





० 0752423030% अ/ ४७७ 
ञ श्र 
कं कक | 
डर मं 
रू 5६ कर 
रे न 
रू ऋणग्वेदभाष्यमू.. *£ 
द्ट रू 
री श्र 
ज जे 
रे जेट 
् मर 
के ५5 नन्दः न न) डर 
है, श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिना नामता्‌ कक 
5 कं संस्कृतार्य्यभाषाम्यां समन्वितम्‌ 2 
मर श्र 
शा श् 
श्र श् 
््ट सप्तममण्डलम्‌ ख् 
हर क्र 
कै डी 
्ै न न+++ हु 
तु के 
। ॥ डर 
; है ( नवमभागात्मकम्‌ ) .] 
१ दिल्‍ली नगरस्थे जैयद मुद्रणालये मुद्रितम्‌ क 
श के 
|. ड््ू 
कं अस्याधिकार: भ्ोसत्या परोपकारिश्या सभया सर्वथा स्वाधीन एव रक्षितः हू 
के रू 
जे दर 
रू चतुर्धावृत्ति: १००० सम्बत्‌ २०४६ अंपसप 
ञः रे 
बडे रह 


हट के हट कह कर जे कह कहर कट काट के कह कह कर डर 








ओदैेम्‌ 


अथ सप्तम॑ मण्डलम्‌ 
_न्‍झऋ++ ++ऋ++++्क++ 
ओश्म््‌ विश्वांनि देव सवितदुरितानि पर।| खुब | 
यद्भदं तन्न आ खुंब ॥ 
अ्य पत्चर्विशत्युचस्य प्रथमस्य घक़्स्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्निदेवता | 
१-१८ एकादशाक्षरपादेख़रिपदा बिराड्गायत्री छन्दः | पड़ूजः 
स्वरा | १६-२४ त्रिप्ुप्‌ छन्दः । घैवतः स्वर ॥ 
अथ नरे। क्य विद्युदुत्पादनीयेत्याह । 


अब सातवें मण्डल के प्रथम सूक्त का आरम्भ है, इसके पहिले मंत्र में मनुष्यों को 
विद्युत्‌ अप कैसे उत्पन्न करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं। 

अभि नरो दीधिंतिभिररण्योहंस्त॑च्युती जनयन्त प्रशस्तम्‌। 

दूरेहश गृहपतिमथयुम्‌ ॥ १ ॥ 

अप्रिम | नर ! दीधितिधमिः। अरणयों!। हस्त॑उच्युती। जनयन्त । 
प्रध्शस्तम्‌ । दूरे:हशंस्‌ | गह<पंतिमू । अथर्युम्‌ ॥ १ ॥ 

पदार्थः--( अप्निम्‌ ) पावकम्‌ ( नरः ) ( दीधितिपिः ) प्रदीपषिकामिः क्रियाम्रिः 
( अरणयो: ) यथा काप्ठविशेषयो: ( इस्तच्युती ) इस्तयोश८प्रच्युत्या श्रामणक्रियया 
( जनयस्त ) ( प्रशस्तम्‌ ) उत्तमम्‌ ( दूरेडशम्‌ ) दूरे द्रष्ड' योग्यम्‌ ( शद्दपतिम्‌ ) स्वामिनम्‌ 
( अथयु म्‌ ) अद्दिसां कामयमानम्‌ ॥ १॥ 


अन्वय+--द्े नरो बिद्धांसो यथा भवस्तो दीध्षितिभिइंस्तच्युती अरण्योदू रे- 
इशमर्झि जनयन्त त८ा5थयु गुदप्ति प्रशस्तं कुवेन्तु ॥ १॥॥ 


भावाथे।--हे विद्वज्ञना यथा घवर्विताभ्यामरणिस्यामशिरुत्पद्यते तथा सर्च: 
पार्थिवै्बायब्यैर्ा द्रव्येद्रब्याणां घषेणेन या विद्युत्सव॑ब्याप्ता सत्युत्पद्यते सा दूरदेशस्थः 
खमाचारादिब्यवद्दारान्‌ सादृधु' शक्तोस्येतद्विच्यया गुददस्थानां मद्ानुपकारो भबतीति ॥१॥ 


श् ऋग्वेद: मं० ७ । अ० २ | खू० १॥ 





पदार्थ-हे ( नरः ) विद्वान मजुष्यों ! जैसे आप ( दीघितिमिः ) उत्तेजक क्रियाओं हे 
( इस्तच्युती ) हार्थों से प्रकट होने वाली घुमानारूप क्रिया से ( अरण्योः ) झरणौ नामक ऊपर नीचे 
के दो काठो में ( दूरेदशस्र्‌ ) दूर में देखने योग्य ( अश्निम्‌ ) अप्नि को ( जनयस्त ) प्रकट करें दैसे 
( भययु'म्‌ ) अहिंसाधम को चाइते हुए ( गृहरतिम्‌ ) घर के स्वामी को ( प्रशस्तम्‌ ) प्रशंसायुक्त 
करो.॥ ३ ॥ 

भावार्थ--हे विद्वानू जनो ! जैते घिसी हुई भरणियों स्ले अपस्‍्लि उत्पल् होता दे वैसे खद 
आार्थिव द्रल्य वा वायुसम्बन्धी द्रव्यों के घिसने से जो खवत्र व्यास हुईं विद्युत्‌ बत्पन्न होती है वह दूर 
देंशों में समाचारादि पहुंचने रूप ब्यवह्वारों को सिद्ध कर सकती है । इस दिश्वत्‌ दिद्यय से शृइस्थों का 
बढ़ा उपकार द्वोता है ।। १ ॥ हद 


पुनसस्‍्त॑ क्य जनयेदित्याह। 
फिर डस बिजुली को केसे प्रकट करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 

तमम्रिमस्ते बसं॑वो न्‍्यू्वन्ल्सप्रतिचच्षमवंसे कुतांथित्‌ । 

दच्षाय्यो यो दम आस नित्य: ॥ २॥ 

तम्‌। अगिम्‌ । अस्तें | वस॑वः | नि । ऋखन्‌ । सुआ्तिचत्त॑म्‌ | अव॑से । 
कृत! | चित्‌ | दक्षाय्यः | यः । दमें | आस । निर्त्य+ ॥ २ ।! 

पदार्थ/--( तम्‌ ) ( अश्निम्‌ ) विद्युवाल्यम्‌ ( अस्ते ) श॒दे वा प्रक्षेपणे ( बसबः ) 
प्राथमफल्पिका बिद्वांसः (नि ) नितराम्‌ ('ऋणबन ) प्रसाध्चुबन्‌ ( सुप्रतिचत्तम्‌) खष्ढ 
प्रतिचष्टे पश्यत्यनेका विद्या येन तम्‌ ( अबसे ) रक्षणाय बहज्ञाय वा । भव हत्यश्ननाम । 
निघं+ २। ७। ( कुतः ) कस्मात्‌ (चित्‌ ) अपि ( दक्षाम्यः ) दक्तश्वतुरों विद्वानिव (यः) 
( दमे ) ग्रद्दे दमने वा ( आस ) अस्त ( नित्य: ) सनातन: ॥ २॥ 

अन्य:--द्दे बिद्धांसो यो दक्षाय्य इब दमे नित्य आस य॑ सुप्रतिचत्त॑ कुतश्ि- 
दबसे बसबो स्यूरवंस्तमगप्िमस्ते भवन्‍्तो जनयस्तु ॥ २॥ 

भावार्थ+--द्े बिद्धांसो यो5यं नित्यखखरूपो विद्युदभ्निसू स॑द्रब्याणि ग्रद्णि छत्वा 
निस्यखरूपेण प्रतिष्ठितोडस्ति त॑ विद्याक्रियाभ्यां ज़नयित्वा कलायन्त्रपु संप्रयोज्य 
बहुअधन रक्षणं च प्राप्लुबन्तु ॥ २ ॥ 

पदार्थ-द्दे विद्वानों ! (यः ) जो ( दक्षाय्य: ) चतुर विद्वान्‌ के तुल्य ( दमे ) घर वां 
इन्द्रियादि के दमन में ( नित्मः ) सनातन उपयोगी ( आस ) दे जिस ( सुप्रतिचक्मम्‌) मलुष्य जिसके 
द्वारा अनेक विद्याओं को अच्छे प्रकार देखता दे ( कुतश्रित्‌ ) किस्ली से ( अवसे ) रक्षा वा अधिक भन्न 


के किये ( बसवः ) प्रथम कच्चा के विद्वान्‌ ( नि, ऋणवन्‌ ) निरन्तर प्रसिद्ध करें (तख्‌) उस ( अप्रिम्‌). 
विद्युत को ( अस्ते ) घर में वा फेंकने में भाप लोग उत्पन्न करो ॥ २॥ 


अआग्वेदः झ० ५। आ० १। ब० रे३॥ झ 





भावार्थ--हे विद्वानो ! जो यह नित्यल्वरूप विद्युत अ्नि स्थूल द्रम्यों को घर बना के नित्य 
स्वरूप से स्थिर है उस भ्रप्नि को विद्या और क्रियाओं से प्रकट कर तथा कल्ायंत्रों में संयुक्त कर के 
बहुत चक्र, चथ जौर रचा को प्रास होन्ो || २॥। 


पुनस्तं कयय जनयेदित्याह | 
फिर डसको कैसे प्रकट करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते दें। 
प्रेद्धों अग्ने दीदिहि पुरो नोउज॑स्रया सुम्यां यविष्ठ । 
त्वां श्वन्त उप॑ यन्ति वाज्पः ॥ ३ ॥ 
प्रई॑द्ध/ । अग्ने | दीदिहि । पुर | नश। अज॑स्रया। सूम्यों। याविष्ठ । 
ल्वाम्‌ । शरव॑न्तः | उप॑ । यन्ति | वाजाः ॥ ३ ॥ 


पदा।-- प्रेडः ) पअ्रकर्षेणेद: अदीक्तः ( अग्ने) पावक इब प्रकाशितप्रक् 
( दीदि्दि ) प्रदीपय ( पुरः ) पुरस्तात्‌ ( नः ) अस्मान. ( अज़स््रया ) निरन्‍्तरया क्रियया 
( सर्म्या ) सहिद्रया मूर्त्या कल्या का ( यविष्ठ ) अतिशयेन युवन्‌ ( त्वाम्‌ ( शम्बन्तः ) 
अनादिभूता: प्रवाहेण निया: ज्र्थिब्यादपः (उप) ( यन्ति ) (बाज; ) प्राप्तव्याः 
पदार्था: ॥ ३े ॥ 


अन्वय/--हे यविध्वास्ने यः पेझ्यो5प्षिर जख्रया सूर्म्या नोउस्मॉस्ल्यां च गाप्तो5 ह्ति 
य॑ शश्वस्तो बाजा उप यल्ति त॑ पुरो विद्याक्रियाम्यां दीदिद्वि ॥ ३।॥। 


भावार्थ।--दे विद्धांसो यो5स्रिस्नादिभूतेयु भकृत्यवयवेषु विद्यद्ध पेण ब्याप्तो5स्ति 
यस्य विद्यया बदयो :व्यवदधासः सिध्यन्ति त॑ सतत॑ प्रकाश्य थनधान्यादिकमेश्वर्य 
प्राच्युत ॥ हे ॥ 

पदार्ध--दहे ( दविष्ठ ) झत्यस्त स्वान ( धग्ने ) भ्रप्ति के तुल्य प्रकाशित बुद्धि वाले विद्वत्‌ ! 
जो ( ग्रेडः ) अच्छे पकार जलता हुआ भर्मि ( जजसथा ) निरन्तर प्रदूत क्रिया [ले ) ( 
अच्छे छिद्र सद्दित शरीरादि सू्ति वा कक्षा से ( नः ) हम को और (श्वास) ठुम को अर है मिस्र को 
( शब्रन्तः ) प्रदाह्द से नित्य अलाद़ि पृथिष्यादि ( बाज!ः ) प्राप्त होने योग्य पदार्थ ( डप, यस्ति ) 
समीप प्राप्त होते हैं उसको ( पुरः ) पहिल्ले वा खामने विद्या और क्रिया से ( दीदिदि ) भ्रदीत 
कर ॥ ३॥ 

आचार्थ--द्े विद्वानो ! जो अग्नि अनादिस्वरूप प्रकृति के अबयवों में विद्युत्रूप से च्याप्त है, 
जिसकी विद्या से बहुत से व्यवहार सिद्ध होते हैं उसको निरन्तर प्रकाशित कर घनधात्यादि देखर्य्य 
को प्राप्त होधो ॥ ३॥ 





छ ऋणग्वेदः मं० ७ ! झ० १ । खू० ११ 





पुनरप्मिः कस्माज्नवयितव्य इत्याह। 
फिर अपन किससे प्रकट करना चाहिये इस विष्य को अगले मजा में कहते हैं । 
प्र ते अग्योउप्रिम्यों बर॑ निः सुवीरांलः शोशुचन्त दुसन्तः । 
यज्ञा नर समास॑ते खुजाताः ॥ ४ ॥ 
प्र । ते । अप्यः | अधिडम्यः । वसंम्‌ । हे | सुजीरांसः | शोशचन्त । 
बुआअन्तः । यत्र । नरः । समध्ञासते । सुडजावाः ॥ ४ ॥ 
पदार्थ/--( प ) ( ते) ( अक्नयः ) विदुदादयः ( अश्निभ्य: ) पावकपरमासुस्थः 
(बरम्‌ ) उत्तमं व्यवहास्म्‌ ( निः) नितराम्‌ ( खुबौरालः ) शोभवाश्य ते बीराम्य 
( शोशझचस्त ) शोधयत्ति ( द्युमन्‍्त:) द्योव॑द्वी दीसिवेत्तते येषु ते ( यश्र ) यस्मिन्ध्यवद्दारे । 
अत्र ऋचि तुलुधेति दीं: । ( नर: ) पुरुषार्थेनाप्तव्यप्रापका: ( समासते ) सम्षक्‌ प्राप्तुवन्ति 
( छुजाता: ) खुष्दु प्रसिद्धा: ॥ ४ ॥ 
अन्वय/--थे छुबीरासो नरस्ते यत्राप्निम्यः सुजाता द्युमन्‍्तो5कझ्यो जायस्ते तञ 
नि; शोशुचस्त तेभ्यो बरं प्र समासते तथैत यूपमपि जनयित्वोत्तमं खुख॑ प्राप्युध ॥ ४॥ 
भवार्थ/--वे मलुष्या अस्नेर ग्रिझुत्पाथ सिद्धकामा भूत्वा$उुत्मं खुख प्राप्लु बन्ति 
ते जगति सुप्रसिद्धा भबन्ति ॥ ४॥॥ 


पदार्थ--जो ( धुवीरासः ) सुस्दर वीर ( नरः ) पुरुषार्थ से भ्राप्तव्य को प्राप्त करने हारे 
विज्ञान हैं (ते ) वे ( यत्र ) जिस व्यवहार में ( अप्निभ्यः ) अ्रप्मि के परमाजु्थों, से ( सुजाता; ) भच्छे 
प्रकार प्रकट हुए ( चुमन्‍्तः ) बहुत दीसि वाले ( अप्नयः ) विद्यत्‌ आदि अप्लि उत्पन्न होते हैं उसमें 
( निः, शोशुचन्त ) निरन्तर शुद्धि करते और उनसे ( बरस ) उत्तम ब्यवद्ार को ( श्र, समाखते ) 
सम्पक्‌ प्राप्त होते हैं वैसे इसको प्रकट करके तुस क्लोग भी उत्तम सुर को आप्त होश || ४॥ 


भाबार्थ-- जो मजुष्य अप्नि से:अप्नि को उत्पज्ञ कर 'सिद्ध कामन। वाले दोके सर्वोत्तम सुख 
पाते हैं वे जगत्‌ में धच्छे प्रसिद्ध ढोते हैं || ४ ॥ 


पुनः सोग्िः कीहशो>स्तीत्याह । 
फिर बद अश्नि केसा दै इस विषय को अगले मन्त में कहते हैं। 
दा नों अग्ने धिया रर्यि सुवीर॑ स्वपर्त्थ संहस्य प्रशस्तम । 
न य॑ यावा तर॑ति यातुमावान्‌ ॥ ४॥ २३॥ 
दा; । ना । अग्ने | धिया | रयिम्‌ । सुध्वीर॑म । सुध्ञपत्यम्‌ | सहस्य । 
प्रश्शस्तम्‌ । न | यम्र्‌ । यावां । तरंति । यातुष्मावान्‌ ॥ ५ ॥ २३ ॥ 


ऋग्वेद: अ० ५। झ० १। ब० रे४ ॥ र 





पदार्थ/--( दा: ) देहि ( नः ) अस्मम्यम्‌ ( अग्ने ) अभ्रिरिव विद्वन ( थिया ) 
प्रज्ञया कर्मणा बा ( रयिम्‌ ) धनम्‌ ( खुबीरम ) शोभना बीरा यस्मात्तम्‌ ( खपत्यम्‌ ) 
शोभनान्यपत्यानि सन्‍्ताना यस्मात्तम्‌ ( सहस्य ) सहसि बले खाधो ( प्रशस्तम्‌ ) उत्तमम्‌ 
(न) निषेधे (यम्‌) (यावा) यो याति (तरति) डल्लड्यति (यातुमावान्‌) 
गच्छुन्मत्सदश: ॥ ५॥ 


अन्यय/---हे सहस्पास्ने ! धिया यथाउश्निथिया क्रियया खुबीरं खपत्य प्रशस्तं 
रखिं लो5स्मम्यं ददाति ! य॑ यातुमाबान्‌ यावा न तरति तब्रिद्याधियाउस्मम्यं त्व॑ दा: ॥५॥ 


भावाये+--अन्न बा्चकलु०--दे विद्वांसो ययाज्निविद्यया सुसन्‍्ताना उत्तमथरबीरा: 
श्रेष्ठ धन मदान्यानवेगश्य श्रआायते तां सुबिचारेण विविध्क्रियया जनयत ॥ ४ ॥ 

पदार्थ-हे ( सहस्य ) दल में श्रेष्ठ ( श्रप्ति ) भरप्ति के ठुल्य तेजस्वी विहन ( जिया ) बुद्धि 
था ढसे से जैते अप्रि क्रिया से ( खुबोरस्‌ ) सुम्दर वीर जन ( स्वपत्वस्‌ ) सुस्दर सस्तान जिससे हाँ 
उस ( प्रशस्तम्‌) उत्तम (रविस््‌) घन को (नः) हमारे लिये देता है ( यस््‌) जिसको 
( बातुमावान्‌ ) मेरे तुल्य चक्तता हुआ ( यावा ) पमनशी्ञ ( न) नहीं ( तरति ) उक्खकूघन करता 
उस प्रकार की विद्या हमारे लिये कुद्धि से आप ( दाः ) दीजिये ॥ १ ॥| 

भावार्थ--इस स्स्त्र में हाचकलु०--दे विद्वानो ! जिसे अप्नि-विद्या से सुस्दर सन्तान, 
उत्तम शुरवीर जन श्रेष्ठ चन और यानें का बढ़ा वेग उत्पन्न हो उस विद्या को उत्तम विचार और 
अनेक प्रकार की क्रियाझरों से प्रकट करो ॥ २ ।! 


पुनरभ्रिविद्या किंवत्कि जनयतीत्याह। 


फिर अग्नि-विद्या किसके तुल्य क्या उत्पन्न फरती है 
इस बिषय को अगले मन्त्र में कहते दें । 


डप यमेतिं युव॒तिः सुदक्ष॑ दोषावस्तोंहविष्मंती घ्रताची। 

उपस्वैन॑म्रमातिवसूयु३ ॥ ६ ॥ 

उप॑ | यम्र | एविं ! युद॒तिः । मुध्दक्ष|म । दोपा । वस्तोंः । हृविष्मंती। 
घुताची । उप । सवा | एनमू। अरमंतिः | वसूज्युर ॥ 5 ॥ 

पदार्य+-- उप ) ( बम्‌ ) ढच्च॑ एतिस ( एति ) प्राप्नोति ( झुबतिः ) प्राधयोबना 
कन्या ( खुदक्षम्‌) सुप्दुबलयुक्तम ( दोदा ) रात्रि: ( वस्थे इृविष्मती ) बड़नि 
इींषि प्राह्मवस्तृनि वि स्पा सा ( घुतासी ) राज्ि: । धृताचीतिरात्रिनाम | नि्घं० 


१।७। (उप ) ( खा ) खकीया ( नम ) न विद्यते पूर्वा स्मती 
रमणे गृहस्थक्रिया यस्या: सा ( बखूयुः / रा ३९ यति सा ॥ ६ ॥ 
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अन्वय/--हे बिद्वांसो यथा युवतिदोंबाबस्तो: सुदक्ष॑ य॑ पतिमुपैति यथा 
इबिष्मती घृत/ली अन्द्रम॒ुपैति यथा5रमतिवेसयुः स्वभाव्यैंनं युवानं ख्रियं पर्ति प्राप्य 
खुख्ममुपैति तथाश्निवियां प्राष्य यूयं सतत॑ मोदध्वम्‌ ॥ ६ ॥ 
भावार्थः--अत्र वाचकलु»-ये5हनिशमुद्ममेन विद्याया बढ़िवियां जनयस्ति 
ते प्रियत्मी पुरुषचन्मद्दान्तमानन्द प्राप्लुवन्ति ॥ दे ॥ 
पदार्थ--हे विद्वानों ! जैसे ( युवतिः ) युवावस्था को प्राप्त कल्या ( दोषा, वस्तोः ) रात्रि 
दिन ( सुक्त्म्‌ ) अच्छे बलयुक्त ( यम्‌ ) जिस पति को ( उप, एति ) समीप से प्राप्त द्वोती है जैसे 
( इधिष्मती ) ग्रह करने योग्य बहुत कसतुओं वाली ( पृताची ) रात्री चन्द्रमा को (उप )प्रास्त. 
द्ोती है तथा जैसे ( भ्रमतिः ) जिश्न के गृहस्थ के तुल्य रमण किया नहीं वह ( बसूयुः ) द्रष्यों की 
कामना करने वाली ( सवा ) अपनी खी ( एनस्‌ ) हस विज्ञद्वित व्िययति को प्राप्त दोढे सुल पाती है 
बैसे भप्निवि्या को प्राप्त होडे तुम लोग निरन्‍्तर झानन्दित दोशो ॥ ६ ॥ 
आावार्थ-इस् मन्‍्ध्र में बाचकलु ०--जो दिल रात उद्यम और विद्या के द्वारा भ्रप्निविधा को 
अकट करते हैं वे परस्पर प्रीति रखने वाले स्त्री पुरुषों के तुक्य बड़े आनन्द को प्रा होते हैं ॥| ९ ॥ 
एनरग्रिना कीहश उपकारो ग्राह्मय इत्याह । 
फिर अप्लि से उपकार लेना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
विश्व अग्नेष्प दहारातीयेमिस्तपोंमिरदंहो जरूथम्‌ | 
प्र निंस्व॒र॑ चांतयस्वार्मीवाम्‌ ॥ ७॥ 
विधा: । असने | अप॑। दद । अरातीः । येमिं/ । तपे:अमिः । अदहः । 
जरूयम्‌ । प्र । निःखरस | चातयस््र | अमीवाम्‌ || ७ ॥ 
पदार्थ/--( विश्व: ) समग्रा: ( अग्ने ) अश्निवद्विद्वन (अप) ( दद ) (अरातीः)... ४ 
शन्ुसेना: ( येभिः ) ये: ( तपोभिः ) प्रतप्तकरैरभिगुणैः ( अददः ) दृहति ( जरूथम्‌ ) 
जराबस्थां प्राप्त जीणें काष्ठम्‌ (प्र )( नि: खरम्‌ ) निर्मुलम्‌ ( चातयस्व ) नाश प्रापय | 
अततिगतिकमों । निघं० रे । १४। ( अमीवाम्‌ ) रोगस्‌॥ ७॥ 
अन्वय+--द्े अग्ने ! येमिस्तपोमिर झिजेरूथमदइस्तैविंश्य अरातीरप दद्दाउमीवां 
नि: खरं प्र चातयस्व ॥ ७॥ 
भावार्थ--द्दे विद्वांसो यदि भवस्तोडप्रिप्रमाव॑ विदित्या5उस्नेयाइस्तादीनि 
जिर्माय सहपामे प्रवर्तेरैस्त्य नेका: शत्रुसेना: सद्यो द्योयुवथा सद्दैद्यः स्वकीय॑ 
शरीरमरोगं छृत्वाउन्यानरोगान्करोति तथैब भवन्तो5भ्रिविद्याप्रभावेन रोगभूताआछुत्रु्नि- 
बारयन्त ॥ ७॥ +. 
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#* र 
पदार्थ-हे ( अग्ले ) अश्नि के तुल्य तेजस्वों विद्वन्‌ ! ( येमि: ) जिन ( तपोनिः ) हाथों को 
तपाने बाले अप्रि के गुणों से अप्नि ( जरूथम्‌ ) जीखे अवस्था को प्राप्त हुए पुराने का्ठ को ( अदृहः ) 
जल्ञाता है उन गुणों से ( विश्वाः ) सब ( अरातीः ) शल्ुओं को सेनाओं को (अप, दह ) जल्ाइये तथा 
( भरमीवाम्‌ ) रोस को ( निःस्वरुम्‌ ) निसूंल जैसे हो दैसे ( प्र, चातयस्व ) नष्ट कीजिये || ७ ॥ 






आवार्थ-दे विद्धानो ! जो आप अप्रि के प्रभाव को जान के आ्मेयात्न आदिकों को बना 
& सलाम में प्रदत्त दों तो अनेक शत ओं की सेनाएँ शीघ्र भस्म दोवें जैले उत्तम वैद्य अपने शरीर को 
रोग रहित करके अनयों को रोगरदित करता है बैसे ही आप ल्लोग अप्निविद्या के प्रभाव से रोगरूप 
शन्रुओं का निवारण करो ॥ ७ ॥ 

पूनर्विदृद्धि। केन तेजस्विनी सेना कार्येत्याह । 
फिर विद्वानों को किससे सेना तेजखिनी करना चाहिये 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

आ यस्तें अग्न इधते अर्नौर्क वर्सिष्ठ शुक्र दीदिंव! पावंक । 

उतो न॑ एसिः स्तवयैरिह स्प॥ ॥ ८॥ 

आ | यः । ते । अग्ने | इधते । अनीकम | वर्सिष्ठ | शुक्र । दीदिध्व! । 
पाब॑क । उतो इति । नः । एम्रिः । स्तदें? | हह | स्थाः ॥ ८॥ 

पदार्थ--( आ ) समस्तात्‌ (यः) (ते) तब (अग्ले ) पावक इब (इधते ) 
प्रदीषयति ( भ्रनीकम्‌) सैन्यम्‌ ( बसिष्ठ ) अतिशयेन वसो ( शुक्र ) आशुकारिस्वीयंबन्‌ 


( दीदियः ) बिज्ञयं कामयमान ( पावक ) पवित्र (उतो ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( एमिः ) 
( स्तबधे: ) ( इद ) अस्मित्राज्ये ( स्थाः ) भव: 








अन्वंय--हे अग्ने ! बह्िरिब वत्तेमान वसिष्ठ शुक्र दीदिब: पावक राजन यस्य 
न्‍ ते तबाउनीक॑योउमझिरा इधते तस्यैभिः स्तवथेरिद्द नो रक्षक: स्था उतो अपि बर्य 
तदझिबकेनैव ते रक्षका: स्पाम ॥ ८॥। 


भावार्थ/--अन्न बाचकलु०--ये राजपुरुषा अश्विविद्यया55स्नेयात्मादीनि निर्माय 
खसैन्‍य॑सुप्रकाशित॑ हत्या न्‍्यायेन प्रजापालकास्स्युस्ते दी्घंसमयं राज्य महदैश्वर्य्या 
जायन्‍्ते ॥ ८॥ 

पदार्थ --हे ( भगने ) अप्नि के तुस्य वत्तमान ( वलिष्टठ ) अतिशय कर बसने और ( शुक्र ) 
शौघता करने वाले पराक्रमी ( दीदिवः ) विजय की कामना करते हुए ( पावक) पवित्र ( ते ) आपकी 
( अनीकमस्‌ ) सेना को (यः ) जो अप्लि ( झय, इधते ) प्रदीक्ष प्रकाशित कराता है उस अप्नि की 
( पणिः ) इन ( स्तवयैः ) स्तुतियों से ( इ ) इस राज्य में ( नः ) हमारे रचक ( स्याः ) हूजिये 

कब (उतो ) भौर भी हम छोग उस भ्प्ति के बल से ही आपके रचक ढोवें ॥| रू॥ 
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भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु०--जो राजपुरुष अश्निविद्या से आम्तेया्रादि को बना के 
अपनी सेना को अच्छे प्रकार प्रकाशित करके न्याय स्ले प्रजा के पालक हों, वे दीर्घ समय तक राज्य को 
"पाके मद्ान्‌ ऐश्वय्यं वाले दोते हैं | ८ ॥ 

पुनः कीहशैः सह राजा प्रजा; पालयेदित्याह। 
फिर केसे भ्रृत्यों के साथ राजा प्रजा का पात्नन करे 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

बिये तें अग्ने भेजिरे अनींक मर्ता नरः पिश्यांसः पुरुष । 

उतो न॑ एमिः सुमना इह स्थाः ॥ & ॥ 

बि।ये। ते। अग्ने । भेजिरे । अनीकम्‌ । मत्तोंः | नर । पिज्यासः । 
पुरुष्णा । उतो इतिं। नः । पमि। । सुउमनाः इह । स्पा: ॥ & ॥ 

पदारथ/--( वि ) ( ये ) विद्वांसः ( ते ) ( अग्ने ) तडिद्व प्रकाशमान ( भेजिरे ) 
खेवन्ते ( अनीकम्‌ ) सैल्यम्‌ ( मर्त्ता: ) मनुष्या: ( नर; ) नायका: ( पिज्यासः ) पितभ्यो 
द्विता: ( पुरुचा ) पुरुषु बहुषु राजसु ( उतो ) अपि (नः) अस्माकमुपरि (पद्मिः) 
प्रत्यक्षेविद्रद्धिः सद ( खुमना: ) खुप्दुशुद्धमना: ( इद्द ) अस्मिन्राज्ये ( स्था: ) ॥ ६॥ 

अन्वय+--दे अग्ने ! ये पिज्यासरो मर्ता नरस्तेडनीक वि भेजिरे उतो एम्रिस्सइ 
स्वमिद्द नः खुमना: स्थाः ॥ ६॥ 

भावाये।--हे राज्न, ! ब्ेहक्षिविद्यायां कुशला भवत्सेनाप्रकाशका बीरपुरुषा 
धर्मिष्ठा विद्धांसो5घिकारिण: स्युस्तैस्सद भवान्स्यायेना5स्माक पालको भूया: ॥ ६॥ 

पदार्थ-हे ( अग्ने ) विधुत्‌ के तुल्य प्रकाशमान ! (ये ) जो विद्वान ( फियासः ) विदृ्धों 
क किये द्वितकारी ( मरत्ताः) मठुष्य (नरः ) नायक हैं (ते) वे ( पुरुत्रा ) बहुत राजाओं में 
( भनीकम्‌ ) खेना को ( वि, भेजिरे ) सेवन करते हैं ( उतो ) और ( पुणिः ) इन पत्यक्ष विद्वानों के दर 
ख्लाथ आप ( इद ) इस राज्य में ( नः) इम पर ( सुमनाः ) छद्ध चित्त वाले प्रसन्न (श्याः ) 
डूजिये ॥ ६।। 

भावार्थ-हे राजन्‌ ! जो अप्िविद्या में कुशल्र, आपको सेना के प्रकाशक, वीर पुरुष, 
धार्मिक, विद्वान अधिक'री हों उनके साथ आप न्याय से हमारे प्रक्षक हूजिये ।। ३ ॥ 

राजा कीहशा अमात्याः कत्तंव्या इत्याह । 
राजा को कैसे मंत्री करने चाहिये इस बिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 


इमे नरों बृत्रहत्येंषु शूरा विश्वा अदेवीर॒मि संन्तु मायाः। 
ये मे धिये पनय॑न्त प्रशस्ताम्‌ ॥ १० ॥ २४॥ 
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इमे | नर! । वुषहत्येद । श्राः। विश्वां:। अ्देंबी)। अभि । सन्तु। 
मायाः । ये । में । घियंम््‌ । पनय॑न्त । प्रज्शस्ताम्‌ ॥ १० ॥ २४ ॥ 

पदाय।--( इसे ) बक्तमाना: (सरः) न्याययुक्ता: ( बृतअइस्येथु ) खदझपआमेदु 
( शराः ) ( विश्वा:) समपग्रा: ( अदेवी:) अदिव्या अश्युद्धाः: (अमि) आमिसुक्ये 
( सम्तु ) भवस्तु ( माया:) कपटछुलयुक्ता: प्र्मा: (ये ) ( में ) मम ( घियम्‌ ) प्रश्धाम्‌ 
( पनयस्त ) स्तुबन्ति ग्यवद्दरन्ति था ( प्रशस्ताम्‌ ) उत्तमाम्‌ ॥ १०॥ 


अन्वय+--द्दे राशन ! य इसे श्रा जरो खुशहत्येद विश्ला ध्यदेवीर्माया नियास्ये 
में प्रशस्तां घियममि पनयन्त ते तब काय्यैकरा: सब्हु ॥ १० ॥ 





भावाये/--हे राजन ! ये श्र॒णां छलेवेक़ितः न स्युस्ससप्रामेशत्साहिताः 
शौयपिता युध्येयु: सर्बतो गुणान्णद्वीत्वा दोषोस्ल्य जेयुस्ट दब तबाउमात्या: सन्तु ॥ १०॥ 

पदार्थ--हे राजन ! ( ये ) ओो ( इसे ) वर्तमान ( श्र: ) शुरवौर ( नरः ) स्याययुक्त पुकुष 
( इतइल्पेदु ) संप्रो में ( विश्व: ) समस्त ( अदेदीः ) प्स्शाद ( जाया: ) कपट छजयुक्त शुदधियों को 
निद्कत्त करके ( मे ) मेरी ( प्रस्ताम्‌ ) प्रशंसित ( घियम्‌ ) तत्तम शुद्धि का ( श्यमि, पनयन्‍्त ) संमुखत 
श्युति वा ब्यवद्ार करते हैं दे श्रापके कार्य करने वाले ( सन्त ) दो ॥ १० ॥ 

आवार्थ--दे राजन ! जो शतुओं के दुल्लों से को हुए न हों, संप्रामों में दस्साह- को प्रास, 
शरता युक्त युद्ध करें, सब झोर से गुओं को पडण कर दोकों को त्यागें वे दी आपके मंत्री दो ॥३०॥ 


पुनरेते राजादयः कि न इय्युरित्याह ! 
फिर ये राजादि क्‍या न करें इस विषय को अगले मन्त में कहते हैं । 
सा शनें अग्ने नि पंदाम नृणां माशेष॑सोष्बीर॑ता परिं त्वा । 
प्रजाव॑तीषु दु्योखु दु्ये ॥ ११ ॥ 
मा । शुनें । अप्रे । नि। सदाम । नृशाम्‌। मा। अशेप॑सः ! अबीरंता । 
परिं । त्वा । प्रजाध्व॑तीषु । दु्यीसु । दुय्ये ॥ ११॥ 


पदार्थ--( मा ) निषेधे ( शजे ) श्र सचचः करण विधते यरिमिंस्तस्मिन्‌ सैन्ये। 
अन्न शू. इति चिप्रनाम | नि्ं० २ । १५ । तस्मात्पमादित्वान्मत्वर्थीयो नः प्रत्ययः ( अग्ने ) 
पाबक इब तेजस्विन्‌ ( नि) नितराम्‌ ( सदाम ) सीदेम ( चुर््षम ) नायकानाम्‌ (मा) 
( अशेषसः ) निःशेषा: ( अबीरता ) बीरभावरद्धितता ( परि ) ( स्था) स्वाम्‌ 
( प्रभावतीषु ) प्रशस्तप्रजायुक्ताद्ध ( दुर्पाठ ) ग्रददेघु भवाद्ु रीतिषु (दुर्ध्य) गरदेजु 
अ्तमान ॥ ११॥ 

२ 
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| ज अग्ने ! याउबीरता तया दूणणां मध्ये मा निषदाम थे सेस्येडशेषस: 
तथा मा परि नि छदाम। हे दुर्य ! यतः प्रज्ञावतीषु दुर्यासु सुखेन नि बदाम तथा 
विधेद्दि ॥ ११ 
भावार्थ:--हे क्षत्रियकुलोडूवा राजपुरुषा यूयं कातरा मा भव॒त विरोखेन 
परस्परेण सदयुध्वा निःशोेषा भा सन्‍्तु सनातन्या राजनीत्या प्रज्ञा: पालयित्वा यशस्बिनो 
अचत ॥ हश ॥ 








पदार्थ--हे ( अण्ने ) अति के मुलूत लेजरिक्स ! जो ( ऋावीरता ) बीरों का अमाव दे उस्चसे 
) निरलार डित नवों (जे) शीह्रकारिणो सेना में 
सा ) न ( परि ) करत ओर से निरन्तर स्थित हो । हे (दुरस्य ) 
पु ) प्रशस्त रू-तानों से युक्त ( दुश्याधु ) घरों में हुई रौतियों 


कैकः छीलिये । १४ | 











उज्निय-कुल में दुए राजपुरषों ! ठुस कालर मत द्वोझो । विरोध से 
करश्पर युद्ध करके निःशेष मत ह्ोशों | सनातन राजनीति से प्रजाश्ों का प्राकन कर कोलि बाल्ले 
ह्ोझो ॥ ११ ॥! 





पुनस्सोउप्नि; कि साथ्नोतीत्याइ । 
किर बह अश्निक्‍्या सिद्ध करता दै इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हें । 

यमसख्वी नित्यझ॑ण्यातिं यज्ञ प्रजाव॑न्त स्वपत्यं चर्य नः । 

स्वजन्मना शेष॑सा वाब़धघानम्‌ ॥ १२॥ 

यम्‌ | श्श्वी । नित्यम्‌ ! उपज्याति । यक्ञम्‌ । प्रजाअवन्तम । सुध्अपत्यम्‌ । 
क्षयंम््‌ | नः । स्वउ्ज॑न्मना ! शेप॑सा । ववुधानम्‌ ॥ १२॥ 

पदार्य:--( यम्‌ ) ( अश्वी ) बद्वो मद्दान्तो5श्वा वेगादयों खुणा विद्यस्ते यस्मिन्‌ 
सोउझि:ः ( नित्यम्‌ ) ( उपयाति ) समीप॑ गच्छुति ( यक्षम ) सहृस्तब्यम्‌ ( प्रजाबन्तम्‌ ) 
बह: प्रजञा विद्यग्ते यस्मिस्तम्‌ ( स्वपत्यम्‌) उत्तमैरफत्यैयुक्तम ( ज्ञयम्‌ ) गृदम्‌ ( नः ) 


अस्माकम्‌ ( स्वजन्मना ) स्वस्थ जन्‍्मना ( शेषसा) शेषीमूतेन ( बाबृधानम्‌ ) वर्धमालं 
बर्धयन्तम्‌ ॥ १२ ॥ 

अन्दय!ः----हे विद्वांसो योडश्वी नो5य॑ं प्रजाबन्तं स्वपत्यं यज्ञ ज्ञायं स्वजस्मना 
शेषसा वाबूधान नित्यमुफ्याति त॑ यूयं बिजानीत ॥ १२॥ 


भागर्य/--हे मलुष्या योउप्िः प्रादुदध तेन द्वितीयेन जन्‍्मना प्रजा: सुसन्‍्ताना- 
न्यूड प्राप्ति तमझि प्रसाध्चुत ॥ १२ ॥ 
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पदार्थ--हे बिद्वनो ! जो ( अ्दी ) लडडुत ठेगादि ुओों बाल्या अप्रि ( नः ) इमारे ( बस ) 
जिस ( प्रजावन्‍्तस्‌ ) बहुत प्रजावाल्े ( स्वपत्यम्‌ ) सुन्दर बालक! से युक्त ( यशम्‌ ) संग करने टठरने 
योम्य ( चयस्‌ ) घर को वा ( स्वजन्मना ) अएले ( शेषस्ता ) शेद रहे रस हे ( बाहुधानम्‌ ) बढ़ते या 
बढ़ाते हुए ऐे ( नित्यम्‌ ) नित्य ( उपयाति ) निकट प्राप्त होता है रुपको तुम खोग जानो ;॥॥ 3९ ॥ 

आवार्थ-हे मलुष्यो ! जो श्रप्मि प्र्ट हुए द्वितौय जन्म से प्रजा, सुन्दर सन्‍्तानों और घर 
को भ्राप्त कराता दे उसको प्रसिद करो ॥ १२ ॥ 


केन कस्शत के 







किस फरके किससे किसकी “पा करनी आहिये 
इस विषय को अगले 


पाहि नों अग्नरे रच्स्गो ऋ 
त्वा दुजा ईतनायूँर[मि दपम ॥ १३ १ 


संरंसुवों जचायो। 
हि चूनैररंडपों ऋधायों! 


पाहि | नः। अग्रे। उक्तयं: । अऊुझात्‌ | पाहि। इतें।! अररुपः । 
अप्यो: | त्वा । युजा । पृतनाज्यून्‌ | अभि । स्पाप्र ॥ १३॥ 








पदार्य।-- ( पाहि ) ( न: ) अस्मान्‌ ( अग्ने ) विद्युदिव वत्तेमान राजस्तुपदेशक 
था ( रक्षसः ) दुष्शाचाराज्जनात्‌ ( ऋजुष्टात्‌ ) धम्मैमसेवमानात्‌ ( पाह्ि ) ( घरूर्ते: ) छूर्तात्‌ 
( अररुषः ) भृश हिंसकात्‌ ( अघायो: ) आत्मनो5घमिच्छुत: (त्वा) त्वथा विभक्ति- 
ध्यत्यय; ( युजा ) युक्तेन ( पृतनायून ) खेनां कामयमानान्‌ ( अभि ) आभिमु्ये (स्थाम) 
अवेयम्‌ ॥ १३॥ 

अन्वय।--हे अग्ने ! त्वं नो रक्षस: पाद्दि नो5जुष्ठादूतेंरररुपो5घायो: पादि त्वा 
युजा बर्तमानो5६ प्रतनायूनमि प्याम्‌ ॥। १३॥ 


भावार्थ/--स एब राजाउध्यापक उपदेशक: कर्मेकर्ता वा श्रेष्ठो भवति यः स्वयं 
आर्मिको भूत्वाउन्यानपि धघार्मिकान्कुर्यांत्‌ ॥ १३॥ 

पदार्थ--हे ( अण्ने ) विद्युत अप्लि के तुख्य कमान राजन वा डपदेशक आप ( नः ) इसको 
( रचसः ) दुष्टाचारी मनुष्यों से ( प्राद्दि ) बचाइये | इसारी ( अश््टत्‌ ) घ्मं का सेन न करते हुए 
अधर्मी ( पूरे: ) घूर्त ( अररुषः ) शीघ्र मारने वात्ले ( ऋछायो: ) आस्मा को पाप की दुआछुः करते हुए 
से ( पाहि ) रचा कौजिये ( त्वा, युजा ) युक्त हुए तुस्दारे साथ वर्समान मैं ( एतनायून्‌ ) लेनाओं को 
आते दुओ के ( भ्रमि, ध्यास्‌ ) संसुख होढ ॥ १३ ७ 

भावायें--बही राजा अध्यापक उण्ठेशक वा कमें करनेहवारा ओरेष्ठ होता है जो आए घमोत्मा 
होकर अस्यों को भी धार्मिक फरे | 3३ ॥ 
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पुनः सोअग्रिः कीहशो-उस्तीत्याह । 
फिर बद अभि कैसा दे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
सेदप्रिरप्नारैत्य॑स्टवन्यान्यन्न॑ बाजी तनयो बीव्ुपांणिः । 
सहस्त्रपाथा अच्रां समेततिं ॥ १४॥ 
स+ | इत्‌ ' अग्निः । अग्नीत्‌ | अति । अस्तु । अन्यान्‌ | यत्र। वाजी। 
तनंयः । वीरुषपांणिः ! सइस्रंपपाथाः ! अवर्रा | सम्णतिं ॥ १४ ॥ 





पदाय/--( सः ) (इत्‌ ) एव ( काश: ) पाचक: ( अप्लीन ) ( अति ) ( शास्तु ) 
( अन्यान्‌ ) मिक्षात ६ ( तन: ) चुत: ( बीछपाणि: ) 
बीछ बल॑ पाणयो वल्य लः ( सदस्त्पाथा: ) सदख्राएयमितानि पारथांस्यज्ञादीनि यस्य स: 
( अक्तरा ) उददकानि । आक्ाकारादेश: झक्तरा हत्युदकनाम। नि्ं० १। १२। ( समेति ) 
खम्यगेति ॥ १४ ॥ 


अन्वप+--हे महुष्या यो थाजी छीड॒पाणिस्तनय इवाप्नियत्राउन्थानप्रीस्थराप्तो- 
उत्यस्तु स इत्सहस््रपाथा अ्चरा समेति त॑ यूय साध्चुत ॥ १४॥ 





भावाये;---अज्ञ वाचकलु०--दे मनुष्या यथा झुपुञ्नः पितन्ाप्तोति तथा5- 
प्लिरझीस्प्राप्नोति प्रसिद्धो भृत्वा स्वस्व॒रूपं कारजां प्राष्य स्थिरो भबति ये5भिव्याप्तां विधुतं 
प्रकटयितु' विजानन्ति ले5संच्यमैश्वयेमाप्लुवन्ति ॥ १४॥ 


पदार्थ--हे मजुष्यो ! जो ( बाजी ) वेशनल्लादियुक्त ( बीकुपाणिः ) बजरूप जिस के हाथ हैं 
( तनयः ) पुत्र के तुक्य ( अप्निः ) अप्रि ( यत्र ) जहां ( अन्याद ) धन्य ( अप्रीन्‌ ) अ्रप्नियों को प्राप्त 
( भव्यस्तु ) अत्यन्त हो ( सः, इत्‌ ) बड़ी ( सइस्तरपाथाः ) अतोद्य अत्नादि पदार्थों बाला ( अचरा ) 
जनों को ( समेति ) सम्यक्‌ प्राप्त द्वोता है बढ्ाँ उसको तुम खोग सिद्ध करो | १४ ।॥। 


आवार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु ०--दे मलुष्यो ! जैसे सुपुत्र पितरों को प्राप्त होता दे वैसे 
अप्नि अप्तियों को प्राप्त होता दे तथा प्रसिद्ध होकर अपने स्वरूप कारण को प्राप्त होकर ट्विर होता है, 
जो ज्लोग झमिल्‍्यास विजज्ञी के प्रकट करने को आनते हैं वे असंक्य पेशवय्यं को प्राप्त होते हैं । १४ ॥ 
पुनः सोउब्िः कीइशोउस्तीत्याह । 
फिर बह अप्नि केला दै इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
सेद्प्रियों पैजुष्यतो निपातिं समेद्धार॒मंहंस उद्ुष्यात्‌ 
सुजातासः परिं चरन्ति वीराः॥ १४॥ २५४ ॥ 


ऋच्वेदः अ० ४ । छ० १। घ० रच # हरे 


«5 ७ 5 ७ूज रण आसन क रन कल लक कक 
सः । इत्‌ । अग्निः । यः । दजुब्यतः । निफातिं। सम$पद्धा्म । अईसः । 
उरुष्यात्‌ । सुड्जातासः । परिं । चरन्ति | बीराम ॥ ९४ ॥॥ 
पदाय--( सः 





)पाबकः ( थः ) ( बजुष्यतः ) 
याचनानान्‌ ( न्पिति ) नित ४: सम्बगिम्धयति प्रदीपयति 
तम्‌ ( अंदस: ) दुःलदारिद्रथाव्यात्पापश्तू ३ ) सखेत्‌ ( खुजञातास: ) खुष्डु 
दियासु भ्रसिद्धा: ( परि ) सर्वत: ( चरन्ति ) जानन्ति गच्छुन्ति बा (बीरा:) 
आ्राहविद्ञानए ॥ १५ ॥ 








अन्वय/--द्े पुष्य ! बोउडपिरवुष्यतो निषाति समेद्धारमंद्रसः उस्ष्याथ 
खुजञातासो दीरा: परिचरन्ति स इदेब युध्मामिः सम्धयोक्तव्य: ॥ ११ ॥। 

भावार्थ:--ये मदुष्या: झुविद्ययाउप्मि संसेब्य कार्य्यसिद्यये सम्प्रयुअज्ते ते 
डुःखदारिद्र्विरद्या यशस्िन: सम्तो दिजयखुखं सतत प्राप्ठुबन्ति ॥ १५॥ 

पदार्थ-दे मजुष्य ! (यः ) ओो ( ऋ्निः ) भ्रप्ति ( वजुस्यतः ) याचना करते हुओं की 
( निपाति ) निरस्तर रा करता है तथा ( समेद्धारख ) सम्यक प्रकाशित कराने वाल्ले को ( अंहसः ) 
इुश्क वा ब्रिह्तता से ( उस्ध्यात्‌ ) रहा करे जिसको ( सुजातासः ) विधारं में अच्छे प्रकार प्रसिद 
और ( दौराः ) विज्ञान को माह हुए पीर पुरुष ( परि, चरन्ति ) स८ ओर से ऋानले वा प्राप्त दोते हैं 
( का, इस) दही भरप्नि तुम कोगों को भ्रस्छे मकार उपयोग में ढान। चाहिये ॥ 3१ ॥ 

भावार्थ--जों मजुष्य अच्छी विदा से ्रप्नि का सेवन कर कार्यसिद्धि के लिये संयुक्त करते 
है वे दुःख झोर दरिद्रता से रहित, ढौर्सि वाले हुए विजय के खुख को निरन्तर प्राप्त दोते हैं ॥ १३ ॥ 


पुन सोडपिः कीइशोउस्तीत्याद । 
किर बद्द अ्रप्मि केझ्ा दे इस बिष्य को अगले मस्त में कहते दें । 
अय॑ सो अभिराहतः पुरुचा यभीशातः समिदिन्धे डविष्मांन । 
परिं यमेत्य॑व्वरेषु होतां॥ है९ ॥ 
अयम्‌ | सः । अग्नि! । आउहुंतः । पुरुष्ना ।। यम्‌ । ईशानः | सम्‌ । 
इत्‌ | इस्घे । हृविष्मांन्‌ । परिं | यम । एिं। अथ्वरेएु । होता ॥ १६ ॥ 


पदार्थः--( अयम्‌ ) (सः ) ( अन्निः) विद्युत्‌ (आहत: ) सम्पक्‌ स्वीकृत: 
( दुरुच्ा ) बहुनि कार्याणि ( यम्‌) ( ईशान: ) जमदीश्वर: ( सम ) ( इत्‌) एव ( इन्घे ) 
प्रकाशयते ( दृविष्मान्‌ ) बहुनि इर्वोषि दातव्यानि वस्तूनि विद्यन्त यस्य सः ( परि) 
सखर्वतः ( यम्‌ ) (पति ) ( अध्वरेषु ) अर््दिसायुक्तेषु सड्पामादिब्यबद्दारेशु (दोता ) 
इषनकर्सा ॥ १६॥ 


र्ड ऋषग्वेदः मं० 3 ! झ० १। सूण १॥ 








अन्वथ+--द्दे मजुष्या यमीशान: समरिस्थे य॑ दृविष्मान्‌ होता अध्चरेषु पर्येति 
पहुतः सन्‌ एुरुआ कार्याणि साझोति ॥ २६॥ 


आवाये+--दे विद्वांस ईंश्वरेण यद्थों लिजितो यदर्थेसृत्विग्यज्ममाना: सेवन्ते 
तब: सोउप्नियुष्मामिदंहुजु॒व्यवद्धारेघु सम्पयुक्तः सब्ननेकेषां कार्याणां साथकों 
अधति ॥ १६॥ 

पदार्थ--हे मजुष्यो | ( बस ) जिसको ( इंशानः ) ऊगदौअर ( सम्‌, इन्पे ) खूम्पक्‌ 
अक्यासेत करता दे भौर ( यम ) जिसको ( इविष्मान्‌ ) देने योग्य बहुत ब्टुओं सहित ( होता ) होम 
ऋरते दबत ( ऋष्बरेषु ) हिंसारदित संग्रारादि ब्यवहारों में ( परि, पुति ) लय शोर से प्राप्त होता है 
( छः, अदम्‌ इत्‌ ) सो वहीं ( अति: ) विद्युत्‌ भ्रप्मि ( आदुतः ) सम्यक््‌ स्वीकार किया हुआ ( पुरुक्षा) 
बहुत कार्यों को सिद्ध करता है १९॥ 


आंवार्थ--ब्े विद्वानो | ईअर ने जिसलिये बनाया दे मिस किये ऋत्तिज और यजमान सेवन 
#स्ते हैं तद॒ये कढ अप्ि तुम त्ोगों छे बहुत ब्यवहारों में युक्त किया हुआ अनेक काय्यों का सिद्ध 
करने दादा होता है ॥ १६ ॥। 


पुनर्मजुष्याः किंवरत्कि इुयुरित्पाह ! 
मलुब्य क्ञोग किलके तुस्ष क्या करें इस दिषय को अगले मस्त्र में कहते हे । 


ख्तो5: 











से अंग्न आहवनानि सरीशानास आ जुहुंयाम नित्यां । 

डभा कुण्वन्तों बडतू मियेवें ॥ १७॥ 

स्वे इति। अम्रे। आआ्यव॑नानि। भूरिं। इशानासः। आ | जुदयाम । 
नित्य । उभ्रा | कुखवन्तः । वहतू इतिं । मियेें ॥ १७॥ 

पदारव।--६ स्वे ) अप्लाविव त्थयि ( अग्ने ) आप्तविद्वन ( आदवनामि ) 
खमन्ताइ/नानि-( धूरि ) बडुनि (ईशानासः ) समर्था: (आ) समन्‍्तात्‌ ( जुडदबाम ) 
॥ ) नित्यानि ( उमा ) उरी यजमानएुरोदितों ( कृणबन्तः ) कुबेन्तः ( बद्तू ) 
येणे ) परिमाणयुक्ते यहे ॥ रै७॥ 

अन्वेय+--हे अग्ने ! यथोभा बद्दतू यज्ञमानपुरोद्धितो मियेथे नित्याहवनानि 
जुद्दतस्तथा ईंशानासो बय॑ तो द्वो समथों कृएबन्तस्स्थे स्वामिनि सति तान्याजुदुयाम ॥१७॥ 

मावाशे+---अन्न बाचकलु०--ये यजमानत्विग्दस्सर्बान्मजुध्वान खुशिक्षयोपकुर्षस्ति 
तहिछज्षां सर्वे3नुतिष्ठन्तु ४ १७ ॥ 

पदार्थ--हे ( अस्ने ) सत्यवादी भाहविद्वन्‌ जैसे ( डभा ) दोनों ( वहतू ) प्राप्ति कराने वाले 
श्ममान और दुरोदित ( मियेथे ) परिमाय युक्त यह्ष में ( नित्या ) निस्य ( सूरि ) बहुत ( आइदनालि) 








आपकी ( 


आऋन्वदः झा ५ | ऋ० १ | ब०् रद ॥ श्र 





भस्‍्छे दानों को देते हैं वैसे ( ईशादासः ) समर्थ इम लोग उन दोनों यजमान पुरोहितों को खूसर्थ 
( कृषबल्तः ) करते हुए ( त्वे ) भप्ति के तुक्य तेजरिकि आए ज्वामी के होते हुए ट८ दोलों को ( ऋा, 
ज्ददुबाम ) भच्छे प्रकार देवें ॥ १७ ॥। 

भावार्थ--शस सन्‍्त्र में वाचकलु »--ओ यजमान ओर कांत्दओं के शुल्प खद मदुष्यों का 
अच्छी शिक्षा ले डपकार करते हैं उनको शिक्षा स्व सर खोन अजुह्ठान करें !। 3० १! 

धुन जुष्याः केन कि इस्युंरित्याह । 

फिर मलुष्य किससे क्‍या करें इस विषय को अगले पनन्‍्ह्र में कहते हैं । 

इमो अंग्रे दीतत॑सानि हृब्याउज॑स्रो बच्चि देवतांतिमच्छ । 

प्रतिं न है सर भीणिं व्यन्तु ॥ १८ ॥ 

धमे! इतिं। अग्ने | वीत:्तंसानि | इब्या । अज॑स्रः | वत्ति । देवउतातिम । 
अच्छे । प्रति । कः । ईंम्र ! मुरभीणिं । व्यस्तु ॥ १८ ॥ 

पदार्थ/--( इसो ) इमानि । अन्न विभक्तेरोकारादेश: । ( अग्ने ) ( बीततमानि ) 
अतिशयेन व्याप्तु' समर्थानि ( दब्या ) दातु योग्यानि ( अजस्तः ) निरंतर: ( बढ्षि ) 
बहस ( देवतातिम्‌ ) दिव्यखुखप्रापक यहम्‌ ( अच्छ ) सम्यक्‌ (प्रति ) ( न: ) ( ईम्‌ ) 
( खुरभीणि ) छुगन्ध्यादियुणसद्दितानि ( व्यस्तु ) प्राप्जवस्तु ॥ १८॥। 

अन्बय+--द्वे अग्ने ! येनाउजस्त्रों देवतातिमच्छ बच्यनेन न इमो सुरभीकि 
ीततमानि इष्या च न: प्रति ईं ब्यन्तु ॥ १८॥ 

भावार्थ।--मलुष्या यथाझा उत्तमानि वींषि इत्या जलादीनि संशोध्य 
सर्बोपकारं सा वन्ति तथैब बच्तताम्‌ ॥ १८॥ 

पदार्थ--हे ( अग्ने ) तेजरिक्‌ दिदवन्‌ ! जिससे ( अजजः ) मिरम्तर ( देषतातिसू ) बम 
घुस देने बाल्ले यश्ञ को ( भच्छु, पति ) अच्छे प्ररार प्राप्त करते हैं इससे ( इमो ) इन ( सुरभीणि ) 
खुगन्थि आदि गुणों के सहित ( दीततमानि ) अ्तिशयकर न्‍्याप्त होने को समर्थ ( हब्या ) देते योग्य 
वस्तुओं को ( नः ) इसारे ( प्रति ) प्रति ( इस, ब्यन्तदु ) सब ओर से प्राप्त करें ॥ १८ ॥ 


आवार्थ--मजुष्य जैसे भ्रप्लि में उत्तम हविष्यों का होम, कर जलन आदि को शुरू करके सब के 
डपकार को सिद्ध करते हैं दैसे बत्तोव करना चाहिये || ४८॥ 


पुनर्विद्वांसः किं कुर्युरिस्पाह । 
फिर विद्वान लोग क्‍या करें इस्स विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं । 


मा नों अग्नेज्वोर॑ते परां दा दुवोससेन्‍्मंतये मा नो असम । 
मा न चुघे सा रचस ऋतावो मा नो दमे मा वन आ जुंड्॒थाः ॥१६॥ 





श्र ऋग्वेद: मं3 ७ । झआ० १ । खुल १॥ 


मा | नः । अग्ने । अबीरेते । परां | दाः। दुःउबासंसे । अमंतये । मा। 
के । अस्पे | मा। ना । कुघे | मा । रदसे | ऋत॒ज्थ: | मा । नः । दमें । मा। 
बनें । झा ! जुहपो) ॥ १६॥ 

पदाये।-- मां ) निवेधे ( नः ) अस्मान्‌ ( अस्ने ) पावक ड्रव विद्वन ( अबीरते ) 
न विद्यस्ते बीरा यस्मिन्‌ सैन्ये तस्मिन्‌ ( पर ) (दाः ) पराझुमुखान्कुर्या: ( दुर्वाससे ) 
डुशबद्मधारणाय ( अमतये ) सूढत्वाथ (मा) (नः ) अस्मान, ( अस्यै) पिपासायै 
(मा ) ( नः ) अस्मान्‌ ( छुघे ) दुभुक्षाये (मा) ( रक्षसे ) दुष्लाय जनाय ( ऋताबः ) 
सखत्यप्रकाशक (मा) ( न: ) अस्मान (दमे ) शद्दे (मा) (बने) अरणये (आ) 
(जुड्डाथां: ) प्रदया: ॥ १६ ॥ 

अन्वय/-- द्वे अग्ने ! त्वमचीरते नो मा परा दा: । दुर्बालले मतये नो मा परा 
दा: नोउस्यै मा छुघे मा नियुझूछ्व । दे ऋतावो रक्से दमे नो मा पीड बने नोमा झा 
जुद्डर्था: ॥ १६ ॥ 

भावार्य+--द्दे विद्वांसो यूयमस्माकक कातरतां दारिद्र-थवं मूढतां चु्ध द्॒षा दुएसक्र 
शृद्दे जहुगले वा पीडां निवाय॑ सुझ्लिन: सम्पाद्यत ॥ २६ ॥ 

पदार्थ--दहे ( झग्ने ) अ्रप्नि के तुल्य तेजस्वी ! आप ( अथीरते ) बौरतारद्दित सेना में ( लः ) 
इसको ( सा, परा, दाः ) पराछूझुल्त मत कौजिये ( दुबोससे ) बुरे बस्तर घारय के लिये तथा ( अमतपे ) 
सूरपन के सिये ( नः ) इसको ( मा ) सत नियुक्त कीजिये | ( नः ) हमको ( अस्पै ) इस प्यास के 
किये (मा ) सत वा ( चुवे ) सूख के लिये (मा ) मत नियुक्त कौोजिये । हे ( ऋतावः ) सत्य के 
प्रकाशक ! ( रचसे ) दुष्ट जन के सिये ( दमे ) घर में ( नः ) हमको ( मा ) मत पीड़ा दीजिये ( बने ) 
बन में हम को ( मा ) मत ( झा, सद्टथों: ) पीड़ा दीजिये ॥ १३ # 

आवार्थं-दे बिद्वानो ! तुम कोग दमारी रातरता, दुरिह7.. खुड़ता, चुना, तृषा, दुष्ट के 
सदन और घर व्य जकक में पोढ़ा का निवारस्थ कर सुखी करो ॥ ३१३ ॥ 

पुर्ावदवान्‌ कि कुर्यादित्याह । 
फिर विद्वान क्‍या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं । 

न्‌ से अ्रष्मांएयन्न उच्छेशाधि त्वं देंव मघव॑द्धयः सुषूद।। 
रातो स्पासोभयांस आ तें यूयं पांत स्वस्तिमिः सदा नः॥ २०॥ २९॥ 

जु। मे । ब्रक्मांणि । अग्रे । उत्‌। शशाधि। त्वम्‌ | देव । मघव॑त्उम्प$ 
सुसूद+ । रातो । स्थाम | उमयांसः | आ । ते। यूयम्‌ । पात | स्वस्तिथमिः । 
सदा | न+॥ २० ॥ २६ ॥ 





ऋग्वेद: अ० ५ । आ० है! ब० २७॥ श्छ 





पदाथे/-- न्‌) खद्यः ( मे ) मम ( ब्रह्माणि ) बृदन्ति धनानि ( अस्ने ) दातः 
( डत्त्‌ ) ( शशाधि ) शिक्षय (स्वर) (देव ) विद्वन ( मघवद्भयः ) बहुधनयुक्तेम्यो 
धनाढ श्रेम्यः ( खुपूदः ) नाशय (रातों) दाने (स्थाम ) भवेध्त ( डभयासः) बिद्धां- 
सोडविद्यांसश्व (आ ) ( ते ) तब ( यूयम_) ( पात ) रक्षत ( स्वस्तिमिः ) खुखेः ( खदा ) 
( नः ) अ्रस्मान्‌ ॥ रे० ॥ 

अन्वयः-- हे देवास्ते ! त्वं ये मवबद्धओो अह्मास्युच्छशाधि दुःखानि खुषूदः। 
चेनो भयासो बय॑ रातो स्थाम तथा ते रक्ां बयय कुर्याम तथा यूयं नः स्वस्तिमिः 
सदा चु पात ॥ ९० ॥ 


भावार्थ/--राजादिपुरुवैर्धनाद श्रेम्यो वरिद्रा अपि खुशिज्ञा धनाढशथा: कार्पाः 
विद्वांसोडविद्वांसश्थ मेलयिस्वोन्नता:ः कार्या अस्योउस्पेषान्दुःखनिवा<णेन खुखेः 
संयोजनी या: ॥ २० ॥ 

पदार्थे--हे ( देव ) विद्वन्‌ ( अग्ने ) दाताजन ! ( स्वम ) आप ( मे ) मेरे ( मघबद्स्‍्थः ) 
बहुत घनयुक्त धनाक्यों से ( अरह्मणि ) बढ़े-बढ़े धनों को ( उत्‌, शशातरि ) शिक्षा कीजिये तथा 
दुःकों को ( सुघृवः ) नष्ट कोजिये जिससे ( उसयासतः ) दोनों विद्वान्‌ अविद्वान्‌ हम लोग ( रातौ ) 
दान दने में प्रकट ( स्थाम ) हों जैसे ( ते ) भापकी रछ्ा हम करें वैसे (यूयम ) तुम लोग (नः) 
हमारी ( स्वस्तिमिः ) सुखों से ( सदा ) सब छात्र में ( कु) शीक् (झा, पात ) अच्छे प्रकार रचा 
करो ॥ २० ॥। 

आवार्थ--राजादि पुरुषों को चाहिये कि घनाक़यों से दरिद्रों छो सी अच्छी शिक्षा देके 
अनाढ्य करें तथा विद्वात्‌ और अविद्वा्ों का मेज करत के परस्पर उदूति करावें और परस्पर दुःख का 
निवारणा कर सुख से संयुक्त करें । २०॥ 


पुनरविद्वानत्र 5 व 





त्पाइ । 


फिर विद्वान इस जगत्‌ में फैसे बर्ते इस विषय को अगले मन्त्र मैं कहते हैं । 
त्वमप्ने सुहयों रएण्वसंहक्खुदीती सूंनो सहसो दिदीडि । 


अस्मज्नयों वि दासीत्‌ ॥२१॥ 

लग । अग्रे | सुःहव: ! रण्वअसन्हक्‌ । सुड्दीतो | सूनो इति। स॒हसः । 
दिदीहि | मा । स्बे इतिं । सचा | तनैये । नित्य । झआ। धुझू। मा। बीस । 
अस्मत्‌ | नये! । वि | दासीत्‌ ॥ २१॥ 


पदार्थ/--( स्वम्‌) ( अस्ने ) पावक इब विद्यया प्रकाशमान विद्वन. ( खुदबः ) 
चुस्तुतिः ( रण्व, सम्दक्‌ ) रमणीय॑ यः सम्यक्‌ पश्यति सः ( खुदीति ) उ्तमया दौष्त्या 
३ 


मा त्वे सचा तनये नित्य आ घना 





की % + ७ बार 3 सा जो लत 


श्दद अऋष्वेदः म॑ं० ७। अ० १ । खु० २॥ 








( खनो ) तनय ( सदसः ) बलवत: ( दिदीदि ) प्रकाशय (मा )(त्वे) त्वथि (सा) 
सम्बन्धेन ( तनये ) सन्‍्ताने ( नित्ये ) सदा कर्तंब्ये कर्मणि ( आ) (घक्‌ ) दहेः (मा ) 
(बीर: ) ( अस्मत्‌) अस्माक सकाशात्‌ (नर्य:) न्॒षु साधु: (वि) (दलीत्‌ ) 
बिगतदानो भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 

अन्वय/+--हे सदसः खूनोउग्ने | खुदवः रणवसन्हग्यथा नर्यों वीरो3स्मस्मा 
विदासी्षित्ये वे तनये सचा मः घक्‌ तथा त्वं छुदीती अस्मान्दिदीहि ॥ २१॥ 

भावार्थ--अन्न बाचकलु०--दहे विद्वन ! यथाउस्मा्क बन्धवो5स्मद्धिरोधिनो 
न भवन्ति यथा मातरि तनयस्तनये माता प्रेम्णा सद्द बचंते तथैव भवानस्माभिः सद्द 
बत्तंताम्‌ ॥ २१॥ 

पदार्थ--दे ( सहसः ) बल्नवान्‌ के ( खूनो ) पृत्र (अम्ने ) भ्रप्मि के हुल्य विद्या से 
अकाशमान विद्वन्‌ | ( खुदवः ) सुन्दर स्तुति युक्त ( र्वसन्‍्दकू ) रमशीय सम्यक्‌ देखने वाला जैसे 
( नर्य्यः ) मजुष्यों में उत्तम ( वीरः ) बीर ( अस्मत्‌ ) हम से (मा ) मत ( वि, दासौत्‌ ) दान से 
रहित हो वा ( निल्‍्ये ) सब काल में करने योग्य करें में ( स्वे ) आप ( तनये ) सल्तान में ( सच ) 
सम्ब्ध से ( मा, भा, घक ) अच्छे प्रकार मत जक्वाइये वेसे ( त्वस ) आप ( घुदीती ) उत्तम दीक्ि 
पे इमको ( विदीदि ) प्रकाशित कीजिये || २३ ॥ 

मभाषाधे--हस सस्त्र में वाचकलु --हे विद्वानो! जैले इमारे बन्चु लोग हमारे विरोधी 
नहीं होते, मैसे माता में पुत्र, पुत्र के विषय में माता, प्रेम के स्राथ कत्ेती दे वैसे ही भ्राप भी हमारे 
साथ बर्तिये ॥ २३ ॥ 

पुनर्मनुष्याः सर्वेम्यः कि गह्दीयुरिस्याह । 
फिर मलुष्य सब से किसको भ्रद्दण करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 


मा नों अग्ने दुभृतये सचैषु देवेद्वेष्वप्रिषु प्र वॉच! । 
मा तें अस्मान्दुर्मतयों भूमा्चिदेवस्थ सूनो सहसो नशन्‍्त ॥ २२॥ 

मा । नः | अस्ने । दुःआभृतयें । सा । एणु । देवअंद्वेष | अग्निएं । प्र । 
बोचः । मा । ते । अस्मान्‌ । दुःउसतयः । भुमात्‌ । चित्‌ । देवस्य॑ । सूनो इति। 
सहसः | नशस्त ॥ २२॥ 

पदार्थ:--( मा) निषेचे (न: ) अस्मान्‌ ( अस्ने) विद्वन (दुर्शृतवे ) दुश 
अृतिर्धारण पोषण वा यस्य तस्मे ( लचा) सम्बन्धेन (:एथु ) (देवेडेषु ) देवैरिडरेणु 


प्रज्यालितेयु ( अप्निषु ) (प्र) ( बोच: ) (मा) (ते) तब ( अस्मान्‌) ( दु्मतवः ) 
( भरुमात्‌ ) आञस्तेः | अज्र वर्खव्यत्ययेन रस्य स्थान ऋकारो वा ब्युन्द्सीति सम्प्रसारणुं बा 


अपस्वेदः हम० है। ऋ० १॥। बण् २७ ॥ 3 


६६७०---३००७०+ 9 जप ानतनका न कन प कमनग हलक भयानक लि न नेक कद 
(चिल्‌ ) अ्रणि (देवस्थ) विदुघः ( खनो) तनय (सहसः) बलिष्टस्थ ( नशन्‍्त ) 
व्याप्नुवस्तु | नशदिति ब्याहिकर्मा | दिघं० २ । रैंप ॥ २२॥। 
अन्वय+--हे अम्ते ! तव॑ सरैषु वेवेड्रेप्वम्रिषु दुर्शतये नोमा प्र बोच:। दे 
सद्सो देवस्य सूनो ! भृमाशित्ते दुर्मेतयो5स्मान्मा नशन्‍्त ॥ रेरे॥ 
भावाय+--सर्वेमेजुष्येः सर्वेम्यः शमगुणाः खुमतिः खुबिद्या च गद्दीतव्या जैब 
दोषा: ॥ २२ ॥ 
पदार्थ-हे ( धम्ने ) विदृर ! झवाप ( खचा ) छन्‍्बन्ध से ( एप) इंन ( देवेदेशु ) वायु 
आदि में प्रश्वलित किये हुए ( भक्मिषु ) रप्नियों में ( दुर्यं तये ) दुएट दुःलबुक्त कटिन धारण वा पोषण 
जिसका उसझे रवि ( नः ) हमको ( मा, ५, बोच. ) मत कठोर कहो । हे ( सहसः ) बलवान 
( देवस्य ) विद्वान्‌ के ( खूनो ) पुत्र ! ( खमाल्‌ ) आन्ति से ( चित ) भी ( ते ) आपके ( दुर्मतथः ) 
दुश्युद्धि लोग ( श्रस्मान्‌ ) हमको ( मा ) सत ( नशल्त ) प्राप्त दोबें ;। २२ ॥ 
आशवार्थ-सब मलुष्यों को योग्य है कि सब से शुस गुण सुन्दर शुद्धि और उत्तम विद्या का 
प्रहण करें | दोषों का कदापि अदण से करें ॥ २२ ॥ 
पुनर्मजुप्येः कः सेवनीय इत्याह । 
फिर मनुष्यों को किसका सेवन करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
स्‌ मतों अश्ने स्वनीक रेवासमंर्ल्ये ण अंजुहोतिं हब्यम्‌ । 
स देवता पसुवर्निं दधाति य॑ भूरिरथी पृच्छमांन एसि ॥ २३॥ 
$ ! मरते! | अग्ने ! सुध्यनीक | खान । अम॑त्यें | यः। आज्जुहोतिं | 








हव्यम । सः ! ! यप्त । सूररिः। अथो । पच्छमानः। 
एि ॥ रे३े ॥ 

पदार्थ 3) मलुब्यः ६ अग्ले) विद्याविनपादिन्लिः प्रकाशमान 
( स्वभीक ) शो यस्थ टत्सण्कुओ (रेवान ) बहुधनवान ( अमर्त्ये ) 


मरणधर्मरहिते बढ़ी परमात्मनि वा (यः ) ( आजुद्दोति ) समस्तात्पक्तिपति स्थिरी 
करोति ( दव्यम्‌ ) ोतु दातुमई छूठादिद्रच्यं चित्त वा (लः) (देवता ) विव्यगुणा 
( बछुबनिम्‌ ) धनानां सम्भाजनम्‌ ( दुधाति ) (यम) (खरिः) विद्वान, ( अर्थी) 
अ्रशस्तो5थों 5स्थाउस्तीति ( पृच्छुमान: ) ( एति ) प्राप्नोति ॥ २३॥ 


अन्वय/--दे स्वनीकाब्ने ! यो रेबान्‌ सन्नमत्यें दब्यमाजुद्दोति स देवता बसुवर्नि 
दधाति यम्र्थी पृच्छमान: सरिर्ेति स मे: सुखयति॥ २३ ॥ 


१० अ्यग्वेद: म॑ं० ७ | झ० १। खू० १॥ 








भावारथ+--हे मनुच्या अश्निविद्या विदित्वाउस्मिन्सुगन्ध्यादिक जुकृत्यनेन 
कार्याणि साध्जुवन्ति ये च प्रृष्टवा सुविचारय्य ध्यात्था परमात्मातं जानन्ति तानझनि- 
थेनाढ चान्परमात्माविज्ञानवतश्थ करोति ॥ रे३ ॥ 

पदार्थ-हे ( स्वनीक ) सुन्देर सेना वाले ( अरग्ने ) विद्या और विनयादि से प्रकाशमान जन ! 
( यः ) जो ( रेबात्‌ ) बहुत घनवाल्ा होता हुआ ( अमत्यें ) मरणधम्म रहित अ्प्नि वा परमास्मा में 
( दस्यम्‌ ) देने योग्य भृतादि द्रब्य वा चिस को ( आजुहोति ) अच्छे प्रकार छोढ़ता दा स्थिर करता है 
( सः, देवता ) दिव्यगुणयुक्त वह ( वसुबनिस्‌ ) धनों के सेवन को ( दुघाति ) घारण करता है 
( यम ) जिसको ( अथो ) प्रशस्त प्रयोजन वाला ( एच्छुमानः ) पूछता हुआ ( खूरिः) विद्वान (पति) 
प्राप्त द्ोता है ( सः ) वह ( मर्तः ) सजुष्य सुखी करता है ॥ २३ ॥ 

भावार्थ--जो सजुष्य अश्निविद्या को जान के इस अप्नि में खुगरथ्यादि का होम करते और 
इससे कार्यो को सिद्ध करते हैं और जो पृष्ठ अच्छे प्रकार विचार और ध्यान कर के परमात्मा को 
जानते हैं उनको अप्लि, घनादय और परमात्मा विज्ञानवान्‌ करता है ॥ २३ ॥ 


पुनमनुष्या विद्रद्भथः किं युद्धीयुरित्याह । 
फिर मलुष्य विद्वानों से क्‍या प्रहण करें इस विषय को अगले मस्त्र में कहते हैं। 
महो नों अग्ने खुवितस्य विद्वानूयि सूरिम्य आ बहा बृहन्तंम्‌ । 
येन॑ बयं संहसावन्मदेमाविक्षितास आयुषा सुवीराः ॥ २४ ॥ 
मुहः । नः । अ्ने । सुवितस्य । विद्वान्‌ | र॒यिस । सूरिउम्य/ | झा । वह। 
बृहन्तम । येनं। वयम्र । सहसाओआ्वन्‌। मदेम | अविंडणितासः । आयुषा। 
सुखीरां: ॥ २४ ॥ 


पदार्थ:--( महः ) महतः (नः ) अस्मम्यम्‌ (अग्ने ) दातः ( छुवितस्थ ) 
प्रेश्तिस्थ । ( विद्वान.) ( रविम्‌ ) ( खरिम्यः ) विद्धद्धअः ( आ ) ( बह ) समस्तात्प्रापय । 
अन्न द्ृ्चचोतस्तिक इति दी: । ( बृहन्तम्‌ ) महान्तम्‌ ( येन ) ( बयम्‌ ) ( सहसावन्‌ ) बलेन 
युक्त ( मदेम ) आनन्देम ( अविज्षितास: ) अविक्ञीणा: क्यरद्विताः ( आयुषा ) जीवनेन 
( खुबीरा: ) शोभनैर्वी रैसपेता: ॥ २४ ॥ 

अन्वय+--हे सहसावज्ञग्ने ! विद्धास्त्व॑ महः खुबितस्यथ कर्ता सन्‌ सरिभ्यो 
बूहन्तं रयि न आ बढ येनाविद्चितासः खुबीरा: सन्‍्तो दयमायुवा मदेम ॥ रे४ ॥ 

भावाये।--वे मजुष्या विद्वद्भबो महतों विद्या गरहन्ति ते खबेदा वर्धमाना: खन्‍्त: 
पुष्कलां अ्रियं दीर्घसायुश्य प्राप्लुबन्ति ॥ रे४ ॥ 

परदार्थ--हे ( सदसावन्‌ ) बल्ल से युक्त ( अग्ने ) दानशीलपुरुष ( विद्वान ) विद्वान्‌ | आप 
( महः ) मद्दान्‌ ( सुवितस्थ ) प्रेरण्या किये कर्म के कतो होते हुए ( सूरिभ्यः ) विद्वानों ले ( इृदस्तम ) 





ऋग्वेद: झ० २ । अ० १ । ब० २७ ॥ २१ 





बड़े ( रथिम्‌ ) धन को ( नः ) हमारे लिये ( आ, वह ) अच्छे प्रकार प्राप्त कोजिये ( बेन ) जिस से 
( अविद्धितासः ) कौस्तारहित ( सुधीरा: ) सुन्दर बोरों से युक्त हुए ( क्यस ) दम लोग ( क्ायुषा ) 
जीबन के साथ ( मदेम ) झानन्दित रहें । २७ ॥ 
भावार्थ--जो मरुष्य विद्वानों से दडी विदा को श्रेहण करते हैं वे सब काल में इृद्धि को 
प्रा्त होते हुए पूर्ण च्मी और दी अवस्था को पाते हैं ।। २४ ॥ 
पुनविद्ान्‌ कीदशः स्पादित्युच्यते । 
किर विद्वान कैसा हो इस विषय को अगले मस्त्र में कहते हैं! 
न्‌ मे ब्रह्मास्यग्न उच्छशाधि त्वं देंव मध॑वक्भघः सपूदः । 
ग त्त॑ व 
रातौ स्पामो मांस आ ते यूयं पांत स्वाश्तिभिः सदा नः ॥२५॥२७॥१॥ 
... जइ। में ब्रद्माणि | इसने । उ्‌। शशाधि | सम । देव । मपवैतुबभ्यः । 
मुसृदः । राती । स्थाम । उभयासः | आ | ते । यूयम । पात | खुस्तिऊमिं: । 
सदा | नः | २४ ॥ २७॥ १॥ 

(/--( नू ) सद्य: | भन्र ऋचि तुनुधेति दीं: । (में ) महाम्‌ ( ब्रह्माणि ) 
अन्नानि ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( उत्‌ ) उत्क्षम (शशाथि ) शिक्षय (खम्‌) (देव ) थर्न 
कामयमान ( मधवद्धथर: ) बहुधनयुक्तेम्यः: खुपूदः ) देहि (रातों) खुपात्रेभ्यों दाने 
( स्थाम ) भवेम ( उमयास: ) दाुग्रह्ीतार: ( आ ) (ते ) तुम्यम्‌ ( यूपम ) ( प्त ) गद्ात 
( खस्तिभिः ) सुखें: ( सदा ) ( नः ) अस्मान ॥ २५॥ 

अन्चय+--हे देवाउस्ने ! स्थ॑ मधदक्भब्रों अद्याणि मं डच्छुशाधि खुप्रों व्यय से 
लुभ्यमेष दद्याम यनोभयासो ब्य॑ रातो स्थाम यूयं स्वस्तिभिनों तु सदा55पात ॥ ४४ 

भावाथ/--हे राजन ! भवास्स्थायेन सर्थानस्मान शिक्तस्वार 
गृहाण पक्तपातं विद्ाय सर्वेस्सद्द वर्तस्व येन गाजपुरुषा: प्रजाइता: 


स्थामेति ॥ २५ ॥ 
अन्राय्निथिद्वर 






को यश्ाविश्ति कर 
ब्य सदा! खत 





युपदेशके श्वर र/जप्र जञा। 
पर्वेसक्ताथेंन सह सक्र| 
अस्मिन्नध्याये 5भ्विद्यावापृधिव्यशिति यु दुप:सेनायुद्धमित्रावरुणो: 
वेष्णबद्यावापृथिव्रीसवित्रिस्द्रासोमयज्ञसोमास्ट बनुरा धरन्यर्त 
बर्णनादेतदर्थस्‍्य पूर्वाष्यायन सद् सट्नतिस्स्तीति 
इति श्रीमत्‌ परमव्रिदु्पा परमंसपरित्ाजकाचायोरएं वि 
खामिनां शिष्य परमहंलपरिव्राजकाचार्येश थ्रीमद 
सरस्वतीस्वामिना. विरचिते संस्क्ृता55ैनापाभ्यां 
समन्धिते सुप्रमाणयुच्द ऋग्ेदमाप्ये पश्षमाएे 
अथमो5चपाय: सर्मा5 सप्तम मस इत्ते 
अथर्म सूक्त च समाप्तम ह* 
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अमल 3 3 कक न ज कायल वन करत काम किशल कलर न्‍े 


पदार्थं-हे ( देव) धन की कामना करने बाल्े (अ्ने ) विद्न ! (त्वमू) आप 
( सघवदभ्यः ) बहुत घनयुक्त पुरुषों से ( अद्मण्थि ) आश्नों को (में ) मेरे लिये ( अत, शशाधरि ) 
उल्कृतापूबंक शिक्षा कौजिये और ( सुघूदः ) दीजिये हम ल्तोण (ते ) तुम्हारे जिये ही देवें जिसले 
( उभयासः ) देने लेने वाल्ले दोनों हम लोग ( रातौ ) सुपात्रों। को दान देने के लिये प्रदत्त ( स्थाम ) 
हैं ( यूयम्‌ ) तुम लोग ( स्वस्तिमिः ) खुखों से ( नः ) इमारी ( नु ) शीघ्र ( सदा ) सब का में, 
( भा, पात ) अच्छे प्रकार रक्षा करो ; २५ ॥ 

आवार्थ--हे राजपुरुष ! आ्राप स्यायपर्वक हम सथ लोगों को शिक्षा कीजिये, हम से 
यधायोग्य कर लिया कौजिये, पकषपात छोक़ के सब के साथ वर्तिये, जिससे राजधुरुष और हम प्रजाजन 
सदा सुखी हों ॥ २५॥ 

इस सुक्त में अप्लि, विद्वान, श्रोता, उपदेशक, ईशघर और राजशजा के छुल्छ का बरणोम होने से 
इस सुक्त के धर्थ ढी इससे पूर्व सूकत के अये के साथ सहमत जायनी चाहिये। 





इस भ्रध्याय में अरश्वि, छावाप्थिवी, अप्नि, विध्त्‌, उपःकाल, सेनायुद्‌, मिन्रावरुण , 
इन्द्रावरुण, इम्ट्रवविष्णव, चाबाइथिवी, सविता, इन्द्रासोम, गज, स्रोमारद्र, 
अजुष्‌ भादि भौर श्रप्मि आदि के गुणों का वर्णात होने से इस अध्याय 
के श्ये की पूर्व अध्याय के भथे के साथ स्ृति जाननी चाहिये । 
बह आऔमत्‌ परमविद्वान्‌ परमहंस परिशजक(चार्यें विरजालस्द सरस्वतों स्वामीजी 
के शिष्य परसहंस परिताजकाचार्य श्रोमहयानन्‍्द सरस्वतो स्कामि से 









सप्तक मण्दक्ष में प्रटर सूक्त मी सपाफा 


++क्++ *+#ऋ++ 


ओोश्स 
अथ पत्च के दितीयो र 
अथ पञन्‍्चमाष्टक द्वितायांष्ध्यायः ॥ 
ओ विश्वानि देव सवितदुरितानि परां खुव । 
यद्गद्व॑ं तन्न आ खुंव ॥ 
अधैकादशर्चस्थ द्वितीयस्य ब्क़स्य वसिष्ठ ऋषि! । आग्रं देवता । १-६ 
विराट्जरिष्दुप्‌ २। ४ त्रिष्दुप्‌ | रे । ६-८ । १०। 
११ निचृस्त्रिष्दूप्‌ छन्द/ । थैवतः स्वरा । 
४ परक्षिरछन्दः | पञ्चमः स्व॒रः ॥ 
अथ दिद्वांसः कि वद्त्तेरबित्याह। 
अब पश्चमाएक के द्वितीयाउध्याय का आप्म दै। इसके प्रथम मन्त्र में विद्वान 
लोग किसके तुल्य बक्तें इस विषय का उपदेश करते हैं । 
जुषस्व॑ नः साम्तिध॑मम्ने अच्य शोचां बुहद्य॑जतं धूममृण्वन्‌ । 
उप॑ रएश दिव्य सानु स्त॒पे! संरश्मिमिंस्ततनः सूर्यस्थ ॥ १ ॥ 
जुपस्व | नः। समझ्धम | अस्ने। अप । शो्च | वृहत्‌ | यजतम्‌ । 
धूमम्‌ । ऋण्वन्‌ । उप॑ | स्पृश | दिव्यम्‌ । साजु । स्तूपें:। सम्‌ | रश्मिउमिंः । 
ततनः । ब्यैंस्प ॥ १ ॥ 
पदार्थ--( जुप्स्व ) सेवख्व ( नः ) अस्माकम्‌ ( समिश्रम्‌) काप्टविशेषम्‌ 
( अग्ने ) अश्विरिव विद्वन, ( अय ) इदानीम्‌ ( शोचा ) प्रवि्ञीकुरू। अन्न दवचो:तस्तिढ 
इति दीघं: । ( बृहत्‌ ) मद् तू ( यज्तम्‌) सहन्तव्यय ( घूमम ) ( ऋणन ) प्रसाध्चुवन्‌ 


(डप ) ( स्पृश ) ( दिव्यम्‌ ) कमनीय॑ शुद्ध वा ( साडु ) सम्भजनीयं धनम्‌ ( स्तूपेः ) 
सम्तप्तैः ( सम्‌ ) ( रश्मिभिः ) किरशेः ( ततनः ) व्याप्नुद्धि ( सूर्यस्थ ) सबितुः ॥ १॥ 


अखय।--हे अग्ने ! त्वममझ्िः समिथमित्र नः प्रजा जुपस्व पावकावाद्य 
बृदद्यजतं शोचा घ्रूमसृरवन्नाझिरिव सत्यानि कार्य्यासयुपस्पृश सूथेस्थ स्तृथे रश्मिमिर्बा: 
युवद्‌ दिव्यं सानु सं ततनः ॥ ३॥ 





श्र ऋग्वेदः मं० ७। अ० १ । सू० २॥। 





भावार्थ:--अत्र वाचकलु०-हे विद्धांसो यथाम्न: समिद्धि: प्रदीष्यते तथाउस्मान्‌ 
विद्यया प्रदीपयन्तु यथा सयेस्थ ग्श्मयस्सर्वानुपस्पृशन्ति तथा. भवतामुपदेशा 
अस्मानुपस्पृशन्तु ॥ १॥ 

पदार्थ-हे ( अस्ने ) श्रप्नि के तुल्य तेजस्वि विदन्‌ ! आप जैसे श्रश्नि ( समिधम्‌ ) समिधा 
को वैसे ( नः ) हमारी प्रजा का ( ज़पस्व ) सेवन कीजिये तथा अप्नि के तुल्य ( भर ) भाज ( बृहत्‌ ) 
बड़े ( यजतम्‌ ) सक्र करने योग्य स्यवहार को ( शोचा ) पवित्र कोजिये और (घूमम्‌) घूम को 
( ऋणबन्‌ ) प्रस़िद करते हुए अप्नि के तुल्य सत्य कार्मो छा ( उप, स्॒शा ) समीप से स्पर्श कीजिये 
तथा ( सूर्य ) सूर्य के ( स्वृपैः ) सम्यक्‌ तपे हुए ( रश्मिभिः ) किस्णों से बायु के तुल्य ( दिव्यम्‌ ) 
कामना के योग्य वा शुद्ध ( स्राजु ) छेबने योग्य घन को ( सम, ततनः ) सम्यक्‌ प्राप्त कीजिये ॥१॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में बाचकलु ०- हे विद्वानों ! जैसे भ्रम्मि समिधाओं से प्रदीष्त होता वैसे 
इमको विद्या से प्रदीष्त कीजिये | जैसे सूर्य की किरणें सब का स्पर्स करती हैं बेते आप लोगों के 
डपदेश इम को प्राप्त होवें ।। 4 ॥ 


पुनर्मनुष्येः कि सेवनोयमित्याह । 
फिर मनुष्यों को किसका सेवन करना छाहिय 
इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं । 

नराशंसंस्प महिमान॑मेषासुप॑ स्तोषास यज़तस्थ यज्ञैः । 
ये सुक्रत॑वः शुच॑यों घिय॑ घाः स्व॑दन्ति देवा उमयानि हत्या ॥ २॥ 

नरोशंसंस्य । महिमानम्‌ । प्पाम्‌ ! उप | स्तोपाम | यजतस्थं । यज्ै! । 
ये। सुआतं॑व! | शु॑यः । वियमृष्याः | सवदन्ति ' देवा । उमयानि। 
ह॒व्या ॥ २॥ 

पदार्य/--( नराश॑सस्य ) नरैराशंसितस्थ ( मडिमानप ) ( ८. 
( स्तोषाम ) प्रशंसेम ( यज्ञतस्थ ) सह॒स्तव्यस्प ( यज्लै ने 
( उत्तम्प्रज्चा: ) ( शुच्यः ) पविज्ना: ( धियस्था 
खुस्वादमदन्ति ( देवा: ) बिद्वांसः ( उभयानि ) सरीगःस्मपुष्टि 
इब्यान्थक्तुमर्शरि ॥ ९॥ 


) (डप) 










अन्वय।---हे मल॒ध्या ये सुक्रतवः शुच्ययों घियः 
यह्चैय॑ज़तस्य नराशंसस्य मोगान्मुज्ञत एपां मद्दिमान 





भावार्थ+--हे मझुष्या: ! सदेव बिहृदसुकरणेत शरीटात्मवलववर्धकास्यक्षपदा(नि 
छेशनीयाति बेन युष्माक महिमा बचेंत ॥ २॥ 


ऋग्वेद: झ० ४ । झ० २। ब०् १ रश 
अनिनन२ ने नेऊकीनीीीनीनननीननीणीीीननीनीनीननीीीननयनीनीनमयनननननन+-+-मनननन-+-म-+---+++>+++++++« 
पदार्थ-हे मज॒ुष्यो ! (ये) जो ( सुकरतवः ) उत्तम प्रज्ञा वाल्षे (शुचयः ) पवित्र 
( घिकस्था: ) उत्तम कर्मों के घारण करने वाले ( देवा: ) विद्वान्‌ लोग ( उसयानि) शरोर और झात्मा 
के पुष्टिकारक ( इस्या ) भोजन के योग्य पदार्थों को ( स्वदुन्ति ) अच्छे स्वादपूर्वक खाते और ( यज्षे: ) 
सन्ञति के योग्य साधनों खरे ( यजतस्य ) सक्न करने योग्य ( नराशंसस्य ) मनुष्यों से प्रशंसा किये हुए 
तथा अन्न का भोग करने वाले के ( एपाम्‌ ) इनकी ( महिमानस्‌ ) सदिमा को इस लोग ( उप, 
स्तोषाम ) समीप प्रशंसा करें |। २ ॥। 
भावार्थ--दे सजुष्यो ! तुम को चाहिये कि सदैब विद्वानों के अजुकरण से शरीर और झात्मा 
क बल्ष को बढ़ाने वाले स्वानपानों का सेवन किया करो जिससे हुम्दारी मद्दिमा बढ़े ॥ २ ॥ 


पुनमनुष्या; क॑ सत्डुय्युरिस्पाह । 

फिर मलुष्य किसका सत्कार करें इस विषय को अगले मम्त्र में कहते हैं । 

इछन्यँ वो अखुर सुदरच॑मन्तर्दु्त रोदंसी सत्यवाचंम्‌। 

मनुष्वदर्भि मनुना समिद्धं समंध्चराय सदमिन्महेम ॥ ३ ॥ 

ईलेन्य॑मर । वः। असुरम | सुद्दच॑म। अन्तः । दूतम्‌-. रोदसी इति । 
सत्यश्वाच॑मर्‌ । मनुष्वत्‌ | अग्रिम । मजुना | समरउईद्म। सम । अध्वराय । 
स्द॑म । इत्‌ ॥३॥ 

पदार्थ+--न ईंकेन्यम्‌ ) प्रशंसनीयम्‌ (वः ) युष्माकम्‌ ( अछुरम्‌) मेघमरिव 
बत्तमानम्‌ ( खुदत्तम्‌) सुष्डुबलचातुरवम्‌ ( अन्तः) मध्य (दूतम्‌) यो दुनोति तम्‌ 
( रोदसी ) द्यावापृथिव्यो (सत्यपाचम्‌ ) सत्या वाग्यस्य तम्‌ ( मनुब्बत्‌ ) मल॒ष्येण 
सुल्यम ( अपश्निम्‌ ) कार्यसाधक॑ पावकम्‌ ( मजुना ) मतनशीलेन विदुषा ( खमिद्धम्‌) 


प्रदीपनीकृतम्‌ ( सम्‌ ) सम्यक्‌ ( अध्वराय ) अ्दिखिताय व्यवद्धाराय ( सदम्‌ ) सीदन्ति 
यस्समिंस्तम्‌ ( इत्‌ ) रब ( मह्देम ) सत्कुर्याम ;। ३ ॥ 

अन्बय;- हे विद्वांसो यथा व बो5न्तरखुरमिब झुदक्ष॑ रोदखी दूतमप्लिमिव 
सत्यवाचपीडेउन्यं मनष्वन्मनुनाइध्वराय समिद्धं सदमझ्िमित्र विद्धांसमिन्मदेम तथा 
यूयमप्येन सत्कुरुत ॥ ३ 

भावार्थ:--हे मजुष्या ये मेघवदुपकारकानप्ञित्॒त्मकाशितविद्यान्‌ धर्मिष्ठान्विदुषः 
सत्कुवेन्ति ते सर्वत्र सत्कृता भवन्ति ॥ ३॥ 

पदार्थ --हे विद्वानों ! जैसे इस लोग ( व: ) आपके ( अन्तः ) बीच में ( भसुरम ) मेष के 
तुल्‍््य वत्तेमान ( सुदचम्‌ ) सुन्दर बचत्न और चतुराई से युक्त ( रोदसी ) खूयें भूमि और ( दूतम ) 
डपताप देने वाल्षे ( भ्रप्तिस ) कार्य को सिद्ध करने वाल्ले अपस्‍ि को जैसे वैसे ( सत्यवाचम्‌ ) सत्य बोलने 








श्द्द ऋणग्वेदः #० ७ । ऋ० १॥ छू० २॥। 





ले ( ईडेन्यम्‌ ) प्रशंसा योग्य ( मलुष्कत्‌ ) मजुध्य के तुल्‍्य ( मजुना ) मननशीक्ष विद्वार्‌ के साथ 
( अष्वराय ) हिंसा रहित व्यवद्वार के खिये ( खभिदम्‌ ) प्रदीस किये ( सदम्‌ ) जिश्के मिकट बैडें उस 
अप्नि के तुल्य विद्वान को ( सम्‌, इत, महेम ) सम्पक्‌ ही सल्कार करें केसे तुम ख्ोग भौइस का 
सत्कार करो ॥ ३॥ 


भावार्थ--दे मजुष्यो | जो मेष के तुल्य उपकारक, अप्रि के तुल्य प्रकाशित विद्यावाल्ले, 
घमोश्मा, विद्वानों का स॒त्कार रूरते हैं वे सबंत्र सतत्कार पाते हैं ॥ ३ ॥ 


पुनर्मनुष्याः कीदृशा भवेयुरित्याह । 
फिर मनुष्य कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कद्द ते हैं । 
सर्प्यवो मर॑माणा अभिज्ञु प्रबृज्ञते नम॑सा बर्टिरप्ौ। 
आजुह्ना प्रतएंघं श्पंद्वुद्ध्वर्यणों हविष मर्जयध्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
सर्पाव: । भर॑माणाः । अमिज्यु | प्र । वृल्जते | नमंसा । वहिंः | अग्रौ । 
आउशुद्धानाः । घृतअपृ्ठम्‌ । परपंत्‌उबत्‌ । अध्व॑र्यवः । दविषां । मर्जयध्वम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्य+-- सपर्यवः ) सत्यं सेबमाता: ( भरमाणा: ) विद्यां धरन्तः ( अभिन्ल ) 
बिदुषषां सक्षिधो छृते अभिमुख्े जानुनी यैस्ते ( प्र )( बुझते ) व्यजन्ति ( नमसा ) अस्तेन 
खद्द ( बर्दि:) उत्तम घृताउ:रदिकम्‌ ( अगो) पावके ( आजुद्ाता: ) समस्ताद्धोमस्‍्य 
कर्त्तार: ( घृतपृष्ठम्‌ ) घृत॑ प्रृष्ठमिव यस्‍्य तम्‌ ( प्रृषद्वत्‌ ) सेचकवत्‌ ( अध्यर्यवः ) 
अध्यरमद्दिसां कामयमाना: ( दृविषा ) दोमसामग्रय्या ( मर्जयध्यम्‌ ) शोधयत ॥ ४॥ 


अन्वय+--हे मनुष्या यथा5मिश्लु विद्यार्थिनों विद्वांसो भूस्व/ सपयेबों भरमतशा 
नमसा सद्द बहिंरतो प्रयुज्धते तथा घृतपृष्ठमाजुद्ाना: पृषद्वदध्वयंब्रो दृथिपा जनाउन्तः- 
करणानि यूय मर्जयध्दम्‌ | ४ ।॥। 


भावाथा---अज्ोपमावाच कलु ०-- पे विद्वांसो यजमानवन्मनुष्याणामम्तःक्रणा- 
न्यात्मनश्राउच्यापनोपदेशाभ्यां शोधयन्ति ते खं शुद्धा भूल्या सबरोपकारकाः भव्चन्ति ॥४॥ 


पदार्थ--हे सल॒ध्यो ! जैसे ( अमिक्ठ ) विद्वानों के समीप पण पौछे करके सम्मुख घोढ़ू 
जिन के हों वे विद्यार्थी विद्धाद्‌ होकर ( सूपर्यव/ ) सत्य का सेदन करते और ( भरमाणाः ) विद्या को 
आारण करते हुए ( नमसा ) भ्रन्न के साथ ( बढहिं: ) उत्तम घृत आदि को ( अप्नौ ) श्रप्नि में ( प्र, 
जृष्जते ) छोड़ते हैं वेसे ( घृतश्र्ठम्‌ ) धृत जिसके पीठ के तुल्य है उस अप्नि को ( आजुह्ानाः ) घच्छे 
अकार होमथुक्त करते हुए ( शपद्त्‌ ) सेवनकत्तों के तुक््य ( अध्वर्यवः ) अर्दिसाधमं चाहते हुए 
( इविब्या ) होम सामभ्री से मजुष्यों के अन्तःकरणों को तुम ज्ञोग ( मर्जयध्वम्‌ ) शुद्ध करो ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेद: आ० ४ | अ० २। ब०२॥ २ 





आावार्थ-इस मन्त्र में [ उपसा ] कचकल्लु०--जो विद्वान लोग यजमारनों के तुल्य मलुष्यों 
के अन्तःकरण और आत्माओं को अध्यपन भर उपदेश से शुद्ध करते हैं वे आप शुद्ध होकर खब के 
डपकारक होते हैं ॥ ४ || 


पुनर्विद्वांसः कीदशा भवेयुरित्याह । 
फिर विद्वान लोग कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 





््‌ बि दुरों देवयन्तो<शिंश्रयू रथयुर्देवताता । 
5 ६ डे ७ 
पर्वी शिर्शु न मातरा रिहाणे समझवो न समनेष्वज्ञन्‌ ॥ ४॥ 





बि । दूर । देव 


यूती इति । शिशुंग्‌ । न । मातरां । 
अब्जन्‌ ॥ ५॥ १॥ 


ड्यन्तः । अशिश्रयु; । रथब्यु; | देवउताता । 
शे इति। सम्‌ । अग्रु4: । न । सर्मनेषु । 





पदार्थ+---( ख्वाष्य: ) झुष्द चिस्तयन्तः (वि) (डुरः) द्वाराणि ( देवयस्तः ) 
देबान्‌ विदुष: कामयन्त: ( अ्शिक्षयु: ) अयन्ति ( रथयु: ) रथं कामयमान: ( देवताता ) 
देवैरजुप्ठातव्ये सकृस्तब्ये व्यवहार ( पूर्वी ) पृथ्यों ( शिश्ुम्‌) बालकम्‌ (न) इब 
( मातरा ) मातापितरों ( रिद्ाणों ) स्वादयन्त्यो ( सम्‌ ) ( अप्र॒वः ) अ्रश्र॑ं गच्छुस्त्य: सेना: 
( न) इव ( समनेषु ) सड़स्प्रामेषु ( अञ्ञन्‌ ) गच्छम्ति ॥ ४ ॥ 

अन्वध+---थे स्थाध्यो देवयन्तो जना देबताता रथयुरिय्र रिहाणे पूर्वी मातरा 
शिशु न समनेष्पप्रुथो न दुरो व्यशिश्रयुरअ्जैंस्ते सुखकारका: स्थुः॥ ५ ॥ 

भावाथे।---अन्ञोपमावाचकलु०---ये मदुष्या: सम्यग्बिचारयस्तों विद्वत्सक्प्रियाः 
अश्नवस्परोपकार का माताविदृवस्सबानुअ्ञयन्त: संग्रामाजयस्तो न्यायेन प्रजा: पालयन्ति ते 
खड़ा खुखिनों जयस्ते ॥ ५ ॥ 

पदार्थ --जो ( स्वाध्य: ) सुन्दर विचार करते ( देवयन्तः ) विद्वानों को चाहते हुए जन 
( देब्लाता ) बिढ्मानों के अजुछान या सक्ष करने योग्य व्यवहार में ( रपयु: ) रथ को चाहने वाले के 
तुल्ष ( रिहाणे ) स्वाद केते हुए ( पूर्वी ) अपने से पूर्व हुए ( मातरा ) माता पिता ( शिश्षुम, न ) 
चालक डे तुल्य / समनेषु ) संग्रामों में ( अप्र॒बः ) आगे चलती हुई सेना [ एँ ] ( न ) जैसे वैसे 
( हुए: ) ढ्ारों का ( लि, अशिक्षयुः ) विशेष झ्ाश्रव करते हैं और ( समज्जन्‌ ) चक्षते हैं वे सुख करने 
बाल होवें ॥ ४ ॥ 

भावाथे--इस मन्त्र में उपमावाचकलु०--जो मनुष्य सम्पक्‌ विचार करते हुए, विद्वानों के 
सक्ष में प्रीति रखने वाले, यज्ञ के तुल्य प्रोपकारी, माता पिता के तुल्य सब की उन्नति करते और 
संप्रामों को जीतते हुए, न्याय से प्रजाओं का पान करते हैं बे सदा सुखी होते हैं ।। ५ ॥॥ 





श्ध ऋग्वेदः मं 





७।आ० २ | खू० २॥ 





पुनर्विदृष्यः ख्ियः कीदश्यो भवेयुरित्याइ ! 
फिर विदुषी व्ियां कैसी हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

ड॒त योष॑शे दिज्ये मही न उषासानक्का सुदुर्घेव घेनुः । 

बार्डषदां पुरूहूते मघोनी आ यज्ञियें खुविताय॑ श्रयेताम्‌ | ६ ॥ 

डत | योष॑णे इतिं। दिव्ये इतिं । मही इतिं। न! । उपासानक्ता । 
सुदु्घाडब । घेनुः | बहिंड्शदां। पुरुहृते इतिं पुरुुुते । मौनी इतिं। झा । 
यक्ञिये इतिं | मुबिताय । श्रयेताप्‌ !॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--( डत ) श्रपि ( योषणे ) विदुष्यों स्थियाविब (दिब्ये ) शुद्धस्टरूपे 
( मद्दी ) मइत्यों ( नमः ) अस्मभ्यम ( उप्रासानक्ता ) राज़िप्रातबेंले ( खुद॒वेब ) सुष्द- 
कामप्रपूरिकेव ( घेजु: ) गोविद्यायुक्ता बास्वा ( बढ़िंषदा ) ये बर्द्धिष्यन्तरिक्ते सीदस्ति 
( पुरुद्ठते ) बहुभिव्याल्याते ( मधोनी ) बहुधननिमित्ते ( झा ) ( यह्षिपे ) यशसम्बन्धिनि 
कर्मणि ( सुबिताय ) ऐेश्वर्याय ( श्रयेताम्‌ ) स्वेयाताम्‌ ।!! ६ ॥ 

अन्वयः-- द्वे विद्वांसो ये नो यक्षिये मधोनी योषणे इब दिव्ये मददी घेलः खुद़॒- 
चेषोत बहविषदा पुरुद्ठते उबाललानक्ता न आश्रयेतां ते खुविताय यथाबरत्सेबनीये | ५ ॥ 

भावार्थ:--अश्र बाचकलु०-द्े मर॒ष्या या: स्त्रियों दिव्यविद्यागुणाउस्बिता 
राज्युपर्वस्खुखप्रदा: सत्या वागिव पप्रयवचना: स्युस्ता एव यूयमाअ्रयत ॥ ६ ॥ 

पदार्थ --हे विद्वानो ! जो ( नः ) इमारे लिये ( यज्ञिये ) यज्ञ सम्बन्धी कर्म में ( सघोनी ) 
शहुत घन मिलने के निमित्त ( योपणे ) उत्तम स्ियों के तुल्य ( दिव्ये ) शुद्धस्वरूप (मही ) बढ़ी 
( घेजुः ) विद्यादुक्त वाणी वा गौ ( सुदुचेव ) सुन्दर प्रकार कामनाओं को पूर्यों करने बालो के तुल्य 
(उत ) और (बहिंपदा ) श्रस्तरिद् में रहने वाल्ली ( पुरुदते ) बहुतों से व्याक्यान की गई 
( उपासानक्ता ) दिन रात रूप वेला हम को ( झा, श्रयेताम्‌ ) आश्रय करें वे दिन रात (खुबिताय ) 
ऐश्वर्य के लिये यथावत्‌ सेवने योग्य हैं ।। ६ |! 

आावार्थ--इस सन्‍्त्र में वाचकलु०--हे मजुष्यो ! जो ख्तियां उत्तम विश्वा और गुणों से 
युरू, रात्रि दिन के तुल्य सुख देने बाली सत्य बाणी के तुल्य श्िय बोलने वाली हं। उन्हीं का तुम 


ज्ोग आश्रय करो ।! ६ ॥ 4025. 
पुनस्ती दशपती कीदशो भवेतामित्याह । 
फिर वे ख््री पुरुष केसे द्वों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
विष्रां यज्ञप्‌ मानुषेषु कारू सन्‍्यें वां जातवेंदसा यजब्यै । 


ऊषध्वे नो अध्चरं कृत हवेषु ता देवेएु वनथो वायाणि ॥ ७॥ 








ऋग्वेद: अ० ५ | ऋ० २ बण्र क शर्ट 





विग्रां । यज्ञेपु | माजुंपेष्त | कारू इति। सन्‍्यें। बाप्‌ । जातप्बैंदसा । 
यज॑ध्यै । ऊर्दूवम | नः। अब्यरम । कृतम्‌ । इवेंष । ता। देवेषु | बनथः । 
बारयोणि ॥ ७॥ 


एदार्थ+--( दिप्रा ) विध्नो सेघाविनी स्रीपुरुषो ( यक्षेपु ) सत्सु कमेसु ( मालुपेषु ) 
मजुध्यसम्बन्धियु ( कारू ) शिल्पविद्याकुशलो पुरुषार्थितों ( मस्ये ) ( बाम्‌ ) थरुवाम्‌ 
( जातबेदसा ) प्राप्तप्रकटविद्यो ( यजध्ये ) सन्नन्तुम्‌ ( ऊध्बेम्‌ ) उत्क्ष्म्‌ (नः ) 
अस्माकम्‌ ( अध्यरम्‌ ) अ््दिसनीय॑ सृद्ाश्प्ाादिव्यवद्यास्म्‌ ( कृतम्‌ ) कुरुतम्‌ ( हवेषु ) 
शृह्कन्ति येघु पदार्थेषु ( ता ) तो (देबेजु ) दिव्य एुणेषु विद्वत्सु बा ( बगथः ) संजिमजथ: 
( वार्याणि ) वत्त मर्दाणि ॥ ७ ॥ 


अन्वय/--हे स््रीपुरुषो ! यो माजुपेणु यक्षेपु कारू जातबंदसा विध्रा युवां नो 
इवेष्वंध्चरमूध्ये कृत॑ देवेदु वर्याणि बनथस्तावं यज़ध्या अं मस्वे तथा युवां मां 
मस्येथाम्‌ ॥ ७॥ 





भावार्थ;--अन्न बाचकलु०--दे मजुध्या यथा कृतब्रह्मचयेविद्यो क्रियाकुशलो 
विद्वांसी स्रीपुरुषो सर्वाणि गृदकृत्यान्यत्इतु शक्डुतस्तो सह्नस्तु योग्यो भवतस्तथा 
यूयमपि भवत ॥ ७ ॥ 

पदार्थ-हे स्त्री पुरुषो ! जो ( मानुषेषु ) मजुष्यसम्बन्धी ( यशेषु ) सत्कमों में ( कारू ) बा 
शिल्पविद्या, में कुशल वा पुरुषार्थी ( जातवेद्ला ) विद्या को प्रश्निद्ध प्राप्त हुए ( विप्रा ) बुद्धिमान्‌ तुम 
दोनों ( नः ) हमारे ( हवेषु ) जिन में प्रदश करते उन घरों में ( अ्रध्वरम्‌ ) रक्षा करने योग्य 
गृहाश्रमाद्दि के व्यवद्वार को ( ऊर्घ्वम्‌ ) उन्नत ( कृतस्‌ ) करो (देवेषु ) दिभ्य गुणों वा विद्वानों में 
( बायोणि ) प्रहण करने योग्य पदार्थों को ( वतथः ) सम्यक्‌ सेवन करो ( ता ) वे ( षाम्‌ ) तुम दोनों 
( यजप्यै ) सक्र करने के अर्थ मैं ( सन्‍ये ) मानता वैसे ठुम दोनों मुरू को मानो ॥| ७ ॥ 

भावार्थ--इस मस्त्र में वाचकलु०--हे मनुष्यों ! जैसे ब्रह्मचय तेवन से विद्या को प्रास हुए 
क्रिया में कुशद्ा विद्वात ख्रीपुरुष सब घर के कार्मो को शोभित करने को समर्थ होते हैं और वे संग 
करने योग्य होते हैं वैसे तुम लोग भी होओो ॥ ७ ॥। 


पुनः ख्रीपुरुपा। कीहशा भवेयुरित्याइ । 
फिर स्त्री पुरुष कैसे दवों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
आ भार॑ती भारंतीभिः स॒जोषा इढ। देवैमैनुष्येंमिरप्िः । 
सरस्वती सारस्व॒तामिर॒बोक्‌ तिस्रो देवीष्हिरेदं सदन्तु ॥ ८ ॥ 





३० खस्बेदः में० ७ । आ० १ । खू० २॥ 

आ | भरती । भारंतीमिः | सउजोपांः | इछा। देवेः। मनुष्यैभिः । 
अग्नि! । सर॑खती । सारखतेमें: । अर्याक्‌ । तिस्रः | देवीः | बहिं;। आ । इदस्‌। 
सद॒न्तु ॥ ८ ॥ 


ददार्षे:---( आ ) समन्‍्तात्‌ ( भारती ) सद्यः शाल्ारि घृत्वा सर्देस्य पालिका 
वागिब विदुषी ( भारतीमि:) तादशीमिर्विदुषीभि: ( खज़ोबा: ) समानप्रीतिसेबिका 
(इब्ण ) स्तोतुमर्हा (देवेः) सत्यवादिमिविद्धद्धिः ( मजुष्येमि: ) अद्ुतवादिमिजनेः 
“सत्यमेव देवा झनृत मनुष्याः' शतप० [ कॉ० | प्रपा० १| आ्रा० $ | कं ४ ]। ( अप्नि:) 
पावक इब ( सरस्वती ) विज्ञानयुक्ता बाक्‌ ( सारस्वतेभिः ) सरस्वत्यां कुशलै: ( अर्थाक्‌) 
पुन; ( तिस्त्र; ) त्रिविधा: (देवी: ) दिव्या: ( बहिं: ) उत्तमं ग्रह शरीर वा(इदस्‌) 
प्रत्यक्षम्‌ ( सदन्‍्तु ) प्राप्लुक्‍्तु ॥ ८।॥। 

अन्वय+--हे विद्वांसो यथा मारतीमिर्भासती सजोषा देवैमेनुप्येमिरिल्य खार- 
स्व॒तेभिस्स रस्व॒स्यर्वागग्िरिव शुद्धास्तिस्रो टेवीरिदं थर्दिरा सदस्तु तथेष यूयं विद्वद्धिः 
सद्दा55गरल्लुध्वम्‌ ॥ ८ ॥ 





भावार्थ+--श्रत्र बाचकलु०--द्दे मलुष्या यदि यूय॑ प्रशस्तां वाणों प्रज्ञा च 
प्राप्लुयुस्तर्ि सूख्येवत्‌ खुम्रकाशिता भूत्या$स्मिज्गति कल्याणकरा भवथ ॥ ८॥ 


पदार्थ--हे विद्वानों ! जैसे ( भारतीभिः ) तुक्ष॒विदुपी स्ियों के साथ ( भारती ) शीघ्र 
शास्रों को घारण कर, वाणी के तुक्य सब की ऱक विदुषी ( सजोषाः ) तुल्य श्रीति को खेबने बाल्ली 
( देके! ) सत्मबादी विद्वानों ( मजुष्येमिः) और मिथ्यावादी मजुष्यों खे (इला ) स्तुति के योग्य 
( सारस्वतेमिः ) वाणों विद्या में कुशलों से ( सरस्वती ) विज्ञातयुक्त बाणी ( अवोक्‌) पुनः ( अप्तिः ) 
अप्नि के तुस्य शुद्ध ( तिख्रः ) तीन प्रकार की ( देवीः ) उत्तम स्त्रियों ( इृदम्‌ ) इस ( बर्दिः) उत्तम 
घर वा शरीर को ( आा, सदन्‍्त ) अच्छे प्रकार प्राप्त हों वैसे ही तुम कोग विद्वानों के साथ (आए) 
आझो ॥ रू ॥ 

आायार्थ--इस्त मन्त्र चाचकलु»--हे मजुष्बो | यदि तुम लोभ प्रशंसित वाणी शोर वृद्धि को 
श्राप्त हो तो सूर्य के तुक्य प्रकाशित हो कर इस अनश्‌ में कल्याण करने वाले डोओ ॥ 5 





पुनमनुष्यैः कि भ्राप्तव्यमित्याह । 
फिर मलुष्यों को क्या प्राप्त करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कदते द्ें। 
तक्नंस्तुरीपमर्ध पोषयित्लु देव स्वष्टविर॑राणः स्प॑स्व । 
यतों बीरः कंमंण्यः सुद्षों युक्तग्रांबा जाय॑ते देवकांमः ॥ ६ ॥ 


अआग्वेदः अ० ४ | अ० २। ब० २॥ डर 





तत्‌ । नः । तुरोप॑य्‌ | अघ॑ । पोषायल्लु । देव॑ । सष्टः । वि । रराणः । 
स्पस्वेतिं स्यस्त्र | यत॑ः | बीरः । क॒मेएय | सुर्दच॑ः | युक्षग्रावा | जाय॑ते । 
देवउकांमः || & ॥ 
मे पदार्थः-- तत्‌ ) अ्ध्यापनासनम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( तुरीपम्‌ ) द्षिप्रभ्‌ ( अछ ) 
अथ ( पोषयित्तु ) पोषकम्‌ ( देव ) विद्वन्‌ ( त्वष्ट:  विद्याप्रापक ( वि )( रशाल: ) विद्या 
ददत्‌ सन्‌ ( स्यस्थ ) विद्या पारं गमय (यतः )( बीरः ) ( कर्मणयः ) कर्मखु कुशलः 
( खुदक्ष: ) खुष्दु बलोपेत: ( युक्कप्रावा ) युक्तो योजितो ग्रावरा मेघो येन सः ( जायते ) 
( देवकामः ) देवानां विदुर्षा काम इच्छा यस्य सः ॥ ६ ॥। 


अन्वय+--हे त्वएदेंब ! विरराणस्त्यंनस्तत्पोषयित्नु तुरीप॑ स्पस्वाउध यतः 
कर्मणय: खुदक्षो युकश्रावा देवकामों बीरो ज्ञायत ॥ ६॥ 


भावार्थ:--सर्वेम स॒ष्ये: स्वेस्यो लाभेम्यो विद्यालाभमुत्तमं मत्श तत्प्राप्ध्यं सदेव 
विद्वस्सक्रमन कृत्वा सदैय कर्मानुष्ठानी जायते सः श्रेष्ठात्मबलो भव॒ति || € ॥ 


पदार्थ--ह्े | श्वष्टः ) विद्या को प्राप्त कराने वाले ( देव ) विदठन्‌ ! ( वि, रराणाः ) विशेष विद्या 
देते हुए ( नः ) हमारे ( तत ) पढ़ाने के झ्रान को ( पोषयित्लु ) पुष्ट करने वाले ( तुरीपम्‌ ) शीघ्र 
(श्पस्व ) विद्या को पार कीजिये (अ्रध ) भ्रब ( यतः ) जिससे ( कम्मेययः ) कर्मों में कुशल 
( घुदक्षः ) सुम्दर बल से युक्त ( युक्तआरावा ) मेष को युक्त करने ओर ( देवकामः ) विद्धानों की 
कामना करने वाला ( बीरः ) वीर पुरुष ( आयते ) प्रकर होता है | ४ ॥। 


भआावार्थ--सब मजुष्यों को उचित है कि स्व लार्भों से विद्या ज्ञाभ को उत्तम मान के 
उसको गप्त हों, सदैव जो विद्वानों का सक़् करके सदा करों का अनुष्ठान करने वाला होता है बह 
श्रेष्ठ भार्मा के बस्त वाज़ा होता है । ६॥ 


पुनर्विद्वांसः कि इुय्यूरित्याह । 
किर विद्वान लोग क्‍या करें इस विपय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं । 
चन॑स्प्तेध्व॑ सृजोप॑ देवानग्निदेबिः शंमिता सृंदयाति । 
सेदु होता सत्यत॑रों यजाति यथां देवानां जनिमानि वेद ॥ १० ॥ 
व्नस्‍्पते | अव॑ | सूज | उप॑। देवानू। अग्रिः। हबिः। शमिता । 
सृदयाति | सः । इत्‌ । ऊँ इति । होता। स॒त्यअ्त॑रः । यज्ञाति। यर्था । देवानम्‌ । 
जनिमानि | बेद ॥ १० ॥ 


कै ऋग्वेदः मं० 3 । आ० ३ । खू० ९॥। 





पदार्थ:--( वनस्पते ) वनानां किरणानां पालक सूर्य इब विद्वन (अब ) 
( खुज़ ) ( उप ) ( देवान्‌ | (अशिः) फावक: ( हवि:) हत॑ द्रव्यम्‌ (शिता) शान्तियुक्तः 
( सुदयानि ) खूदयेत्‌ क्षरयेत्‌ ( सः )( इत्‌ ) ए४( उ ) ( द्वोता ) दाता ( सत्यतर: ) यः 
सत्वन दुःख तरत्ि ( यज्ञाति ) यजेत्‌ ( यथा ) / देवानाम्‌ ) दिव्यानां पृ| ब्यादिपदार्थानां 
विदुर्पा था ( ज्निमानि ) जन्मानि ( बेद ) डानाति ॥ १० ॥ 











अन्वय३--हे वनस्पते 
खज यथा यज्ञाति तवेदु स्यतरों भव यो देवानां जनिमानि वेद स पद। 
प्राप्तुमईति ॥ १० ॥ 


स्व यथाझलनिईवरि: खूदयाति तथा देवानुवाउब 
विद्या 





भावाथ/--अन्रोपमावाच फलु०--हे विद्वांसो यदि मस्त: सूर्य्यो वर्षा दया होता 
यक्षमिव विद्वान विद्या इवाउध्यापनोपदेशाभ्यां सर्वोचकारं साध्लुयुस्तर्दि भवादशा: ४5पि 
न सम्तीति वर्य विजञानीयाम: ॥ १०॥ 

पदार्थ--हे ( वनस्पते ) किरणों के पालक सूर्य के तुल्य तेजस्वि विद्वन्‌ ' ( शमिता ) 
शान्तियुक्त श्राप ( यथा ) जैसे ( भरप्तिः ) अप्नि ( हविः ) हवन किये द्र्य को ( सूदयाति ) भिन्न मिल 
करे वैसे ( देवान्‌ ) दिल्ययुणों को ( उप, भ्रव, खज ) फैलाइये जैल्ले ( होता ) दाता ( यजाति ) यज्ञ 
करे कैसे ( इत्‌ ) ही (उ ) तो ( सत्यतरः ) सत्य से दुःख के पार होने वाले दृजिये | जो ( देशानाम्‌ ) 
अृधिब्यादि दिव्य पदार्थों वा विद्वानों के ( जनिमानि ) जन्मों को (वेद ) जानता है (सः ) वह 
पदार्थविद्या को प्राप्त होने योग्य है ॥ १० ॥। 


सायार्ध--इस मन्त्र में उपसा और वाचकलु»--हे विद्वानों ! यदि आप लोग सूर्य मैसे 
दब को, होता जैसे यज्ञ को और विद्वान, मैसे विद्या को बैसे पढ़ाने और उपदेश से सर्वोपकार को 
सिद्ध करें तो आप के तुख्य कोई छोग नहीं हो यह इस जानते हैं || १० ॥ 
पुनर्विद्वांसः कि हुय्युरित्याइ | 


किर विद्वान लोग क्या करें इस पिए्य को अगले मन्त्र में कढते हें । 





आ यांछरन सम्रिधानों अर्वा्िन्द्रेय देवेः सरव॑ तुरोनिः । 
बर्हिन आस्तामर्दितिः खुपुत्रा स्वाहा देवा अमृता सादयन्ताम्‌ ॥११॥२॥ 
आ | याहि । अ्े | समउडघानः । अवाछ । इस्द्रेण । देवेः। सउरथंम्‌ । 
तुरोमें; । वहिं;। नः। आस्तांम्‌। अ्दिति।। मुथ्युत्रा । सराहा | देवा। । 
अमृता: । मादयन्ताम ॥ ११ ॥ 

पदार्थ:--( झा ) ( याहि ) आगचछ ( अग्ने ) पावक इब ( सर्मिधानः ) 
शमगलैदेंदीप्यमान: ( अर्बाऊः ) योडर्याकघो5आति ( इन्द्रेय ) विद्यता सद्द खस्येंण वा 








ऋग्वेद: अ० ५। झ० २ । ब०२॥ डे३ 








: ) बिद्वद्धि दिव्यगुरौ्रा ( सरथम्‌ ) ग्वेन सद्द बत्तेमानस्‌ ( तुरंभि:) आशुझारिनिः 
| अहिः ) अस्तरिक्षम्‌ ( न: ) ( अस्मम्यम्‌ ) ( अदिति: ) मत्ता ( खुपुत्रा ) शोमना: पुत्रा 
यस्था: सा (स्वाहा ) सत्यक्रियया ( देवा: ) विद्वांसः ( अछुता: ) प्राप्तमोक्षा: 
( मादयस्ताम्‌ ) आनन्दयस्तु ॥ ११ ॥ 


अन्वय/--द्दे अस्ने ! यथा समिथ'नो ग्रिस्सूर्यप्रकाश इन्‍्द्रेण सदा5र्बराद्गच्छति 
तथाभूतस्त्व॑तुरेभिदेंवेस्सड नस्सरथं बढिंरा याद्दि यथा स्वाद्दा खुपुत्राउदितिगस्ति 
तथा भवतत्रास्ताम यथाउच्चता देवा: सर्वातानन्‍्दयन्ति तथा. भजस्तोडधि 
सर्वान्मादयस्ताम्‌ ॥ ११ ॥ 


भावाथथे;--अन्न बाचकलु०-द्दे विद्धांखो यथा सूर्यत्रकाशो दिव्येपु रो: सदाःब:- 
स्थानस्मान्पराप्नोति यथा च सत्यविद्यया युक्तोत्तमसम्ताना खुललमास्ते तथैत्ाउविदुबोड- 
समान भवन्‍्तः प्राप्व खुशिक्तस्ता खुख्बवन्त्विति ॥ ११॥ 


अन्नाप्निमलुष्यवियय द्वि उतध्वाथको परेश कोत्तमबाक्‌ पुरुषार्थ विद्व दुपदेशरूप/दि- 
कृत्य रण॑नाइेतद वें स्थ पूवेधूकार्थेन सद्द सद्नतिरेद्या। 


जे देएप वे सूक ड्वितोयो बर्तन समाप्तः ॥ 


पदार्थ हे. घग्ने ' भरश्मि के समान दिट्न्‌ ! जैसे ( समिधानः ) शुभ गुणों से वेदीष्यशान 
अप्मि भ्रथोत सूरय ७: »राश ( इन्देण ) बिजुन्ी क सूस्य के साथ ( श्रवात्‌ ) नीवे जाने वाला प्राप्त 
& हा है बन होकर आप भी ( तुरंसिः ) शीज्र करने बाज़े ( देंबेः ) विद्वानों वा दिव्य गुणों के साथ 
( नः ) हमारे लिये ( सरथम्‌ ) रथ के साथ वत्तेमान ( बहिंः ) अन्तरि्ष को (आ, यादहि ) आईये 
और जैले , स्वाद . सत्य 'क्रया से ( युपुत्रा ) सुन्दर पुत्रों से युक्त ( अद्तिः ) माता दे क्से आप भी 
( प्रास्‍्ताम्‌ ) स्थित होवें भ्ौर जैल , 75 ै।माद को प्राप्त हुए (देवा. | विद्वान जन सब $. 
आनस्दित करते हैं वैसे भ्राप भी श्रव को | मादयस्ता4 , प्रानन्दित कीजिये ॥ ॥॥।॥। 


हे सर्ब--इस रुस्त में बारकलु ०--हे विद्वानों ! जैसे सूर्य का प्रकाश दिव्य गुणा क सब 
जोचे भो छा दम सो को प्राप्त हत। हे और जैसे सत्य विध्य से युक भौर उत्तम सब्तान द्ली 
माता चुखपुत्रक व्थित होती है बैसे हो झविद्धान्‌ इस सो को आप प्राप्त होकर अच्छी शिक्ष दीजिये 
तथा सुखी कौमिते "| $$॥॥ 


इस सूक्त में [ अ्नि ], मनुष्य, किशुजी, विद्ध।न्‌, अध्यापक, उपदेशक, उत्तम वाणी. पुरुपा७ 
विद्वारसो का उपदेश तथा स्रो आदि के कृत्य का वर्णन होने से इस खुक्त के अर्थ «* 
इसे पूर्व यूक के अर्थ के दा4 सक्लति जाननों चाहियें। 
यह इसरा खूक्त और दूसरा वर्ग भी समाप्त हुश्या 


औ+क "+#ऋ+* 


इ्छ ऋख् ेदः मं० ७ । झ० है । खू० ३ ॥ 





अथ दशर्चस्प दृतीयस्य बकूस्य वसिष्ट ऋषिः । अभ्निदेवदा | १। ६ । १० 
बिरादकत्रिष्दपू । 9 । ६। ७ | ८ निचूल्ष्डप्‌ । 
५ त्रिष्दुपूछन्द: । घेबरः खरः । २ स्वरा पढक्रि: | 
३ झरिक्‌ पर्क्षिश्ठन्दः | पत्चम। स्व॒रः || 
अथ कीहशी विद्युदस्तीाह । 
अब ७ वें मएडल के ठतीय सक्त का आरस्म दै। इसके प्रथम मन्त्र में विधल्‌ कैली है. 
इस विषय को कद्दते हैं । 

अ्नि वो देवसप्रिमिं! सजोषा यर्जिठ दुतमंध्व्रे कृंणुध्बम्‌ । 

यो सर्त्येंपु नि्व॑बिऋंताबा तपुसूद्धों घुतान्न पावकः ॥ १ ॥ 

अग्रिम | दः। देवम्‌। अभ्निईमिंः । सड्जोपः। यजिष्ठम्‌ | दूत । 
अध्यरे । कुणुध्वस। यः । मर्स्येंदु । निउधुंबिः । ऋचज्ा । तपु।उम्द्धा ! घृतश्अंत्र: । 
पाबुक/ ॥ १ ॥ 

पदार्य:--( अश्निम्‌ ) पावकम्‌ ( वः) झुष्माकम ( देवम ) दिव्यगुणकर्मस्वभावम्‌ 
( अप्निभ्रि: ) खूर्य्यादिभिः ( सज़ोधा: ) समानसेवी ( यजिष्ठम्‌) अतिशयेन सहृस्तार्म्‌ 
( दूतम्‌ ) दूतबत्सद्य: समाचारप्रापकम्‌ ( अध्वरे ) अद्विंसनीये शिल्पब्यबद्वारे 
( छणखुध्वम्‌ ) (यः ) ( मर्त्येषु ) मरणधर्मेषु मठ॒ष्यादिषु ( निधुविः ) नितरा भ्रव:ः 
( ऋताआ। ) सत्यस्थ जन्नरस्थ वा विभाजकः (तदपुमूद्धा ) तपुस्तापो मूर्थेबोत्क्टो यस्थ 
( घृतान्षः ) घृतमराज्य॑ प्रदीपनमन्नमभिव प्रदीपक्क यस्य ( पायकः ) पविचकरः ॥ १॥ 

अन्वय/--हे मलुष्या यो वस्सजोषा मर्त्येंपु निश्रुविऋ"ाबा तपुरूर्धा घृताक्नः 
पावको5स्ति तमध्बरे5प्रिभिस्सद् यजिष्ठं दृतमपि देव॑ यूथ करएध्वम्‌॥ १॥ 

भावाथ+--हे बिद्वांसो या विद्युत्सवंत्र स्थिता विभाजिका प्रदीक्षमुण! साधनजम्या 
बर्चते तामेव यूयं दूतमिव कृत्वा सड्धप्रामादीनि कार्याणि साध्चुत ॥ १॥ 

पदार्थ - हे मजुष्यो ! ( यः ) जो ( वः ) तुम्दारा ( सजोषाः) एक सो प्रीति को सेवनेवाला 
( मर्ल्येषु ) मरणघर्म सहित मजुष्यादिकों में ( निश्रुविः ) निर्तर स्थित ( ऋतावा ) सत्य वा जज का 
विभाग करने बाज़ा ( तपुमूं द्वो ) शिर के तुल्य उत्कृष्ट वा उत्तम जिसका ताप है ( घृताज्नः ) भन्न के 
हुल्प प्रकाशित जिसका घृत है ( प्रावकः ) जो प्विश्न करने वाला है उस ( अध्चरे ) खूयं आदि के 
साथ ( यनिष्ठटम्‌ ) भत्यन्त संगति करने वाले ( दूतम्‌ ) दूत के तुल्य तार द्वारा शीघ्र समाचार पहुंचाने 
बाज्े ( अप्निम्‌, देवम्‌ ) उत्तम गुण, कम झौर स्वभाव युक्त अप्नि को तुम लोग ( कृदुप्वम्‌ ) प्रकट 
करो ॥ १॥ 


ऋग्देदु- धर € : आ० २। ब० ३॥ रेश 








भावार्थ - हे विद्वानों ! जो विद्युत्‌ खवत्र स्थित, विभाग करने वाली प्रकाशित गुखों ले युक्त 
रूबनें से कट हुई कत्तमान है उसी को ठुम लोग दूत दे. तुल्य बना कर युद्धादि कार्यपों को सिद्ध 
करा | 3॥ 


पुनः सा विद्यस्कोदशी व्तेत इस्पाह । 
फिर बद्द विद्युत्‌ कैसी द्वे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 

प्रोधदश्वो न य्॑सेडविष्यन्थदा सह! संवरंण/ह-यस्थांत्‌। 
आ॑स्प वातो अरद्ुुवाति शोचिरथ॑ सम ते ब्रज॑न॑ कृष्णम॑स्ति ॥ २॥ 

प्रोषंत्‌ | अं: । न । यवंसे | अविष्यन्‌ | यूदा | महः । समध्वर॑णात्‌ । 
वि। अस्थांत्‌ | आतू । अस्य ! बात: | अर | बाति। शोचिः ! अथ॑ | सम । 
ने । ब्रज॑नय । कुष्णम्‌ । अस्ति || २ ॥ 

प्रदाष/--( प्रोथत्‌ ) शब्द कुवंन (अश्यः) आशुगामी तुसक्षः (न) इच 
यबसे ) घासे ( अविष्यन, ) रक्तण ( यहा ) ( महः ) मद्दतः ( संबग्णात्‌ ) 
सम्यक्‌ स्वीकश्णाल ( कि) छू ) तिष्ठति ( आतू ) ॥! आरूप ) 


( बात: ) दायुः ( अच्चु ) ( वाटि ) अरद्ीपनम्‌ ( अध ) अश (स्म्र) 
एब (ते ) तव ( प्जनम्‌ ) यम्रतम ( रृष्छम ) कं खीयम्‌ ( अस्ति )॥ * 









अन्वय/---दे विद्वन्‌ ! यत्ते कृष्ण॑ शजनमस्ति तस्मह: संबरणाच्छोचिसथ 
स्मास्प बातदोठसु बाति । आरदा यवसेडदिष्यद प्रोधदश्वो न सद्योप्यमगम्िरसान 
ब्यस्थातू ॥ २॥ 


वाद 


था लए ध्या अभ्औियानेस मर ठा डदा सतायारौश् 





न 


शृूह्दीयुस्तदेते लयः कार्याएि! साथ शकसुबन्ति ॥ ६ ॥। 


पदार्थ--हे बिदवर्‌ ! जो ( ते ) झाएका ( कृष्णख ) आक्ंण करने योग्य ( प्तनम्‌ ) गन 
( भ्रस्ति ) है उसके सम्बन्ध में ( महः ) महाद्‌ ( खंवरणात्‌ ) सम्पक्‌ स्वोकार ले ( शोचि: ) प्रदीपत 
( भर, सम ) और इसके अनस्तर ही ( अस्य ) इसके सम्बन्ध में ( बातः ) वायु ( यदा) जब (अनु, 
बाति ) अजुकूल चलता है ( आत्‌ ) भ्ननन्तर तब ( यवसे ) भक्षण के अर्थ ( ऋविष्यव ) रा करता 
( प्रोथत्‌ ) और शब्द करता हुआ ( ऋ्कः, न ) घोद़े के ्र्तान शीघ्र यह अ्रम्निमार्ग हो ( व्यस्थात्‌ ) 
ब्याप्त होता है ॥ २ || 





भावारु--हस सन्ध्र में उपसालंकार है--जब मनुष्य क्लोग अग्नियान से गन और विद्यत्‌ 
से समाचारों को प्रहण करें तब ये शौघ्र काथ्यें को सिद्ध कर खच्ते हैं | २ ॥ 


इधर ऋणतेदः मं* ७ । झ० १। खू० ३२॥। 





पुनविद्वान्‌ विद्युता कि कुर्यादित्थाह । 
फिर विद्वान बिजुली से क्या सिद्ध करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 


डब्बस्प॑ ते नवंजातस्य बृष्णो5प्ने चर॑न्त्यजरां इधानाः । 
अच्छा द्याम॑रुषो धूम एति सन्दुतो अग्न इससे हि देवान्‌ ॥ ३ ॥ 


उत्‌ | यरय॑ | ते। नव्॑जातस्थ | वृष्णं।। अग्रें। चर॑न्ति | अजराः । 
इधथाना: । अच्छे । द्याम्‌ | अरुपः | धूम; । एति | सम्‌ । दूतः । अग्ने । ईयैसे । 
हि । देवानू ॥ ३ ॥ 


पदाय;--( उत्त ) ( यस्य ) (ते ) तब ( नवज्ञातस्थ ) नवीनबिदृषः ( बुष्णः ) 
बिश्य। बर्िप्टस्थ ( अग्ने ) विद्यदिव गुप्तप्रतापिन ( खगस्ति) गच्छुन्ति ( अज्ञरा: ) 
व्ययग हिला: ( इधारा: ) देदीप्यमाना: ( अच्छा ) अन्न संहितायामिति दौधः । (द्याम ) 
प्रकाशम ( अरुषः ) गर्भस्थः ( ध्रुमः ) ( "ति ) गच्छति ( सम्‌) सम्यक (दृतः ) दूत 
इव स्माच!प्रदः ( अग्ने ) प्रसिद्धाप्रिवन्‍कार्यलाधक (ईयसे ) गरझसि (हि) गत: 
( देशान ) विढुघ. ॥ ३॥ 


अन्वय/--हे अग्ने ! यस्य नवजातस्थ वृष्तास्‍्ते यथाउग्न इन्थान अज़रा अग्य 
उद्चर्स्त्यर्षो यां प्राप्य यस्प घूम अच्छैति यो दूत इब देवानीयते यदा त॑ द्वि त्वं समीयसे 
तदा क!यें कत्त' शक्तोषि ॥ ३॥ 


भावाई/--हे विद्वन ! यदि भदान विध्ुद्धियां विजानीयात्तहि किंकि कार्य 
साथ न शक्‍नुयात्‌ ॥ रे ॥। 


पदुश्थै-हे ( श्रग्ने ) विद्यत्‌ अग्नि के तुल्य गुप्त श्रताप वाल्ले ! ( यस्य ) जिस ( नवज्ातस्थ ) 
जवीव गदर हुए ( चरृष्णः « विद्या से बत्षवान्‌ ( ते ) आप बिद्वाव के निकटवर्तो जैसे ( अग्ने ) प्रथिव 
अरिन के हुल्प कार्य साधक ( इम्घानाः ) प्रकाशमान उलते हुए ( अजराः ) खर्चरहित अग्नि ( डर. 
अरन्ति ) ऊपर को डठते बा चकते हैं | अरुषः ) गर्भस्थ पुरुष (थाम) प्रकश को प्राप्त होकर जिसका 
( घूमः ) घुआं ( अच्छा, एसि ) भ्रच्छा जाता है जो ( दूतः ) दूत के तुल्य (देवान्‌ ) विद्वानों को 
आप्त ढ्ोता जब उसको ( द्वि) दी श्राप ( समौयसे ) प्राप्त होते हो तब कार्य करने को समर्थ होते 
हो ।' ३ ॥ 





भाार्थ -हे विदरन ! यदि आप विद्युत की विध्य को जानें तो 5; किस किस कार्य को सविट 
न कर सके ॥। ३ ॥ 


ऋखेदः अ० ४ | अ० २। घ० ३॥ है 





पुनः सा विद्युत्कीहशी क्य प्रकटनीयेत्याह । 


फिर बह बविद्युत्‌ कैसी है और कैसे प्रकट करनी चाहिये 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 


वि यस्य॑ ते प्धिव्यां पाजो अअ्रेजृषु यदत्ञां समबृक्त जम्में! । 
सेनेंव सृष्टा प्रसितिष्ट एति यवं न दस्म जुहां विवेक्षि ॥ ४॥। 

वि । यस्य॑ | ते | पृथिव्याम्‌ | पाजः | अश्रेंत्‌ । ठृष्‌ । यत्‌। अन्ना । 
सुम$अबृंक । जम्में: | सेनाउड्ब । सृष्ठा | प्रउसितिः | ते | एति | यंग | न | 


इस्म । जुद्ढां । विधोज्ष ॥ 9 ॥ 


दार्थ:-- वि?) (यरय ) ( ले) तस्या विद्युत: । अन्न पुरुषव्यत्यय:। प्रथिब्याम) 
पाज: ) दम | पराज इति बक्षनाम | निघं० रे । ६। ( अश्ेत ) श्रयाति (तषु ) च॒िप्रम्‌ 
( यल्‌ ) ( श्रन्ना ) अन्नानि ( समवृक्त ) सम्यग्वृद्धक्ते ( जम्मैः) गात्तित्षेपेः ( सेनेब ) 
(खा ) सम्प्रयुक्ता (प्रसितिः) प्रकर्ष वन्‍्धनम / ते ) तब (पति) ( यत्रम) 
अप्नविशेषम्‌ (न) इब ( दस्म ) दुःश्लोपक्षयितः (जुद्दा) दोमसांधरेन ( विवेक्षि) 
ब्वप्पोषि ॥ ४ ॥ 


अन्वयः---हे दस्म विद्वन ! यां जुछा यवं न विद्यद्धिय्ां विवेत्ि सा ते सूप्टा 
प्रसिति: सती सेनेवैति यद्याजम्मैरज्ना समवृक्त यस्य ते विद्युद्र प्थाग्ने: पाज: प्रथिब्यां 
तृषु व्यक्षेत्तां स्व॑ विजानीडि ।। ४॥ 


भावार्थ;--थे बिद्धांसो विद्यद्धिय्यां जानन्ति त उत्तमा सेनेब शत्रून सद्यों जैन 
शक्जुबन्ति यथा घृतादिनाउश्नि: प्रदीप्यत तथा घर्षसादिना विद्युत्मदीपनीया ॥ ४॥ 


पदार्थ- हे ( दस्म ) दुःखें के नाश करने हारे बिद्न ! जिस ( जद्धा ) होमसाधन से 
( यवम््‌ ) यर्वों को.( न ) जैसे वैसे विश्यद्धिया को ( विवेक ) व्याप्त डोते हो वह (ते ) तुम्दारी 
( घृष्टा ) प्रयुक्त क्रिया ( प्रसिति: ) ,्रबल्ल बन्धन द्वोती हुई / रूनेब ) सेना के तुद्य (णति ) ध्राप्त होती 
है और ( यए्‌ ) जो ( जम्मेः ) गात्रवि्षेपों से ( अन्ना ) अज्नों को ( समवृक्त ) अच्छे प्रकार वर्जित 
करता अर्थात्‌ शरीर से छुड़ाता है ( यस्य ) जिस ( ते) डस विद्युत के ( पाजः ) बल को ( एृथिस्यां । 
भृषिवी में ( तृषु ) शीघ्र ( ब्यश्रेत ) आश्रय करता है उसको तुम जानो ॥ ४ ६ 


भावार्थ --जो विद्वान्‌ लोग विद्यत्विद्या को जानते हैं वे उत्तम सेना के तुल्य शहुओं-को शीघ्र 
जोत सकते हैं, जैत घी आदि से अग्नि प्रज्वलित होता वैसे वर्षण आदि से विद्युत्‌ अप्नि प्रकट करना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 


है ऋग्वेदः मेण ७; झ० १ । सु० हे ॥ 





पुनस्सा विद्युस्कथम॒स्पादनीया सा च कि करोतीत्याह । 
किर बह विद्युत्‌ केसे उत्पन्न करनी चाहिये और बर क्‍या करती दे 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

तमिददोषा तम्रषसि यर्तिष्ठमाप्रेमत्यं न मंजेयन्त नर ६ 
निशिशाना अतिंथिमस्प योनों दीदाय शोचिराष्ट्रतस्थ बृष्णः ॥ ५॥ ३॥ 

तम्र । इत्‌ | दोषा | तम्र | उपसि । यविहप्‌ । अग्निम । अत्यंय । न । 
मर्जयस्त । नरः । निउशिशानाः । अर्तिथिण । अस्य । योनों। दीदाय | शोचिः 
आउहुंतस्य । दृष्णं! ॥ ४ | ३ ॥ 

पदाथे/--( तम ) विद्यवप्मिम्‌ (इत्‌ ) ८ ( 
प्रभाते ( यविष्ठम्‌ ) अतिशयेन युवानमित् ( अश्षिस ) विधतम्‌ ( अत्यम्‌ ) वेगवन्त 
बाजिनम्‌ (न) इयब ( मर्जफसत ) घर्षस्थदिता शोकपत्तु (रूर:) ( निशिशाना: ) 
तीदणीकर्सार: ( श्रतिधिम्‌ ) अतिधिमिव लेबनीयम्‌ ( ऋष्य ) झारतेः ( योतौ ) 
( दीदाय ) प्रकाशय ( शोचिः ) दीघिमन्तम्‌ ( आदुतस्थ ) टार्जतः कूलप्रियस्‍्य ( बृष्णः ) 
वर्षकस्थ ॥ ४॥। 

अन्य य--टऐ्रे नरो ये निशिशानास्लस्ता 9वम्तल्त 
मजेयम्तो5स्थाहुतस्ण बृष्णो उस्नेयोनायतिधि' 

भावाय/---अ्रश्रोपमाल्दूर:--य तब 
ते5श्वेनेव सद्यः स्थानान्तरं गस्तु शकस॒बस्ति 

पदार्थ- है ( नरः ) गायक मड़॒ष्यो ! हो ( सिशिशानाः ) निरत्तर टीज्णाता पूर्वक काये 
काते हुए आप ( तम्‌ ) उस विद्यत्‌ श्रप्नि को ( दोषः ) रात्रि उलि ) दिन में 
( अत्यम्‌ ) छं हे को ( न) जैसे वैसे ( यविष्ट८ ) अत्य्त 5 अधि ७. 
( मर्जयन्त ) घर्षण आदि से शुद्ध करो ( झल्य ) इस $ लिये संग्रह 
किये ( बच्णः ) वर्षा के हेतु ऋप्नि के ( बोलो ) जय होकले योग्य 
( शोचि: ) दीशियुक्त बिदत्‌ को 

आंवार्ण --इस मन्त्र में उपरालऊत 
प्रकट करते हैं ते जैसे घोड़े से, बेब शीश स्थ। 








) रात्री (तम्‌) ( डपसि ) 





तमुबस्ण हाक्ष यविष्ठमप्नि 












। प्रकटयन्ति 









ड्जारझ 














दुनः 
किर बह विद्युत्‌ अक्षि कला टै 5 





ऋग्वेद: अ० ५ । ञझ० रै | बं०् ४॥। है 





सुश्मन्दक्‌ । ते । सुश्ञनीक । प्रतीकम्‌ । वि। यत्‌ । रुक्‍्मः । न। रोच॑से । 
उपाके | दिवः | न । ते । तन्यतुः | एति । शुष्मः । चित्र: | न । सर । प्रतिं। 
चूत्रि | भानुम ॥ ६ ॥ 


पदार्/--( खुसन्‍्हक्‌ ) खुप्दु पश्यति यया सा (ते) तब (स्वनीक ) 
शोभतमनीक सैन्य यस्य तस्संबुद्धों ( प्रतीकम्‌ ) विजयप्रतीतिकरम्‌ (वि) ( यत्‌ ) 
( रुक्‍मः ) रोचमान: सूर्य: ( न ) इब ( रोचले ) ( उपाके ) समीपे ( दिवः ) सस्येस्यथ 

न) इथ (ते) तब (तन्‍्यतुः ) विद्युत्‌ (एति) गच्छुति (शुष्मः ) बलयुक्तः 

( चित्र: ) अदुभुतः ( नः ) ( खूरः ) छूग्यें: (प्रति ) ( चज्ति ) बरेयम्‌ ( भाउम्‌ ) 
प्रकाशयुक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्धय+--हे खबीक ! यस्थ ते यत्प्रतीक रुक़्मो नेबास्ति ये उपाके वि रोचसे 
यख्य ते दियो न सुसन्ह॒क्‌ तन्यतुः प्रतीकमेति तस्य शुष्मश्रित्रः खूरो नेवाद भाजु' त्वा 
प्रति चक्ति ॥ ६ ॥। 

भावाथ;---अ्रोपमाक्षक्वार:--हे राजन ! यदि भवान्विय्यद्धियां प्राप्ठुपात्तई 
सस्येबत्सुखेनादिभिः प्रकाशित: सन्‌ सर्वत्र विजयकीरत्ती राजछु राजेत ॥ ६॥ 

पदार्थ-हे ( स्वनीक ) सुन्दर सेना वाले सेनापते ! जिस (ते) ब्रापका (यत्‌)जो 
( प्रतीकस्‌ ) विजय क। निश्चय कराने वाले ( रुक्‍्मः ) प्रकाशमान सूर्य के (न) तुल्य देजो 
(उपाके ) समीप में ( वि, रोचसे ) विशेष कर रूचिकारक होते हो । जिस (ते ) तुम्दारा ( दिबः, 
न) सूर्य्य के तुल्य ( सुलन्‍्शक्‌ ) अच्छे प्रकार देखने का साधन ( तन्यतुः ) विद्यत्‌ विजय प्रती।तकारक 
नियम को ( एति ) प्राप्त दवोता है उसका ( शुध्मः ) बलयुक्त ( चित्र: ) आश्रयंस्वरूप ( सूरः ) सूर्य 
(न) जैसे बैसे मैं ( भाजुस्‌ ) प्रकाशयुक्त आपके ( प्रति ) ( चक्षि ) कह ॥ ६ ॥ 

भावार्थ -इस्ल मन्त्र में उपसालक्कर है--हे राजन ! यदि आप विद्युद्‌ विधा को जानें तो 
रू के तुल्य सुन्दर सेनाविकों से मकाशिक हुए सत्र बिजय, को्ति और राजाओं में सुशोमित 
होें ॥ ६ ॥ ड़ 

पुनर्मनुष्या; परस्पर कं वर्तेरश्षित्याह । 

फिर मलुष्य परस्पर कैसे वर्ते इस विषय को अगले मन्त्र में कहते दें । 
यथा व स्वाहाउम्रये दाश्ेम परीकांमिदृतव॑द्धिश्ध डब्ैः । 
तेमिनों अग्ने अमिलैमेहॉमिः शर्त पूर्मिरायंसीमिनि पाहि ॥ ७ ॥ 

यथा । वः | खाहां। अप्रयें । दाशेंम । परिं । इछांमिः | घृतव॑तूउमि! , 
चु । इष्यैः | तेमिं: | नः | अग्रे । अमिंतेः । महअमिः | शुतम्‌ । पृ्मि। । 
आयंसीमि) | नि । पाढ़ि ॥ ७॥। 


० ऋग्वेदः मं० ७। ञझ० १ । सू० ३॥ 

पदाय;---( यथा ) ( वः ) युप्मभ्यम्‌ ( खाहा ) सत्यया क्रियया ( अझ्ाा ) 
पराथकाय ( दाशेम ) दद्याम | परि ) सर्वत: ( इल्यम्रि: ) अन्न: ( घतबद्धि: 
बूशदियुक्त: ( व ) ( हच्ये: (थि 
प्रकाशमान शजन ! ( अभमिः 
4 शतम्‌ ) ( पूणि: ) नमः 
/ चाहि ) रक्त ॥ 3: 








) 
का 
रे 












“अज्र बाचकलु०-दे मज॒प्पा यथर्तिवग्यजमाता घृतादिवाउमि 
बर्थचान्ति तथ्य राजा प्रजा: प्रज्ञा राजानं च न्‍्यायविनयादिभिवैर्धयित्व/उमितान खुखानि 
खाप्लुबन्ति ॥ ७ ; 

पदार्य--द्वे बिद्वान्‌ क्ञोगो ! ( यथा ) जैसे हम ज्लोग ( व: ) तुम्दारे श्र ( स्वाद) सत्यक्रिया 
से ( पृतवन्निः ) बृतादि से युक्त ( इब्येः ) दोम के योग्य पदार्थों (च) झौर ( इकामिः ) झ्नों के 
साथ ( अप्नये ) भप्नि के लिये ( शतप््‌ ) सैकड़ों प्रकार के इविध्यों को ( परि, दाशेम ) सब शोर से 
देखें बैसे ( भ्रमितेः | असंक्य ( मद्दोमि: ) बढ़े बढ़े कमरों वा पुरुषों और ( तेमि: | उन ( आयश्लीमिः ) 
लोहे से बनी ( फुमिः ) नगरियों के साथ वर्समान ( नः ) हम लोगों को हे ( झग्ने ) भरप्ति के तुल्य 
लेजल्वी प्रकाशमान्‌ राजन ! ( नि, पाहि ) निरन्तर रक्षा कीजिये || ७ || 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकललु ०--हे मलुष्यो ! जैते ऋत्विक्‌ भर यजमान ज्ोग पृतादि से 
अधप्ति को बढ़ते हैं बैसे ही राजा प्रशाध्रों को और प्रआाएँ राजा को न्याय विनयादि से बढ़ा के 
अपरिसिल छुललों को प्रस्त होते हैं । 
पुनः कैः कामिः क पालनीया इत्याह । 


फिर किन किन से किनकी रक्षा करनी चाहिये 
इस बिषय को अगसखे अन्त्र में कते हैं। 


या वा ते सन्ति दाशुषे अईडछा मिसें वा यामिनृवर्तीरुरुष्याः । 
तामिने: सूनो सहसो नि पांहि स्मत्सूरीज्रितृज्ञांतवेद: ॥ ८ ॥ 

याः। वा। ते। सम्ति । दाशु्ें । अइटशः । गिरः । वा । यार्मिं: । नृ्बतीं:। 
उरुष्या। | तामिंः । नः । सुनो इतिं | सहस॒ः । नि । पाहि। स्मत्‌। मूरीन्‌ । 
जरितृन | नात>बेढ। ॥ ८॥ 


ऋग्वेद: आअ० ४ । आ० २ । ब० ४॥ ड्ह्‌ 





पदार्य।--( या: ) ( बा ) ( ले ) तब ( खन्ति ) (दाशुपे ) दात्रे (अश्ृष्टा: ) 
अधर्यणीया: ( गिरः ) खुशिक्षिता बाच: ( वा ) [ यामिः )( स॒वती: ) नरो विद्यस्ते बाखु 
प्रजाखु ताः ( ( रक्तेः ) ( ता| (न: ) अस्मान ( खूनो ) अपत्य ( सदसः ) 
बलिप्टस्थ ( नि ) नितराम्‌ ( पाद्दि ) रक्ष ( स्मत्‌ ) एव ( खरीव ) बिंदुबः ( जरितृन्‌ ) 
स्कलविद्यास्तावकान्‌ ( ज़ातबेद: ) ज्ञातप्रज्ञ: ॥ ८ 








अस्वू 
ह्वितकर्य: 






हे सहसस्खूनों ! ज्ञातवेदों यास्तेःश्रुष्टा गिर: खनन्‍्ति वा दाशुषे 
पत याश्निर्चा त्वं रुत्रतीरूरुष्यस्ता लिन 5स्मान्‌ खूरीअरितृन्‌ स्मन्निपाद्दि ॥०॥ 
भावार्थ/--मल्ुष्या याउद्विद्याशिक्षाविनयान्‌ ग्रददीत्वा[उन्याय] न ्राइयन्ति तावत्‌ 


प्रज्ञा: पाल्यितु' न शकयुब्न्ति यावद्धार्मिकाणां विदुर्बा राज्वे5जिकारा न स्युस्तावध था- 
अस्प्रज्ञपालन दुर्घटम ॥ ८ ॥ 


पदार्थ -हे ( सहस्तः ) बल्मबात्‌ के ( खूनो ) पुत्र ! ( जातकेदः ) प्रकट बुद्धिमानी को प्राप्त 
हुए (थाः ) जो ( ते) आपकी ( अरष्टः ) न घसकाने योग्व ( गिरः ) शुशिक्षित बाणी ( सन्ति ) 
है(वा) श्रथवा ( दाशुपे ) दाता पुरुष के लिये हितकारिस्ी हैं (वा) अथवा ( ब|मिः) जिस 
बादियों से आप ( नुदतीः ) उत्तम मलुष्यों वालो प्रजाओं को ( उरुप्या: ) रक्षा कौजिये ( तामिः ) 
उनसे ( न ) इम ( जरितून्‌ ) समस्त विद्याओं की स्तुति प्रशंसा करने बा ( खूरैन्‌ ) प्ट्धिकों को 
( स्मत्‌ ) हो ( नि, पाहि ) निरस्तर रक्षा कोलिबे || ८ ॥। 


आंवार्थ--मजुष्य लोग जब तक दिख्य, िक्ा, विनयों को प्रदद्य कर अ्यों को नहीं प्रदश 
कराते तब तक प्रजाओं का पात्वन करने को नदीं समर्थ होते हैं, जब तक घमोत्मा विद्वानों के राज्य 
में श्रधिकार न हों तब तक बथावत्‌ प्रजा का पालन द्वोना दुघंट है || ८॥ 


पुनर्मनुष्येः कीहशो राजा मन्तव्य इस्पाइ । 
फिर मलुष्यों को केखा राजा मनन चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र थे कहले दें ' 
निर्यत्प्तेव स्वधिंतिः सुविगात्स्वयां कुफ तन्वा।ई रोच॑सानः । 
आ यो मात्रोरुश्नेन्ये। जनिंष्ट देवयज्याय सुक्रतुः प/चकः ॥ & ॥ 
निः | यत्‌ | पृताउव । स्वध्धरतिः | शु्विंः। गात्‌। खा | इफ 
तुस्ब । रोच॑मानः | आ । यः । मात्रोः | उशेन्‍्य/। जनिंट | देव$यज्याय । 
सुकतुंः | पावकः ॥ ६ ॥ 


पदार्य/--( नि: ) ( नितराम ) ( यत्‌ ) यः ( पूलेव ) पविज्ेत ( स्कश्ितति: ) बज़: 
( शुत्तनि: ) पत्रित्र: ( गात्‌ ) प्राप्नोति (ख्ववा ) ख्वकीयय; ( कृपा) कृपया ( खप्वा ) शरीरेण 
दृ 


४२ ऋग्वेद: मं० ७ | आ० है । घू० ३ ॥ 








( रोचमान: ) प्रकाशमान: ( आ ) ( यः ) ( मत्रो: ! कु लेकयोः ( उशेन्‍्य: ) कमनीयः 
( जनिष्ट ) जायते ६ दे: ॥य ) देवानां समागमाय ( खुक्तुः ) उत्तमग्रज्ञ: ( पावकः ) 
पावक इब प्रकाशित्यशा:॥ ६ ॥ 





अन्वय;--द्दे मनुष्या यद्यः पूतेव स्वधिति: शुचिनि गाद्यः खया कृपा तन्‍्वा 
रोचमानो मात्रोरुशेन्यः पावक इब सुक्रतुर्देवयज़्यायाजनिष्ट स एवाउत्र प्रशंसनीयो 
भवेत्‌ ॥ ६॥ 

भावार्थ/--झ्नत्नोपमाशचकलु० >है नदुष्या य॑ बज्धचदुरढ बह्िवत्पविश्र कृपालु' 
दर्शनीयशरीरं बिड्धांसं धर्मात्मान विज्ञानीयुस्तगेष्वेषां राजान॑ मन्‍्यस्ताम्‌॥ ६ ॥ 

पदार्थ--हे मजुष्यो ! ( यत्‌ ) जो ( पूलेव ) एत्ित्रता के तुल्य ( स्वषितिः ) बच्च ( शुत्िः ) 
पविश्न पुरुष ( लि, यात्‌ ) निरन्तर प्रा& होता है ( यः ) जो (स्थया ) अपनी ( क्षपा ) कृपा से 
( तन्‍्वा ) शरीर करके ( रोचमानः ) प्रकाशमान ( मात्रो: ) जननी और छात्री में ( उशेन्‍्य: ) कामना 
के योग्य ( पावकः ) अ्रप्नि के तुल्य प्रकाशित यश वाले ( सुक्रवुः ) उत्तम प्रज्ञा वाले ( देवयज्याय ) 
बद्धिसानों के ख़मागम के किये ( झा, जनिष्ट ) प्रकट द्ोत। दे वही इस जगत्‌ में प्रशंसा के योग्य 
होते ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--इस सन्‍्त्र में उपमावाचकलु --ऐ म॒ष्यों ! जिसको वतन के समान रढ़, भप्नि के 
समान पवित्र, कृपलु, दशेनीय शरीर, दिद्वान्‌, घर्मात्मा जानो उसी को इनमें से राजा मानो || ३ ॥ 


राजा च कीहशो भवेदिल्याह | 
राजा भी कैसा दो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 

एता नों अग्ने सौभ॑गा विदीह्यपि क्रतुँ सुचेत॑स बतेम । 
बिश्वा स्तोतृभ्यों ग्रणते च॑ सन्तु यूय पांत स्वस्तिभिः सदा नः॥१०॥४॥ 

एता । नः । अग्ने | सौमंगा। दिदीदि। अरे! ऋतुंम्‌ । सुध्चेतंसस । 
बतेम । विश्वां । स्तोठउम्यः | गणते | च्‌ । सन्तु | यूयम्‌ । पात । स्व॒स्तिउमिं! । 
सदा । नः ॥ १०॥ 9॥ 

पदार्थ+--( एता ) एतानि ( नः ) अस्माकम ( अग्ने ) पावकवद्विद्धन्नाजन्‌ 
( स्लौमगा ) उप्तमैश्वर्याणं भावान्‌ ( दिदीदि ) प्रकाशय (अपि ) ( क्रतुम्‌) प्रश्ञाम्‌ 
( प्रचेतसम्‌ ) प्रकृष्विद्यायुक्ताम्‌ (.बतेम ) सम्भजेस । अन्न वर्ण॑व्यत्ययेन नस्‍्य स्थाने तः । 
( बिश्वा ) सर्बाणि (स्तोत॒म्य: ) ऋत्विग्म्यः ( गुण्ते ) स्तावकाय (च) (सन्‍्तु ) 


( यूयम्‌ ) ( पात ) रक्षत ( खस्तिभि: ) स्वास्थ्यकारिमि: सुखे: कर्मभिर्वा (सदा ) (न:) 
अस्मान्‌॥ १०॥ 


ऋग्वेद: झअ० | झ० २ । ब० ४॥ ३ 
अन्वयः--हे अस्ने ! त्व॑ न एता सौसगा दिदीदि येनाउपि वय॑ खुचेतसं ऋतु 
बतेम स्तोत॒भ्यो विश्वा ग्रणते चेतानि सन्‍्तु यूयं स्वस्तिमिर्न: खदा पात ॥ १० ॥ 








भावाथे+--हे राजन ! भव्रान्‌ सर्वेबां मनुष्याणां सोभाग्यानि वर्धयित्वा प्रज्ञां 
प्रापयतु, छे प्रजाजना भयस्‍्तो राजान राज्य च॒ सदेव रक््तन्त्विति ॥ १०॥ 


अज्ञा5 झिविद्वद्राजप्रजाकत्यवर्णनादेतदर्थस्प पूर्वछफार्थेन सद्द सज्ञतिवेंद्या । 
इति तूलीयं खूक्त चतुर्थो वर्ग समाक्तः ॥| 


पदाधै--हे ( अग्ने ) अ्रप्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वन्‌ राजद्‌ ! आप ( नः ) हमारे ( एता ) इन 
( स्रौसगा ) उत्तम देशों के भावों को ( दिदीदि ) प्रकाशित कीजिये जिससे ( अषि ) भी इम लोग 
( घुणेतलस्र्‌ ) प्रकतन विशायुक्त ( क्रम ) डद्धि का ( कतेस ) सेवन करें ( स्तोतृभ्यः ) ऋत्वियों और 
( डिश ) खब को ( शूणते ) स्तुति करने वाले के लिये ये ( लू) भो सब प्रश8 ( सम्तु ) हों (यूयम ) 
तुम लोग ( स्वस्तिमिः ) स्वख्वता करने वाले सुख्नों वा कर्मों से ( नः ) हमारी ( सदा ) सदा ( पात ) 
रक्षा करो | १० ॥ 


भाबाये--हे राजन | आप सब मनुष्यों के खौसाग्यों को बढ़ा के बुद्धि को प्राप्त करो। हे प्रजा 
पृरषों ! आप लोग राजा और राज्य को सौरव रक्षा करो ॥ ४०॥ 


इस यूक्त में श्रश्नि, विद्वान, राजा और प्रजा के कृत्य का वर्णान होने से इस सूक्त के 
अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सकृति जाननी चाहिये । 
यह तृतीय खूक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


उस्करूक +०४+» 
अथ दशर्चस्य चतुर्गस्य घक़स्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्रिदेवता | १ । 
३ ।४ । ७ भरिक्‌ पढक्ि! । ६ स्व॒राट पढक्ि। | ८ | & 
परक्विश्छन्दः | पच्चमः स्व॒रः | २। ४ निनृत्रिष्दप्‌ | 
१० विशद्त्रिष्ठुपुछन्दा । पेवतः खरा ॥ 


अथ मरुष्येः कीहशैर्म वितव्यमित्याह । 


अब दश ऋचा बाले चतुर्थ सूक्त का आरम्भ है। इसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को 
कैसा होना चाहिये इस विषय को कहते हैं । 


प्र व; शुक्रार्य भानवे भरध्वं इव्य म्ति चाम्रये खुफ्नतम्‌ | 
यो दैव्यानि मालुपा जनूंच्यंतर्विश्वानि विद्यना जिगांति ॥ १ ॥ 


ड़ ऋग्वेद: मं० 3 । अ० २ | ख० ४॥ 


प्र । वः | शुक्रा्य । भानतें । भरख्वम्‌ | हव्यम्‌ । मतिम | च। अग्रयें । 
सुउपूंतम्‌ | मे । दैव्यानि | माजुपा । जनूँपें | अम्तः । विश्वानि। विश्ना । 
जिगांति ॥ १ ॥ 





पदाथ।--( प्र )( व: ) युष्माकम ( शुक्राय ) शुद्धाय ( भाववे ) विद्यात्कराशाय 
( भरध्वम्‌ ) धरत पालयत वा ( हृव्यम्‌ ) दाउमहम ( मतिम्‌ ) मनरश लां प्ज्ञाम्‌ ( ) 
( अझये ) पावके होमः्य ( खुपृतम ) खुष्ठ प्विश्रम्‌ (यः ) ( देव्यानि ) देवे: कृतानि 
कर्माणि ( माजुपा | मनु'्येनिर्भितानि ( जनू पि ! जस्मानि ( अस्त: ) मध्य ( विश्वानि) 
सर्वांणि ( विद्यना ) ब्रिज्ञाठव्यानि ( ज़िगाति ) प्रशंसति ॥ १॥ 

अख्य३---३ मनुष्या यो 
मानुषा जनू वि ख्राउस्तविश्वानि 
भरध्यम्‌ ॥ १॥ 

आवाये। डिद्वांछो यो दुष्पर्ध मुत्तमानि द्रब्याणि सर्वे; हित्तनि जन्मानि 
विज्ञानानि चोपरेष्डु' प्रवर्सत त॑ यूयं सतस॑ रक्त ॥। * ॥ 

फ्दार्ध-हे मजुध्यों ! ( यः ) जो ( कः ) बुम्हमरे ( झुकाय ) शुद्ध ( भानवे ) विदापकाश के 
लिये तथा ( भप्नये ) अपि में होम करने के छिये / सुचृतम ) सुख्र॒परिश्र ( इव्पस ) बोसने बरोभ्य 
पकार्थ के तुलथ ( सलिस्‌ ) विचारशील युद्धि को वा ( दैम्वानि ) जिए्।नों के किये ( मानुषानि ) मकुष्यों 
से सम्पादित ( जनूनि ) जन्मों क कम्में को (चर) जोर ( विश्वानि) सब ( प्म्तः ) अन्समेत 
( विश्ना ) जानने योग्य बस्तुओं को ( जिमाति ) प्रशंसा करता है उसके लिये तुम लोग उत्तम सुर 
का ( प्र भरध्वम्‌ ) पालन वा धारण करो ॥ ॥ ॥ 

भावषार्थ--हे विद्वानो ! जो तुम्दारे खिये उत्तम द्रब्यों तथा सब के हिलकारों जन्मों और 
किज्ञाजों का उपदेरा करने को प्रवृत्त होता है उसको तुम ज्ोग बिरन्तर रक्षा करो || 3 ॥ 


अजुष्यै्युवावस्थायामेव विवाहः कार्य्य इस्याह । 


पनुष्यों को युतराचस्था में दी विध्ाइ करना चाहिये 
इस विषय को अगखे मन्त्र में कहते हैं । 
स रत्सों अप्रिस्तरुणश्चिदस्तु यततो यत्रिष्ठो अजनिष्ट म॒तुः। 
सं यो वन; युवते शुचिंदन्भूरिं चिदन्ना सामेदात्ति सच्चा ॥ २॥ 
स्तर पत्ता; भा! तरुंखः। बितू। अस्तु। यत॑ः। यबिंहठः। 
अज॑निष्ट | मातुः ; सम । थः। वर्ना । युवतें। शुर्चिंद्न्‌ | भूरिं। चित्‌ | 
अन । सम्‌ | इत्‌ | अत्ति | सधः ॥ २॥ 





शुरुय भालतेडसये खुपतं दृब्यमित्र मर्ति दे्यानि 
एम्ठा जिगाति तझ्श उत्तमानि खुखानि यूय॑ प्र 
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पदार्थ:--. खः ) ( य्ून्सः ) मेधावी ( अशि: ) पावक इब्च तीबबुद्धि: ( तर्णः ) 

युवा ( चित्‌ ) अपि ( अस्तु ) ( यतः ) ( यत्रि्ट: ) अतिशयेन युवा ( अजनिए ) जायते 

( मातु: ) जनन्या: सकाशात्‌ ( सम्‌ ) ( यः ) ( बना ) * नानि किरणान्‌ सूर्य इब ( युतरते ) 

युनक्ति ( शुचिदन्‌ ) पवित्रदुस्त: ( सूरि ) बहु ( चित्‌ ) अ्पि ( अन्ना ) अ्नज्नानि ( सम्‌ ) 
( इत्‌ ) ( अत्ति ) भक्षयति ( सद्य: ) ॥ ६ ॥ 


अन्वय/--हे मजुष्या यो मानुरजनिए सो5पिरिव कुमारः स्पस्तरुणश्रिदस्तु यत' 
स गृत्सो यविष्ठः स्थात्‌ सदयश्विदन्नेत्समत्ति शुच्चिदन्भूरि बना सूर्य इब तेजांसि सं 
युवते ॥ २ ॥ 

भावाथ;--- अन्न वाचकलु>--हे मलुष्या यथा खपुत्रा: पूर्णयुदावस्था अह्यचयें 
संस्थाप्य विद्यायुक्ता यलिप्ठा अभिरूपा मोकारों धार्मिका दीर्वायुर्नो घीमस्तो 
अवेयुस्तथा5नुतिछत ॥ * ॥ 

पदार्थ-हे मजुध्यो ! ( यः ) जो ( मातुः ) अपनी माता से ( अ्रजनिष्ट ) उत्पन्न होता 
(स्त ) वह | अ्रप्निः ) प!वक के तुल्प तेज बुद्धि वाला बाज़क ( तरुणः ) उ्वान ( चित्‌ ) ही ( भ्रस्तु ) 
हो ( घत: ) जिलसे वह ( युस्स ) उ द्र॒मान ( यविष्ठ: ) अत्यन्त उस्जनन हो. ( सथश्रित्‌ ) शीघ्र ही 
( भरक्ा ) प्रश्नों का ( दत ) ही। अर्माण ) सम्पक्‌ भोजन करता है ( शुलिदत्‌ ) पविश्न दांतों वाला 
( भूरि ) बहुत ( बना ) तैस सूथ किसलों को संयुक्त करत; दैसे वनों [ >तेजों ] को | सम. युक्ते ) 
संयुक्त करे ॥ २ ।॥ 


भावार्थ-इस मन्त्र में वचकलु० -हे मजुष्यों ! जैसे अपने पुत्र पर्णा युवायस्थावाजे 
अद्वाचर्थ में सम्यक स्थापन कर विश्ञयुक्त, अति बल्नवान. सुरूरवात्‌, सुल् भोगने कले. धार्मिक, दीध 
अवस्था वाले बु दिभान दोबे वसा 5 2४्ःन करों ! २ ॥ 


पू्नारद्वास कीढुश सम्यम«्यक्ष॑ च कुस्यू रिस्याइ । 





किर कैलले विद्वान, को रूमासद्‌ और श्रप्यक्ठ क 





इस विषय को अगले मन्‍्य में 





अस्प देवस्प संधग्यनींके थ॑ मर्तीसः रण 7 ह। 

नियों गर्भ पौरुपेयीसुबोच दुरोकपमप्रिरायवें शुशोच ॥ ३ है 

झअश्य । देवस्य । समरउसदिें | अनोके | यम्र | मर्तोंमः । श्येतम्‌ | जगृम्रे। 
नि। ये | गृमप्र | पोसपेपीम / उत्रोच् दुश्ओटेयू। चद्रिः : आये । 
रे 


शुशः 
पा 





४६ ऋग्वेद: मं० ७ । ऋ० १। छू> ४॥। 

नमन फट रट लि पर न्‍ अप भा जाकिर कन्‍ल्‍ नल बपक तर पलक ४ 
पदाय:--( अस्य ) ( देवस्व ) विदुपः ( संसदि ) समायाम्‌ ( अनीके ) सैस्ये 

( यम्‌ ) ( मर्ांसः ) मनुष्या: ( श.तम्‌ ) श्वेत श॒ुश्नम्‌ ( जगुश्रे) शृढ़न्ति (नि) (यथः ) 

( ग्रभम्‌ ) भृद्दीतुम ( पोरूपेबीम्‌ ) परौरूपेयस्थ रीतिम्‌ (डबोच ) बदलि ( दुरोकम ) 

शचुभिदु :खपम्‌ ( अज्लि: | पावक इब ( आयवे ) जीवनाय ( छुशोच ) शोचति ॥ ३ ॥ 


























“है मनुष्या पौरूषेयी निग्रभमुय्ोदाग्लिग्बि5घयवे शुशोच य॑ 
कमस्य देवस्य संख्यनीके चा मर्तासो जगृश्ने वमेव सभ्य सेनापति च 
कुरुत ॥ ३॥ 

भावार्थ “+विश्द्धिः सुपरीक्षय बिद्धांस एवं सभ्या अध्यध्धाश्थ कत्तंब्या: ये 
बीर््यैचन्तो दीर्बायुपों भवन्ति त एव गाज्यं खुभूशयितुमईस्ति ॥३॥ 

पदार्थ--हे सजुष्यो ! ( यः ) जो ( पौरुपेयीस्‌ ) पुरुपसम्बन्धी काय्यों को रीति का (नि 
गरभस्‌ ) निरस्तर भ्रदण करने को ( उवोच ) कहता है ( अप्लि: ) अप्लि के तुल्य तेजस्वी ( झायवे ) 
जीदन के लिये ( शुशोच ) शोच करता है ( यम्‌ ) ज्िय ( श्वेतम्‌ ) श्वेत (दुगेकम्‌ ) शलुओं से दुःख 
क स्राथ सेबने योग्व को ( भ्रस्प ) इस ( देवस्थ ) विद्वान्‌ की ( संखदि ) सभा वा ( झनौके ) सेना 
में ( मत्तो्ः ) मजुष्य ( जगृश्रे ) प्रदण करते हैं उसी को सभापति सेनापति करो ॥ ३॥। 





भावार्थ -विद्वानें को चाहिये कि अच्छे प्रकार परीक्षा कर सभाल्दों शोर अध्यक्षों को नियत 
करें । जो बलवान्‌ और भ्रधिक अवस्था बाले हों वे ही राज्य को भ्रब्दु प्रकार भूषित कर सकते 
हैं॥ ३ ॥ 
को महान्विश्वसनीयों विद्वान्भवेदित्याह। 
कौन विद्वान अधिक कर विश्वास के योग्य दो 
इस बिषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं । 


झयथ॑ कविरकंबिपु प्रचेंता मत्तेंष्वभेरमृतो नि घांधि । 

समा नो अन्न जुहुरः सहस्वः सद॒ त्वे सुमनंसः स्थाम ॥ ४ ॥ 

झयम्र्‌ ! कबिः | अर्कबिषु । अ्रथ्चेंताः । म्ेंपु । अग्रिः। अमृत: | नि । 
घायि | सः | मा । नः। अर | जुहरः । सहस्तः । सदा । खे इंतिं । सुध्मनंसः । 


अयम्‌ ) (कवि: ) क्रान्तप्रज्षो बिद्धान्‌ (अकब्रियु ) अक्रास्तप्रश्ने 
: ) प्रज्ञापयिता ( मत्तेंषु ) मनुष्येषु ( अज्लि: ) विद्यदिव ( अख्तः ) 
स्त्रस्थरूपेण नाशरद्वितः (नि) ( धायि ) निधीयते [(सः)] (मा) निषेधे (न: 
अस्मान्‌, ( अ्भ्र ) अस्मिन्‌ व्यवहारे (जुडुरः ) हिस्पात्‌ ( सहस्तरः ) प्रशस्तपलयुक्त 
( सदा ) ( त्वे ) त्वयि ( सुमनसः ) ( स्थाम ) ॥ ४ ॥ 
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अन्वय;--द्े सदस्को यो5यं भवरता5कव्िषु कब्रिमत्तेंपु प्रचेता अश्निरिवराउस्ततो 
नि धायि स॒ स्वमत्र नो मा जुदुरों यतो बय॑ त्वे खुमनल: सद॒ स्थाम ॥ ४ ॥ 

भआावा५।---अच द।चकलु०--हे मजुष्या यो5यं दोरत्रह्मचयेंट विद्वद्धयो विद्या 
गरह्ाति स एव विद्वान्‌ प्रशस्तथीम॑नुष्येपु मद्वान्कल्याखकारक: स्वात्त प्रति ख्दे मनुष्याः 
छुदद्धावेन यदि बर्ेरंस्तह्व बिद्वांसोडयि घीमन्‍्तो भवेयु: ॥ < ॥॥ 

पदार्थ --हे ( सहस्वः ) प्रशस्त बत्कक!ले | जो ( श्रयम्‌ ) प्रत्यक्ष आप ( अ्रकविषु ) न्यूज 
बुद्ि जले श्रविद्वानों में ( कविः ) तोत बृद्धियुकू विद्वान्‌ ( मर्सेंपु ) मलुष्दों में ( प्रचेता ) चेत कराने 
वाले ( भरप्निः ) विद्यु्‌ अभि के तुल्य ( अस्त: ) धपने स्वरूप से नाश रहित इुरुप को ( नि, घायि ) 
धारण करते हैं ( स्रः ) सो झाप ( धरन्न ) इस ब्थबह्दार में ( नः ) इसको ( मा, झु/ुरः ) मत मारिये 
जिलसे हम क्ोग ( स्वे ) भाप में ( खुमनकलः ) दुल्दर प्सक्न चित्त दाले (सदा) खदा (स्वाम ) 
होबें ॥ ४॥ 

भावाधे--इस मन्त्र में काचडलु०--हे मजुष्यो ! जो यह दीर्घ अद्धाव्य के साथ दिद्वानों से 
विद्या को प्रदण करता द्वै बद्दी विद्वान्‌ उशंसित दुद्धि बाज, भजुष्यों में महात्‌ कल्याणकारी दो उसके 
प्रति सब मनुष्य यदि मिश्रता से बे तो अविद्वान्‌ भी बुद्धिमात्‌ दोवें ।। ४ ॥ 

को विद्वान्‌ किंवत्करोतीत्याह । 
कौन बिद्वान्‌ किसके तुल्य करता द्वे इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं । 

आ यो योनि ढेवक्ृतं सुसाद कत्वा छ्ा(प्रिरमृतों अतारीत्‌ । 
तमोष॑धीभ्व बनिन॑श्र वर्म सूर्मिश्य विश्ववांयस बिभति॥ ५॥ ४॥। 

आ | यः। योनिंम्‌ | देव5कतम्‌ | ससाद | ऋल। हि। अप्निः | 
अम्ृतान्‌ । अतारीत्‌ | तम्‌ | ओप॑धीः । च्‌ । वनिनः । च। गर्म । भूमि! । 
च॒ | विश्वज्धांयतम्‌ ! विभरति ॥ ४ ॥ ५ ॥ 





पदार्थ:--( आरा ) खमस्ताद ( यः ) ( योनिम्‌) ग्रृहम्‌ देवकतम्‌ विद्नद्धिर्वि्या- 
ध्ययनाय निर्मितम्‌ ( सखाद ) निवसेत्‌ ( क्रत्वा ) प्रज्ञया ( हि ) यत: ( अश्विः ) पावक इब 
( अ्रस्ततान्‌ ) नाशरद्विताओीवास्पदार्थान्‌ वा ( अतारीतू ) तास्यति ( तम्‌) ( ओषधीः ) 
खोमाद्या: (च ) ( बनिन: ) बनानि बहयो किरणा विद्यस्ते यघु तान्‌ (थ) ( गर्भम्‌ ) 
(भूमि: ) परथित्री च ( विश्वधायसम्‌ ) यो विश्वा: समग्रा विद्या दधाति तम्‌ 
( बिभाति )॥ <॥ 

अन्चय१--दे मदुष्या यो5पझिरिव देवकृतं योनिमा ससाद स दि ऋत्वा5सृतान- 
तारीयश्व भूमिरिब त॑ विश्वतायसं गर्भपोषधीश्व वनिनश्च विभर्ति स पत्र पूज्यतमों 
भबति ॥ ४ ॥ 
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भावाथ;--अत्र वाच्कः है प्रयुष्या यथाउश्नि: समिद्धि्दविभिश्व वर्धते 
तथंब ये विद्यालय गत्वा55चार्यें प्रसाद्य अत्मचयेंग विद्यामभ्यम्यन्ति त ओषधीबदविद्या- 
रोगनिवाग्का: सूर्यवद्धस प्रकाशका भूमिवद्धिश्वस्भरा भवन्ति । ४ ॥ 

पदार्थ-हे मजुष्यो ! ( यः ) जो ( अक्निः ) अस्त के तुल्य तेजस्वी ( देवहतम्‌ ) विद्वानों ले 
विधा पढ़ने छे अर्थ वनाये ( योनिस्‌ ) घर में ( आ, खाद ) अस्छे प्रकार निवास करे वह (हि ) ही 

अत्या ) बुद्धि से ( अस्तान्‌ ) नाश रद्वित जीवों व प्रद्थों को ( अनारोत्‌ ) तारता है (व) ओर 

जो! ( भुमिः ) पथिवी के तुल्य सड्नशील पुरुष ( तम्‌ ) उस ( विश्वघायल्म्‌ ) समस्त विद्याओं के 
धारणा करने वाले ( गर्भमू ) उपदेशक ( च) और ( श्रोषधिः) ख्रोमादि ओपबियों (७) और 
(कंगेनः ) बहुत किरणों वाले अर्नियों को (च) भी ( बिभति ) घारण करता है बढ़ी अ्रतिपूल्य 
होता ६ ॥ २ .। 

भावार्थ- इस मन्त्र में वाचकलु०--जैसे श्रप्नि सम्रिधा और होमने योग्य पदार्थों ले बढ़ता 
है वैसे ही जो पाठशाला में जा आ्राक्ाये को प्रसन्न कर ब्रह्मचर्य से विद्या का अभ्यास करते हैं वे 
आरोषधियों के तुल्थ श्रविद्यारूप रोग के निवारक, सूय्यं के तुल्य धर्म के प्रकाशक भर श्रथिवी के समान 
सथ के घारण का पोषणकरत्ता होते हैं ।। २ ॥ 


मनुष्येः कदाचित्कृतस्नेन भवितव्यमित्याह । 
मनुष्यों को कभी कृतझ्न नहों होना चाहिय इस विषय को अजले मन्त्र में कहते हैं। 
इशेह्य्शैपिरमृतंस्थ भरेरीशें रायः सुवीपैस्थ दातों; । 
मा त्वां बय सहसावन्नवीरा माप्संवः परिं दाम मादुंचः ॥ ६१ 
ईशें । हि। अग्नि: । अमृत॑स्य । भूं।: । ईशें । रायः। मुख्तीर्यस्प । दातें:। 
मा । स्था . वयम्‌ | सहसाध्वन्‌ | अबीराः । मा । अप्संव: । परिं | सदयम | मा । 











अदृवश ॥ $ ॥ 

पदार्थः--( इशे ) इंष्डे आतुमिब्छति (हि ) खलु ( अश्निः ) पावक इब 
असृनस्य ) परमात्मन: ! अ्रधोगबंदयेश* करमेंगीति कमंशि पष्टी । [ अरषटा० २। ३। १२ ] । 
( मूर:) बहुविश्रस्थ (ईशे ) , राय: अन्‍्स्व ( पस्थ ) खुप्दु बीये पराक्रणो 
यस्मात्तस्य । दातो: ; दातुम्‌ (मा ) (स्वरा ) स्वास्‌ ( बयद्‌ । ( सहसावन ) वडुबलझुक्त 
( अबीरा: ) बीरतारहिता- ( मा ) ( अष्छवः ) कुरूपा; ( परि ) ( सदाम ) प्राप्तुयाम 
(मा ! ( अदुबः , अपरिचारका: ॥ ६।) 

अन्वय/---हे सहसावन्‌ विदन्‌ ! यो5भिरित अध्यनस्कृस्पशे भर: सुथी्ेस्य 
गाथा दतोगीक्े त॑ द्वि कचरा, सन्‍्पा बय मा थरि पदामा5-्छों जूस्वा सदा मा परिं 
पयामाउदुवों कुदा मा परि पदाम :. ८ 











आग्वेद: अ० ४ | आ० २। ब० दे ॥ ड्६ 











साधाय+---हे मजुष्या योडरूतविज्ञानं पुष्कलां विविधसुखग्रियां श्रियं युष्तभ्य 
प्रयच्छुति तत्सब्रिधो वीरता खुरूपतां सेवां लव त्यकस्ता निष्दुरा: कृतन्ला मा भवत !। ६॥ 
परदार्थ--हे ( ससाबच्‌ ) उहुत बल्युक्त विद्वन्‌ पुरुष | जो ( अप्लिः ) अप्नि के समान 
सेजल्वी आप ( अस्तृतस्प ) नाश रद्दित नित्य परमाष्मा को जानने को ( ईशे ) समर्थ वा इच्छा करते 
) बहुत प्रकार के ( झुवोध्य॑स्थ ) सुन्दर पराक्रम के निमित ( राथः ) घन के ( दातोः ) 
देने को ( हंशे ) सम दो ( त॑ ) उन ( हि ) ही ( सवा) आपको ( अबोराः ) दीरदा रहित हुए 
( बयम्‌ ) दम ल्लोग [ ( मा )] ( परि, खद़ाम ) सब घोर से प्राप्त [न] हों ( अप्सवः ) कुरूप 
कर आपको ( मा ) सत प्राप्त दो ( अधुघ: ) न सेषक होकर ( भा ) नहीं प्राक्ष हों ।। ६ ॥। 
आावार्थ--टे महुष्यो ! जो अस्त रूप ऐखर का विज्ञान, विविध सुखों से तृप्त करने बाजी 
परिदूर्ण कचमी को तुन्हारे किये देता है उसके समीप बौरता, सुस्द्रपन और सेवा को बोढ़ के निदुर, 
कृतप्ती मत ह्लोधो ॥ ६ ॥ 


कि धर्न सूवकीयं परकीयश्ास्तीत्याद । 


अपना कौल और पराया धन कौत दै इस विषय को अगले मन्त्र में फद्दते हैं । 





परिषद्ध ध्यरंणस्थ रेकणयों नित्य॑स्थ रायः पतंयः स्पाम । 
न शषेषों गे अन्यजांतमस्त्यचेंतानस्थ मा पथों वि दुंचः || ७॥ 
परिउस्धम्‌। हि। अरंशस्प | रेवणः। नित्प॑स्प | रायः । पत॑या। 
स्पाम | न । शेप: ! अग्रे | अन्य3जांतम्‌ । अस्ति । अचेंतानस्य । मा | पा । 
वि | दुच ॥ ७॥ 





पदायेः-- परिवद्यम्‌ ) परिचदि सभायां भवम्‌ ( द्वि) ( अरणस्य ) अविद्यसानो 
रणः सडुझामो पर्मिस्तस्थ ( रेकणः ) धनम्‌ रेक्‍्य इति घननाम । निघंण २। १०। 
( नित्यरुए ) स्थिरस्थ ( राबः ) घनस्य (पतय: ) स्वामिनः (स्थाम ) (न) (शैपः ) 
( अ्ने ) विद्वय, ( अन्यजञातम्‌ ) अस्येचाउन्यस्मादा समुस्पन्नम्‌ ( अस्ति ) ( अखेतानस्य ) 
डेतनतार द्वितस्व भूद्स्य ( मा ) ( पथः ) मार्गान ( वि?)( दुक्षः ) दुपय: ॥ ७॥ 


अन्वय+--दे अश्ने ! स्वमचेतानस्थ पथो मा विदुक्त: परिपद्यमन्यजञातं दि 
रेक्णोउस्प शेष्रो बा स्वकीयों नास्तीति विज्ञानीदि त्वत्सडप्गेन सदायेन बयमरणस्य 
नित्यस्य राय:पतयथ: स्थाम ॥ ७ ॥ 


भावार्य/--दे मदुष्या बद्धमेयुक्तेन पुरुषार्थेंल घन प्राप्लुयात्तरेव स्वकीय॑ मन्यध्यं 
लाउस्पायेगोपार्जित झ्ानिनां मार्ग पाखणडोपदेशेन मा विदूषयत यथा ध्येय पुरुषार्थेन 
घने लभ्येत तथैष प्रयतब्वस्‌ ॥ ७॥ 

ऊ 


ड्न ऋग्वेदः मं० ७। अ० १। खु० ४॥ 





पदार्थे--हे ( भग्ने ) विदर्‌ ! आप ( अचेतानस्य ) चेतनता रद्दित सूर्ख के ( पथः ) मार्गों 
को ( मा ) मत ( बिदुकःः ) दूषित कर ( परिषचम्‌ ) सम में होने वाले ( अन्‍्यजातम्‌ ) अन्य से 
डस्पन्न (हि ) ही | रेफ्शः ) घन को इस प्रकार जानो कि इस को ( शेषः ) विशेषता वा अपने आत्मा 
की ओर से शुद्ध विचार कुछ ( न, अस्ति ) नहीं हे आपके सक्ञ वा सहाय से हम लोग ( भरणस्य ) 
संग्राम रद्दित ( नित्यस्य ) स्थिर / रायः ) घन के ( पतयः ) स्वामी ( स्थाम ) होबें ।। ७ ॥| 


आवार्थ--हे मजुष्यो ! घ्मेयुक्त पुरुषार्थ से जिस घन को प्राप्त हो उसी को अपना घन 
मानो, डिस्दु अन्याय से उपार्जित घन को अपना मत मानो । ज्ञानियों के मारे को पास्यद के उपदंश 
से मत दूषित करो, जैसे ध्मयुक्त पुरुषार्थ से घन प्राप्त हो कैसे हो प्रयस्व दरो ॥ ७ ॥| 

कः पुत्रों मन्‍्तुं योग्यो5स्तीत्याद । 
कोन पुश्र मानने के योग्य दे इस विषय को अगले मन्त्र में कददते हैं । 

नहि ग्रभायार॑णः सुशेदोसन्योद॑यों मनंसा मन्‍्तवा ड॑। 

अधा चिदोकः पुनरित्स एत्या नों वाज्य॑भीषा्ेंतु नव्यः ॥ ८ ॥ 

नहिं | ग्रभाय | अरंणः । सुओवः | अन्य5्उदर्यः। मनंसा। मस्तवे। 
ऊँ इति । भ्रप॑ | चित्‌ | ओकः | पुनः | इत्‌ | स+ | पति | आ | न । बाजी । 
अभीपाद | पतु । नव्यंः ॥ ८ ॥ 

प्रदारें:--( नद्दि ) निषेधे ( प्रभाय ) प्रदशाय (अरणः ) अरममाणः ( खुशेवः ) 
झछुखुलः ( अम्योदुर्य: ) अन्योदराज्जातः ( मनसा ) अन्तःकरणेन ( मन्तवै ) मन्तु' योग्यः 
(ड ) ( श्रध ) अथ । घत्र निपातस्य चेति दौध: [ घर» ६ | ३। १३४ ]। ( चित्‌ ) अपि 
( ओक:ः ) गदम्‌ ( पुनः ) (इत्‌ ) एवं (सः) (एति ) (आ) (नः) अस्मान्‌ 
( बाजी ) विज्ञानबान्‌ ( अभीषाद ) यो5मिसइते सः ( एतु ) प्राप्तोतु ( नब्यः ) नवेथु 
अचः ॥ 5 ॥आा 


अन्वय+--हे मज॒ष्य ! यो35रणः सुशेवो5न्योदस्थों भवेत्स मनसा प्रभाय नद्दि 
मन्‍्तबै चिदु पुनरिल्‌ स ओको न हो त्यथ्व यो नव्यो5मिषाड्‌ बाजी नो5स्माना पतु ॥ ८॥ 


भावार्थ+--दे मल॒ष्या: ! पुतरत्वायाउन्यगोजजो व्यस्माज्ञातो न गुद्दीत्य: सच 
गृद्दादिदायमागी न भवेत्किन्तु य औरसो खगोत्ादुग्ृद्दीतो वा भवेत्स एवं पुत्र 
पुत्रप्रतिनिधिर्बा भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 


पदार्थ-हे मजुष्य ! जो ( अरणः ) रमण न करता हुआ ( सुशेवः ) सुन्दर छुख से युक्त 


( अन्‍्योदर्यं: ) दूसरे के उदर से उत्पन्न हुआ हो ( सः ) बढ ( मनसा ) अन्‍्ठ करण से ( प्रभाव ) 
प्रहण के लिये ( नद्दि ) नहीं ( मन्‍्तवे ) मानने योग्य है ( चित्‌, ड, पुनः, इत्‌ ) और भी फिर ही बह 


हक कक 


ऋग्वेद: झ० ५ । अ० २। ब० ६ ॥ श्र 





£ श्लोक: ) घर को नहीं (पति ) प्राप्त दोता ( अघ ) इस के अनन्तर जो ( नब्यः ) नवीन 
अमीषाड़ ) अच्छा सहनशौल्त ( वाजी ) विज्ञानवाक्ता ( नः ) इमको ( झा, एतु ) प्राप्त हो | ८॥। 
भावार्थ-हे मजुष्यो ! अन्‍य गोत्र में अन्य पुरुष से उत्पन्न हुए बालक को पुत्र करने के 
डिये नहीं प्रहण करना चाहिये क्योंकि वह घर आदि का दायमागी नहीं हो सकता किन्तु जो अपने 
शरीर प्ले उत्पन्न वा अपने गोत्र से किया हुआ। हो वही पुत्र वा पुत्र का प्रतिनिधि होवे | ८ ॥ 
घुना राजा कि कुर्य्यादित्याह । 
फिर राज़ा क्‍या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कददते दें । 
स्वमंग्ने वनुष्यतो नि पांहि त्वसु नः सहसावन्नवुद्यात्‌ 
सन्त्वाध्वस्मन्वदम्येंतु पाथः सं रायिः स४हयायय: सहस््री ॥ ६ ॥ 
समर । अग्ने । बनुष्यतः । नि पाहि । त्वम्‌ | ऊं इति । नः । सहसाध्वन्‌ | 
अवृधात्‌ | सम्‌ । त्वा | ध्वस्मनूउत्‌ । अमि | एतु। पाथः। सम्‌ | र॒विः । 
स्पृहयाय्य । सहस्ती ॥ ६ ॥ 


पदा।--( स्वम्‌ ) ( अग्ने ) अप्लिरिव विद्वनुराजन्‌ सझ्यन ( बजुष्यतः ) 
याचमानान, ( नि ) नित्यम्‌ ( पाद्दि ) (त्वम्‌) (3) (न: ) अस्मान ( सदसावन ) 
बहुबलेन युक्त ( अवद्यात्‌ ) अधर्माचरणान्निन्यात्‌ ( सम्‌ )( त्वा ) त्वाम्‌ ( ध्वस्मन्वत्‌ ) 
ध्वस्तदोषविकारम्‌ ( अ्र्ति ) ( एतु ) स्वतः प्राप्तोतु ( पाथः ) अन्नम्‌ ( रथि: ) धनम्‌ 
( स्पृद्याय्य: ) स्पृदणीयः ( सहस्त्नी ) असंख्य: ॥ ६ ॥ 


अन्वय/--दहे सहसावश्नग्ने ! त्वं बनुष्यतो नि पादि त्वमु अवद्यान्नो नि पादि 
यतस्त्वा ध्वस्मन्वन्पाथ: समभ्येतु सदस्त्री स्पृदयाय्यों रयिश्व समम्येतु ॥ ६ ॥ 


भावार्/--हे राजन, ! यदि स्वं त्वत्तो रक्तणमिच्छुत: प्रजाजनान, सतत॑ राघ्तेस्त्वं 
चञ निःद्यादर्ध्माचरणात्पूथग्वत्तेंत तहां तुले धनधास्ये त्वां प्राप्नुयाताम्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ--हे ( सदसावन्‌ ) बहुत यल्ल से युक्त ( अग्ने ) श्रप्नि के तुक््य तेजल्वि विद्वनू ! 
( स्वखू) आप ( वजुष्यतः ) मांगने बालों की (नि, पाहि ) निरस्तर रद कीजिये (उ) भर 
( स्वम्‌ ) झआाप ( अवध्ात्‌ ) निन्दित अधमसांचरण स्ले ( नः ) इसारी निरस्तर रक्षा कीजिये जिससे 
( सवा ) आपको ( ध्वस्मन्वत्‌ ) दोष और विकार जिसके नष्ट हो शये उस (पराथः ) अन्नको 
( समस्येतु ) सत्र झोर से प्राप्त हूजिये ( सहस्री ) असंख्य ( स्शृहयाव्यः ) आइने योग्य ( रयि: ) घन 
भी ( सम्‌ ) सम्यक प्राप्त होवे | ९ ॥। 

आादार्थ - हे राजन ! यदि आप से रक्षा चाहते हुए प्रजाजनों की निरन्तर रचा करें और 
आप स्वयं अधमोचरण से श्थक्‌ बसे तो झाप को अतुल धन धान्य प्राप्त होवें ॥ ६ ॥ 


श्र ऋग्वेद: मं० ७ | झ० १। खू० ४॥ 





चुना राज्ञा कि कर्ैव्यमित्युच्यते ! 
फिर राजा को फ्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कदते दें । 
एता नों अग्ने सौभंगा दिदीक्यपि क्रतुँ सुचेतंसं वतेम । 
विश्वा स्तोतृम्यों गण॒ते च॑ सन्तु यूये पांत स्व॒स्तिमिः सदा नः॥१०॥९॥ 
बता | नः | अग्रे | सौमंगा । दिदीदि। अपि। ऋतुंम् । सुध्चेतंसम्‌ । 
बतेम । विश्वा । स्तोठृउम्यंः । गुणते । च | सन्तु । गूयम । पात । स्व॒स्तिषमिंः | 
सदा | ना ॥ १० । ६ ॥ 


पदार्थ/--( दता ) पतानि ( नः ) अस्मम्यम, ( अग्ने ) थादक इब विद्याविन- 
याभ्यां प्रकाशमान ( खोभगा ) खुभगस्योत्तमैश्वयेस्थ भावों येघु तानि ( दिदीद्वि ) खबेतः 
प्रकाशय ( अपि ) ( क्रतुम्‌) ( प्रज्ञाम्‌ ) ( खुचेतसम्‌ ) सुष्ढु विज्ञानयुक्ताम्‌ ( बतेम ) 
सम्भजैम ( विश्वा ) सर्बाशि (स्तोत॒भ्यः ) ऋत्विगभ्वः (गुणते ) यजमानाय (व) 
( सन्तु ) ( यूयम्‌) राजशृत्या: ( पात ) ( स्वस्तिमिः ) खास्थ्यक रणामि: क्रिदामिः ( सदा ) 
( नः ) अस्मान्‌ ॥ १०॥ 


अन्वय३--हे अग्ने ! त्वमेता सोभगों नो दिदीहापि तु खुच्चेतर्स क्रतुं दिदीदि 
स्तोठ॒भ्यों गृणते च सौभगा सन्‍्तु यतो यूथ॑ स्वस्तिभि: सदा पात तस्माद्ययं पूर्वोक्तां 
प्रजा विश्वा घनानि च बततेम ॥ १०॥ 


भावारथ+--हे राजन ! यदि भवान्‌ सर्वेभ्यों प्रह्मयरयेंण विद्यादानं दापयेदत्विज्ो 
यजमानं च सर्वदा र्तेस्ताई स्वास्थ्येन पूर्ण राज्येश्वये प्राप्दुयादिति ॥ १० ॥ 


अन्ना5पभ्रिविद्वद्राजबीरपरजारक्षणादिक्॒त्यवर्णनादेतदर्थ स्प 
पूर्वसक्तार्थेन सद्द सद्ृतिवेंदया । 


इति अतुर्ध सूक्त षष्ठो बर्गंअ समाप्तः ॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) भरप्नि के तुक्य तेजल्वि राजन ! झाप ( पता ) इन ( सौमगा ) उत्तम 
ऐचर््य दाल्ले पदार्थों को ( नः ) इमारे किये ( दिदीदि ) प्रकाशित कीजिये (धपि ) ओर तो 
( झुचेतसम्‌ ) सुन्दर ज्ञानयुक ( कत॒म ) बुद्धि को प्रराशित कीजिये ( स्तोतृम्यः ) ऋत्वि॥। के किये 
(॑ ) तथा ( शुणते ) यजमान के किये उत्तम देय दाले ( सन्त ) हों जिससे ( यूयम्‌ ) तुम कोग 
( स्वस्तिमि: ) स्वस्थता करने बाली क्रियाओं से ( नः ) हमारी ( सदा ) खदा (प्रात ) रद करो 
इसलिये इस ज्लोग पूर्वो्त बुद्धि योर ( विश्वा ) घनों का ( बतेम ) सेवन करें ।। १० || 


ऑऋखेदः अ० ५ । झ० २। ब० ७ हा श्रे 





आवार्थ-हे राजन्‌ ! यदि आप सब मलजुष्यों को अक्माचय्यें के साथ विद्यादान विल्लावें, 
ऋत्विजों भौर यजमानों को सर्वदा रक्षा करें तो स्वस्थता से पूर्ये राज्य के ऐच्स्यं को प्राप्त हों १०॥ 


इस युक्त में अभि, विद्वान, राजा, बोर और प्रजा की रक्षा झादि 
कृत्य का बर्णोन होने से इस सूक्त के भर्थ की इससे पृ खूक्त 
के अर्थ के साथ संगति जाननों चाहिये । 


यह चौथा सूक्त और छुट वर्ग समाप्त दुआ || 
ल्‍्क>+ ++#++ 
अथ नवरस्य पश्चमस्य स्क़स्य वततिष्ठ ऋषिः | वैश्वानरों देवता । 
१।४ बिराद्त्रिष्दुप्‌॥ २। ३ । ८ । & निन््त्िष्दुपूछन्दः । 
पैवतः खरः । ३ । ७ स्व॒राट्‌ पहक्रि! । 
६ पढक्विश्छन्दः । पश्चमः स्वर! ॥ 
अथ कस्य प्रशंसोपासने कर्तेब्ये इत्याह । 
अब नो ऋचावाले पांचवें सूक्त का आरम्म दै | इसके प्रथम मन्त्र में किसकी प्रशंसा 
और डपासना करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं । 
प्राग्मयें' तबसे भरध्व॑ गिर दिवा अरतर्यें शथिव्या: । 
यो विश्वेषामस्त॒तांनामुपस्थें वैश्वानरों बांबूधे जांगृवद्धिंः ॥ १ ॥ 

प्र । अम्रयें । तबसे ! भरध्वम्‌ | गिरंम । दिवः। अरतयें । पथिव्या:। या । 
विश्वेपाम्‌ । अश्रतानाम्‌ । उपस्थें । वैशवानगः । बबूधे । जागवतअमिंः ॥ १ ॥ 

पदार्थ/--( श्र) ( अम्ये ) परमात्मने ( तबसे ) बलिष्ठाय ( मरध्वम्‌ ) ( गिस्म्‌ ) 
योगसंस्‍्कारयुक्तां बाचम्‌ ( दिवः ) सूयेस्थ ( अरतये ) प्राप्ताय ब्याप्ताय ( प्थिव्या: ) 
भूमेमेध्ये ( यः ) ( विश्वेषाम्‌ ) सर्वेषाम्‌ ( अस्ृतानाम्‌ ) नाशरद्वितानां जीवानां 
अ्रकृत्यादीनां वा ( उपस्थे ) समीपे ( वैश्वानरः ) विश्वेषु नरेषु राजमान: ( बाबुध्रे ) 
बर्धयति ( जाशबद्धिः ) अविद्यानिद्रात उत्थात्भि: । 

अन्वय/---हे मजुष्या यो कैशवानरो जगदीश्वरे दिव: पूथिब्या विश्वेषामसताना- 
झुपस्थे वावृधे जागृवद्धिरेव गम्वते तस्मे तबसे5रतये3म्ये गिर प्र भरध्वम्‌ ॥ १॥ 

भावार्थ+--बदि सर्वे मजुष्या: खर्वेषां धर्त्तार योगिमिगंम्यं परमात्मानमुपासी- 
ईंस्तईिं ते सवेतो वर्धन्ते ॥ * ॥ 


श्ढ ऋग्वेदः मं० ७ । झऋ० १। खु० ४॥ 





पदार्थ--हे मजुष्यो ( यः ) जो (वैश्वानरः ) सम्पूर्ण मनुष्यों में प्रकाशमान जगदीश्र 
( दिवः ) खूय॑ वा ( श्थिब्या: ) प्रथिवी के थ्ोच ( विश्वेषाम ) सब ( अख्टतानाख्‌ ) नाश रहित 
जीवास्माओ्रों वा प्रकृति झादि के ( डपस्थे ) खमौप में ( बाबजे ) बढ़ाता है ( जागृवन्धिः ) अविद्या निद्रा 
से उठने वाले ही उसको प्राप्त होते डस्त ( तबसे ) बल्िष्ट ( अरतये ) व्याप्त (अप्नये ) परमाप्मा के लिये 
( गिरम्‌ ) योगसंस्कार से युक्त वाणी को ( प्र, भरध्वस्‌ ) धारण करो अथधोत्‌ स्तुति प्र,थंना करो ॥9॥ 


भावार्थ--यदि सब मजुष्य खब के घत्तों योगियों को प्राप्त होने योग्य परमेश्वर की उपासना 
करें तो वे सब झोर से बृद्धि को प्राप्त हो ॥ ३ ॥। 


पुन; स कीहश इत्याइ । 
फिर वह कैसा द्वै इस विषय को अगले मन्त्र में कद्ते हैं । 
पृष्ठो दिवि धाय्यपरिः ईथिव्यां नेता सिन्धूनां वृष भः स्तियांनाम्‌ । 
स मानुषीर॒भि विशों वि भांति वैश्वानरो वांबूघानो वरेंण ॥ २ ॥ 
पृष्ठ: । दिबि । धायें । अग्निः । पृथिव्याम्‌ । नेता | सिन्धूनाम । वृषभः । 
स्तियानाम्‌ । सः | माजुपीः | अभि । विशेः | वि। भाति। वैश्वानरः | बबुधानः । 
बरेंण ॥ २॥ 


पदार्य/--( पृष्ठ: ) प्र्ब्यः ( दिवि ) सूप ( धायि ) प्रियते ( अक्िः ) पायक इव 
खप्नकाश ईश्वर: ( पृथि७व्याम्‌ ) अस्तरिक्षे भूमो बा ( नेता ) मर्यादायाः स्थापक:ः 
( सिन्धूनाम्‌ ) नदीनां समुद्राणां बा ( बृषभः ) अनन्तबत्न: ( स्तियानाम्‌ ) अपां 
जलानाम्‌ । स्तिया आपो अभवस्ति स्वथायनादिति'। निरु० ६। १७। (सः ) ( मालुषीः ) 
मलुष्यसम्बन्धिनीरिमा: ( अमि ) ( विश: ) प्रज्ञा: ( वि) ( भाति ) प्रकाशते ( वैश्वानर: ) 
सर्वेषां नायक: ( बाबुधान: ) सदा वर्धयिता ( बरेण ) उत्तमस्वभाषेन | २॥ 


अन्वय+--हे बिद्धांसो योगिभ्ियों5भ्रिदिवि पृथिव्यां धायि सिन्धूनां स्तियानां 
बृषभः सन्‍्हेता बरेण बाबुधानो यो कैजानरों मानुषीर्विशोडभि ब्रि भाति खत 
पृष्ठोडस्ति ॥ २॥ 

भावाथे+--हे मलुष्या यः सर्वेस्था: प्रजाया नियमच्यवस्थायां स्थापकस्सूर्यादि- 
अजाप्रकाशक: सर्वेबामुपास्यदेवों स॒पृष्टब्य: ओोतव्यो मन्तब्यों निदिध्यासितब्यो 
ज्ञातव्योडस्ति ॥ २॥ 

पदार्थ--दे विद्वानों ! योगियों से जो ( अप्निः) अप्नि के तुल्य स्वयं प्रकाशस्वरूप ईश्वर 
(दिवि ) खूब ( प्रथिब्याम्‌ ) भूमि वा अन्तरिक्ष में ( घायि ) घारण किया जाता ( लिन्घूलाण ) नदी 


ऋग्वेद: अ० ५ । अ० २। बल ७ ॥ श्र 
३>....बनलल...-5-नन+- मनन न न--+&४+-+-++ नल «नमन न+--++भमन-मन-केलनन-++न-न-_- सइन+-++न ला 
वा समुद्रों और ( स्तियानाम्‌ ) जल्लों के बीच ( वृषभः ) अनस्तबजयुक्त हुआ ( नेता ) मर्यादा का 
स्थापक ( वरेण ) उत्तम स्वभाव के साथ ( वादधानः ) खदा बढ़ाने वाला (वैश्वानरः ) सब को 
अपने अपने कामों में नियोजक ( माजुषीः ) मलुष्यसम्बन्धी ( विशः ) प्रजाओं को ( अमि, वि, भाति) 
प्रकाशित करता है ( सः ) वह ( ध७: ) पूुये योग्य है ॥ २॥। 
आवार्थ--है सजुष्यो | जो सब प्रजा को नियम स्यवस्था मैं स्थापक, सूयोंदि प्रज्ञा का 
पराशक, सब का डपास्थ देव, वह पूछुने, सुनने, जानने, विचारने और मानने योग्य है || २ ॥ 
पुनः स परमेश्वर कीहशो>स्तीत्याह । 
फ़िर बह परमेश्वर कैसा दे इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं । 
त्वद्धिया विश॑ आयन्नसिंक्नीरसमना जहती मोजनानि । 
वैश्वांनर पूरवे शोशंचानः पुरो यद॑म्न दरयन्नदींदेः ॥ ३ ॥ 
स्त्‌ | भिया। विश!। आयन्‌। असिंक्री:। असमनाः | जह॑तीः 
भोज॑नानि । वैश्वनर । पखें । शोशचानः। पुरै। यत्‌। अग्ने। दरयंन्‌ । 
अदीदेः ॥ ३ ॥ 
पदार्थ+--( त्वत्‌ ) तब सकाशात्‌ ( भिया ) भयेन ( बिशः ) प्रज्ञा: (आयन) 
मर्यादामायान्तु ( असिक्ती: ) रात्री: । 'असिक्रोति रात्रिनाम' । निघं० १। ७। ( असमना: ) 
पूथक्‌ पृथखत्तमाना: ( जद्ती: ) पूर्वामवस्थां त्यजस्ती: ( भोजनानि ) भोक्तत्यानि 
पालनानि वा ( वेश्वानर ) सवेत्र विराजमात ( पूरवे ) मनुष्याय ( शोशुचान: ) पविच्नं 
विशानम्‌ ( ददन ) ( पुरः ) पुरस्तात्‌ ( यत्‌ ) यः ( अग्ने ) सूर्य इब स्प्रकाश ( दरयन ) 
दुखानि विदारयन्‌ ( अदीदे: ) प्रकाशये: ॥ ३े ॥ 
अन्वय+--हे वैश्वानराग्ने ! यथयस्त्व॑ दुःखानि दस्यस्पूरवे शोशुचानः पुरो5दी 
देस्तस्मास्व॒द्धिया5 सिन्नीरखमना भोजनानि.जह॒तीबिंश आयन्‌ ॥ ३॥ 
भावार्थ+--द्दे मसुष्या ( भीषास्माद्धातः पक्ते भीषोदेति सूर्य: । भीषास्मादिस्द्रआ वायुद्र 
र॒त्युधीवति पत्चम इति कठ्वल्ल्युपनिणदि [ तुलना--कटोप० श्र० २ वल्ो ६; मं० ३, तैसिरोयोप० 
अ० वल्ली | अजुवाक ८ | सं» 3 ] ) परमेश्वरस्थ सत्यस्थायमयात्सवें जीवा अधर्माद्धीत्वा 
अमें रुचि कुवेन्ति यस्य प्रभावात्पृथिवी खूबोदयों लोकाः स्वस्वपरिधों नियमेन श्रमन्ति 
खस्वरूप॑ घ्रृत्वा जगदुपकुवेन्ति स एव परमात्मा सर्वैसनुष्वैध्येंयः ॥ २ ॥ 
पदार्थ--हे ( वैश्वानर ) खवत्र विराजमान ( अभ्ने ) खूर्य के तुल्य प्रकाशस्वरूप ( यत्‌ ) ञ्ञो 
आप दुःखों को ( दरयन्‌ ) विदीर्य करते हुए ( पूरवे ) मजुष्य के लिये ( शोशुचानः ) पविश्नविज्ञान 
को ( पुर: ) पढिले ( अदोदेः ) प्रकाशित करें इससे ( व्वत्‌ ) आपडे ( मिया ) भय से ( झसिक्तीः ) 


रद ऋग्वेद: मं० ७ | झ० १ । सू० ४॥ 

डडोोसफस संत क्‍न्‍.तततन्‍ऋति+₹औनेनलव..ल..................................... 
रात्ियों के प्रति ( असमनाः ) पृथक प्थक्‌ वर्समान ( भोजनानि ) ओोगने योग्य वा पालन और 
( जहततीः ) अपनी पूर्वांवस्था को त्यागती हुई ( दिशः ) प्रजा ( आयत्‌ ) मयोंदा को प्राप्त हो ॥। ३ ।। 

भावार्थ-हे सजुष्यो ! जिस परमेश्वर के भय से वायु आदि पदार्थ अपने अपने काम में 

नियुक्त दोते हैं उसके सत्य न्याय के भय से सब जीव अधर्मे से भय कर धर्म में रूचि करते हैं | जिसके 
प्रभाव से श्थिवी सूर्य आदि लोक अपनी अपनी परिधि में नियम से अमते हैं, अपने स्वरूप छा 
ारण कर जगत्‌ का उपकार करते हैं वही परमात्मा सब को ध्यान करने योग्य है |! ३ | 


पुनः स जगदीश्वरः कोहशो5स्तीत्याह । 
फिर बह जगदीश्वर केसा दै इस विषय को अगले मन्त्र में कटे हैं । 
तब त्रिधातु शथिवी उत ब्यौवेश्वान॑र ब्रतमंग्रे सचन्त । 
नव भासा रोदसी आतंत॒न्थाउज॑स्रेण शोचिषा शोशंचानः ॥ ४ ॥ 
तब॑ । तजि्धातुं। पूथिवी । उत। थौः। वैश्वानर | व्रत | झग्ने । 
सचन्त | तवम्‌ । भासा । रोद॑सी इतिं। आ। ततन्थ। अज॑स्रेण | शोचिष । 
शोशं॑चानः ॥ ४ ॥ 


पदाथ।+--( तब ) जगदीश्वरस्थ ( त्रिधातु ) त्रयस्सत्वादयों गुणा धातबों घारका 
यस्समिंस्तदव्यक्त॑ प्रकृत्यात्मकं जगत्कारणम्‌ ( प्रथिद्दी ) भूमि: (डत ) (द्यो; ) सर्वः 
(कैबानर ) विश्वस्य नायक ( ब्रतम्‌ ) कर्म ( अस्ते ) सर्वप्रकाशक ( सचस्त: ) 
सम्बध्नन्ति ( त्थम्‌ ) ( भासा ) खकीयप्रकाशेन ( रोदसी ) सूर्यादि प्रकाशक पृथिव्याद्य- 
प्रकाश द्विविधं जगत्‌ ( आततन्थ ) सर्वतस्तनोषि ( अजम्नरेण ) निरम्तरेणाउन्नादिना 
(शोचिषा ) स्वप्रकाशेन ( शोशुचान: ) प्रकाशमान: ॥ ४ ॥ 





अन्वय३--हे वैश्वानराग्ने ! तब बत॑ जिधातु प्रथिवी उत द्योश्व सचस्त यसत्व- 
मजस्रे ण शोचिषा शोशुचानः सन्‌ स्वभासा रोदसी आततम्थ तमेब त्व॑ं बय॑ सतत॑ 
ध्याये ॥ ४॥ 

भावार्ब+--हे मनुष्या यस्याधारे प्रथिव्री भूमिः सर्यश्र स्थित्वा स्वकार्य्ये कुरुतः 
*न तन्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतो:यमप्निः । तमेव भान्तमजुभाति खर्वे तस्य 
भासा सर्दमिदं विभातीति कठवल्ल्यामितिवेद्तब्यम्‌ [ कडोप० भञ्र० ३ | बच्ली € । मं० १६ ] ॥ण७॥ 

पदार्थ-हे ( केधानर ) सब के नायक ( अग्ने ) सब के प्रकाशक ईुखर ( 
(उतस्‌ ) कमें और ( जिधातु ) घःरण करने बाल्ले तीन सस्वादि गुणों वाले प्रकृतमा 
जगत के कारण को ( भ्रथिबी ) भूमि ( उत ) और ( थो; ) सूर्य ( सचन्त ) सस्वद्ध 
(रूम ) आप ( अजखस्त्रेण ) निरन्तर अ्ञादि ( शोचिक ) अपने प्रकाश से ( शोशचान: ) प्रछाशमान 


आपके 
अध्यक्त 








ऋग्वेद: अ० ४! अ० २। ब० ८।। ड्छ 





हुए ( मासा ) अपने प्रकाश से ( रोदखी ) सुब्यांदि प्रकाशवाले और एिल्यादि प्रकाश रहित दो 
प्रकार के जगत्‌ को ( आतत्थ ) सब ओर से विस्तृत करते हैं उन्हीं झापक्त इस लोग निरन्तर ध्यान 
करें ॥ ४ ॥ 
आवार्थ-हे मजुष्यो | जिस के आधार में प्रथिवी सूये स्थित होके अपना कार्य करते हैं, 
कटोपनिपत्‌ में लिखा डे कि उस परमात्मा को जानने के छिदे सूय, चन्द्रमा, बिजब्री वा भप्ति झादि 
कुछ प्रकाश नहीं कर सकते ढिन्तु उसी प्रकाशित पर्मेववर के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं ॥। ४ ॥| 
पुनः स कीदशोउस्तीत्याइ । 
किर बह कैसा दो इस दिपय को अगले मन्त्र में कद्दते दें । 
त्वामंत्ने हरितों कावशाना गिर सचन्ते घुन॑यों घृताचीं: । 
पति कुछीनां र॒थ्य रीणां वैश्वानरमृषसा केतुमद्वांस्‌ ॥ ५॥ ७ ॥ 





मम । झग्ने | इरिते: । वाइशाला! । 
पतिंप्र । दृद्टीनाम्‌ । रथ्यंप्र। स्यीणाम्‌। बैरबानरम ! उपसांस | केतुम् । 
अहम ॥ १५॥| ७॥ 


+। सचन्ते । घुनेयः। मृता्ची?। 





चदार्थ+--( त्वाम्‌ ) परमात्मानस्‌ ( अस्ले ) झननस्वरू0 ( इरितः ) दिशः । 'हसित 
इति विरनाम' । निघं० १ ।६। ( बावशाना: ) कमनीया: ( गिर: ) वाचः ( खचनरे ) 
( घुनयः ) बायव: ( घृताची: ) राजय: । 'बृताचीति राविनाम' | निघं० १।७। ( पतिम ) 
स्थामिन पालकम्‌ ( कृष्टीनाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ । 'कृश्य इति महुष्यताम'। निमघ्ं०९।३। 
( स्थ्यम्‌) सवेस्‍्यो द्वितमश्वमिथ प्रापक ( स्यीणाम्‌ ) धनानाम्‌ ( वेश्वानरम ) अश्विम्िव 
( उषसाम्‌ ) प्रभातवेल्ानाम्‌ ( केतुम्‌) खूयेमिव ( अद्वाम्‌ ) दिनानाम्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वयः--हे अग्ने जगदीश्वर ! य॑ त्वां इरितो बावशाना गिरो घुनयो घृताचीश 
सचम्ते त॑ रयीणां स्थ्यमिवोषसां वेश्वानरमह्ां केतुमिद्र कृष्टीनां पति त्थां ब्य खतत॑ 
अजैम ॥ ५॥ 

भावारयः--हे मलुष्या यस्मिन्‌ सर्वा दिशों वेदबाच: पवना राज्यादयः 
कालावयवबा: सम्बद्धा: सन्ति तमेव समग्रेश्वयेप्रदं ख्य इब स्वप्रकाश परमात्माने नित्य 
ध्यायत ॥ ४ ॥ 

पदा्ये-हे ( अग्ने ) ज्ञानस्वरूप जगदीख्वर जिस (स्वाम्‌) आपको ( इरितः ) दिशा 
( बाह्शानाः ) कामना के योग्य ( शिरः ) बाशी ( धुनयः ) वायु और ( बृताचीः ) शात्री ( सचन्ते ) 
सम्बन्ध करती हैं उस ( स्थोणाम्‌ ) घन के ( रथ्यम ) पहुंचाने वाले घोड़े के तुल्य रथों के हिलकारी 
( डबसाम्‌ ) प्रभात वेलाओं के बीच ( वैधानरम्‌ ) भ्रप्नि के तुल्य प्रकाशित ( भद्धास्‌ ) दिनों के बीच 
( केतस, ) ख्य॑ के तुल्य ( कृष्टीनाम) मनुष्यों के ( एतिस ) रचक स्थाझी झापका हम ज्ोग निरन्तर 
सेबन करें ॥ £ ॥ 


डर ऋग्वेद: म॑० ७। अ० १ | खु० ४॥ 





भावा्थे--दे मलुष्यो ! जिस में सब दिशा, वेदबाणयो, पवन और रात्री आदि काल के ऋवयव 
सम्बद्ध हैं उसी समग्र देश्वर्य के देने बाल्ले सूर्य के तुल्य“स्वयं प्रकाशित परमात्मा का नित्य ध्यान 
करो ॥। २ ॥ 


घुनः स कीदशो ्तीत्याह । 
फिर वद्द कैसा दै इस विषय को अगले मन्त्र में क्दते हैं । 
स्वे असर ! वस॑वो न्यूएबन्कतु हि तें मिन्नमहो जुषन्त॑ । 
त्वं दस्यूंरोक॑सों अन्न आज उरु ज्योतिंजेनयन्नायीय ॥ ६ ॥ 
खे इति। असुर्ये्र | बसंवः। नि। ऋणन्‌ | ऋत॑म्‌ । हि । ते । मित्रञ्मह। । 
जुपन्त । त्वम्‌ । दस्पून्‌ | ओकसः | अग्रे । आजः | उरू । ज्योति: | जनय॑न्‌ । 
आर्यीष ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--( वे ) त्थयि परमात्मनि ( अखुर्यस ) अखुरस्थ मेघस्पेद्‌ स्वकीय॑ 
खरूपम्‌ ( बसवः ) प्रथिब्यादय: (नि) नित्यम्‌ ( ऋणबन) प्रसाध्नुबन्ति ( ऋतुम्‌ ) 
क्रियाम्‌ (द्वि) खलु ( ते ) तब ( मित्रमदः) यो मित्रेषु महॉस्तत्सम्बुद्धों ( जुपन्‍्त ) 
सेबन्ते (स्थम्‌) ( दस्यून ) दुष्रकरमेकारकान्‌ ( ओकस: ) ग्रह्मत्‌ ( अग्ने ) बहि- 
बस्सवंदोषप्रणाशक: ( आज: ) प्रापयसि ( उरु ) बहु ( ज्योति: ) प्रकाशम्‌ ( जनयन्‌ ) 
रकटयन ( आर्याय ) सज्ञताय मनुष्याय ॥ ६॥ 
अन्वय:--हे मिन्रमहो5स्ते ! यस्मिंस््वे बसब्रो5खुर्ये क्रतु' न्यूरवच्जुपस्तों यस्त्व- 
मार्यायोरु ज्योतिज॑नयक्नोकसो दस्यूनाज तस्य ते द्वि व ध्यायेम ॥ ६॥ 
भावाथ+--हे मलुष्या योगिन: यस्मिन्‌ परमेश्वरे स्थिरा भूत्वेष्ट काम साध्चुबन्ति 
तस्थैव ध्यानेन सर्बान्कामान्‌ यूयमपि प्रप्छुत ॥ ६ ॥ 
पदार्थ--हे ( मित्रमहः ) मित्रों में बढ़े ( अग्ने ) अप्नि के तुल्य सब दोषों के नाशक जिस 
(स्वे ) आप परमात्मा में ( वलवः ) इथिवी आदि आठ बसु ( भसु्यंसर ) मेष के सम्बन्धी (तुम ) 
कमे को ( नि, ऋणवन्‌ ) निरन्तर प्रसिद्ध करते हैं तथा (जुपन्‍्त ) सेकते हैं जो (त्वमू) आप 
( श्रायाय ) सज़न मनुष्य के किये (उरू) अधिक ( ज्योतिः ) प्रकाश को ( जनयत्‌ ) प्रकट 
करते हुए ( श्रोकसः ) घर से ( दस्यून्‌ ) दुष्ट कर्मे करने आार्तों को ( आजः ) प्राप्त करते हैं डन (ते ) 
आपका (ट्वि ) ही निरस्तर इस लोग ध्यान करें !। ६ ॥। 


भाव्थ-हे मज॒ुष्यो ! योगोजन जिस परमेश्वर में स्थिर होकर इष्ट काम को सिद्ध करते हैं 
डसी परमात्मा के ध्यान से खब कामनाओं को तुम ल्लोग मी प्राप्त होओ ॥ ६ ॥ 





ऋग्वेद: अ० ४ । अ० २े । बणन्घप श्ध 


नमन» अमन न-न-+-+-मम«5न मम कम कक मन» ना मरननननन नम मन मम पक कल». 


पुनः स जगदीश्वरः कि करोतीत्याह । 
फिर बह जगदीश वर क्‍या करता दै इस विषय को अगले मन में कहते दें । 
स जाय॑मानः परमे व्यॉमन्वायुन पाथः परिें पासे सद्यः । 
त्वं खुवना जनय॑न्नभिक्न्नप॑त्याय जातवेदों दशस्पन्‌ ॥ ७॥ 
स+ । जाय॑मानः । परमे | विडशमन । वायुः। न । पाय॑ । परिं। पासि। 
सुद्यः | तवम् । झुवंना । जनयंन्‌ । अभि ! क़त््‌ | अप॑स्थाय। जातब्बेदः । 
दशस्पन्‌ ॥ ७॥ 


पदाये:--( सः ) योगी ( ज्ञायमान: ) उत्पद्ममानः ( परमे ) उत्कृष्टे ( व्योग्नन्‌ ) 
ब्योमवद्ध-धापके ( बायुः ) पचनः ( न ) इब ( पाथः ) एथिव्यादिकस्‌ (परि) स्वतः ) 
( पासि ) ( सद्यः ) ( त्वम्‌) ( भुबना.) सर्वौल्लोकान्‌ ( जनयन्‌ ) उत्पादयन (अभि, क्रन) 
पूर्ण कुबेन । अन्र 'बाच्डन्दसीति' विकरणामावः । ( अपत्याय ) सन्‍्ताताय मालेब (आतवेद:) 
यो जात॑ सर्ब वेत्ति तत्सम्बुद्धो ( दशस्थन्‌ ) कामान्पयच्छुन ॥ ७ ॥ 


अन्वय;--हे परमेश्वर ! यः पर मे व्योमैस्वयि जायमानो योगी वायुने पाथः सद्य 
बति स भवतोज्नीयते । हे जातवेदो यस्त्य॑ं भुबना जनयज्नपत्याय मातेब कामान्दशस्यन 
सर्वमभिक्रन, सर्वे परि पासि तस्मादुपासनीयोउसि ॥ ७॥ 


भावार्थ--अन्न बाचकलु०--द्दे मनुष्या योउपत्याय मातेव कृपालुरक्ष को योगीब 
सर्वेकामप्रद: सकक्षविश्वकर्तता सर्वरक्षक ईश्वरो5स्ति तमेव नित्यमुपाध्यम्‌ ॥ ७॥ 


पदार्थ--दे परमेश्वर जो ( परमे ) उत्तम ( ब्योमत्‌ ) आकाश के तुल्य ब्यापक आप मैं 
( जायमानः ) उत्पन्न होता हुआ योगीजन ( बायुप, न ) चायु के तुल्य (पाथः ) इथिब्यादि को 
( सचः ) शीघ्र ( एि ) प्राप्त होता है ( सः ) बह आप से उद्रति को प्राप्त डोता है । हे ( जातवेदः ) 
उत्पक्त हुए सब को जानने वाले जो ( त्वम्‌ ) आप ( भुवना ) खब ल्ोकों को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करते 
हुए ( अपत्याय ) माता जैसे सन्तान के डछिये वैसे कामनाओं को ( दशस्यन्‌) पूर्णो करते हुए सब को 
( असि, कत्‌) पूर्ण करते हुए ( परि, पाश्ति ) सब ओर से रक्षा करते हो इससे डपाखना के 
योग्य हैं ॥| ७ ॥। 


आावार्थ--इस मस्त्र में वाचकलु»--द्दे मजुष्यो ! जो अपत्य के किये माता के तुल्य कृपालु, 
रक्षक, योगी के तुस्य सब काम देने वाज्ला, सब विश्व का कत्तों, सब का रक़क ईश्वर हैं उसी की नित्य 
उपासना करो ।। ७ ॥। 


छू आतग्वेद: मं० ७ । स्य० १ | खू० ४॥ 





पुनस्स ईश्वरः कस्मे कि ददातीत्याइ। 
फिर बह ईश्वर किसको क्या देता दे इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं । 
तामग्रे अस्मे इचमेर॑यरूव चैश्वानर घुमतीं जातवेदः । 
यया राघः पिन्वंस्ति विश्ववार एथु अवों दाशुषे मत्योय ॥ ८॥ 
तामू । अग्ने | अस्मे इति। इस । झा । ईस्यस्त्र । वैश्ांनर । चुञ्मतींमू । 
विखजार । पथ । भव;। दाशुपे । 





जातप्बेद: | गया । राधः । ऐड 
मत्योय ॥ ८ ॥ 

पदार्श+-- ताम ) ( झस्ले ) विज्ञालस्वरूए ( अस्थे ) अस्मम्यम्‌ (इषम्‌ ) 
धम्‌ (का ) उमन्‍्तास्‌ (उेग्क्‍स्त्) प्राथव ( वैश्जामर ) विश्वस्मिश्नाजमान 
( दुमतीम्‌ ) प्रशस्ता दो; कफ़न यस्णस्ताम्‌ ( जातवेदः ) जातेषु रूर्वेंषु 
विद्यमान ( यया ) रील्य! ( टाघ: ) धन्म्‌ ( पिन्वल्लि ) ददासि ( विश्ववार ) विश्वैस्स- 
बेंबरणीय: (पृथु ) विस्तीर्णस्‌ ( शव: ) अल्णम्‌ (दाझूपे ) विद्यादाज्रे ( मर्त्याय ) 
मलुष्याय (।८॥ 

अन्वय:---दे केशश्ानर जातवेदों विश्यवारास्ने ! त्व॑ं दाशुचे मर्त्याय यथा प्ृथु राघः 
अबश्च पिन्वसि तां शुप्रतीमिषमस्मे दरयस्त्र ॥ ८ ॥। 

भावार्थ+--द्े मज॒ष्पा यस्योपासनेल विद्वांस: पुष्कलमैश्वयय पूर्णा विद्यां चाप्लुबन्ति 
यश्योएलित: सम्समग्रमेश्वर्य प्रचच्छुति तमेव नित्यं सेबध्बम्‌ ॥ ८॥ 

पदार्थं-हे ( वैद्ानर ) सब में प्रकाशमान ( जातवेद: ) उत्पक्ष हुए पदार्थों में विद्यमान 
( विश्ववार ) खब से स्वीकार करने थोस्य ( अस्ने ) विज्ञानस्वरूप ईश्वर भ्राप (दास्यपे ) विद्या देने 
वाले ( मर्त्याय ) मलुष्य के लिये ( यया ) जिससे ( एथु ) विस्तारयुक्त ( राघः ) घन भोर ( भ्रव: ) 
अबण को ( पिन्वस्ति ) देते हो ( लाख ) उस ( चुमतीस्‌ ) प्रशस्तकामना वाले ( इषम्‌ ) भ्न्नादि को 
( भस्मे ) इमारे लिये ( ए्रयस्व ) प्राप्त कीजिये | ८ ॥ 

आवार्थ--हे सजुष्यो ! जिसकी डपासना से विद्वान्‌ लोग पूर्ण और पूर्या विद्या को प्राप्त 
होते हैं| जो उपासना किया हुआ समस्त ऐशवये को देता दे उसी की नित्य सेवा करो ॥ ८।॥। 


पुनः स ईश्वर कि कि ददातीत्याह । 
फिर बह ईश्वर फ़्या क्‍या देता है इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं । 
त॑ नो अग्ने मघर्वक्ष्यः पुरुछुं रथि नि वाजं श्रुस्थं युवस्व॒ । 
वैश्वांनर महि नः शर्म यच्छ रुद्रेमिरमे वरछ॑मिः सजोषां! ॥ & ॥ 
















आग्वेदः झ० ४ | आ० २! कण पा! ६१ 





तम्‌ । नः । झरने | मघव॑तडप्यः। पुरुझ्छुछ । रुसिश । नि । वाज॑म्‌ । 
मुत्य॑म | युदस्तर | वैद्वांन | महिं | न/। शर्में। यच्छ । रुद्रोंमें:। अग्ले। 
व्छुउमभिः । सउ्जोषाः ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--( तम्‌ )( न: ) अस्मम्य्स्‌ ( अ्ने) विद्युदिव चचंमान जअगदीभ्बर 
( मधवर्ूथः ) बहुधनयुक्तेम्यो धनेशेम्यः ( पुरुचुम्‌ ) बहज्ञादिकम (रयिम्‌) धनम्‌ ( नि) 
जित्यम्‌ ( बाजम्‌ ) दिश्वलम्‌ ( श्रुत्वम्‌ ) ओतुमईस ( युवस्व ) संयोजय ( बेश्वानर ) 
( महि ) मदत्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( शर्म ) खुल ण॒हं बा ( यच्छ ) टेद्ि ( दद्गेमिः ) प्राणेः 
( झग्ने ) प्राणस्य प्राण ( बखुमिः ) पृथिब्यादिभिस्लद ( खजोषा: ) व्याप्त सन्‌ प्रीतः 
प्रसन्न: ॥ ५ ॥. 


अन्वय/--दे कैश्वानर/म्ने त्व॑ मधवद्धओो नोउस्मम्यं पुरुछु त॑ शुत्यं रयि बाज 
नि युवस्व । दे अग्ने ! रुद्धे भिवेखुभि' सजोषास्त्थ॑ नो मद्ठि शर्म यच्छू ॥ ६ ॥ 


भावार्य/--द्े महुष्ण यो धन्ैश्वरयप्रशंसनीयविज्ञानं राज्य च पुरुषाधिव्यः 
प्रयच्छुति तम्मेब प्रीत्या खततमुपाध्यम्रिति ॥ ६ ॥ 
अध्ेश्वरह्तत्यवर्णतादेतदर्थ स्व पूर्वचक्तथेंन सद सक्नतिदेया । 
इति पत्चमं खूकमष्टमो ब्गेश्न समास्तः || 
पदार्थ--हे ( वैश्वालर ) सब को अपने अपने कार्य में खाने काले ( अग्ने ) भप्नि के तुस्य 
अकाशित जगदीश्वर आए ( सघबदूभ्यः ) बहुत घनयुक्त हमारे लिये ( पुरुकुम, ) बहुत अन्नादि ( सम ) 
उस ( भ्रुवयम्‌ ) सुनने योग्य ( रबिस ) घन छो घौर ( दाजम्‌ ) विज्ञान को ( नि, युवत्व ) नित्य 
संयुक्त करो । हे ( अम्ने ) आण के प्राण ( वदुनिः ) पथिदी झ्ादि तथा ( रुदेमिः ) प्रा्थों के साथ 
( सज्ोषाः ) व्यास और प्रसन्न हुए भाप ( नः ) इसारे किये ( मद्दि ) बढ़े ( शर्म ) खुल वा घर को 
( बच्छ ) दीजिये ॥ & ॥। 
भावार्थ--दे सुध्यो | जो परमात्मा धन देशवय्यें और प्रशंसः के योग्य विज्ञान और राज्य 
को पुरापा्धियों के लिये देता दै उसी ढो प्रीतिद्वंक निरन्तर उपासना किया करो ॥ & ॥ 
इस खूक्त में इंचवर के कृत्य का वर्णन होते पे इस खूक्त के अर्थ की 
इसले पूर्व घूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये । 
बह प्रांचवां खूक्त और आठवां बे समासत हुआ ।। 


औ+क++ ++कऋ++ 


है ऋग्वेद में० ७ । झ० १ । खू० ६॥ 





अय सदहर्चस्य पहस्य सक़स्य वसिष्ठ ऋषिः । वैर्वानरों देवता। 
१।४। ४ निचूल्िष्ुप्‌ । ६ विराट त्रिष्दुपूछन्दः । पैवतः खरः | 
२ निचुत्पकक्तिः | ३ | ७ भुरिक्‌ पढक्तिश्छन्दः। 
परचम; स्व॒रः ॥। 
अथ को राजा वरः स्यादित्याइ । 
अब सात ऋचा बाले छुठे खक्त का आरम्भ दे । इसके पदिले मन्त्र में कौन राजा श्रेष्ठ 
हो इस विषय को कहते हैं । 
प्र सन्नाजो अर्त॒॑रस्प प्रशंस्ति एुंसः कुंष्टीनाम॑नुमाद्यस्प । 
इन्द्रेस्पेक प्र तदसंस्कृतानि बन्दें दारू वन्‍्दमानो विवक्मि ॥ १ ॥ 

प्र । समृझ्ाज: | असुरस्प । अरशस्तिम्‌ । पुंसः । कृष्टीनाम्‌। अनुउ- 
मास । इन्द्रस्पउड्व । प्र । तबस॑ः । कृतानिं । वन्‍्दें । दारुम्‌ | वन्दभानः । 
विवक्मि ॥ १ ॥ 

सु 

पदाथ;--६ भर ) ( सन्नाजः ) चक्रवर्तिनः ( अखुरस्थ ) मेधस्पेव वर्त्तमानस्य 
( प्रशस्तिम्‌ ) प्रशंसाम्‌ ( पुसः ) पुरुषस्य ( क्ृष्टीनाम्‌) मलुष्याणाम्‌ ( अलुभाद्यस्थ ) 
अलुदर्षितु' योग्यस्य ( इन्द्रस्येब ) सूर्वस्येव ( प्र ) ( तबसः ) बलात्‌ ( कृतानि ) ( बस्दे ) 
नमस्करोमि ( दारुम ) दुःखबिदारकम्‌ ( बन्‍्दमान: ) स्तुबन्‌ सन्‌ ( विवक्मि ) विशेषेणश 
बदामि ॥ १॥ 

अन्वेय/+--द्ेे मनुष्या यथा दारु' वन्दमानो5हं क्ृष्टीनां मध्ये5सुरस्पेवेस्द्रस्पेषा 
ब्माध्यस्प पु सः सन्नाज: प्रशस्ति प्र विवकिपि तथसः कृतानि प्र बन्दे तथैतस्प प्रशंसा 
छत्वेत॑ सदा बन्द्ध्बचम्‌॥ २ ॥। 

भावाथे।---अन्रोपमाब्राचकलु०-- हे महुष्या यः शुभगुणकर्मस्थभावैयुक्तो 
बन्द्नीय: प्रशंसनीय: स्थात्‌ तस्य चक्रवतिन: शुभकर्मजनितां प्रशंसां कुरुत ॥ १॥ 

पदार्थ--हे सजुष्यो ! जैसे ( दारुम ) दुःख के दूर करने बाल्ले ईश्वर की ( बम्दमानः ) स्तुति 
करता हुआ मैं ( कृष्टीनाख्‌ ) मजुष्यों के बीच ( असुरस्य ) मेघ के तुल्य वर्समान ( इन्द्रस्य ) खू्ं के 
खमान ( अनुमाध्स्य ) अनुकूत्य दर्प करने योग्य ( सम्राजः ) चक्रवर्ती (पुश्तः) पुरुष की 
( अशस्तिस्‌ ) प्रशंसा ( श्र, विवक्सि ) विशेष कहता हूं ( तक्‍्सः ) बल्न से ( कृतानि ) किये हुआ को 
( श्र, बनदे ) नमस्कार करता हूं वैसे इस की प्रशंसा कर के इस को सदा वन्दना करो ॥ १ ॥ 

आदार्थ--इसर मन्त्र में उपसा भर काचकलु०--हे मजुष्यो! जो शुभ गुण, कम और 
स्वमार्वों से युक्त वन्दनीय और प्रशंसा के योग्य हो उस्च चक्रवर्ती राजा की शुभकर्मों से हुई प्रशंसा 
करो ॥ » ॥ 





ऋग्वेद: झ० #। झ० २। ब० ६ ॥ दे 


घुनः स राजा कीहशो भवेदित्याह । 
फिर वद्द राजा कैसा दो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ! 
क॒बिं केतुं घासि भानुमद्रेंहिन्दन्ति शं राज्य रोद॑स्पोः ६ 
पूरन्दरस्प॑ गी्मिरा विंवासेअम्रेज्नतानिं पृष्यों महाने ॥ २ ॥ 
कषिम्‌ । केतुम । धाप्तिम ! भानुस्‌ | अद्रें; | हिन्बान्ति | श्र । राज्यम्‌ । 
रोद॑स्योः । पुरमद्द॒रस्य॑ | गी।उमिः । आ । विदासे । अप्नेः | ब्रत्ानिं । पुर्व्या । 
महानिं ॥ २॥ 
पदार्थः--( कबिम्‌ ) क्रास्तप्रक्न॑ विद्धांसम्‌ ( केतुम ) मद्ाप्राक्म्‌ ( घासिम्‌) 
अजन्नमिद पोषकम्‌ (भानुम्‌ ) विद्याविनयदीसिमन्तम ( अद्भेः ) मेखस्थ ( दिन्बन्ति ) 
प्राप्लुबन्ति बर्धयम्ति वा ( शम्‌) सुखरूपम्‌ ( राज्यम्‌ ) ( रोदस्थो: ) प्रकाशपृथित्यों: 
सम्बन्धि ( पुरन्‍्द्रस्य ) शत्ुणा पुरां विदारकस्थ ( गीमि: ) बाग्मि: (आ ) खमन्‍्तात्‌ 
( बिचासे ) सबे ( अग्ने: ) पावकस्येव बत्त॑मानस्य ( बतानि ) कर्माणि ( पूर्ब्या ) पूथे 
राजप्रि: छृतानि ( मद्दानि ) महान्ति ॥ * ॥ 
अन्यय+--हे राजन्नस्नेरिद यस्य ते ग्रीमिरद्रेरिव बत्तेमानस्थ पुरंदरस्थ राष्बो 
महानि पूर्ब्या खतानि कवि केतु धासि भाजु रोदस्पो: श॑ राज्य हिन्ब॒स्ति तमं 
जिचासे ॥ २॥ 
भावाथे;--अन्न बाचकलु०--दे मनुष्या यस्योत्तमानि कर्माणि राज्य विदुषो 
बर्धयन्ति राज्यं खुखयुक्तं कुर्वन्ति तस्यैत सत्कार: सर्वे: कर्तव्य: | ९ ॥ 
पदार्थ-दे राजन्‌ ( अग्नेः ) अ्रश्नि के समान जिन आपकी ( गीर्मि: ) वाणियों से ( भदेः ) 
अेघ के दुस्य व्ेमान ( पुरन्‍दरस्प ) शत्रुओं के नगरों को विदीर्क करने वाले राजा के ( महानि ) बढ़े 
( दुल्षों ) पूवंज राजाओं ने किये ( ब्तानि ) कर्मों को तथा ( कविम्‌) तौत बुद्धि बाले ( केतुम ) 
अतोब बुद्धिमान्‌ विद्वानू को ( घासिस ) अन्न के तुल्य पोषक ( भाजुख्‌) विद्या विनय और दोसि से 
बुध / रोदस्पोः ) प्रकाश और प्रृथिवी के सम्बन्धी (शम्‌ ) सुखस्वरूप (राज्यस ) राज्य को 
+ हिल्वान्ति ) प्राप्त करवाते बढ़ाते हैं उनका मैं ( आ, विवासे ) अच्छे प्रकार सेवन करता हूं || २॥ 





भावार्थ--दस मन्त्र में वाचकलु ०--द्दे मनुष्यों ! जिसके उत्तम करमें राज्य ओर विद्वानों को 
बढ़ाते हैं और राज्य को सुखयुक्त करते हैं उसी का खत्कार सबको करना चाहिये ॥ २ || 


पुनविद्रद्धिः के निरोद्धव्या इत्याह । 
फिर विद्वानों को कौन रोकने योग्य द्वै इस विषय को अगले मन्त्र में कद्ते हैं । 
न्य॑क्रतृन्प्रथिनों म्॒प्रवांचः पणरेश्रद्धों अंवृर्धों अंयज्ञान । 
प्रप्तान्दस्यूरभ्रिविंवाय पूर्वेश्वकारापरोँ असज्यून ॥ हे ॥ 


च्ड अस्वेद: मं० 3) अ«० २ । खू० ६॥। 








लि । अकऋतुत । आंयेन: । मुधज्वांच: । पणीव्‌ । अश्रद्धान्‌ । अदधान्‌ । 
। प्र । ताब्‌ । दस्यूंन्‌ । आंग्रः । विवाय । पूर्व: | चकार । अप॑रान्‌ । 
अयज्यून्‌ ॥ ३ ॥ 
वदार्थ।-- नि) ( अक्रदूद ) नियु द्वीन ( ग्रथिन:) अह्लानेत वद्धान्‌ (सूधवाच:) 
सृधा दिखा अन्रता वास्येषास्त ( पणीन ) व्यवद्दारिण: ( अश्रद्धान ) धद्धारद्वितान 
( अवुधान्‌ ) अवर्धेकान्‌ इानिकरान्‌ ( अयज्ञान ) सक्ायब्निद्दोत्राद्यचुए्टानर दितान्‌ ( प्रप्त ) 
( ठान ) ( दस्यून ) दुष्टान्‌ साइसिकाँश्योरान्‌ ( अश्नि: ) अभिरिव राजा ( विवाय ) दूर 
ति व: ) आदिम: ( चकार ) %रोति ( अपरान ) अन्यान्‌ ( अयज्यून ) 
'विरोधिन: ॥ ३ ॥ 








अन्चय+--हे राजक्षञ्ररिव भवानक्रतूनग्रथिनो सधवाचोडयशानअद्धानखुधाँ- 
स्तान्दस्यून्प्रप विवाय पूरे: सन्नपरानयज्यून्‌ पण्ीक्षिध्यकार ॥ ३ ॥। 


भावार्थ:--अन्र वाचकलु०--हे विद्वांसो यूयं सत्योपदेशशिक्ञाम्यां सर्वानतरिदुषो 
बोधयस्तु यत एत्तेडपरानपि विदुष: कुस्यु: ॥ हे ॥ 

पदार्थ--दे राशन ( अ्निः ) अप्ि के तुल्य तेओमय आप ( अकदून्‌ ) निवु दि ( अ्रथिनः ) 
अज्ञान से बंधे ( रूअधाचः ) दिंसऊ पाणी वाले ( अयज्ञात्‌ ) रूख़दि वा भप्निद्ोत्रादि के अनुछान से 
रहित ( भधदान्‌ ) श्रद्धारद्ित ( शरकघान्‌ ) इानि करने हारे ( तान्‌ ) डन ( दस्यून ) हुए्ट साइसी 
चोरों को ( प्र, विवाय ) अच्छे प्रकार दूर पहुंचाइये ( पूर्व: ) प्रथम से प्रद्तत हुए आप ( अपरात्‌ ) 
अन्य ( अयब्यून ) विद्वानों के खस्कार के विरोधियों को ( फोन) व्यवहार बाल ( निश्कार ) 
जिरन्‍्तर बर्ते हैं ॥ ३ ;॥ 








मावा्थे--इस सस्क्ष में दाचकल्ु०-- हैं विद्वानो ! तुम क्षोग सत्य के शरदेश और शि्धा से 
सा श्रविद्वानों को बोधित करो जिसले ये अस्यों के भी विद्वान्‌ करें ॥ ३ ॥। 
पुनः स राजा कीहशो भवेदित्याइ । 
फिर बह गज! केसा दो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 





यो अपाचीने तमसे मर्दन्तीः प्रार्चोश्रकार दर्तमः शचीमिः । 

तमीशान वस्वों अर्भनि ग्रंणीषेडनांनत दुमय॑न्तं एसन्यून ॥ ४॥ 

य।। अपाचीनें। तम॑सि | मर्दन्तीः । आ्राचीः। चुकार। तृउतंमः । 
शचीमिः । तम्र । ईशॉनम्र । वस्त्र: | अम्निय्‌ । गृणीपे । अनानतम । दुसय॑न्तम । 
पूतन्यूत ॥ ४ ॥ 


ऋण्वेदः झ० ४ | आ० २ । ब० ६ ॥ ढ्ञज्‌ 











पदाय/;-- या ) ( अपाचीने ) यो5धो5ख॒ति ( तमसि ) अन्धकारे ( मदन्तीः ) 
न्‍्ती: ( प्राची: ) या प्रागश्धति ( चक्ार ) करोति ( चुतमः ) अतिशयेन उर्ां मध्य 
उत्तम: / शचीमिः ) उत्तमामिवांग्मि' | शचीति वाजनाम। लिघं० १। ११ । (तम) 
( ईशानम्‌ ) समर्थम्‌ ( वस्त्र: ) बछुनो घनस्य ( अप्निम्‌ ) ( ण॒णीपे ) स्तोषि (अमानतम्‌) 
नश्नीभूतम्‌ ( दमयन्तस्‌ ) लिवास्यन्तस्‌ ( प्ृतस्यून ) आत्मन: पृतनां खेनामिच्छून ॥ ४॥ 





अन्यय/--हे मच्ुष्या यो शतमः शचीमिरपाचीने तमसि मदनन्‍्ती प्राचौश्वकार । 
हे विद्वन ! यो वस्व: इंशालमनानत प्रूतन्यून्दमयन्तमझि गुणीपे त॑ बय॑ सत्कुर्याम ॥ ४॥ 





भावार्थ---यो नरोत्तमों राजा प्रजाजिस्सद विद॒वद्धर्तत यथा निद्रार्यां खुखी 
अबति तथा सर्वा: प्रजा आनन्दयखछचू ज्िवार यति यो युद्धे भणच्छुत्र॒भ्यों नम्नो न भवति 
धनस्थ वर्धकों बर्तत तमेव राजानं व्य सदा सल्कुर्याम ॥ ४॥ 

पदार्थ--हें मजुष्यों ! ( यः ) शो ( कृतमः ) मनुष्यों में उत्तम ( शचौमिः ) उत्तम वाणियों 
ओे ( धापाचीने ) शुरा चलना जिसमें दो डल ( तसझ्ि ) अम्धकार में ( सद॒न्तीः ) झानम्द करती हुई 
(शी: ) पूव को चछने वालो सेनाओं को ( चछूर ) कर्ता है ! हे विद्वान ! जिस ( वस्वः ) घन के 
( इंशानल ) स्वामी ( भनाणतभ्‌ ) स्रश्वरूप ( एतल्यून्‌ ) भपने को सेना की इच्छा करने वालों को 
( पसयस्तम्‌ ) निदृत्त करते हुए ( अप्निस् | अप्नि के तुल्य प्रकाशस्वरूप ईश्वर को ( गृणीये ) स्तुति 
करता है ( तम्‌ ) उसका इस द्ोस सत्कार करें ॥ 9॥। 

भावार्थ--जो मलुध्यों में उत्तम राज! प्रजाओं के साथ पिता के तुल्य बच्तंता है, जैसे निद्रा में 
सुखी होता है वैसे सब पजाओं को भानन्द देता टुध। शजुन्नो को निश्ृत करता है। जो युद्ध में भय 
से शत्रुओं के साथ नम्र नहीं होता भोर धन का ढकाने काला है, उसी राजा का इस लोग सदा 
सरकार करें | 9 ॥ 

पुन क्रीहशो राजोत्तमतमो भवतीत्याह । 


फिर कैसा राज। अत्यन्त उत्तम ढोता दै इस पिवय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं । 
यो देशो३अनमयह्वू धस्नैयों अर्थप्त्नीरुषसंश्कार । 
सर निरुष्या नह॑षो यहे। अप्रिविशश्रक वलिहतः सहोंभिः ॥ ४॥ 
य। । देश । अन॑मयत्‌ | वधज्स्नै!। यः। अर्य्य॑उपंस्ती। उपसेः। 
चुकार । सः । निरुध्य । नहूंपः । यह । अप्नि। । विश । चक्रे । बलिख्तः । 
सहं।अमिः ॥ १ ॥ 


पदार्थ:--( यः ) ( देहा: ) उपचेतु वर्धयितु' योग्य: ( अनमयत्‌ ) दुशक्न्ना- 
न्कारयेत्‌ ( वधस्ने: ) बध्ेन शोधकेश त्पे्यायाधीशे: ( यः ) ( अर्यपत्नी: ) स्वामिनां भार्या 
& 





ध्द ऋग्वेद: मं० ७ | अ० है । खु० ६ ॥ 


( उषसः ) प्रातबेंला इब खुशोभिता: ( चकार ) करोति (सः ) ( निरुध्या ) झत्र 
संद्तायामिति दौघ: । ( नहुषः ) सत्ये बद्ध: ( यह: ) मद्दान्‌ ( अप्निः ) अश्लिरिव 
तेजस्वी ( विश: ) प्रजा: ( चके ) कुर्यात्‌ ( बलिहत: ) या बलिं इरन्ति ता; ( सद्दोमिः ) 
सइनशीलेब॑लिफौरे: ।। १ ॥ 


अन्वय/--द्दे मजुष्या यो दह्यो बथस्नेदु शलननमयद्यः सूर्य उपस इवा5यंपत्नी- 
श्वकार यो नहुषो यहो5पिरिब सदोमिश्शत्रून निरूष्या विशो बलिहतश्चक्के स सर्वे: 
पिठ्वत्पूज्य: ॥ ५ ॥ 

भावाये।--अन्न बाचकलु०--हे प्रजाजना यो विद्वत्तमों दुष्टाचारानन्यायबरत्ति च 
निरुध्य जितेन्द्रियों भूत्वा न्‍्यायेन प्रज्ञाभ्यो बलिं दरति स सर्वैवर्धतीयों भव्ति ॥ ५॥ 


पदार्थ-हे मलुष्यां ( यः ) जो ( देक्षः ) बढ़ाने योग्य ( वधस्नैः ) मारने से छुद्ध करने वाले 
न्यायाधीशों से दुो को ( अनमयत्‌ ) सम्र करावे ( यः ) जो सूर्य जैसे ( डपस: ) प्रातःकाल्न की 
बेलाभों को खुशोमित करता है वैसे ( अब्येपत्रीः ) स्वामी की ख्तियों को शोमित ( चकार ) करता है 
और जो ( नहुषः ) सत्य में बद्ध ( यह्व:) महान्‌ ( अप्निः ) अप्ति के तुल्य तेजस्वी ( सह्ोभि: ) 
सइनशौल बलिएं के साथ शत्रुओं को ( निरुष्या ) रोक के ( विशः ) प्रजाश्ों को ( बलिहत: ) कर 
पहुंचाने वाला ( चक्रे ) करे ( सः ) वह सब को पिता के तुल्ष पूज्य है | २ ॥ 


आावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु »--दे प्रजाजनो ! जो झत्मन्त विद्वान दुशनचारियों और 
अन्याय के वत्तांव को रोक जितेन्द्रिय हो के न्‍्यायपूर्वक प्रजा से कर क्वेता है वह सब को बढ़ाने योग्य 
होता है ॥ ५ ॥। 


पुनः को राजा नित्य॑ वर्धत इत्याह । 

किर कौन राजा नित्य बढ़ता दे इस विषय को अगले मम्त्र में कददते हैं । 

यस्य॒ शमज्षुप विश्वे जनांस एवेंस्तस्थुः सुमरति मि्च॑माणाः । 

वैश्वानरों वर॒मा रोद॑स्पोराध्िः संसाद पिन्नोरुपस्थंम्‌ ॥ ९ ॥ 

यस्य॑ । शर्मेन्‌ । उप॑ | विश्वें। जनांसः | ण्वैंः। तस्थुः। सुध्मतिम्‌ । 
भिक्॑माणा: । वैश्वानरः । वर॑म्‌ | आ। रोद॑स्पोः। आ। अग्नि! । ससाद । 
पित्रोः | उपज्स्थंम ॥ ६ ॥ 

पदार्थ/-- यस्य ) (शर्मन ) झद्दे (डप) ( विश्वे) ख्बे ( जनाखः) उत्तमा 


थार्मिका विद्वांसः ( एव: ) विज्ञानादिश्राप्ते: सद्‌गुणैस्सद्द ( तस्थुः ) तिष्ठन्ति ( खुमतिम्‌ ) 
शोभनां प्रज्ञाम्‌ ( भिक्तमाणः ) नित्यं याचमाना उन्नतिशीला: ( वैश्वानर: ) विश्वेषां 
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ऋग्वेद: झ० ५ | अ०२। बन ६ ६3 








लराण,| म्रध्य राजमान: ( बरम्‌ ) उत्तम जनम (आ ) ( रोदस्यो ) द्यावापृधित्यो्मध्ये 
« भा ) | अशिः ) खू्य इब ( ससाद ) ( सीदति ) ( पित्रो: ) खुशिक्ञाकत्रोंरध्यापकोपदेश- 
कयो: ( उपस्थम ) समीपम्‌ ॥ दे ॥ 


अन्वय;--्वे मनुष्या यस्य शर्मन्‌ खुमरति भिक्तमाणा एवे: सद् वक्तमाना विश्वे 
जनाल उपतस्थुयों वैश्वानरो रोदस्योर झिराम्थित इव पिज्रोरुपस्थं बरमा ससाद स पथ 
साम्राज्यं कत्तुं मंति ॥ ६ ॥। 


भावार्थ:--अन्न वाचकलु०--स एवं राजा नित्य वर्धते यस्य समीपे निस्‍्ये 
विद्यावर्धका विद्वांसो मन्त्रिणस्स्‍्यु्यों श्याप्तोपदेशं नित्यं ग्रृह्मातिस सूर्य इब भूगोले 
प्रकाशमानों भूस्वा प्रशस्तं राज्य प्राप्नोति ॥ ६ ॥ 

पदार्थ--हे मजुध्यों ( यस्य ) जिसके ( शर्मन्‌ ) घर में ( सुमतिस्‌) उत्तम बुढ्धि कौ 
( मिद्रमाणाः ) नित्य याचता करते हुए उम्रतिशील ( एव: ) विज्ञानादि ले ग्राप्त हुए श्रेष्ठ युणणों के 
साथ वसेमान ( विश्वे ) सब ( जनासः ) घमोश्मा, उत्तम विद्वान जन ( डप, तस्थु:) उपस्थित होते 
हैं जो ( वैधानरः ) समस्त मनुष्यों के बीच राजमान ( रोदस्योः ) सूर्य एथिवी के बीच ( अप्नि: ) 
सूये के तुल्य स्थित हुए के खान ( पिन्रोः ) उत्तम शिक्षा करने वाले भरध्यापक उपदेशक के 
( उपस्यस्‌ ) खमीप ( वरस्‌ ) उत्तम जन को ( आ, सखाद ) अच्छे प्रकार स्थित करो वढ्टी चक्रवर्ती 
राज्य कर सकता है ॥ ६ ॥ 

आावार्थ--इस मज् में वाचऋलु ० -- बहीष्याजा नित्य बढ़ता है जिसके समीप विद्यावर्धक, 
दिद्वान्‌ मल्त्री सदा रहें। जो सत्यवक्ता के उपदेश को नित्य स्वीकार करता है वह सूर्य के तुल्य भूगोल 
में प्रकाशमान होकर प्रशस्त राज्य को प्राप्त होता है ॥। ६ ॥। 


को राजा प्रशस्तयशा भव्रतीत्याह । 









कौन राजा प्रशंसित यश बाला होता दै इस विषय को अगले मन्त में कहते हैं । 


आ देवों दंदे बध्न्याई चसूनि वैश्वानर उदिता सूर्यस्प । 
ईंदे दिव आ प्थिव्या। ॥ ७॥ 





आ सं॑मुद्रादवराद। परस्सादाए 
आ | देव; | ददे । बुच्स्यां । वम्नि । वैश्वानस/ । उतूऊइता | श्रर्थेस्थ । 
आ। | समुद्रात्‌ | अव॑रात्‌ | आ | परंस्मात्‌ | आ | अग्नि; | ददे । दिवः। आ। 


पूथव्या। ॥ 2 ॥। 





पृर्णविद्य: सुखप्रद: ( दर ) ददाति (बुध्स्या ) 
वेश्वानर: ) विश्वेषां नराणामयं नायकः 


पदार्थ:--( आ ) समन्‍्तात्‌ (६ 
बुस्‍्म्यास्यन्तरित्षस्थानि ( व्ृनि ) दब्याणि 








द्च्प ऋग्वेद: मं० ७ । झअ० १ | खू० ६॥ 


(डदिता) डदिताडुदये ( खूवेस्थ ) (आ) (समुद्रात्‌) अम्तरिक्ञात्‌ ( अवरात्‌ ) अवचीनात्‌ 
( आरा ) ( परस्मात्‌ ) (आ )( अश्लि: ) पात्रक इब वत्तमानः (ददे) ददाति (दिदूः ) 
प्रकाशस्थ ( आ ) ( पृथिव्या: ) मूमेमेध्ये ॥ ७ ॥। 


अन्वय/--हे मनुष्या यो वैश्वानरो 5प्लिरिव देवो राजा यथा सूर्यस्थोदिता बुध्न्या 
वसून्यासमन्‍्तात्प्रकाशितानि ज्ञायन्ते तथा यो न्यायबिद्याप्रकाशं सर्वेम्य आददे यथा 
परस्मादादवरादासमुद्रादिबः परथित्याश्व मध्ये सूर्य: प्रकाश प्रयच्छुति तथा सदु गुणानादाय 
प्रज्ञाभ्यों द्वितमादरे स आ समन्‍्तात्सुखेन वर्धते ॥ ७ ॥ 


भावार्थश--बदि विद्वांस: सत्यभावेन न्‍याय॑ संग्ह्य प्रजा: पुत्रवत्पालयेयुस्तईते 
अजञामध्ये खूये इब प्रशस्तयशलो भूत्वा सर्वेम्पः सुख दातु शक्‍न॒वस्तीति ॥ ७ ॥ 


अन्न वैश्वानररष्टास्तेन राजकर्म वर्णनादेतदर्थ स्थ पूर्वसूक्तार्थेंत सद सद़॒तिवेंद्या । 
इति बष्ड॑ सूक्त नवमो वर्गश्न समाप्तः ॥ 


पदार्थ-हे मजुष्यो ( वैश्वानरः ) खब् मनुष्यों का नायक ( भरप्निः ) भ्रप्ति के तु्य तेजस्वी 
( वेषः ) पर्ण विद्वान्‌ सुखदाता राजा जैसे (सूर्यस्थ ) सूर्य के ( अदिता ) उदय में ( बुष्स्या ) 
अस्तरिचस्थ ( वधूनि ) द्रन्‍्य ( झा ) भच्छे प्रकार प्रकाशित होते हैं वैसे जो न्याय और व्या के 
प्रक्श को सब से ( आददे ) केता दे वा जैसे ( परस्मात्‌ ) पर ( अबरात्‌ ) तथा इधर हुए (झा, 
समुद्रात्‌ ) भन्‍्तरिक्ष के अ्न पस्यन्त ( दिवः ) प्रकाश और ( प्रथिस्पा: ) प्रथिवी के बीच खुब्यें प्रकाश 
को देता है वैसे भेष्ठ गुणों का प्रहया कर प्रजा के किये द्वित ( आदरे) अ्रहण्य करता है वह (झो) 
अच्छे सुख से बढ़ता दे ।। ७५ ॥ 


भावार्थ--यदि विद्वान्‌ ज्ञोग सत्य भाव से स्याय का संप्रद कर प्रजाश्रों का पुत्र के दुल्प 
पालन करें तो वे प्रजा में रूये के तुल्य प्रकाशित कीर्ति वाले होकर सब के किये घुख देने को समय 
होते हैं ॥। ५ । 


इस सुक्त में वैश्वानर के दृष्टास्त से राजा के कर्मों का वर्यन होने से इस घूक्त के भर्थ को 
इससे पूर्व खूक्त के भर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये । 


यह घटा सूक्त और नववां के समाप्त हुआ ॥। 


++क++++क्र++ 


ऋग्वेद: झ० ४ | झ० २। द० १० ॥ दर 





अथ सप्त्चस्य सप्तमस्य यक़स्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्रि्देवता । है । ३ 
त्रिष्दुप्‌ ० | ५ । ६ निनृलिष्दुप्‌ छन्दः। बैवतः। २ अुरिक्‌ 
पढाक्रिः । ७ स्राट पहक्रिश्छन्द; | पञ्चमः स्व॒रः ॥ 
अथ कीदर्श राजान॑ कूर्युरित्याह । 
अग्र सात ऋचा याले सातवें खूक्त का आरम्भ दे । उसके प्रथम मन्त्र में केसे पुरुष 
को राज़ करें इस विषय को कहते हैं । 
प्र वो देव॑ चिंत्सहसानमश्रेमश्वं न बाजिन हिषे न्मोिः । 
भर्वा नो दूतो अध्व्रस्प विद्वान्त्मन देवेषु विविदे मितदुंः ॥१॥ 
प्र । वः । देवम्‌ | चित्‌ | सहसानम्‌ । अ्रप्निम्‌ । अश्॑म | न | वाजिनंस्‌ । 
हिपे | नम॑;5मि । भत्र । नः । दृतः । अब्व्स्प॑। विद्वान्‌ | त्मना। देवेषुं । 
विबिदे । मितऊदु! ॥ १॥ 
पदार्थ---६ श्र ) ( वः ) युप्मान ( देवम्‌ ) दातारम्‌ ( खिल ) अ्रपि ( सहसानम्‌ ) 
( श्रप्निम्‌ ) विद्यया प्रकाशमानम्‌ (अभ्वम्‌) आश्ुगामिनम्‌ (न) इथ ( बाजिनम ) 
प्रशस्तवेगवन्तम्‌ ( दि ) प्रद्िणोमि ( नमोभि: ) अन्नादिभि:ः ( भत्रा ) भत्र द्वव चो:तस्तिक 
इति दीघ: | ( न: ) अस्माकम्‌ ( दूत: ) सुशिक्तितो दूत इव ( अध्यरस्य ) अ््दिसामयस्य 
स्पाय्यव्यवह्ारस्थ ( विद्वान, ) ( त्मना ) आत्मना ( देवेषु ) विद्वत्सु ( विबिदे ) विज्ञायते 
(्‌ मितद्र: ) यो मित॑ शाख्रसंमितं द्रबति प्राप्तोति सः ॥ १॥ 
असन्वय;--द्दे मनुष्या यथा5६ं वः सइसान देवमपख्निमश्ब॑ न बाजिनं नमोमभिः प्र 
हिचे तथेत॑ यूयमपि बर्धयत हे राजैस्त्मना यो देवेषु मितद्रुर्विद्वान्बिविदे त॑ प्राप्य नो5ध्वरस्य 
दूतो भव ॥ १॥ दे 
भावार्य/--अन्रोपमालक्वार:--यो हि प्रजालेपं सहते श्व इव स्चेकार्याणि सद्यो 
ब्याप्रोति विद्वत्सु विद्वान्दूत इब प्राप्तसमाचारो भवेत्तमेत राजानं कुरुत ॥ १ ॥ 
पदार्थ--हे सजुष्यो ! जैसे मैं ( व: ) तुमको ( सइसानस्‌ ) यज्ञ के साधक ( देवम्‌ ) 
दानशील ( अप्निम्‌ ) विदा से प्रकाशमान ( अच्चम्‌, न ) शीघ्र चलने वाले घोड़े के तुल्य ( वाजिनस ). 
उत्तम केग वाले ( नमोमिः ) अश्नादि करके ( प्र, दिखे) भच्डी वृद्धि करता हूं वैले इसको तुम लोग 
भी बढ़ाओो । हे राजन्‌ ( स्मना ) झआास्मा से जो ( देवेदु ) विद्वानों में ( मितदु: ) शास्मनुकुल पदार्थों 
को प्राप्त होने वाज्ता ( विद्वान ) विद्वान्‌ ( विविडे ) जाना जाता है उसको प्राप्त होके ( नः ) इमारे 
( अध्वरस्य ) भह्िंसा और न्याययुरूब्यवद्दार के ( दूत: ) सुशिक्षित दूत के तुक््य ( भव ) हूजिये ॥१। 





हक ऋश्वेदः 


० ७। ऋ० १। सू० ७॥ 





आवार्थ--इस मन्त्र में डपसाल्ंकार ट्ै--जो श्रजा के छिये आकषेफें को सहता, घोढ़े के तुल्य 
सब काय्यों को शीघ्र व्याप्त होता, दिद्वानों में विद्वान, दूत के तुल्य समाचार पहुंचाने बाला हो उसी 
को राजा करो | १ ॥ 


पुनः कीहशो राजा श्रेयान्भवतीत्याह । 
फिर केला राजा श्रेष्ठ होता दे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
आ यां्षग्र पथ्या: अनु सवा सन्द्रो देवानों सखूयं जुघाणः । 
आ सानु शुष्मैंनेद्यन्शथिव्या जम्मेंमिर्विग्वसुशघरवनांनि ॥ २ ॥ 
आ | याहि । अग्रे | पृथ्याः । अनु । स्त्राः | मन्द्रः | देवानाम्‌ | सख्यम्‌ । 
जुपाणः | आ । सातु । शुप्में: । नदय॑न्‌ । पृषिब्या:। जम्भैभिः | विश्व॑म । 
उशध॑क्‌ । वनांनि ॥ २॥ 





पदार्य/--( आरा, याहि ) आगच्छु ( अग्ते ) विद्यदिव राजविद्याध्याप्त 
( पथ्याः ) या धर्मेपन्‍्थानमईस्ति ( अज्ु ) अनुकूल।: ( सवा: ) स्वकीया: प्रज्ञा: ( मन्द्रः ) 
आनन्‍्दप्रद: ( देवानाम्‌ ) विदुषाम ( सल्यम ) मित्रभावम्‌ ( जुपाण: ) संबमानः (आ ) 
( खाजु ) शिरूर प्रिव विज्ञानम्‌ ( श॒ष्म: ) बले: ( नदयन ) नाद कुर्वन्‌ ( प्रृथिब्या: ) भूमे: 
( जस्भेभि: ) ग।श्रविनामै: ( विश्वम्‌ ) सर्वे जगत्‌ ( उशध्क ) कामयमानः ( बनानि) 
सूर्यकिरणालिब घर्पनि ॥ २ ॥ 


अन्वय;-- हे अग्ने ! देवानां सल्यं जुपाणो मन्द्रः शरप्मे: प्रधिष्याः सास्वा 
नदयन्विद्युदिय जस्मेभिविंश्वं वनान्‍्युशधक्सन पशथ्या: सवा अस्चा याद्ि ॥ * ॥ 


भावाये;--त्र बाचकलु०--यो विद्यदिव पराक्रमी सूर्य इब प्रतापी स्थानुकूला: 
प्रज्ञा स्यायेनानन्दिता: करोति स एब्रोत्तमों राजा मत्रति ॥ २ ॥ 


पदार्थ - हे ( अग्ते ) बिजुली के तुल्य राजविद्! में स्थास ( देवाना+ ) विद्वानों $ ( सल्यम्‌) 
शिश्रपन को ( जुपाणाः ) सेकते हुए ( मन्द्र:) आ। त ( शुष्मी. ) बल्लों के साथ ( शथिष्या: ) 
श्षिवी डे ( सासु ) शिखर के तुल्य विज्ञान को ( आ. नदयन्‌ ) अच्छे प्रकार जाद करते हुए विदत के 
तुल्प ( जम्मेभि: ) मात्र नमाने से ( विश्वम्‌ ) | बनानि ) सूर्य की किरखों के तुल्य घरों की (डशधक) 
कामना करते हुए ( पथ्याः ) धममा्ग को प्राप्त होने कली ( सवा; | “नी प्रजाओं को ( भजु, आ, 
यराहि ) अनुकुब आइये ॥ २ ।। 





भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु०--जो बिज्ुक्ली के तुल्य पराक्रमी. खूये के तुल्य प्रतापौ, 
अपनी अनुकूल प्रजाओं को स्याय से आनन्दित करता है वही उत्तम राजा होता है ॥ २॥ 


अआऋग्वेदः अ० ४ | आअ० २। ब० २०॥ छ्र्‌ 
अत्र के मनुष्या उत्तमाः सन्तीत्याह । 

इस अगत्‌ में कोन मनुष्य उत्तम हें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

प्राचीनों यज्ञः सु्धित हि बर्िंः प्रींणीते अग्निरीव्ठितो न होतां। 

आ मातरां विश्ववारे हुवानों यतों यविछठ जज्ञिषे सुशेवः ॥ ३॥ 

प्राचीनः । यज्ञ) | सुअ्धितम्‌ । हि। बहः । प्रीणीते | अप्निः । इल्तः । 
न । होता | आ । मातरा । विश्वरारे इतिं विश्वञारे | हुवानः | यर्तः । यविष्ठ । 
जश्षिपे । सुउशेव; ॥ ३ ॥ 





पदार्य--६ प्राचीन: ) यः प्रागख्जति ( यक्ष: ) सद्नन्तब्यः ( खुधितम्‌) खुष्द 
हितम्‌ ( हि ) निश्चये ( बहिः ) उत्तमं प्रबुद्धं हृथि: ( प्रीणीते ) कामयते ( अशस्लिः ) पाइक 
इब ( ईकित: ) प्रशंितगुणः ( न) इब ( दोता ) इृवनकर्सा (झा ) ( मातरा ) जतको 
( विश्यवारे ) स्वेखुखवरितारो ( हुवन: ) स्तुवन्‌ ( यतः ) याभ्याम्‌ (यविष्ठ ) अतिशयेन 
यौवन प्राप्त: ( जशिष ) जायले ( सुशेवः ) सुखुखः ॥ हे ॥| 

अन्चय।--हे यविष्ठ ! यतस्त्य॑ सुशेवों जक्षिषि तो विश्ववारे मातरा दुबान 
ईछितो द्वोतानाझिरिव प्राचीनो यज्ञ: सुधितं वहि: प्राप्तु य॒ आ प्रीणीत सद्दि योग्यो 
जञायते | ३ ॥। 

भावार्थ+--अन्रोपमालद्वार:--दे मलुष्या यथा होता वेदविद्धितं यझ्य॑ इयोबि च॑ 
कामयते तथेब ये पितृन्प्रशंसमाना: सेबन्ते त एबाउश्र ृतज्ञा जायन्ते ॥ ३ ॥ 

पदार्थ--हे ( यविष्ट ) भ्तिशय कर युवाबस्था को प्राप्त ( यतः ) जिनसे आप ( सुशेवः ) 
सुन्दर सुख्युक्त ( जज्षिपे ) होते हो उन ( विश्ववारे ) सब सुख के स्वीकार करने वाले दोनों ( मातरा ) 
माता पिता की ( हुबानः ) स्तुति करता हुआ्ा ( ईंडितः ) प्रशंखित गु्णोवाजा ( ड्ोता ) दोोमकर्ता 
(न) लैते वैसे ( भ्र्तिः ) अप्नि के तुल्य ( प्राचीन: ) पूवकात्त सम्बन्धी ( यज्ञः ) संग करने योग्य 
पुरुष ( सुधितम्‌) सुस्दर दवितकारी ( बढ: ) उत्तम अधिक हृविष्य को प्राप्त करने के अर्थ जो ( झा, 
प्रौणीते ) अच्छे प्रकर कामना करता है (हि ) वही योग्य होता है ॥ ३ ॥ 

आवार्थ-इस मन्त्र में उपमालंकार है--द्े मजुष्यो ! जैसे होमकत्तां वेदबिद्दित यज्ञ और 
उसकी सामप्री की कामना करता दे वैसे हो जो पिदुजनों को प्रशंसा करते हुए सेवन करते हैं वे * 
इस जगता में कृतज्ञ द्वोते हैं ॥ ३ ॥ 

पुनः को मनुष्यों योग्यो राजा भवतीत्याह। 
किर कौन मनुष्य योग्य राजा द्ोता दे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
सो अध्वरे रंथिरं जनन्त मानुषासो विचेंतसो य एंपाम्‌। 


विशाम॑धायि विर्पतिंदुरोणेईप्रिमृन्द्रो मधुंबचा ऋतावां ॥ ४ ॥ 


छ्र ऋग्वेदः मं* ७। अ० १ | खु० 3॥ 


सा | अब्वरे | रथिस्म | जनन्त | माजुपासः। विउचेंतस;। या । 
एपाम्‌ । विशाम्‌ । अधायि । विश्प्तिं: । दुरोणे । अग्नि; । मन्द्रः | मधुज्बचाई । 
ऋतरजा ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--( सद्यः ) ( अध्वरें ) अहिंसामये व्यवहारे ( रथिस्म्‌ ) यो रथिषु रमते 
तम्‌ ( जनस्त ) जनयन्ति ( मानुषास: ) मजुष्या: ( विचेतसः ) विविधप्रज्ायुक्ता: (यः ) 
( एपाम्‌ ) बिदुषाम्‌ ( विशाम्‌ ) प्रजानाम्‌ ( अधायि ) धीयते ( विश्वतिः ) प्रजापालक: 
(डुगोणे ) ग्रदे (अज्लिः) पावक इब ( मन्‍्द्र:) आनन्दप्रदः ( मछुबचाः ) मधूनि 
मधुराणि वर्चासि यस्य सः ( ऋताबा ) य ऋत॑ सत्यमेव बनति सम्मजति सः ॥ ४ ॥ 

अन्वय+--विचेतसो मानुषालो5धघ्वरे यं॑ रधिरं सद्यो जनन्त य एपां मध्ये 
दुरोणे 5पिरिव मन्द्रो मघुबचा ऋतावा विशां विश्यतिविद्धद्धिरधायि स पव गाजा 
भवितुमईति ॥। ४ ॥ 

भावार्थ/--श्रत्न बाचकलु०--य॑ खुशिक्षया विद्ां ग्राहयित्वा विपश्चितं विद्वांसो 
ज्ञनयन्ति स योग्यों भूत्या शहे दाप इब प्रजासु न्यायप्रकाशकों जायते ।। ४॥ 

पदार्थ--( विचेतस: ) विविधप्रकार की बुद्धि से युक्त ( माजुषासः ) मजुध्य ( अध्चरे ) 
अहििसारूप म्यवहार में जिस ( रथिरस्‌ ) रथवाल्नों में रमण करने वाले को ( सद्ः ) शीघ्र ( जनन्त) 
प्रकट करते हैं ( यः ) जो ( एपास्‌ ) विद्वानों के बोच ( दुरोणे ) घर में ( अक्निः ) भर्ति के तुल्य 
( मन्द्रः ) आनस्द॒दाता ( सधुबचाः ) कोमल वचनों ( ८इतावा ) और सत्य का सेतल करने शाखा 
( विशाम्‌ ) प्रजाप्रों का ( विस्पतिः ) २७७ विहानों है ( ऋदायि ) धारण किया जाता बडी पजा 
डोने को योग्य होता है ।। ४ ॥ 

आावार्थ--[ इस मन्‍्त्र में वाउकतु« ]--जिखदो डखम शिक्षा से विद्या ग्रद्टण कराके 
विद्वान्‌ लोग परिडत करते हैं वह योग्य हो#र तर में दीप के तल्य अजाओं हें व्यास का प्रकाशक 
इोता है ॥ ४॥। 
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फिर अपि कैसा है इस 
असांदि वृतों वहिंराजगन्वान्निज्ञ ढ़ 
आँख य॑ प्रथिवी वांद्धाते आ य॑ हे 







ले प्रस्ञ में कइते हैं। 





असांदि । बुत । वादिंए। 5 
विधा | दोः | च्‌ । यम्र । पित्त 
विश्वव्वास्मू ॥ ५ || 


ब्क्षा | नृह्सदंने ! 
! आा । यम । होतां। य्जति | 


ऋग्वेद: अ० ५ । अ० २। ब० ६०॥॥ छ्३े 





पदार्थ:--( असादि ) आसद्यते ( बृत: ) स्वीकृत: (वह्विः) बोढा ( आजगन्वान ) 
समस्तादुगस्ता ( अप्निः ) पावक इव (ब्रह्मा ) चतुर्वेदबित्‌ ( रुपदने ) हुणा स्थाने 
( बिधर्ता ) बिशेषण धारक: ( द्यो; ) सर्य: ( च ) यम्‌ ( पृथिवी ) भूमी ( वाबूधाते ) 
बर्धवत: (झा) ( यम्‌ ) ( द्वोता ) ( यजञति ) सक्नच्छुते ( विश्ववारम्‌ ) विश्पः 
सर्व्वरणीयम्‌ | ५ ॥ 

अन्चय/--हे मनुष्या यथा रुषदने ब्रह्मा भवति तथा यो बृत आजगन्वास्वद्धि- 
रक्निविधर्ता उसादि य॑ दो: पृथिवी उ वाद़॒धाते य॑ विश्ववारं होता आ यज्ञति त॑ सर्वे 
बिज्ञानन्तु ॥ ५ ॥ 





भावार्थ:---अज्र वाचकलु०--यथाप्नियंधाबत्सम्पयुक्त: सम्सर्वाणि कार्य्याणि 
स्ाध्रोति तग्रैव सत्क॒त्य स्वीकृतवेदविद्धांसो धर्मार्थकाममोत्तान्पदर्थान्सवन्ध्रापयन्ति ॥५॥ 


पदार्थ- हे महुष्यो ! जैसे ( कूपदने ) सलुष्यों के स्थान में ( अरक्षा ) चार वेद का जानने 
बाला होताद वैसे जो ( ब्रतः ) स्वीकार किया ( झआाजगन्वात्‌ ) भच्छे प्रकार प्राप्त होने वाला 
( बह्निः ) पहुंचाने वाले ( अ्रप्तिः ) भपक्‍्नि के तुल्य ( विधतों ) विशेष कर घारणकतों ( असादि ) भच्छे 
अकार स्थित द्वोता दे ( यम्‌ ) जिसको ( यौः ) खूयं ( च) और ( शथिवी ) सूमि ( वाबृधाते ) बढ़ाते 
है ( यम ) कस ( विश्ववारस्‌ ) सबको स्वीकार करने योग्य को ( होता ) दोमकतों ( झा, यजति ) 
अच्छे प्रकार सक़् करता है उस को सब लोग जानें ॥ १ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु >--जैले अपक्‍्ि यथावत्‌ सम्प्रयोग किया हुप्ला सब कार्यों को 
सिद करता है वैसे ही सत्कार कर स्वीकार किये वेद के विद्वान्‌ लोग ध्मोर्थ काम मोक्ष पदार्थों को 
सबको प्राप्त कराते हैं ।। २ ।॥। 


पुनः के वरा विद्वांसों भवन्तीत्याह । 
फिर कौन ओषछ्ठ विदान दोते दें इस विषय को अगल्ले मस्त्र में कददते हें । 
दते धन्नेमिर्विश्द 7लिंपउ मन्त्र ये वार नया अतंचन्‌ । 
प्र ये विश॑स्तिरन्त श्रोष॑माणा आ ये में अस्प दीघ॑यच्षुतस्प॑ ॥ ९ ॥ 
ौते । युझ्नाम्ें | विश्वेम्र  आ । अतिरन्त । मन्त्र | ये । वा। अरंमू । 
ज्यों; । अतंदन्‌ । प्र । ये । विश॑ः ! तिरनन्‍्त | श्रोपगाणा;। आ। ये। में। 
अस्य । दीयन्‌ । ऋतस्प ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--[ पते ) ( दयुम्तेमि: ) धर्नैर्यशोभियां ( विश्वम्‌ ) समग्रम्‌ (आ ) 
( श्रतिरन्‍्त ) तरन्ति ( मम्जम्‌ ) विचारम्‌ ( ये ) (बा )( अरम्‌ ) अज्षम्‌ ( नर्या; ) बुषु 
रू 


छ्ड ऋच्वेदः म॑० ७। अ० है । खू० ७॥ 





साधवः ( ऋतचान्‌ ) कुर्षन्ति (प्र) (ये) ( विश: ) प्रज्ञा: ( तिरन्त ) प्रतरन्ति 
(श्रोषमाणा: ) श्टस -्तः ( आ) (ये )( में ) मम ( अस्थ ) ( दी्षयन ) प्रदीपयन्ति 
( ऋतस्य ) सत्यस्य विज्ञानस्थ ॥ ६ ॥ 


अन्वय/--हे मलुष्या य ०ते नर्यों दयुम्नेभिविंश्वं मन्त्रमा तिरन्‍त बारमतक्तस्थे 
ओपषमाणा विशः प्र तिरन्त ये मेउस्थत्तस्या55दीघयँस्ते 3 भीष्टं प्राप्लुबन्ति ॥ ६ ॥ 


भावाये।---ये मनुष्या: खुविचारेण स्वीकत्तंव्यान, पदार्थान प्राप्छुवन्ति नित्य 
विद्वढचसां श्रोतरों भूस्वा सत्याउच्ुते विविच्य सत्य घुस्वा55सर्य विद्ाय यशस्विनों 
घनाढ था जायन्ते तएबाउत्र सत्करव्या भवन्ति ॥ ६॥ 


पदार्थ-हे मजुष्यो ( ये ) जो ( एते ) ये ( नब्योंः ) महुष्यों में श्रेष्ठ ( घुस्नेमिः ) घन वा 
कीर्ि से ( विश्वस्‌) समस्त ( मम्त्रम्‌ ) विचार को ( आ, अतिरन्त ) अच्छे प्रकार पार होते ( वा, 
अरस्‌ ) अथवा पूर्ण कार्य को ( अतझतू ) तीच्याता से करते ( ये ) जो ( श्रोषमाणाः ) छुनते हुए 
[ विश: ) प्रजाजर्नों को (4, तिरम्त ) अच्छे तरते भौर (ये) जो (में) मेरे ( भस्य ) इस 
(ऋतस्य ) सत्य विज्ञान को ( झा, दीघयत ) भच्छे पार प्रकाशित करते हैं वे अ्रभीष्ठ को प्राप्त 
द्ोते हैं ॥ ६ ॥। 

भावार्थ--जो मजुष्य सुख्दर विचार के साथ स्वीकार करने योग्य पदार्थों को प्राप्त होते भौर 
नित्य विद्वानों के बचने के श्रोता द्ोकर स॒त्य कूठ का विवेक कर और असत्य घोढ़ सत्य का प्रहण 
कर यशस्वी घनाढ्य द्वोते हैं वही इस जगत्‌ में सरकार के योग्य होते हैं ॥। ६ ॥ 





पुनः के सुरक्षो बलिप्ठ: प्रशंसितो जायत इत्याह | 
फ़िर कौन अच्छा, चतुर, अतिवलवान, तथा प्रशंसित द्वोग दे 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
नू त्वाम॑ग्न इमडे वसिंछा ईशान सुनो सहसो वस्सूनाम्‌। 
इष॑ रतोतृम्यों मघव॑द्भ्य आनडबूयं पांत स्वस्तिमिः सदा नः॥»॥१०॥ 
जु । लामू । अप्रे । ईमे । वर्सिष्ठाः। ईशानम्‌ । मनो इतिं। सहसः । 
बसनाम्‌ । इपंस्‌ | स्तोतउम्यंः। मघ॑तउम्यः । आनंद । यूयम्र्‌। पात । 
स्वस्तिषमिं। | सदा | न ॥ ७॥ १० ॥ 


पदार्थ:--( ज ) जिप्रम्‌ | इत्र ऋचितुदचेति दीप: । (स्वाम्‌) ( अस्ने ) विज्ञान- 
खरूप ( ईमहे ) याचामहे ( बसिष्ठाः) अतिशयेन बसबः (ईशानम्‌ ) ईषणशीलम्‌ 
( खूलो ) सत्पुत्र ( सद्सः ) बलिप्ठस्य ( बखूनाम्‌ ) प्रृथिब्यादितत्त्वानां धनानां वा ( इपम्‌) 


ऋग्वेद: झ० ५। अ० रे । ब० ११॥ ण् 





अन्नादिकम्‌ ( स्तोठ॒भ्यः ) सर्वविद्याप्रशंसकेम्य: ( मघवद्धयः ) बहुधनयुक्तेभ्य: ( आनद) 
व्याप्तोति ( यूयम्‌ ) ( पात ) रक्षत ( ख्वस्तित्िः ) ख्वास्थ्यकारिणीमि: क्रियामिः ( सदा) 
(नः ) अस्मान्‌ ॥ ७॥ 
अन्वय/--दे सहसः खूनोउमग्ते ! बसूनां मध्य ईशान त्वां व्य वसिष्ठा ईमहदे यूप॑ 
स्तोतम्यों मघवदुभ्यों नोउस्मान्‌ खदा पात यो युप्मान्स्विषं चानट्‌ त॑ यूयं खल्तिभिः 
खदा पात ॥ ७॥ 
भावार्थ/--यो विदद्धयों धन प्रयच्छति विद्या च याचते यस्य राज्तामाप्ता 
विद्धति सबेदा रक्षितो बर्धमान: खन्‌ सर्वेश्वर्यों जयत इति ॥ ७॥ 
अन्नाप्निदए/स्तेन राजदियुणवरेनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सद्द सक्ृतिवेधा । 
इति ससम॑ खूक वशमो वर्मत्न समासतः !। 
पदार्थ--हे ( सहसः ) अ्रतिबलवात्‌ के ( खूनो ) ख॒त्युत्र ( अग्ने ) विज्ञान्वरूप ( बसूनाम्‌ ) 
पृथिष्यादि तस्व साधनों के बौच ( ईशानम्‌ ) समर्थ बल्तवान्‌ ( स्वाम्‌ ) आप को ( वसिष्ठाः ) अत्यन्त 
बसने वाले हम लोग ( ईमहे ) याचना करते हैं ( यूयम्‌ ) तुम लोग ( स्तोतृभ्यः ) सब विद्या्रों की 
प्रशंसा करने दाल्ले ( मघवदूभ्यः ) बहुत घनयुक्त होने के किये ( नः ) हमारी ( सदा ) सदा ( पाठ ) 
रचा करो | जो तुमको और ( इपम्‌ ) श्रन्नादि को ( जु ) शीघ्र ( आनंद ) व्याप्त हो उसकी तुम 
( स्वस्तिमिः ) स्वस्थता कराने वाली क्रियाग्रं ले सदा रा करो || ७ ॥। 
भआावाथै--जो पिद्वार्नों के लिये घन देता है और विद्या की याचना करता है, जिसकी रचा 
आस करते हैं वह सदा रक्षा को प्राप्त, बढ़ता हुआ सब ऐश्वय्यं से युक्त होता है || ५ ॥ 
इस सरक्त में अप्नि के रष्टास्त से राजादि के शुर्णों का वर्शन होने से इस सूक्त के 
अर्थ की इससे पूर्व खूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये || 
यहाँ सातवां सुक्त और दशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
+आ++ +०#+* 
अथ सद्तर्चस्याष्टमस्‍्प स्रक़स्य वसिष्ठ ऋषिः | अप्रिदेवता | १ | ७ 
खराट पढक्रिश्छन्दः । पतश्चमः स्वर! । ४ 
निचस्त्रिष्डपूछक्‍न्दः । [२]। ३२। ४। ६ 
त्रिष्दप्छन्द: । चैवतः खरा ॥ 
अथ स राजा कीदशः स्यादित्याइ । 
अब बह राज़ा केसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
इन्बे राजा समर्यों न्मोंमियस्थ प्रतींकमाहंत॑ घूतेन॑ ! 
नरों हब्येमिरीझ्ते सवाधअप्निरग्न उपसांमशोचि॥ १॥ 


दे ऋग्वेद: मं० ७ । झआ० १। खूण ८॥ 


इन्धे । राजा | सम्‌ । अर्थ: | नमःउमिः । यस्य॑ । प्रतीकम । आउंहुंतम्‌ । 


पूरे । नर! । हृष्येमिंः | ईंब्ते | सब्वाघ:। आ। अग्नि: । अंग्रें । उपसांध । 
अशोचि ॥ १॥ 


पदार्य;--( इन्घे ) प्रदीषयामि ( राजा ) प्रकाशमानः ( समयेः: ) युद्धकुशलः 
( नमोप्रि: ) अक्नादिभिस्सत्कारैवा ( यस्य ) (प्रतीकम्‌) प्रत्येति येन तत्सेन्यम्‌ 
( आहुतम्‌ ) स्पर्दधितम्‌ (घूतेन ) प्रदीपनेनोदकेनाज्येन वा ( नरः) नेतारो मनुष्या: 
(दष्येमि: ) होत॒ दातुमई: ( ईछते ) स्तुवन्ति ( सवाघः ) बाथेन सद्द बस्तमानः 
(आर )( अश्लि: ) पावक इब ( अग्ने) पुरस्तात्‌ ( उषसाम्‌) प्रभातानाम्‌ ( अशोखि ) 
प्रकाश्यते ॥ १॥ 

अन्वय।---ये नरो हष्येमिनंमोमिस्सह घूतेन यस्याहुतं प्रतीकमीरते स समयों 
गाजा5६ं तानिन्घे | यथोषसामग्रे सवाधो5जिराशोलि तथा5६ं शच्रृणां संमुखे ख्सेना- 
प्रकाशक उत्साहकश्य भवेयम्‌ ॥ १॥ 

भावार्थ--अक्न बाचकलु०-दे मलुष्या ये यस्य भृत्या उपकारकाः स्थुस्त 
डपक्ृतेन सदा सत्करणीया:॥ १॥ 

पदार्थ--जो ( नरः ) नायक मजुष्य ( हयेमि: ) देने योग्य जनों वा ( नमोमिः ) भन्नादि 
से होने वाले सश्कारों के साथ ( घृतेन ) प्रदीधकारक जज्ञ वा घी से ( यस्थ ) जिसकी ( आाहुतस्‌ ) 
स्पद्धों ईपों को प्राप्त ( प्रतीक ) सेना की निश्रय कराने वाली ( ईढते ) स्तुलि करते हैं वह ( समर्यः ) 
युद्ध में कुशक्ष ( राजा ) प्रकाशमान तेजल्वो मैं उनको ( इस्ते ) प्रदीक्ष करता हूं जैसे ( उपसाम ) 
प्रभात समय होने से ( झग्रे ) पदिले ( सवाघः ) बाघ भ्र्थात्‌ संयोग से बने सब संसार के साथ 
वर्सेमान ( अप्नि: ) अप्नि के तुल्य तेजस्वी जन ( झा, झशोति ) प्रकाशित किया जाता है दैसे मैं 
शब्ुओं के सम्मुख अपनी सेना का प्रकाशक और उत्साह देने वाला होऊं | १ ॥| 

आवार्थ--इस मन्त्र में वाचकल्ु --हे मजुष्यों ! जो जिस के सत्य उपकार करते बाल्े हों, 
वे उपकार को प्रास हुए से सदा सत्कार पाने योग्य हैं ॥ १ ॥ 


पुनः स राजा कीहशः स्यादित्याह । 
फिर बह राजा केसा दो इस विषय को अगले मन्त्र में कददते हैं । 


अयमु वय खुमहोँ अवेदि होता मन्द्रो सन॑षो यहो अग्नि! । 

वि भा अंकः सस्जानः प्थिव्यां कृष्णप॑विरोष॑धीभिरववत्ते ॥ २॥ 

अयम॒ । ऊं इतिं । स्पः । सुअ्मंहान्‌ | अवेदि । होता। म॒न्द्र/ | मनुंपः । 
यह । अग्रिः । वि। भाः । अकरिस्यंकः | ससृजानः । पूथिव्याथू । कृष्ण5प॑विः । 
ओष॑धीमिः । बब॒च्चे | २ ॥ 





ऋग्वेदः अ० ५। अ० २ | ब० ए१॥ ७७ 
५ >> 5८29 पटेल नकदी ल++-आन+ं+«+-स+ कम कंसनक के नल 
पदार्थ/--( अयम्‌ ) (ड ) ( स्यः ) सः ( खुमहान) श्मैग णकर्ममिः प्रूजनीयः 
( भ्रबेदि ) विद्यते ( द्वोता ) दाता ( मन्द्र:) आनन्ददिता (मलुषः ) मलुष्यः (यह: ) 
मद्दान्‌ ( अप्निः ) पावक इव ( वि) ( यो भाति (अकः ) करोति ( सख्जानः ) 
स्रष्टा सन्‌ ( पृथिव्याम्‌) भूमो ( ऋृष्णपवि: ):कष्णो दिलेख: पति: शल्प्रात्मसमूदो यस्य 
( ओोषधीभि: ) सोमलतादिभि: ( बबच्ते ) बद्दति ॥ २ ॥॥ 
अन्वय/--हे विद्वांसो यथा विभा यहो ग्निरोषधीभमियंबल्ले तथा कृष्णपविदोंता 
अस्दः खुमद्वान्‌ मचुषों विद्वद्धिर्वेदि स्पो5यमु पृथिव्यां सर्वान्‌ .खुखेनः सखजञानः सन्‌ 
सर्वेषामुन्नतिमकः ॥ २॥ 
भावाये;--अत्र बाचकलु०--ये सूर्यवदुपकारका भवस्ति त एव खुष्दु पूज्या 
ज्ञायल्ते | २॥ 
पदार्थ--हे विद्वानों ! जैल्े ( विभाः ) शक्ाश करने वाला ( यह: ) बढ़ा ( अरप्निः ) भप्रि के 
तुल्प तेजस्वी ( भोषधीमिः ) सोमज्ञतादि भोषधियों। से ( बबस्षे ) प्राप्त करता दे वैसे ( कृष्णपविः ) 
तीक्ष्य काट करने वाले शस्त्र झर्नों से युक्त ( होता ) दानशीरू ( मन्‍्द्रः ) आनन्द कराने वाला 
( घुमहान्‌ ) शम गुणकर्मों से सत्कार करने योग्य ( मजुषः ) मलुध्य विद्वानों से ( अवेदि ) जाना 
जाता है (स्पः) वह (अयम्‌) यह (3) ही ( पृथिम्यास्‌ , एथिवी पर खब को सुखसे 
( सधजानः ) संयुक्त करता हुआ सबकी उस्रति ( झकः ) करता है ।। २ ॥ 
भावार्थ--इस मस्‍्त्र में वाचकलु ०--जो रूर्थ के तुल्य उपकारक होते हैं वे दी भच्छे प्रकार 
सल्कार पाये योग्य होते हैं | २ ।॥। 
पुनुस्ते राजप्रजाजनाः करयं वर्तेर न्रित्याइ । 
फिर बे राजा और प्रजा के जन कैसे वत्ते इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 


कया नो अग्ने वि बस॑ः सुबृक्छिं कार्ड स्वधासणवः शस्यर्मानः । 

क॒दा भैबेस पत॑यः खुदन्न रायो वन्तारों दुष्टर॑स्थ साथोः ॥ ३॥ 

कयों | नः | अग्रे । वि | वसः । सुध्यृक्तिम । काम्‌ । ऊं इति। ख्धाम्‌ | 
ऋणवः । शस्यर्मानः | कूदा । भुवेम | पत॑यः। सुउदत्न | रायः। वन्‍्तारीः । 
दुस्तरस्प । साधोः ॥ ३॥ 


पदा्थेः--( कया ) सीत्या [( न:) अस्मान, ( अस्ने) विद्यु्वदेश्वय॑प्रद (वि) 
( बसः ) निवासय ( खुबुक्तिम्‌ ) सुष्द ब्जन्ति यस्यां' नीतो ताम्‌ (काम) ( ड ) 
(स्वधाम्‌ ) अन्नम ( ऋणब:ः ) प्रसाध्चुया: ( शस्यमानः ) स्तृयमान: ( कदा ) ( भवेम ) 
( फतयः ) ( खुदज्ञ ) सुष्ठु दातः ( रायः ) धनस्यथ ( वन्तार: ) सम्भाजका: ( दुष्टरस्य ) 
दु-खेन तरितु' योग्यस्य ( साधो: ) सत्पुरुषस्य ॥ ३ ॥। 
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अन्वय+---हे खुदत्नाउग्ने शस्थमानस्त्वं कया नो वि बसः काम [ सुबृक्ति ] 
स्वधासणव:ः कदा दुष्टरस्य साधोर्वन्तारो राय: पतयो बय॑ भवेम ॥ ३े ॥ 

भावार्य+--हे राजन ! यदि भवानस्मान्‌ यथावत्पालयि! वा धनाढ ्न्कुर्यास्तईि 
बयमपि तब सज्जनस्य सततमुन्नर्ति कुर्य्याम ॥ रे ६ 

पदार्थ-हे ( सुदत्न ) सुन्दर दाता ( अपने ) विद्यल्‌ के समान ऐश्वर्य देने वाले राजपुरुष 
( शस्यमानः ) प्रशंसा को प्रास हुए भाप ( कया ) किस रोति से ( नः ) हमको ( वि, बस: ) प्रवास 
कराते हैं ( कास्र, ड ) किस्री ( सुबृक्तिस ) सुन्दर प्रकार जिस में प्राप्त हें उस नीति और ( स्वधाम्‌ ) 
अन्न को ( ऋणतः ) प्रसिद्ध करो ( कदा ) कब ( दुएरस्थ ) दुःख से तरने योग्य ( साधो: ) सत्पुरुष 
के ( वन्तारः ) सेबक ( राय: ) घन के ( पतयः ) स्वामी हम लोग ( भवेम ) होवें ॥। ३॥ 

भावार्थ--दे राजन्‌ ! यदि आप इमारा यथावत्‌ पालन कर घनाढय करें तो हम भी आप 
खज़न की निरन्तर उन्नति करें | ३॥ 

पुनः कीदशो राजा सत्कत्तेव्योड्यं कीदशान्‌ सत्कुयौदित्याह । 
फिर कैसा राज़ा खत्कार के योग्य होता और यद्द गजा कैसों का सत्कार करे 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

प्रपायमप्निमर्तस्थ शुण्वे वि यत्सूयों न रोचंते बृहद्भाः | 
अभि यः पूरुं प्रतंनासु तस्थौ युंतानो दैव्यो अतिंथिः शुशोच ॥ ४॥ 

प्र । अयम्‌ । झग्तिः। भरतस्व | शूण्वे। वि। यत्‌। बर्थ! । न । 
रोचते | दृह्त्‌ | भाः । भरमि । यः । पूरुम । प्रतनासु | तस्थी । चुतानः । दैव्य॑ः। 
अतियिः | शुशोच ॥ ४ ॥ 

पदार्य/--( प्रप्न ) अतिप्रक्षे ( अयम्‌ ) ( अज्निः) पावक इव (भरतस्थ) 
आरकस्य पोषकस्य ( श्टरवे ) (वि?) ( यत्‌ ) यः ( सूथे: ) ( ५) इष ( रोखते ) प्रकाशते 
( बृहत्‌ ) महज्ञगद्राज्यं था ( भराः) प्रकाशयति ( अभि) (यः) ( पूराम्‌ ) पालक 
सखेनापतिम्‌ ( प्रतनाखु ) सेनाखु ( तस्थो ) तिष्ठेत ( चयुतान: ) देदीप्यमानः ( देब्यः ) देबेः 


कृतो विद्वान, (अतिथि: ) अविद्यमाना तिथि्गमन्तगमनयोर्यस्थ ( शुशोच ) शोचते 
प्रकाशते ॥ ४ ॥। 


अन्वय+--हे राजन ! यद्योडय भरतस्था5प्लिरिव सूर्यों न बिरोचते यमहम्प्रप्न 
जटणवे यो बृदत्पूछममि भा अतिथिरिव देब्यों चृतान: प्रृतनाखु तस्थोस शुशोच त॑ त्वं 
सदैव सत्कुर्या: ॥ ४॥। 


ऋग्ेद: झ० ४। छ० २। बन् शश्क जहर 








भावार्थ---अन्नोपम्तायाचकलु»-ये राः 
चारान्दरडयेयुस्त एवसूयवस्प्रकाशमाना अतिविवस्खल 
भूस्वा प्रसिद्धकीरत्तयो भवन्ति ॥ ४॥ 





खत्कमेकत्त नेव सन्‍्कुस्युदु एा- 
या: सन्‍्तः सबेदा विजयिनो 








पदार्थ-दे राजपुरुष ( यत्‌ ) जो ( अयम्‌ ) यह ( भरतस्थ ) घारण वा पोषण करने वाले 
के ( अप्निः ) अप्नि के ख़मान वा ( खूर्यः, न ) सूर्य के समान ( वि, रोचते ) विशेष प्रकाशित होता है 
था जिसको मैं ( प्रपर, शयवे ) अच्छे प्रकार खुनता हूं ( यः ) जो ( बृहत्‌ ) बढ़े जगत्‌ वा राज्य को 
तथा ( पूरुम्‌ ) पालक प्लेनापति को ( अ्रमि, भाः ) सब ओर से प्रकाशित करता है तथा ( अतिथिः ) 
जाने आने की तिथि जिसकी नियत न हो उसे तुल्य ( दैम्यः ) विद्वानों ने किया विद्वाद्‌ ( छुतानः ) 
अरकाशमान ( प्रतनासु ) सेनाओं में ( तस्थो ) स्थित हो वह ( शुशोच ) प्रकाशित होता है उसका 
आप खदा स॒त्कार कोजिये | ७॥। 

भावार्थ -इस मस्त्र में उपमा और बाचकलु »--जो राजा लोग सश्कर्म करनेवालों का ही 
सरकार करें और दुश्ंचारियों को दब देवें वे दी सूर्य के तुल्य प्रकाशमान अतिथियों के समान 
खत्कार करने योग्य द्वोते हुए सर्वेदा विजयी ्ोकर अ्सिद्ध्‌ कौत्ति वाले होते हैं। ४॥ 


पुनः सः राजा किं कुर्य्यादित्याह । 
फिर बह्द राजा क्‍या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

असन्षित््ते आहवनानि भूरि भुवो विश्वेंमिः सुमना अनीकेः । 

स्तुतब्विंदे शुण्विषे गण।नः स्वयं व॑र्धस्व तन्‍्व॑ खुजात ॥ ५॥ 

असंन्‌ | इत्‌। खत इतिं। आऊवनानि ! भूरिं। शुवः | विश्वेमिः | 
सुउमनाः । अंनीकेः । स्तुतः | चित्‌ । अग्ने | शूण्विपर | गृणानः | खयम्‌ । 
वर्धस्व॒ | तन्व॑म | सुउजात ॥ ५॥ 

पदार्थ/--( असन ) भवनस्ति (इत्‌ ) पव (त्वे) त्वयि ( आदइवनानि ) 
सत्का रपूर्वकनिमस्त्रणानि ( भूरि ) ( भुबः ) पृथिव्या: ( विश्वेमि: ) समग्रे: ( खुमनाः ) 
शोभनमना: ( अनीके: ) सुशिज्षितैस्लेन्ये: (स्तुतः) ( चित्‌ ) अपि ( अस्ने ) विद्वश्नाजन्‌ 


( श्टृणिबषे ) ( ग्रणान: ) स्तुवन्‌ ( स्ववम्‌) ( वर्थस्व ) ( तन्बम्‌ ) शरीरम्‌ (खुजात ) 
खुष्दु प्रसिद्ध ॥ ५॥ 


अन्वय/--दे सुज्ञातास्ने ! स्वे भुवो भूर्या हबनास्थसन्‌ विश्वेमिरनीके: खुमनाः 
स्तुतो गृणान: सर्वेपां वाक्यानि [ चित्‌ ] श्टणिवषे स त्वं स्वयमित्तस्वं वर्धस्व ॥ ५ ॥ 

भावायें।---द्े राजन ! यदि भवान्‌ प्रशंसितानि धर्म्याणि कार्याएयकरिष्यत्तई 
सर्वत्र विजयमान: सन्‌ स्वयं वद्धित्वा सर्वा: प्रजा अवर्धयिष्यत्‌ ॥ २ ॥ 


ददक ऋग्ेदः मं+ 3, झ० २ । सू० दगा 


पदार्थ -दे ( खुजात ) सुन्दर श्रकार असिद्द ( अपने ) उिद्वन्‌ राजन (त्वे) आप के निमित्त 
( भुषः ) इथियी के सम्बन्ध में ( भूरि ) बढुत ( आादहवनानि ) सत्कारपूवंक निमन्त्रण ( भखन्‌ ) 
दे हैं ( विश्वेमिः ) खब ( धतीके: ) भच्छी शिक्षित सेनाश्रों के स्लाथ ( सुमनाः ) प्रसन्न चित्त 
( स्टुतः ) स्तुति को प्राप ( गणानः ) स्तुति करने वालों के दाक्यें को ( चित्‌ ) भी ( >णिवपे ) खुनते 
हैं श्रो भाप ( स्वयमित्‌ ) स्वयम्रेज ( तन्‍्वस्‌ ) शरीर को ( वर्धस्व ) बढ़ाइये ॥ ९ ॥४ 


आवार्थ--हे राजन ! यदि आप प्रशंख्षित घमंयुक्त कर्मो को करें तो सर्वत्र वितय को प्राक्ष 
होते हुए भाप दृद्धि को प्राप्त होडे सथ अजाओं को बढ़,वें ॥ २ ॥। 


पुनः स राजा कि कुर्यादित्याह । 
फिर वद्द राज्ञा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

इदू बच; शतसा। संसंहस्रमुदुभयें जनिषीष्ट द्विबहोंः । 

श॑ यत्स्तोतृम्य॑ आपये भवांति युपद॑मीवचात॑नं रखोहा ॥ ६॥ 

इदम्‌ । बच! । शत॒उस्ताः। समव्सहस्म्‌ | उत्‌। अप्रये। जजिपीष्ट । 
दिश्वही। । शमर । यत्‌। स्वोः्ठ्म्यंः | आपये । भांति । युध्मत्‌ | अमीव्चा्नम । 
रकाउहा ॥ ६ ॥ 

पदार्थ] इदस्‌ ) ( बच: ) बचनम्‌ ( शतसा: ) यः शतानि सनति विभजति 
(सं, सहस्तम्‌ ) सम्यक्सइस््रम ( उत्‌) ( अम्ये ) पादकायेब ( जनिषीए ) जनवतु 
( द्विब्ददा: ) द्वाभ्यां विद्याविनयाभ्यां बह: वर्धन यस्थ खः (शम्‌) सुखम्‌ (यत्‌ ) 
( स्तोतृभ्यः ) स्तायकेभ्यों विद्वद्धयः ( आपये ) प्रापकाया55प्ताथ ( भवाति ) भवेत्‌ 
( बुमत्‌ ) दो कामना विद्यत यस्य ( अमीबचातनम्‌ ) रोगनाशनम ( रक्षोदा ) रक्तखां 
दुएानां इन्ता ॥ ६॥ 

अन्वय+--्वे राजहछुतसा द्विबर्दा रक्तोद्ाा भवानझय इवं सं सइस्त' बचो 
जनिषीष्ठ यद्‌ द्युमदमीबचातन श॑ स्तोत॒म्य आपय उद्भवाति तदेव सतत साधयतु ॥ ६ ॥ 

भावार्थ+--हे प्रजाजना यथा राजा समेश: खर्वेम्यो: मधुरं बच उत्तमं :सुख॑ 
दत्वा दुःख॑ दूरीकरोति तथेव यूयमपि राश्षे5संख्यान्पदार्थान्दत्वा प्रमादरोगरहित॑ 
संपादयत ॥ ६ ॥ 

पदार्थ--हे राजन ( शतल्ला: ) सी का विभाग करने (:द्विबर्डाः) विद्या और विनय से बने 
और ( रद्योहा ) दुष्ट राचसों के हिंखा करने वाले आप .( झरप्नये ) भरप्मि के लिये जैसे वैसे ( इदम्‌ ) 
इस ( सं, सहजम्‌ ) सम्पक्‌ सइस््र ( वचः ) क्चन को ( जनिषीष्ट ) प्रकट कीजिये (यत्‌ ) जिस 


० न्शन 


आग्वेइः अ० ४ । अ० २। व० ११॥ घर 


+ छुमत्‌ ) कामना वाले ( अमीवचातनम्‌ ) रोगनाशरूप (शम्र्‌) सुख को ( स्तोदृम्यः ) स्तुतिक्ता 


किदवानों के किये वा ( आपे ) प्राम कराने वाले के लिये ( उज्भवाति ) प्रत्लिद करते हैं उसी को 
निरन्तर सिद्ध करें || ६ ॥ 
भावार्थ--द्दे प्रजाजनो ! जैसे सभापति राजा सब के दिये मधुर कोमल वचन और उत्तम 
सुख बेकर दुःख दूर करता है वैसे दी तुस लोग ली राजा के दिये अल्ख्य पदार्थों को देकर प्रमाद और 
रोग रहित करके अधिकतर घन देझो ॥ ६ ॥। 
कीहशं राजानं प्रजा मन्येर्रित्याह । 
केसे पुरुष को प्रज्ञा लोग राजा मानें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
न्‌ त्वामंग्न इमडे वसिंछा ईशान सुनो सहसो वस्र॑नाम्‌। 
इष॑ स्तोतृम्यों मघव॑द्धय आनडबूर्य पत स्वस्तिभिः सदा ना ॥ ७॥ 
सु । सवा । अम्ने । इपहे । वर्सिष्ठाए। ईशानम्‌ | मूनो इते। सहसः । 
बस्नाम्‌ । इप॑मू । स्तोठृउम्य: । मघब॑त्उम्यः । आनद । यूयस्‌। पात्‌ । स्व॒स्तिअमेंः। 
सद | न।॥ ७॥ 
पदार्य+--( जु ) सद्य: ( त्वाम्‌) ( अस्ने ) खस्माप्रकाशक ( ईमद्दे ) याचामद्े 
( बश्चिष्ठा:) अतिशयेन बखुमन्‍्तः ( ईशानम्‌ ) समर्थम्‌ ( खूनो ) अपत्य ( सहसः ) 
बलबत: ( बसनाम्‌ ) ब।सयित्‌णाम्‌ ( इषम ) विक्ानं धनं वा ( स्तोतृभ्वः ) ऋति्विग्म्य: 
( मघबद्भधयः ) बहुधनयुक्तेभ्यः ( आन ) व्याप्तोषि ( यूयम्‌ ) (पात) ( स्वस्तिप्िः ) 
( सदा ) ( नः ) अस्मान्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वय/---देे सहसस्खूनो5़स्ने ! थतस्त्व॑ स्तोत॒भ्य इपं मघबद्धय इपमा 


तस्माद्सिष्ठा बय॑ं बसूनामीशानं त्वां न्‍्वीमहे बय॑ याँश्व युष्मान रकम ते यूय॑ स्वस्ि 
खदा पात ॥ ७॥ 








भावाः--द्दे राजन भवान्‌ विद्वद्धथो बरं वस्तु मघवद्धयः प्रतिष्ठा ददाति स्व 
भृत्याश्वास्मान्सतत॑ रक्तन्ति तस्माद्भवतां बय॑ सेबका: सम इति॥ ७॥ 

अन्नाप्निदष्टान्तेन राजह॒त्यवरणनादेतद्र्यस्थ पूर्वेसूक्तार्थेन सद्द सक्ृतिवेंद्या । 

इल्यष्टमं सूक्तमेकादशो वर्गेश समाप्त: ॥ 

पदार्थ--हे ( सइस्रः ) बलवान के ( सूनो ) पुत्र ( अग्ने ) सत्य सासे के प्रकाशक राजन 
पुरुष जिससे आप ( स्तोतृभ्यः ) ऋत्विजों के किये ( इस ) विज्ञान वा धन को ( सबवद्भ्यः ) बहुत 
न वाले के क्षिये धन वा विज्ञान को ( आनद ) व्याप्त डोते हो इस कारण ( बसिष्ठाः ) अत्यन्त धल 

र्१ृ 


ष्रे ऋग्वेदः मं० ७ । अ० १ । छू० ६ ॥ 





बाले इस ज्षोग ( वसूनाम्‌ ) वास के हेत॒ एयिव्यादि के ( ईशानस्‌ ) अध्यक्ष ( दाम ) आपको ( जु, 
ईमहे ) शीघ्र चाइते हैं भर इम जिन तुम लोगों को रद्या करें दे ( यूबस्‌ ) तुम ( स्वस्तिमिः ) 
कल्याणों से ( नः ) हमारी सदा ( पात ) रद्या करो ॥ ७॥| 


भावार्थ--हे राजन्‌ ! आप दिद्वानों के लिये श्रेष्ठ वस्तु, घनवाों के लिये प्रतिष्ठा देते हो आप 
और राजपुरुष इमारी निरन्तर रा करें इसलिये आपके हम सेवक होवें [। ७ ॥। 


इस सुक्त में भ्रप्नि के दष्टास्त से राजा के कर्तव्य का वर्णन होने से इस खुक्त के भर्थ की 
इससे पूर्व युक्त के अर्थ के साथ संगति जाननो चाहिये । 


यह अआठवां खुक्त और ग्यारहवां वर समाप्त हुआ || 
>सक०+ *०७०+ 
अथ पडचस्य नवमस्य स्रक़्स्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्निदेंवता । 
१ त्रिष्डप्‌ | 9 । ५ निनूस्त्रिष्दपूछन्दः | घैवतः खरा । 
२। ३ भ्ररिरू पढक्रिः | ६ स्व॒राद पढक्विश्छन्दा । 
पव्चमः स्व॒रः ॥| 
पुनः के विद्वांसः सेवनीया इत्याह । 
अब छः ऋचा वाले नवमे खूक्त का आरम्भ दै। इसके प्रथम मंत्र में फिर कोन 
विद्वान खेबने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं । 
अबोधि जार उषसमुपस्थाद्वोता मन्द्रः कबित॑मः पावकः । 
दर्धाति केतुमुभय॑स्प जन्तोहेब्या देवेषु द्रविर्ण सुकृत्स ॥ १ ॥ 
अवधि । जारः | उपसांम्‌ । उप>स्थांत्‌ । होता । म॒न्द्र:। कविष्त॑मः । 
पावुकः । दर्धाति । केतुम्‌ । उमय॑स्थ । जन्‍्तोः | हब्या । देवेषुं। द्रविंणम । 
सुकृतझ्सु ॥ १॥ 


पदार्थ+--( अवोधि ) बोधयति ( जार: ) राजेजेरयिता खूर्यः ( उषसाम) 
श्रातवेंल्ञानाम्‌ ( उपस्थात्‌ ) समीपात्‌ ( द्ोता ) दाता ( मन्द्र: ) आनन्दयिता ( कवितमः ) 
विद्वक्तमः ( पावक: ) पविश्रीकर: ( दधाति ) ( केतुम्‌ ) प्रशज्ञाम्‌ ( उभयस्य ) इद्दाउमुत्र 
भवस्य ( जन्‍्तो: ) जीवस्प ( ह॒व्या ) होतुमर्दाणि वस्तूनि ( देवेषु ) प्रथिव्यादिषु विद्वत्खु 
वा ( द्रविणम्‌ ) धन बल्ल॑ वा ( खुकत्स ) पुएया55त्मखु ॥ १ ॥ 





ऋग्वेद: अ० ५। अ० ९। ब० हर झ्डै. 









अन्वय/--हे मनुष्या यथारात्रर्जार: सूर्य उपसांसुपस्थादुनयस्थ जन 
केतु देवेषु द्रविणश्ध दधाति तथा द्वोता मन्द्रः कवितमः पाबको विद्वान अब्तों 
खुक॒त्सु देवेषु द्रविण केतुश्ध दधाति स्वयप्रवोध्यज्ञान्योघयति तमेवाध्यापक विद्धांस सतत 
संबध्वम्‌ ॥ १॥ 


भावार्ध+--अन्न बाचकलु०--ये विद्धांसो यथा ख्यों रात्रि निवार्य्य प्रकाश 
जनयति तथा5विद्यां निवाय्ये विद्या जनयन्ति ते यथा धार्मिको न्यायाधीशों राजा 
पुण्यास्मसु प्रेम दुघाति तथा शमद्मादियुक्तेषु श्रोत॒पु प्रोति विदच्यु: ॥ १३ 

पदार्थ--हे मनुष्यों ! जैसे ( जारः ) राज्ि का नाश करने दाल रूये ( जपलाम ) 9 
को वेल्ाओं के ( उपस्थात्‌ ) समीप से ( उभयस्य ) इस क्लोक परव्वोक में ज्ञाने आने बाले ( जन्तो: ) 
जीवास्मा के ( इध्या ) होमने योग्य वस्तुओं को ( केलुस्‌ ) बुद्धि को भौर ( द्रविशस्‌ ) धन वा बल 
को ( देवेषु ) प्रथिब्यादि वा विद्वानों में ( दूघाति ) धारण करता दे तथा ( दोता ) दानशीः 
आनन्‍्ददाता ( कवितमः ) अति प्रवी्ष ( पायकः ) प्विश्रकतों विद्वाल्‌ जीव के 
( सुकत्स ) पुष्यात्मा विद्वानों में घन और बुद्धि का घारणकरता स्वयं अज्ञानि: 
ओध कराता उस्री अध्याप७ विद्धान्‌ को निरन्तर सेवा करो ॥ ३॥ 

आावार्धू--इस्र मन्त्र में वाचकल्ु »--जो विद्धात्‌ जैसे रात्रि को सूर्य विवरण कर प्रकाश को 
अश्पक्न करता वैसे विद्या का निवारण करके विद्या को प्रकट करते हैं, वे जैसे धमोत्मा न्यायाधीश 
राजा पुण्यास्माओं में प्रेस घारण करता है बैसे शमदसादि युक्त श्रोताओं में श्रीति को विधान करें ।१॥ 


पुनः क राजकर्मसु वरा भवन्तीत्याह । 
फिर राज कासयों में कौन लोग श्रेष्ठ दोते हें इस विषय को रखे सब्अ वें कहते हैं; 














को ( धधोषि ) 


स सुक्रतुर्थो वि दुरः पणीनां पुनानो अर्क पुरुभोज॑स ना । 

होता मन्द्रो विशां दर्खंनास्तिरस्तसों दहशे रामश्याणाय 

सा । सुतुः । यः । वि। दुरे। । पणीनाम्‌ । पुशानः 
ज॑प्तम्‌ | नः । होता । मन्द्र/ | विशाम्‌ | दर्शूना । 
राम्पाणाम्‌ ॥ २॥ 


पदाये+--( खः ) ( सुक्रतः ) सुष्दमरशः (यः) (वि?) ( दुरः ) द्वाराणि 
( पणीनाम्‌ ) स्तुत्यव्यवद्दारकत्‌ णाम्‌ ( पुनानः ) पविशत्रयन्‌ ( अकम्‌ ) अन्‍्न॑ सत्कतेब्यं 
जन॑ वा ( पुरुभोजसम्‌ ) बहूनां रक्षितारम्‌ ( नः ) अस्माक्म्‌ (होता ) दाता ( 
आलनन्दयिता ( विशाम्‌ ) प्रज्ञानां मध्ये ( दसूना:) दमनशील: (तिर: ) तिरस्करणे ( तः 
अन्धकारम्‌ ( ददशे ) दश्यते ( रास्याणाम्‌ ) राजीणाम्‌ । राम्वेति राविनाम । 
१।॥७॥ २ 



















घ्छ ऋग्वेद: मं० 3 । झ० १ । खू० ६॥ 





अन्वय३+--हे महुष्या यः पणीनां दुरः पुनानो राम्याणां तमस्तिरस्कृत्य स्ूयों 
बहशे तथा सुक्रतुरक॑ पुरुभोजर्स वि पुनानो नो विशां मन्‍्द्रो होता दसूना अविद्यां 
तिरस्करोति सो5स्मा्क राजा भबतु ॥ २॥ 


भावार्थ१---अन्र बचकलु०--ये सभ्या राजान: सूयेबन्ल्यायप्रकाशका अविद्यास्ध- 
कारनिवारका दुष्टानां दमनशीलूत धार्मिकाणां सत्कर्त्तारः सन्‍्तो धर्ममार्ग पुनन्ति त एब 
सर्वैस्सत्कत्तंब्या भवन्ति ॥ ९॥। 

पदार्थ-हे मह॒ष्बो ! ( यः ) जो ( पश्यौनाम्‌ ) प्रशस्त व्यवहार करनेदारों के ( दुरः ) द्वारों 
को ( पुनानः ) परविश्न करता हुआ ( राम्याव्याम ) रात्रियों के ( तमः) अन्घकार का (तिरः ) 
तिएस्‍्कार करके सूर्य ( दहशे ) दीखता दे तथा ( सुकतुः ) सुन्दर बुद्धि वा्रा ( भ्रकंसू ) अन्न वा 
सत्कार योग्य ( पुरुभोजसम्‌ ) बहुतों के रढक मनुष्य को (वि ) विशेष कर प्रविश्रकत्तों ( नः) इमारी 
( विशास्‌ ) प्रजाओं में ( मन्‍्दरः ) आनस्‍्द॒दाता ( होता ) दानशीज् ( दसूनाः ) दमनशीक् अदिया का 
तिरस्कार करता है ( सः ) बढ इमारा राजा द्वो || २।। 


आावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु०--जो सम्य राजा ज्ोग झूर्ये के तुस्य स्थाय के प्रकाशक, 
अविधारूप झमम्धकार के निवारक, दुों व दमन भौर श्रेष्ठ घार्मिका का सत्कार करने वाले दोते हुए. 
अमंसम्बस्धी मारे को पविद्न करते हैं दे ह सब को सत्कार करने योग्य द्ोते हैं ॥ २ ॥ 
पुनः कीदृशो विद्वान्यूजनीयोस्तीत्याह । 
फिर केसा विद्वान पूजनीय द्वोता दै इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
अम॒रः क॒विरदितिर्विंवस्वान्स्सुसंसन्मित्नो अतिंथिः शिवों न॑ः । 
चित्र भांनुरुषसां भात्यग्रेष्पां गर्भ प्रसव आ विंवेश ॥ ३॥ 
अरूर। । कृविः | अदितिः । विवस्वान्‌ । सुउसंसत्‌ । मित्र: । अतिंयिः । 
शिवः । नः । चित्र्मानुः | उपसांस । भाति । अग्रे । अपास । गे । प्रज्ख॑ः । 
आ | बिबेश ॥ ३॥ 


पदाये।--( अमूरः ) असूढः । अज् बवर्णब्यत्ययेन दस्य स्थाने र:। (कबविः ) 
क्रान्तदशन: प्राश: ( अदिति: ) पितेब बत्तेमान: ( विवस्वान्‌ ) छर्य एव ( खु्ससत्‌ ) 
शोभना संसत्सभा यस्य सः ( मित्र: ) खुद़्त्‌ ( अतिथि: ) आप्तो विद्वानिव ( शिव: ) 
मकूलकारी ( न; ) अस्माकम्‌ ( चित्रभानुः ) अद्भुतप्रकाशः ( डषसाम्‌ ) प्रभ्गतबेल्ञानाम्‌ 
( भाति ) प्रकाशले ( अग्ने ) पुरस्तात्‌ ( अपाम्‌ ) अन्‍्तरिक्षस्थ मध्ये ( गर्भ:) गर्भ इब 
बत्तंते ( प्रसव: ) प्रक्ृष्टा: स्वे ्खकीयजना यस्य सः ( आ ) ( बिवेश ) आविशेत्‌ ॥ रे ॥ 


ऋग्वेद: झअ० ४ | आ० २। ब० २२ ॥ ब्पः 





अन्वय;--द्टे मलुष्या य उषसामग्रे चित्रभाजुर्विवस्वानिवापांगर्भ इब प्रसव: 
सन्‍्भाति खुसंसन्मित्रो मर: कविरद्तिरतिथिरिव नः शिव: सन्नस्मा आ विवेश स एव 
विद्वान सब: सत्कत्तं्यो5स्ति ॥ ३ ॥ 

भावार्थ+--अन्र बाचकलु०-दे मनुष्या यो विदुषामग्रगणयः सूर्य इब सत्यन्याय- 
प्रकाशकों 5विद्यादिदोषर द्वितो धम्मात्मा विद्वान्युत्रव॒त्मजा: पालयति स्र॒ एवाउतिथिबत्स- 
स्करत्तब्यो भवति ॥ २॥ 

पदार्थ--हे मल॒ष्यो | जो ( उपसाम्‌ ) प्रभात वेल्ाओं के (अग्ने ) पहिल्ले ( चित्रभाजुः ) 
अदभुत प्रकाशयुक्त ( विवस्वान्‌ ) सूर्य के समान ( अपाम्‌ ) अन्तरिच् के बीच ( गर्भ: ) गर्भ के तुल्य 
वत्तमान ( प्रश्वः ) अपने सम्बन्धी उत्तम जनों वाल्य हुआ ( भाति ) प्रकाशित द्वोता दे ( सु, खंसत्‌ ) 
घुन्दर खभा वाला ( मिन्रः ) मित्र ( अमूरः ) सूढ़ता रद्वित (कवि: ) श्रद्गत बुद्धि बाला पयिडत 
( अदिति: ) पिता के हृल्य वर्समान ( अतिथिः ) प्राप्त हुए विद्वा्‌ के तुल्य ( नः ) इमारा (शिव: ) 
सक़लकारी हुआ ( आ, विवेश ) प्रवेश करता दे वही विद्वान्‌ सब को सत्कार करने योग्य होता है ॥३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु »--हे मजुष्यो ! जो दिद्वानों में मुख्या, सूर्य के तुक्य सत्य 
न्याय का प्रकाशक, अ्रविद्यादि दोषों से रद्ित, घ्मास्मा, विद्वान, पुत्र के तुल्य प्रजाओं का पालन करता 
है वही अ्रतिथि के तुल्य सत्कार करने योग्य होता है ॥ ३॥ 


पुनः कः प्रशंसनीयों भवतीत्याह । 
फिर कौन प्रशंसा योग्य द्ोता दे इस विषय को अगले मल्त्र में कद्दते हैं । 
इंछेन्पों बो मरुषों युगेएु समनगा अशुचज्जातवेंदाः । 
सुसंहर्शा भानुना यो बिभाति प्रति गाव॑; समिधान बुंधन्त | ४ ॥ 
ईकेन्य: । व: । मलुंपः | युगेषुं । समन5्गाः। अशुचत्‌ । जातखेंदा! । 
मुब्संदर्शा । भानुनां । यः । विउभार्ति । प्रतिं | गाव: । सम>र्धानम्र्‌ 
बुधन्त ॥ ४ ॥ 
पदार्थ+--६ इंकेल्चः स्तोतुमई: ( वः ) युष्मान्‌ ( मनुषः ) मननशीलान्‌ (युगेषु ) 
बहुषु बर्षेषु ( समनगा: ) यः समन॑ सडप्रामं गच्छति सः (अशुचत्‌ ) शोधयति 
( ज्ञातवेदा: ) जातविद्य: ( खुसन्दशा ) सुष्दु सम्यग दर्शकेन ( भावना ) किरणेन 
( यः ) ( बिभाति ) ( प्रति ) ( गाबः ) किरणा: ( समिधानम्‌ ) देदीप्यमानम्‌ ( बरुधन्त ) 
बोधयस्ति ॥ ४ ॥ 
अन्वय+--हे मनुष्या य ईल्न्यस्समनगा जातवेदा युगेषु बो मनुष: खुसन्दहशा 
भालुना सूर्य इब विभाति यथा समिधान प्रति गाव्रो बुधन्‍्त तथा5शुचत्स एवं नरोक्तमों 
अबति ॥ ४॥ 


दि अग्बेदः मं० ७। ऋ० है । खू० ६॥ 





भावाथ;---अज्न वाचकलु०--ये मजुष्या: सूर्यवच्छुभान्युणास्प्राइयित्वा मलुष्या- 
न्प्रकाशयन्ति ते प्रशंसितु योग्या जायन्ते ॥ ४ ॥ 

पद॒र्श-हे मनुष्यों ! ( यः ) जो ( ईं्ेन्यः ) स्तुति के योग्य ( समनगाः ) संध्राम को प्राप्त 
होने वाजा ( जातवेदा: ) विद्या को प्रास हुआ ( युगेषु ) चटवुत वर्षो में ( वः ) तुम ( मजुषः ) सुच्यों 
को ( सुसन्दरा ) अच्छे प्रकार दिखाने वाले ( भाजुना ) किरण से सूर्य के समान (विभाति ) 
प्रकाशित करता है और जैसे ( समिधानम्‌ ) देदीष्यमान के ( प्रति ) प्रति ( गाव: ) किरण ( बुधस्त) 
छोध के हेत होते हैं वैसे ( ऋशुचत ) शुद्ध प्रतीति कराता है वही मनुष्यों में उत्तम होता है| ४ ॥ 

भआावार्श---एस मल्त्र में वाचकलु ०--जो मनुष्य सूट्यं के सदश शुभ गुणों का अद्ण कराके 
मलुष्यों को प्रकाशित कस्ते हैं वे प्रशंसा करने योग्य होते हैं | ४ ॥ 


पुनः के विद्वांसः सड्नन्तथ्याः सन्‍्तीत्याह । 
किर कौन विद्वान संगति करने योग्य द्ोते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कइते दें। 
अग्ने याहि दुत्यं/ मा र्थिण्पो देवों अच्छा अ्ष्यकृतां गणेन॑। 
सर॑स्वर्ती सझुतों अश्विना5पो यक्ति देवान॑त्नघेयांय विश्वान्‌ू॥ ५॥ 
अग्नें । याहि । दृत्य॑म्‌ । मा | रिपणय। । देवान्‌ । अच्छे। प्रह्मकृ्ता । 
गणेन । सर॑स्ततीम्‌ । मरुत॑ः | अश्विनां । अपः । यदिं । देवान्‌ । रलष्घेयाय । 
विश्वांत्‌ | ५ ॥ 
पदार्थ--( अग्ने ) वह्िरिव कास्येसाधक (याद्दि) ( दृत्यम्‌ ) दूतस्थ कर्म (मा) 
निषेध ( रिवण्य: ) हिस्पाः ( देवान्‌ ) विदुषश्शुभान्गुणान्‌ वा ( अच्छ ) सम्पक्‌ । 
अन्न संहितायामिति दीधे: । ( ब्रह्मकृता ) येन ब्रह्म घनमम्न वा करोति लेन (गणेन) समूहेन 
( सरखतीम ) विद्यासुशिक्ञापुक्तां वाचम्‌ ( मरुत: ) मनुष्यान्‌ ( अश्विना ) अध्यापको- 


परेशकों ( अपः ) कर्माणि ( यज्षि ) सन्नच्छुसे ( देवान ) विदुष: ( रक़्घेयाय ) रत्लानि 
शौयस्ते यस्मिस्तस्मे ( विश्वान्‌ ) समग्रान्‌ ॥ ५॥ 


अन्वय+--दे अस्ने ! त्वं दूत्यं याद्दि देवान्मा रिपणयो ब्रह्मकता गऐेन रत्लघेयाय 
खरस्वतों मरुतो5व्विना5पो विश्वान्देवान्यतो5च्छा यक्ति तस्मात्सत्कर्संव्योडसि ॥ ४ ॥ 

आवार्य/--हे महुष्या यथा5अिना दूतेन विद्वांसो बहुनि कार्याणि खाध्लुबन्ति 
तथा कार्यसिद्धि कत्या कथन मा हिंखत पदार्थविद्यया धरेन धान्येन वा कोशास्प्रपूर्य्य 
सर्वान्‌ खुखयत ॥ ५! 

पदार्श्षृ-हे ( अग्ने ) वह्लि के तुल्य छा्य सिद्ध करनेहारे विन! आप ( दूल्यस्‌ ) दूत के कर्म 
को ( याद ) प्रा ृजिये ( देवान्‌) विद्वानों वा शुभ गुणों को ( मा ) मत ( रिषण्यः ) नष्ट कीजिये 











ऋग्वेद: अ० ५ | अ० २ । ब० १२॥ द्य्छ 





( अह्मकृता ) जिससे घन वा अन्न को उत्पन्न करते (गण्थेन) उस सामझ्री के समुदाय से (रत्नघेयाय ) 
रत्नों का जिसमें धारण द्वो उसके लिये ( खरस्वतीम्‌ ) विद्याशिज्वायुक्त वाणी का ( मरुतः ) मनुष्यों 
का / झ्श्विना ) अध्यापक और उपदेशकों के ( #पः ) कमों का और ( विश्वान्‌) खब ( देवान्‌ ) 
विद्वानों का जिस कारण ( अच्छा, य्षि ) अच्छे प्रकार संग करते हैं इससे खत्कार करने योग्य हैं ।५॥ 

भावार्थ--हे सजुष्यो ! जैस्ते विद्वान क्ोग अ्रप्निरूप दूत से बहुत कार्यों को सिद्ध करते हैं 
चैसे कार्य को सिद्धि करके किस्लों को सत मारो, पदार्यविद्या, घन वा घाल्य से कोश को पूर्ण कर 
सब को सुखी करो ॥ २ ॥ 

पुनस्ते विद्रांसः कि कुर्य्युरित्याह । 
फिर वे विद्वान क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

त्वामंग्न सामोेघानों वसिंछों जरूथे हन्यलिं राये पुर॑न्धिम्‌ | 
पुरुणीथा जांतबेदो जरस्त्र यूय॑ पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ६॥ १२॥ 

स्ाम्‌ । अग्रे | समडधानः । वर्स्ठः । जरूथम्‌ । इन्‌ । यर्विं। राये । 
पुरंमुषधिम्‌ । पुरुईनीया | जात-बेदः | जरस्व | यूयम्‌ । पात्‌। स्वस्तिष॒मिंः । 
सदा | नः॥ ६ ॥ १२॥ 

पदार्थ+--( स्थाम्‌ ! विद्वांसम ( अगले ) वहिबद्धिद्यादिगुणपकाशित ( समिधानः ) 
सम्यक्‌ प्रकाशमान: ( बसिष्ठ: । अलिशयेन धनादआः ( जरूथम्‌ ) जराबस्थया युक्तम्‌ 
( इन्‌ ) हन्ति / यक्चि ) सक़च्छे: ( राय ) धनाय ( पुरम्धिम्‌ ) यो बहन दधाति तम्‌ 
( पुरुणीधा ) पुरुन्नयन्ति पु तानि धम्पैकर्माणि ( आतवेद: ) जातविज्ञान ( जरस्व ) प्रशंस 


( यूयम्‌ ) उपदेशका: / पात ) रक्त ( स्वस्तिमिः ) सुखे; ( सदा ) सर्वेस्मिस्काले (नः ) 
अस्मान्‌ | ६॥ 








अन्वय;--हे जञातवेदो5ग्ने ! यथा समिधानों वसिप्ठों जरूथं जीणें मेघं इस्तथा 
खुसशं पुरनिध्रि त्वां राये5हं यक्ति यूथ स्वस्तिभिन: सदा पात पुरुणीधा जरस्व ॥! ६॥ 


भआवाथ/--4 सराजका: समभ्या: सथों मेघमिद्राउविद्यां दुष्टाचार्राश्व प्तस्ति 
सरस्थस्थेमा्गे नयस्ति ते सर्वेबां यथावद्रक्षका भवन्ति ! £ ४ 
अन्नाप्निटष्टान्तन विद्वदृगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसुका्थेन सद सक्वतिरेा । 
इति नवमं सूक्त द्वादशों बरंश्र समाप्तः ॥| 


पदार्थ--हे ( जातवेदः ) विज्ञान को प्राप्त / अग्ने ) भ्रप्नि के तुल्य विद्यादि गुणों से प्रकाशित 
बहन जैसे [ खमिधानः ) सम्यक प्रकाशमान ( बसिष्ठ: ) अत्यन्त धनी ( जरूथम्‌ ) शिश्िल्ावश्या से 


च्चः ऋणग्वेदः मं० ७] आ० १। खू० १०॥ 





युक्त जीय्येँ मेघ को ( इन ) इनन करता है वैसे सुन्दर समा के योग्य ( पुरम्घिस्‌ ) बहुतों को घारण 
करने वाले ( स्वाम ) आप विद्वान का ( राये ) घन प्राप्ति के लिये मैं ( यदि ) सक्र करता हूं ( यूयम्‌ ) 
तुम लोग ( स्वस्तिमिः ) सुख साधनों से ( नः ) इमारी (सदा ) सदा (प्रात ) रक्षा करो और 
( पुरुनौषा ) बहुततों को प्राप्त होने वाले घर्मेयुक्त कमों कौ ( जरस्व ) प्रशंसा करो ।। ६ ॥। 
मावार्थ--जो राजा के सद्दित सम्य लोग, सूर्य मेघ को जैसे दैसे विद्या ओर दुषाचारों का 
नाश करते हैं सब को धर्मयुक्त मार्ग को प्रास कराते वे सब के यथावत्‌ रचक होते हैं ॥ ९ ।। 
इस खुक्त में अप्नि के इश्ान्त से विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त 
के अर्थ को इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी आहिये। 
यह नववबां खूक्त और बारहवां वर्ग समास्त हुआ ॥ 
<+कऋ++ ++++ 
अथ पश्चर्चस्य दशमस्प सक़स्य वसिष्ठ ऋषिः | अप्निदेवता । 
१।२। ३ निचृत्त्रि्दुप | ४ । ४ तिप्दुप्हन्दः । 
चैवतः स्वरः | 
अथ विद्वान्‌ किंवरिकि कुय्यादित्याह । 
अब पांच ऋचा याले दशर्वे सूक्त का प्रारम्म दै | उसके प्रथम मन्त्र में अब विद्वान 
किसके तुल्य क्‍या करे इस विषय को कहते हैं । 
उषो न जारः पृथु पाजों अश्नेद्विंद्यतद्दीयच्छाशंचानः । 
बृषा हरिः शुचिरा भांति भासा थियों हिन्वान उंशतीर॑जीगः ॥ १॥ 
उप | न । जारः । पु | पाजः । अश्रेत्‌ । दर्विंयुतत्‌ । दीघ॑त्‌ । शोश- 
चानः । वृषां | हरि । शुचिंः | आ। भाति | भासा। थिय॑ः। हिन्बाना | 
उश॒तीः । अजीगरितिं ॥ १ ॥ 
पदार्थ+---( उषः ) प्रभातवेला ( न) इब ( जार; ) जरयिता ( प्रृथु ) विस्तीर्एम्‌ 
( पाज: ) अन्नादिकम्‌ ( अभ्रेत्‌ ) भ्रयति ( दविद्यतत्‌ ) विद्योतयति (दीघद्यत्‌ ) दीप्यते 
( शोजुचानः ) शुद्ध: संशोधक: ( जरा ) बृष्टिकर्ता ( दरिः) इरणशील; ( शुततिः ) 
पवित्र: (आ) (भाति ) प्रकाशयते (भासा ) दीप्त्या ( थियः ) कर्माणि अज्षाश्व 
( हिन्बान: ) वर्धयन्‌ ( उशतीः ) काम्यमाना: ( अजीग: ) ज्ञागार्यति ॥ १ ॥ 
अन्वय३--द्दे बिद्वन्‌ ! यथा जारो न शोशुचानो वृषा इरिरुशतीधियोदिस्बानो5- 
. प्रिर्जीगो भासा स्घेमा साति पृथु पाजो5श्रेत्सबं दजिद्युतदुषश्य शुत्िः स्वयं दीघतसथा 
त्वे विधेदि ॥ १॥ 


ऋग्वेद: झ० & । झ० २ । बन रेइ॥ द्रषः 


भावरार्थ--श्रत्नोपसाबाचकलु०-- यथा खुशिक्षिता विद्वांसः कार्याणि यथावत्सा- 
ध्चुबन्ति तथेब विद्युदादयः पदार्था: सम्प्रयुक्ता: सन्त: सर्वान्ब्यबद्दारान सम्पादयन्ति ॥ १॥ 

पदार्थ-द्े विद्वन जैसे ( जार: ) जी्ण करने दारे के (न) तुल्य ( शोश॒चानः ) शुद्ध 
संशोधक ( बृषा ) बृष्टिकर्ता ( हरिः ) हरणशीक्त ( उशतीः ) कामना डिये जाते ( थियः ) कर्मों वा 
बुद्धियों को ( द्विस्वान: ) बढ़ाता हुआ अप्नि ( अजीग: ) जगाता दै ( भासा ) दीप्ति से ख़ब को ( आ, 
आति ) प्रकाशित करता है ( एथु ) विस्तृत ( पाजः ) भ्ञादि का ( पप्नेत्‌ ) भाश्नय करता है सब को 
( दविद्युतत्‌ ) प्रकट करता है ( उषः ) प्रभातवेला के तुक्‍्य ( शक्ति: ) पवित्र स्कयं ( दीशषत्‌ ) प्रकाशित 
द्लोता है वैसे आप कौजिये ।। १ ५ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपसा झौर वाचकलु >--जैसे उत्तम शिक्षा को प्राप्त विद्वान यथावत्‌ 
कार्यों को सिद्ध करते बैसे ही विश्त्‌ आदि पदार्थ सम्पयोग में लाये हुए सक व्यवहारों को सिख 
करते हैं | १ ।। 


पुनः स विद्वान्‌ कीहशः कि कुर्यादित्याह । 
फिर बद्द विद्वान्‌ केसा हो क्‍या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
स्व॒!एं वस्तोंरुषसामरोचि यज्ञ तंन्चाना उशिजो न मन्‍्म । 
अग्निजेन्मानि देव आ वि विद्वान्द्रवदूदूतो देंवयावा वर्निछ्ठः ॥ २ ॥ 
स्तर: । न । बस्तों: | उपसा|म्‌ | अरोधि । यज्ञम्‌ | तखाना। । उशिजः । 
ना | मन्म॑ । अग्नि; । जन्मानि | देवः । आ | वि । विद्वान्‌ । द्रवत्‌ । दूतः । 
देवध्यावा । वनिष्ठः ॥ २ ॥ 
पदार्थ/--( स्व: ) आदित्य: ( न ) इब ( बस्तो: ) दिनस्थ ( उचसाम्‌ ) 
प्रभातवेत्रानाम्‌ ( अरोचि ) प्रकाशत ( यक्षम्‌ ) सम्नस्तव्यं ब्यवद्धार्म्‌ ( तन्‍्वाना: ) 
विस्त्णन्‍्त: ( उशिज: ) कामयमाना ऋत्विजः (न) इब (मन्म) मन्तव्यं विज्ञानम्‌ 
( अशिः ) पावक इब ( जन्मानि ) ( देव: ) देदीप्यमानः कामयमानों वा (आ) (वि) 


( बिद्वान ) ( द्बत्‌ ) घावन्‌ ( दूत: ) समाचारदाता ( देवयावा ) यो देवान्दिव्यगुणा- 
न्याति प्राप्तोति ( बनिष्ठः ) अतिशयेन संविभाज़क: ॥ २ ॥ 





अन्वय।--दे मजुष्या यो विद्युदश्मि: खर्ण॑वस्तोरुपसां संबन्धे3रोचि यहं तस्वाना 
उशिज्ञो न देवो विद्वान्मन्म जन्मानि ब्याद्वद्दूतो बनिष्ठो देवयाबाप्िरिव सद॒ब्यवद्दारान- 
रोचि त॑ं विपश्चितं सतत सेबध्वम्‌ ॥ २ ।१ 

भावार्य/--अन्नोपमावाचकलु०-ये . जिज्लासबो विद्वद्भयः शिक्षा प्राष्य 
विधिक्रियाभ्यां बढ़यादिभ्य: पदार्थे भ्यो5विशिश्टान्ध्यवद्दारान्‌ साध्नुवन्ति ते सिद्धश्रियो 
जायम्से ॥ २॥ 

श्र 





६० ऋग्वेद: मं० 3 । झ० १ | खू० १०॥ 








पदार्थ--हे मजुष्यो ! जो ( अन्निः ) ज्यित्‌ अप्रि ( स्वः, न ) आदित्य के समान ( बस्तोः ) 
दिवल और ( डपसास्‌ ) प्रभातवेलाओं के सम्बन्ध में ( अरोचि ) रूचि करता है वा प्रकाशित होता 
( कज्षम ) संगति योग्य व्यवहार को ( तस्वानाः ) विस्तृत करते और ( डशिजः ) कामना करते हुए 
है (न) तुल्प ( देवः ) प्रकाशयुक्त क-सना करता हुआ ( विद्वाद्‌ ) विद्वान ( सनम ) मानने योग्य 
विज्ञान और ( अम्मानि ) जन्मों! को ( वि. आ, द्रवत्‌ ) विशेष कर अच्छा शुद्ध करता हुआ ( दूतः ) 
समाचार पहुंचाने वाला ( वनिष्ट: ) अत्यन्त विभ्शगकतों ( देवयावा ) दिब्य उत्तम गुणों को प्राप्त होने 
बाला भ्रप्नि के तुल्य श्रेष्ठ व्यवहारों को प्रकाशित करता उस विद्/न्‌ पुरुष को निरन्तर सेवा करो [१२१ 











भावाधैं--इस में उपसा और बाचझइलु ०--जो जिज्ञासु विद्वानों से शिक्षा को 'पाप्त 
डोके विधि और क्रिया से झप्नि आदि पदार्थों से समस्त ब्यवद्वारों को स्लिद्ध करते हैं वे प्रसिद घनवानू 
ऐसे हैं ॥ २ ॥ 





पुनः खीपुरुषा: किबद्भूत्या कर्य स्वीकृय्ययु रिल्याह । 





फिर स्त्रीपुरुष किसके तुल्य होकर कैसे स्वीकार करें 
इस विषय को अगले मन्त्र में कददते हैं । 

अच्छा गिरे! सतयों देवयन्तीरभिं यन्ति द्रविंएं भिच्न॑माणाः । 

सुसन्दर्श सुप्रतीक स्वश्वैं हब्यवाहंमरतिं सानुंषाणाम्‌ ॥ ३॥ 

अच्छ | गिर: | मतयः । देवब्यन्तीः। अग्रियू | यन्ति | द्रविंशम्‌ । 
भिक्त॑माणाः । मुप्सन्दशंम्‌ । सुउप्रतीकम । सुउअच्चंम | इष्यध्वाहंम्‌ | अरतिम्‌ । 
माजुणाणाम्‌ ॥ ३ ॥ 

पदार्थ!--६ अच्छा ) सम्पक । अर संहितायामिति दी्घ:। (गिर: ) विद्यायुक्ता 
बाच: ( मतयः ) प्रज्ञा इब वत्तमाना: कन्या: ( देवयस्ती:) देवान्बिदुषः पतीन्‌ कामयमाना: 
( अश्निम ) विद्युद्धिद्याम ( यन्ति ) प्राप्लुबन्ति ( द्रविशम्‌ ) घन यशो बा ( भिच्तमाणा: ) 
याचमाना: ( खुसन्दशम्‌ ) सुष्डु संद्रष्वव्यम्‌ ( स॒प्रतीकम्‌ ) खुष्दु प्रत्येति येन तम्‌ 


( खश्म्‌ ) यः, सुष्बश्धति तम्‌ ( हृव्यवाहम्‌ ) यो हव्यानि बद्दति तम्‌ ( अरतिम! 
सर्वत्र प्राप्तम्‌ ( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्याणां सकाशात्‌ ! ३॥ 

अन्वय/---हे मनुष्य या: कन्या सतय इब गिरोठच्छ देवयन्ती: सुसन्‍्दश 
खुप्नतीक स्वच्च मालुपाणं इब्यवाहमरति द्रविण मिक्तमाणा अर्थ यन्ति ता एव 
बरणीया भवन्ति ॥ हे ॥ 

भावाथै।--अन्र बायकलु०--यथा कन्या द्रीघंत्रह्मचरयेंण विदुष्यः सत्योउग्न्या- 
दिविय्यां प्राष्य पुरुषाणां मध्यादुत्तममुत्तमं पति याचमाना: स्वाभीष्टं स्वाभीष्टं स्वामिनं 
प्राप्युवन्ति तथैव पुरुवेरपि स्वेष्टा भार्था: आ्राप्तव्या: ॥ ३ ॥ 


ऋग्वेदः छऋ० ४ । अ० २। ब० रे३॥ 3 





पदार्थ--हे मडुष्यो ! जो कम्या ( मत्यः ) बुद्धि के तुल्य कर्तसान ( गिरः ) विश्ययुक्त 
बाणियों और ( अच्छा, देवयन्तोः ) अच्छे प्रकार विद्वान पतियों कौ क/मना करती हुई ( सुखन्हशम्‌ ) 
अच्छे प्रकार देखने योग्य ( सुप्रतीकम्‌ ) घुन्दर प्रतीति के साधन ( स्वक्स ) सुन्दर प्रकार पूजने योग्य 
( मानुषाणाम्‌ ) मलुष्यों के सम्बन्ध से ( हत्यवाहस्‌ ) होमने योग्य पदारयों को देशाल्तर पहुंचाने वाले 
( अरतिम्‌ ) सत्र प्राप्त होने वाले ( द्रविशम्‌ ) घन वा यश को ( मिक्तमाणाः ) आाइती हुई (अप्रिम) 
विद्युत्‌ की विद्या को ( यस्ति ) प्राप्त होती हैं वे ६। विवाइने योग्य होती हैं ।। ३ || 

भावाथे--इस मन्त्र सें कक ० --जैसे कन्या दीज ब्रटाचय के साथ विदुषी हो भर अप्रि 
आदि की विद्या को प्रासत हो के पुरुषों में से उसम डत्तम पतियों को चाइती हुईं अपने अपने अमीए 
स्वामी को प्राप्त होती हैं वैसे परुषों को भो अपने अनुकूत्त रिशयें: को गाप्त होना चाहिये ॥ ३ ॥ 





'बद्रान सतत॑ सेबनीय इत्याह । 





कौन विद्वान निरस्तर सबने योग्य दे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
इन्द्रें नो अग्ने व्॑भिः सजोषां रुद्व रुद्रेमिरा वहा बृहन्तम्‌। 
आदित्येभिरदिति विश्वजन्यों बृहस्पतिसकवा्मिविश्ववारम्‌ ॥ ४॥ 





इन्द्रम । नः । अग्रे | वसुईभिः | सउजोपः। रुद्रम्‌। रुद्रोमें! | आ। वह । 
बृहल्त॑म। आदि्येमिं: । अदितिम । विश्वउजन्याम्‌ । बृहस्पतिंम । ऋष॑मिः ! 
विश्वज्वार्म ॥ 7 ॥ 


पदार्थ/--( इस्द्रम्‌) विद्युतम्‌ ( नः ) अस्पम्यम्‌ ( अग्ने ) पायक इव विद्वन, 
( बसुम्रिः ) पृथिव्यादिभि: ( सजोषा: ) समानसेबी ( रुद्रम्‌ ) जीवात्मानम्‌ ( रुद्रेमिः ) 
प्रालैस्सह ( आ ) ( बहा ) समस्तात्यापय । अत्र द्वघचोउतस्तिक इति दी्घ:। ( बद्तम ) 
महान्तम्‌ ( आदिस्येमि: ) संवत्सरस्थ मास: ( अदितिम) अखरिडता कालविद्याम्‌ 
( विश्वजस्यास्‌ ) विश्व जन्यं यया ताम्‌ ( बृददस्पतिम ) बृहत्या ऋग्वेदादिवेदबाच:पालक 
परमात्मानम्‌ ( ऋक्ृमिः ) ऋग्वेदादिमि: ( विश्ववारम्‌ ) सर्वेबरणीयम्‌॥ ४ ॥ 

अन्वय+--हे अग्ने ! सजोपास्त्यं नो बखुमिः सहेन्द्रं रुद्रेमित्र हन्‍्त॑ रुद्धमादित्ये- 
भिर्विश्वजन्थामदितिसृक्व मिविश्ववारं बृढस्पतिमा बहा ॥ ४ ।॥। 





भावाये;--बो हि पृथिव्यादिविद्यया सदइ विद्यद्धियां प्राणविद्यया सह जोवविद्यां 
कालविद्यया सद्द प्रकृतिविज्ञानं वेदविद्यया परमात्मान झापयितु' शक्लोति तसेत्र सर्वे 
बिद्यार्थमाथ्यस्तु ॥ ४॥ 

पदार्थं-े ( अप्ले ) भप्नि के तुस्य तेजल्वी विद्न्‌ ( सओोषाः ) तुल्य सेवनकरत्तो आप ( नः ) 
इमारे लिये ( वसुमिः ) एथिव्यादि के साथ ( इन्द्रम्‌ ) विदत्‌ भर्मि को ( रुदेमिः ) प्राणों के साथ 





धर ऋग्वेद: मं* ७] अ० १। खु० १०॥ 





( इइन्तम्‌ ) बढ़े ( रुद्म्‌ ) जोवात्मा को ( आदिस्‍्येमि: ) बारह महीनों ते ( विश्जम्थाम्‌ ) खंसारोत्यत्ति 
की हेतु ( अदितिस्‌ ) अखणिडत काल्नविद्या को ओर ( ऋक्तमि: ) ऋग्वेदादि से ( विश्ववारस्‌ ) सब के 
स्वीकार करने योग्य ( बृहस्प्रतिम्‌ ) बढ़ी ऋग्वेदादि बाशयौं के ऱधक परमात्मा को ( आ, वहा ) अच्छे 
प्रकार प्राप्त कीजिये ॥। ४ ॥। 


भावार्थ--जो हौ एविच्यादि विद्या के साथ बिजुल्ी की विद्या को, प्राणांवेद्या के साथ 
जीववबिद्ा को, कालविश्या के साथ प्रकृति के विज्ञान को झौर वेदविधा से परमात्मा के विज्ञान कराने 
को छतर्थ होता दे उसी का सच ज्ोग विद्या प्राप्ति के लिये आश्रय करें ॥ ४ ॥ 

मनुष्याः कस्यास्त्रेपण प्रत्यईं कूर्युरित्याह । 
मलुष्य प्रतिदिन किस का खोज करें इस विषय को अगले मन्त्र मं कहते हैं । 

मन्द्रं होतारसुशिजों यर्विष्ठम्निं विश ईछते अध्वरेषु । 
स॒ हि क्षपांवाँ अभ॑वद्रयीणामत॑न्द्रो दुतो यजथांय देवान्‌ ॥ ५॥ 

मन्द्रम्‌ | होतारमू । उशिजंः। यर्विष्ठम | अग्रिम | विश; । $ब्वते 
अष्परेएु | सः । हि । दरपाज्वान्‌ । अर्ंवत्‌ । स्पीणाम्‌ | अतंस्द्र/ | दूतः 
युजथाय । देवान्‌ ॥ ५ ॥ 

पदार्थ--( मन्द्रम्‌) आनन्दकरम्‌ ( ढोतारम्‌ ) दातारम्‌ ( उशिज्ञ: ) कामयमाना: 
( यविष्ठम्‌ ) अतिशयेन युवानमिव् ( अश्नरिम्‌ ) पावकम्‌ ( विशः ) प्रज्ञा: ( ईकले ) 
स्तुकस्त्यन्बिच्छुन्ति बा ( अध्वरेषु ) अश्निद्दोत्रादिक्रियामयब्धबद्दारेषु (सः ) (दि) एव 
( क्षपाबान ) बढ़थः छापा गात्रयो विद्यन्ते यस्मिन्‌ सः ( अभवत्‌ ) भर्वात ( रयीणाम्‌ ) 
द्रव्याणाम्‌ ( अ्तन्द्र: ) श्रनलस: (दूत: ) दूत इब ( यजथाय ) सकृम्नाय (देवान ) 
दिव्यगुणान्‌ ॥ ५ ॥ 


अन्वय/--हे मनुष्या यमध्वरेषु मन्द्रं द्योतारं यविष्ठमिवामिमुशिजो विश ईछते 
ख द्ठि क्ञपावानतन्द्रो दूत इब रयीणां यजथाय देवान्परापयितु' समर्थों5भवत्‌ ॥ ५॥ 


भावार्थ:--बो जिद तवत्सर्बासा विद्यानां सकुमयिता वर्त्तते त॑ सर्वे मनुष्या 
अ्रन्बिच्डुन्तु यतस्सवैशुभग॒णलाभ: स्थादिति ॥ ५ ॥। 


आज्ञाउश्िविड्द्धि दुषीकृत्यवर्णनादेतदर्थ स्थ पूर्वसक्ताथेंन सह सकृतिवेंद्ा । 
इति दशमं खूक श्रयोदशो बर्गआ समाप्तः ॥ 


पदार्थ--हे मजुष्यो जिसको ( अध्वरेषु ) अप्निद्रोत्रादिक्रियारूप ब्यबह्ारों में ( मस्द्रम ) 
आनन्दकारी ( होतारम्‌ ) दाता ( यविष्टम्‌ ) भतिज्वान के तुल्‍्य ( अप्िस्‌ ) अप्ि की ( उशिजः ) 


ऋश्वेद: अब । झ० २। बन १३॥ छ्३ 





कामना करते हुए ( विशः ) प्रजाजन ( ईकछते ) स्तुति वा खोज करते हैं ( सः द्वि ) वही ( उपावात्‌ ) 
सहुत रात्रियों बाला ( अतर्द्रः ) आाव्नस्यरद्ित ( दूतः ) दूत के समान ( स्योच्यास्‌ ) द्रन्‍्यों की 
( यजथाय ) भ्राप्ति के किये ( देवान्‌ ) दिध्यगुणों के प्राप्त करने को समर्थ ( भमवत्‌ ) होता है ॥ २ ॥ 


आावा्े--जो अप्नि, हूत के तुल््य ख़ब विद्याओं रा संय करने वाला होता है उसका लब 
मजुष्य खोज करें, जिससे सब गुणों की प्राप्ति हो ॥ २ ४ 


इस झुक में अप्ति, विद्वान और विदुपी के कर्तव्य छा वर्यान होने से इस खूक के 
अर्थ डी इससे पूर्व सूक्त के भर्थ के साथ सक्ृति जानी चाहिये । 


यह दशवां झुक और तेरदर्दा क्गं समाप्त हुआ ॥ 
असआ++++क++ 
अथ पश्चर्चस्यैकादशस्य छकृस्य वसिष्ठ ऋषि: । अग्निदेंवता | १ स्व॒राट्‌ पढक्वि! । 
२। ४ ध्रिक्‌ पढक्षिश्छन्दः | पत्चमः स्वरः । ३ विराट त्रिष्दुप्‌ । 
४ निचूल्िष्दुप्डन्दः | चैवतः खरः ॥ 
पुनर्मनुध्याः कि कुय्युरित्याह । 
फिर मलुष्य क्या करें इस क्षिदय को अगले मस्त में कदते हैं । 
महाँ अस्थध्द्रस्प प्रकेतों म आते त्वदुपुर्ता भौद्पन्ते । 
आ विश्वेभिः सरथ॑ याहि देदैन्यच्े होतां प्रथमः संदेह ॥ १ ॥ 
महान्‌ । असि | अध्वरस्प | प्र्के! । न। ऋते। खत्‌। अरुताः । 
मादयन्ते। आ | विश्वेमिः | सब्रयम्‌ | याहि। देवैः। नि। झम्ने | होता । 
प्रथम; | सद । इृह ॥ १ ॥ 
पदार्थः--( मदान्‌ ) ( असि ) ( अ्रध्यरस्थ ) सर्वेब्यवद्धारस्थ ( प्रकेत: ) 
प्रकृष्टप्रशाबान्‌ प्रशापक: ( न ) निषेधे ( ऋते ) ( त्वत्‌ ) ( अछृता: ) नाशरदिता जीवाः 
( मादयस्ते ) आनन्दयन्ति ( आ ) ( विश्वेभि: ) सर्व: (सरथम्‌ ) रमणीयेन स्व॒रूपेण 
सद्द षर्समानम्‌ ( याद्वि ) समस्तात्पराप्लुद्दि (देवै: ) विद्वद्धिः सद्द (नि) ( अग्ने ) 


स्वप्रकाशस्व॒रूप जगदीश्बर ( होता ) विद्यादिशुभगुणदाता ( प्रथम: ) आदिमः ( खद ) 
सीद (इद्द )॥ १॥ 


अन्वय/-- दे अग्ने ! त्वमिद्द विश्वेभिदेंवे:ः सद् प्रथमो दोताउस्मान, सरथं 
- स्पायाद्दि यतस्त्वद् तेउस्ृता न मादयन्ते तस्मात्व॑ं सद त्वमध्वरस्प मद्दान्पकेतोईइसि ॥ १॥ 





छ्ड ऋश्वेदः म० ऊ। आ० १ । खूब हू? ॥ 
'िवायबो नरम रअ बला फनअइबन्न बाय कि+#* कक क०मन्‍न्‍ ऋ पिया: अनेक कब > 
भावाथः--हे मनुध्या येन बिना न विद्या न खुख ल्लभ्यते यो विद्धत्सडगयोगा- 
म्यासधर्माचरणो: प्राप्योडह्त तमेव जगदीश्वरं सदोपाध्यम्‌॥ २॥ 











पदार्थ-- हे ( अम्ते ) स्वपकाशस्वरूप जगदीश्वर भाप ( इढ ) इस जगत में ( विश्वेमि: ) सब 
( देवेः ) विद्वानों के साथ ( प्रथम: ) पहिल्ले ( होता ) विद्यादि शुभवुणों के दाता हमको ( सरथम्‌ ) 
रथ सह्दित ( नि, आ, याद्वि ) निरन्तर श्राप्त हृजिये जिस कारण (स्वत ) आप से ( ऋते ) मिन्र 
( अस्ट ता: ) नाशरद्धित जीव ( न ) नहीं ( मादयस्ते ) आनन्द करते हैं इससे आप ( खद ) स्थिर 
दृजिये श्राप ( अध्व(स्थ ) सब व्यवहार के ( महात्‌ ) बड़े ( १$त: ) उत्तमबुद्धि के प्रकाशक ( अ्र्ति) 
हैं॥ ते 

भावार्थ--दे मज॒ष्यो ! जिसके बिना न क्शि, न छुख्व प्राप्त द्वोता है जो विद्वानों का सह, 
योशाम्या/ल् चौर घर्माचरण से प्राप्त होने योग्य है उलो जगदौश्षर को सदा उपासना करो । १ ॥ 


पनमंनुष्यः कि कर्ैव्यमित्याह । 
किर मलुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र मे कहते हैं 
त्वार्सीछते अजिरं दुत्पाय हविष्म॑न्तः सदमिन्मानुघासः । 
पर्प देवैरालंदो बरहिरग्रेउहान्यस्सै सुद्विनां भवान्ति ॥ २॥ 
खा । ईडते | आजिरम । दुल्याय। हरविष्म॑न्तः | सरदभू । इत्‌ । माजुपासः । 
यसये । देव । था । असंदः । वहिंः। अग्ने | अहनि | अस्मै। सुडदिना । 
भवन्ति ॥ २॥ 


पदाथ;--( स्वान ) (इईंब्ल ) स्तुबन्ति ( अजिस्म्‌ ) प्रक्षेप्तारम ( दृत्याय ) 
दूतकर्मणो ( दृथ्िष्मस्तः ) प्रशस्तसामग्रीयुक्ता: ( सदम ) यः सीदति तम्‌ (इत्‌ , एबं 
( मापा: ) मचुप्या: ( बस्थ ) (देधेः ) विद्वद्धि: ( आ ) ( खदः ) प्रापब्यम्‌ ( ब्ि: ) 
उत्तम वर्धक विज्ञानम ( अग्ने ) पावक इब स्वप्रकाशेश्वर ( अह्यनि ) दिनानि ( अस्मे ) 
विदुषे ( खुदित। ) शो भनानि दिनानि येथु तानि ( भवन्ति )॥ २॥ 








अन्वय:+--हे अ्ले ! यस्‍्य ते देवेरासदो बर्िं: प्राप्यत अस्मे तेडहानि खुदिना 
भवन्ति यथा हविष्मस्तों मानुपासों दृत्यायथ सदमिदजिस्मपिमीक्त तथैत स्वामित्सततं 
स्तुकन्तु ॥ ९॥ 

भावार्थ--अन्न चाचकलु०-दे मल॒ष्या यथा सामप्रीमन्तोप्मिविद्यां प्राष्य 
दता भचन्ति तथेकेबरं प्राप्य सतत॑ औ्रीमन्‍्तो जायन्ते ॥ २ ॥ 








खततमाननिः 


पदार्थ--दे ( अम्ने ) अर्मि के तुल्ष स्वयंत्रकाशस्वरूप ईखर ( यस्थ ) जिस आप के ( देंबेः ) 
विद्वानों ले ( आ, भसदः ) पास दोने योन्य ( बहिं: ) झुखवर्दक विज्ञान प्राप्त होता है ( रस्म ) इस 


ऋष्वेद: श्र० ४ । ञझ० ३२ | ब० १४॥ ध्श्‌ 


विद्वान के लिये आप के ( अह्यानि ) दिन ( सुदिना ) सुदिन ( भवन्ति ) होते हैं जैले ( इविव्मम्तः ) 
प्रशस्त स्ाम्री काले ( माजुषासः ) मजुष्य ( दृल्याय ) दूतकर्म के किये ( सदस्‌, इत्‌ ) स्थिश होने 
बल्ले ( अजिरम ) कैंकने हारे क्रम्नि की ( ईछते ) स्तुति ऋरते हैं वैसे ये छोन (व्वाम्‌) आपकी 
निरन्‍्तर स्लुति करें | २ ।। 
भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलु ०--े मनुष्यों ! जैसे सामप्री वाले शप्निविद्या को प्राप्त होढ़े 
निरम्तर झ्ानन्दित होते हैं वैसे दी इंअर को प्राप्त दोके निरन्तर श्रीमान्‌ होहे हैं !। * ॥ 
कस्मिनू सति मजुष्या दिव्यान्‌ गुणान्य्राप्लुवस्तीत्याह । 
किसके होने पर मनुष्य उत्तम गुण को आस दोले हैं 
इस बिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
ब्रिश्विंद्क्तोः प्र चिंकितुबस्नि त्वे अन्तर्दाशुये मत्योय । 
सनुष्वदन्न इद यंक्ति देवान्भवां नो दूतो अंभिशस्तिपायां ॥ ३ ॥ 
त्रिः । चित्‌ | अक्को । श्र | चिक्रितुः। वद्चूनिे | ले इंतें। अन्तः । 
दाशुपै । मत्योय । मनुष्वत्‌ । अग्ने | इह | यक्षि । देवान्‌ । भव॑ | नः | दूतः । 
अभिशस्तिआ्पावां ॥ ३ ॥ 
पदार्थ+-- त्रि: ) दिवरम्‌ ( चित्‌) अपि ( अक्तो: ) श्रे: ( ५) ( चिकितु: ) 
विज्ञा्नन्ति ( बखूनि ) द्रव्याणि ( त्वे ) त्वयि ( अम्तः ) मध्ये ( दाक्ुषे ) दाज्े ( मर्त्याय ) 
मलुष्याय ( मनुष्बत्‌ ) मजुष्यैस्तुल्यम्‌ ( अस्ने ) विद्वन्‌ ( इद ) ( यक्षि ) यज्षसि ( देवान ) 
बिदुषः ( भव ) ( नः ) अस्माकम ( दूतः ) दूत इब ( अभिशस्तिपावा ) श्रशंसिताना 
पालक: पविश्नकर: ॥ ३ ॥ 
अन्वय/--हे अस्ने ! त्वेन्तर्दाशुषे मर्त्याय बसन्यक्तोश्चित्त्रि: विद्वांस: प्रचिकिरते- 
स्त्वमिद्द मनुष्वद्देबान्यक्षि त्थ॑ नो दूतइबामिशस्तिपाबा भव ॥ हे ॥ 


भावाथे+--बस्य सज्ेन मनुष्यान्दिब्या खुणाः पुष्कल्ानि धनानि च॒ प्राप्शुवन्ति 
तमेवेद्द स्तुत्वा यो दूतवत्परोपकारी भवति स सर्वानिह सत्य प्रज्ञापयितुं शक्तोति ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--हे ( भरने ) बिद्वन्‌ ( स्वे ) आपके ( अन्‍्तः ) बीच ( दाद्यपे ) दानशौक्ष ( मत्योय ) 
मजुष्य के दिये ( क्ूनि ) द्रस्यों को ( अक्तो: ) रात्रि के सम्बन्ध में ( चित्‌ ) भी (त्रिः) तौन बार 
विद्वान्‌ ( श्र, चिकितुः ) जानते हैं झ्राप ( इद ) इस जगत्‌ में ( मजुष्वत्‌ ) सजुष्यों के तुण्य ( देवान्‌ ) 
विद्वा्ों का ( यक्ि ) खत्कार कीजिये ( भः ) हमारे (दूतः ) दूत के समान ( अमिशस्तिपाका ) 
प्रशंसितों के रचक पविश्रकारों ( सब ) हृकिये ॥ ३ ॥ 


हू ऋग्वेद: मं० 3 । झऋ० १ । खु० ११॥। 





भावार्थ- जिसके संग से मजुष्यों को दिव्य गुय और पुष्कल्न धन प्राप्त होते हैं इस जगता में 
डख्त्रौ की स्तुति कर जो दूत के तुल्य परोपकारी होता दे वह सद्ध को सत्य जताने को समर्थ होता 
है॥३॥ 


कस्य विद्ययाअभीष्ट प्रापह्नव्यमित्याह । 

किसकी विद्या से अभीष्ट प्राप्त करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

अग्निरीशे बृहतो अंध्वरस्याप्रिविश्वस्प हविषः कुतस्थ॑ । 

क्रतुं छास्प वसंवो जुपन्ताथां देवा दर्घिरे हव्यवाहम्‌ ॥ ४॥ 

अग्नि । ईशे। बृहतः। अश्वरस्प | अग्रिः । विश्वैस्य | इविषंः | 

$ हच ँ पर के 

कृतस्प॑ | ऋतु | हि । अस्य । वसंवः । जुपन्‍्त॑ । अय॑ | देवाः । 
इव्यञ्वाइमू | ४ ॥ 





पदार्थ;--( अश्निः ) बिद्युत्‌ ( ईशे ) ईप्टे (ब्रद्वत:) महतः (अध्चरस्थ ) 
अद्विसनयस्प व्यवद्ारस्य ( अश्ि: ) ( विश्वस्थ ) समग्रस्य (दविषः ) सह्नन्तुमदस्प 
( कृतस्य ) शुद्धस्प ( क्रतुम ) प्रश्ञाम्‌ (हि ) खलु ( अस्यथ ) ( बसव: )( जुषस्त ) सेबन्ते 
( अथा ) श्रनन्तरम्‌ । भत्र निपातस्थ चेति दीघ:। ( देवा: ) विद्वांस: (दघिरे ) दधति। 
( हब्यवाहम ) यो द्पान्यादातुमणि बहति प्राप्ति ॥ ४ ॥। 


अन्वय;--अद्नियर दतो उध्यरस्येशे योउप्ि: कृतस्य विश्वम्य दृविष इंशेपस्थ ढि 
सहन ये वसबो देवा: क्रतुं दि जुपन्ता5था दृव्यवाइं दघिर ते द्वि जगत्पृज्या जायन्ते ॥४॥ 


भावाथ+--हे मनुष्या या विद्युन्मदान्ति कार्याणि साध्ोति यस्य सकाशादो- 
गाभ्यासेन प्र्ञां प्राप्तोति तमेयाओ सर्वे युकत्या परिचरस्तु ॥ ४॥ 


पदार्थ--( भरप्तिः ) विछुत्‌ भरप्नि ( बृदततः ) बढ़े / अध्वरस्य ) रचा योग्य व्यवड्धार के करने 
को ( ईशे ) समय है ( अपिः ) अप्लि ( कृतस्य ) शुद्ध ( विश्वस्थ ) सब ( हृकिप: ) संग करने योग्य 
ब्यवद्टार के किये समय है ( अस्य ) इस अप्लि के संग से जो ( बस्वः ) चौबोश्च वे बर्मचस्यें करने 
बाल्े प्रथम कप. ( देवा: ) विद्वान जन ( कु ) बुद्धि का (हि ) दी ( जुपस्त ) सेवन करते हैं 
( था ) इसके भनम्तर ( इब्यवाइम्‌ ) प्रदर करने योग्य वस्तुओं को प्राप्त करने वाले अप्लि को 
( दछिरे ) घारण करते हैं वे दी जगत्‌ में पूज्य होते हैं |॥ ४ ॥। 


भाषार्थ-हे सजुष्यो ! जो विद्युत्‌ बढ़े बढ़े काय्यों को सिद्ध करतो जिसके सम्बन्ध ले 
योग।मभ्यास्त कर के मनुष्य बुद्धि को प्राप्त ड्वोता उसौ अप्ि का सब लोग युक्ति से सेवन करें ॥ ४ ॥। 


ऋग्वेद: अ० ४ । झ० २। ब० १४॥ ध्छ 








पुनस्तमेव विष पमाह | 
किर डसी विषय को अगल्ले मन्त्र में कद्दते हैं। 
आग्नें वह हृविरद्याय देवानिन्द्रज्येछास इह मांद्यन्ताम्‌। 
इम यज्ञ दिवि देवेषु घेहि यूं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ ५॥ १४॥ 
आ। अग्ने। वह। इतिःउअर्याय | देवान्‌। इन्ट्रउज्येठास। | इह । 
मादयन्ताधू । इमम्‌ । यज्ञव्‌ । दिवि । देवेएुं । घेहि। यूयम । पात। स्व॒स्तिअ्म:। 
सदा | ना ॥ ५॥ 


प्दार्थ:--( भा ) समस्तात्‌ ( अग्ने ) वद्विरिव विद्वन्‌, ( बह) स्वतः प्रापय 
( दृक्रिः ) श्रत्तमईम्‌ ( अद्याय ) अक्तु योग्वाय ( देवान ) विदुष. ( इस्द्रज्रेष्ठासः ) इस्द्रो 
गाज ज्येष्ठो येषास्ते ( बढ ) अस्मिस्समये ( मादयस्ताम्‌) आनन्‍्दयस्तु (इमम्‌ ) 
बत्तेमानम्‌ ( यक्षम्‌ ) धम्पें व्यवद्रम्‌ ( दिवि ) द्योतनात्मके पर मात्मनि ( देवेषु ) विद्वस्खु 
( घ्रेद्दि ) यूयम्‌ ( पात ) ( स्वस्तिभ्ि: ) खुखे: ( खदा ) ( न: ) अस्मान्‌ ॥ ४ ॥ 

अन्वय/--हे अस्ने ! त्यमद्याय देवान्द्रविराबद्द तेनेहेन्द्रज्यछासों जना मादयस्तां 
स्वमिमं यश्व॑ दिवि देवेषु घेदि हे विद्वांसो यूय॑ स्व॒स्तिमिर्न: सदा पात ॥ ४ ॥ 

भावार्थ+--हे विद्वांसो यथाप्ि: खर्याविरुपेश सर्वानानन्द्यति तथा5श्र यूय॑ सर्वान, 
संरच्य क्तंव्य कारयिस्वेष्ट।न्‌ भोगान्प्रापयतेति ॥ ५॥ 

अन्ना झिविह्वत्कत्यवर्णनादेतदर्थस्थ पूर्वसक्ताथेंन सद्द सकृतिवेंध्या । 
इश्येकादशं सूक्त चतुरदंशों बेर समास्तः ॥ 

पदार्थ-हे ( धप्मे ) अ्र्नि के तुल्थ तेजस्वि विद्वत्‌ आप ( अद्याय ) भोगने योग्य वस्तु के 
लिये ( देवान्‌ ) विद्वानों ( दविः ) भोजन योग्य अन्न को ( झा वह ) भ्रच्छे प्रकार प्रात कोजिये डससे 
( ह्‌इ ) इस समय ( इस्द्रम्येहाल: ) जिन में राजा श्रेष्ठ है वे मजुष्य ( सादयस्तास्‌ ) भ्रानन्दित करें 
प्राप ( इमस्‌ ) इस यज्ञम्‌ धर्मयुक्त व्यवद्वार को ( दिवि) श्योतनलस्‍्वरूप परमात्मा और ( वेवेषु ) 
विद्वानों में ( थेहि ) धारण करो, दे विद्वानो ( यूयस्‌ ) तुम स्लोग (स्वस्तिमि: ) सुखों से (ना) 
इमारी ( सदा ) खा ( प्रात ) रचा करो || १॥ 

भआवार्थ-दे विद्वानो | जैसे भ्रप्मि खुयोदिरूप से खथ को आनन्दित करता है वैसे इस जगत्‌ 
में तुम सब क्षोगों की रक्षा कर और कत्तेव्य को कराके अभीष्ट भोगों को प्राप्त कराओ ॥ 

इस सूक्त में भ्रप्मि और विद्वानों का कृत्य वर्णन होने से इस सूक्त के झर्थ की 
पूर्व खूक्त के भ्र्थ के साथ संगति जाननी चाहिये | 
यह स्थारहवां खूक्त और चौदइवां बे समाप्त हुआ ॥ 


र३े 


ध्द ऋग्वेद: मं॑० ७। झ० ३। ख० ह९॥ 





अथ अपर्चस्य द्वादशस्य श्कुस्य वस्िष्ठ ऋषिः । अम्रिदेवता । 
१ बिरादत्रिष्डुप्‌ | २ त्रिष्दुप्डन्दः। घैवतः स्वर । 
३ पढक्विश्छन्दः | पञ्चमः स्व॒रः ॥ 
अथ पुनरभि। कीहशोउस्तीत्याह । 
अब वारदइवें सूक्त का आरम्भ दै। इसके प्रथम मन्त्र में अप्नि केला है 
इस विषय को कहते हैं । 
अगग॑न्म महा नम॑सा यविष्ठ यो दीदाय समिंद्धः स्वे दुरोणे । 
चिन्नभांनुं रोदंसी अन्तरुवी स्वांहुतं विश्वत॑ः प्रत्यज्चघू ॥ १ ॥ 
अग॑न्म । महा । नम॑त्ता । यर्विष्ठम | यश | दीदाय॑ | समूझद/ | सस्‍्तरे । 
दुरोणे । चित्रव्माजुम्‌ | रोदसी इति । अन्तः । उर्बी इतिं। सुउआहुतम । 
विशते । प्रत्यन्च॑ंय || १ ॥ 
पदार्य/--( अगन्म ) प्राप्लुयाम ( मद्दा ) मद्दान्तम्‌ ( नमसा ) सत्कारेणाप्षादिना 
वा ( यविष्ठटम्‌ ) अतिशयेन विभाजकम ( यः ) ( दीदाय ) दीप्यति ( समिद्धः ) प्रदीक्तः 
( स्थे ) स्वकीये ( दुगोणे ) ग्ृहे (च्ित्रभाजम्‌) अदुभुतकिरणम्‌ ( रोदसी ) द्यावापूथिव्यो: 
( अ्रस्तः ) मध्ये ( उर्बी ) मदत्यो: ( स्वादुतम्‌) सुष्ठवाहुतम्‌ ( बिश्वतः ) सर्वतः (प्रत्यश्षम) 
यः प्रत्यश्वति तम्‌॥ १॥ 


अन्वय+--हे मलुष्या यस्स्वे दुरोणे समिद्धःस दीदाय तमुर्बी रोद्खी अस्त- 
बंसंमान॑ चित्रभानु' स्वाहुतं विश्वत: प्रत्यड्च॑ं यविष्ठ॑महाउम्मि नमसा यथा वयमगन्म 
ठथैत॑ यूयमपि प्राप्चुत ॥ १॥ 


भावा्थ+--अन्न बायकलु०--विद्वद्धि: सर्वे एवमुपदेएब्य, यथा बय॑ सर्वान्तःस्पां 
बिद्युतं बिजञानीयाम तथा यूयमपरि बिज्ञानीत ॥ १॥ 


पदार्थ--हैं मजुष्यो ( यः ) जो (स्वे ) अपने ( दुरोणे ) घर में ( समिद्धः ) प्रकाशित दे वह 
( दीदाय ) सबको प्रकाशित करता दे उसको ( उर्बी ) बद्ी ( रोदसी ) स््य प्रथिवी के ( अन्तः ) 
भौतर वसेमान ( चिश्रभानुस्‌ ) अद्भुत किरणों वाले ( स्वाडुतम्‌) सुन्दर प्रकार प्रदण किये 
( विध्तः ) ख़ब झोर से ( प्रत्यक्षम्‌ ) पीछे चकने भौर ( यविष्ठम्‌) अतिशय बिमाग करने कासे 
( मद्दा ) क्से भप्मि को ( नसला ) स॒प्कार वा भन्नादि से जैसे इस लोग ( झगन्‍्म ) प्राप्त हों वैसे इसको 
हुम ज्ोग भी प्राप्त होभो ।। १ '। 

आावार्थ--इस मल्त्र में वाचकलु ० - विद्वानों को उचित है कि सब को ऐसा उपदेश करें 
कि जैसे इस छोग सच के अन्‍्त/स्थित विद्यव्‌ अप्नि को जानें देसे तुम क्षोग भी जानो || । ॥ 


अम्वेद: अ० ५। अ० २। ब० १५॥ ध्ह 





पुनः प्रेम्णोपासित ईश्वरः कि करोतीत्याइ । 


फिर प्रेम से उपासना किया ईशख़र क्या कर्ता दै 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 


स भह्य विश्व दुरितानिं साह्ानम्रिः बे दम आ जातवेंदाः । 

स नो रस्तिषद्दुरिताईबद्यादस्मान्णंणत उत नो मघोनः ॥ २॥ 

सः । महा । विश्व । दुःड्डतानिं । सहान्‌ । अग्रिंः। स्तवे | दम । आ । 
जात-वेंदा: । सः । नः | रततिपुत्‌ । हुःड्इतात्‌ । अवधात्‌ | अस्मान्‌ । गृणतः। 
डुत । नः । मघोन; ॥ २ ॥ 


पदाथ/+--( स्तः ) ( मद्दा ) मदस्वेन ( विश्वा ) सर्वाणि ( दुर्तानि ) दुराचरणानि 
( सहान, ) सोढा ( अ्रश्नि: ) पात्रक इव जगदीश्वरः ( र्तवे ) स्तथने ( दमे ) शद्दे ( आ ) 
( जातबेदा: ) यो जञतेषु पदार्थेप्वभिव्याप्य विद्यते सः ( सः ) ( नः ) अस्मान्‌ ( रक्षिषत्‌ ) 
र्ेत्‌ ( दुरितात्‌ ) दुषटाचारात्‌ ( भ्रबद्यात्‌ ) निन्‍दनीयात्‌ ( अस्मान.) (ग्रुणतः) शुचि 
कुरषत: ( डत ) अपि ( न: ) अस्मान्‌ ( मघोनः ) बहुधनयुक्तान्‌ | रै ॥ 


अन्वय/--हे मनुष्या जगदीश्वरो दमे5भिरिव जातबेदाः स्तवे मद्ा साह्ान्‌ 
बिश्वा दुरितानि दू रीकरोति सोउबद्यादृदुरितान्षआ रक्षिषत्‌। ग्णतो स्मास्थ्थायाचरणा- 
द्रक्षतु उता5पि मधोनो नोउस्मान्‌ स॒ रक्तियत्‌ ॥ २॥ 


भावाये।--अन्र बाचकलु०- दे मलुष्या यथा णुद्दे प्रज्वालितो5प्षिस्स्थकारे शीत॑ 
शव निवसंयति तथैवोपासित: परमेश्वरो5जश्ञानमधर्माचरण च दूरीकृत्य धर्मे विद्याप्रदणे 
श्र प्रथर्त्तयित्वा सम्यग्रक्षति ॥ २॥ 


पदार्थ -हे मजुष्यो ! जगदीश्वर ( दमे ) घर में ( अऋप्निः ) अप्नि के तुल्य ( जातवेदाः ) 
डस्पन्न हुए पद़ाथों में व्यास दोकर विद्यमान (स्तवे ) स्तुति में ( महा) महस््व से ( साह़ाव ) 
सहनशील्ल ( विश्वा ) सब ( दुरितानि ) दुराचरुों को दूर करतादे (सः ) बह ( अब्धातू ) 
निम्दुनीय ( दुरितात्‌ ) दु्डचार से ( नः ) दसारो ( झा, रफिषत्‌ ) रक्षा करे ( गृणतः ) धद्धि करते 
हुए दस लोगों कौ रक्षा करे ( उत ) और ( मघोनः ) बहुत घन वाले ( नः ) हमारी (स्ः ) वह 
रहा करे ॥ २ ॥ 

भाषार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु०--दे मजुष्यो ! जैसे घर में प्रज्वक्षित किया झप्नि झ्रस्थकार 
और शौत की निद्त्ति करता है देसे ही उपासना किया परमेश्वर अज्ञान और अधम्मोचरण को दूर 
कर घममे और विद्या प्रहण में प्रदृत्ति कराके सम्यक्‌ रक्त करता है।। २ ॥ 


(०० ऋग्वेद: मं० ७ । झऋ० १ । खू० १९ ॥ 





पुनः स उपासितः कि करोतीत्याइ | 
फिर बद्द उपासना किया ईश्वर क्‍या करता दै इस विषय को अगले मन्त्र में कददते हैं। 
त्यं वरुण उत मित्रो अंग्ने त्वां वर्धन्ति मतिमिवेसिंष्ठाः । 
त्वे वर्छ॑ सुषणनानिं सन्‍्तु यू पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ३॥ १५॥ 
सम । वरुण: । उत | मित्र: । अग्ने | त्वाप्‌। वर्घन्ति । मतिरमें। । 
बसिं्राः । से इतिं। वसु । सुब्सननानि । सन्तु | यूयमर । पात । स्व॒स्तिष्मैंः । 
सदा | न३॥ ३॥ १५ ॥ 





त्वम्‌ )( वरुण: ) बर: श्रेष्ठ: ( उत ) अपि (मिन्रः ) खुदत्‌ ( अस्‍्ने ) 
अग्निरिव स्प्रकाशेश्वर ( त्वाम्‌ ) ( वर्धन्ति ) वर्धयन्ति ( मतिमिः ) प्रज्ञामिः ( बसिष्ठाः ) 
सकलबविद्यास्वतिशयेन वासकर्त्तार: ( त्वे ) स्वयि ) ( बसु ) द्रब्पम ( सुषणनानि ) सुष्द 


विभाज्ितानि ( सम्तु ) ( यूयम्‌ ) (पात) (खस्तिभिः ) स्वास्थ्यक्रियाभिः ( सदा) 
(ना ) अस्मान !! ३ ॥ 


अन्वय+--दे अग्ने ! ये बसिष्ठा मतिभिस्त्वां वर्धथन्ति तेषां त्वे प्रीतिमतां बसु 
छुषणनानि सन्‍्तु । यस्त्वं वरुण उत मिन्रोडसि सरोउस्मास्खदा पातु दे विद्धांसो यूय॑ 
जगदीश्वरवश्नोस्मान्‌ स्वस्तिम्रिस्सदा पात ॥ ३ ॥ 


भावा्थ।--अन्र बाचकलु०--हे मजुष्या यथा विद्वद्धिः संबर्धितो5प्निद्रारिय' 
बिनाशयति तथैबोपासित: परमेश्बरो5ज्ञानं निवतंयति यथा55प्ता: सर्बान सदा रक्तन्ति 
तथैष परमात्मा सकल॑ विश्व॑ पातीति ॥ हे ॥ 

अन्वाउग्ीश्वर विद्वदृगुणबर्ण नादेतदर्थस्य पूर्वसक्ार्थेन सदद सज्तियेंद्या । 
इति द्वाद्श सूक्त पद्मद्शों वर्गश्ञ समाप्तः ॥ 

पदार्थ-दे ( भप्ते ) अप्ि के दुल्य स्वयं प्रकाशस्वरूप ईश्वर जो ( वसिष्ठाः ) सब विद्याओं में 
अतिशय कर निवास करने वाले ( सतिमिः ) दुद्धियों से ( व्यास ) तुमको ( वर्द्धन्ति ) बढ़ाते हैं उन 
(स्व) आप में प्रीति वालों के ( सुषणनानि ) सुन्दर विभाग किये ( क्सु ) द्रब्य ( सन्‍्तु ) हो जो 
( थम ) आप ( वरुणः ) श्रेष्ठ ( उत ) और ( मित्रः ) मित्र है सो आप इमारी ( सदा ) सदा रचा 
करो और हे विद्वानों ( यूपस्‌ ) तुम लोग ईश्वर के तुल्य (ना ) इमारी ( स्वस्तिमिः ) श्वस्थता 
अ्रम्पादक क्रियाओं से ( सदा ) सदा ( प्रात ) रद्चा करो || ३ ॥ 


का ऋग्वेद: झ० ४ | आ० २। ब० २६॥ श्र 


आवार्थ--इस मन्त्र में उपसाल्ं+--हे सजुष्यो ! जैसे विद्वानों से सम्यक्‌ बढ़ाया हुआ अध्लि 
दरिद्रता का विनाश करता है दैसे द्वो उपासना किया परमेश्वर अज्ञःन को निशत करता दे । जैसे 
अमस लोग सब की सदा रद करते हैं देसे परमात्मा सब संखार की रा करता है। 


इस सूक्त में अप्नि, ईश्वर और विद्वानों के गुर का वर्णन होने से इस सूछत के 
अर्थ डी इससे पूर्व सुक्त के अथ के खाथ संगति जाननो चाहिये || 
यह बारहवां सूक और पन्द्रहवां वर्ग समाश्त हुआ || 
नल ऋँा+2४५॥१#६ 
अथ अपयर्चस्प त्रयोदशस्य स्क़स्‍्य वसिष्ठ ऋषिः । वैश्वानरो 
देवता | १ । २ स्॒राट्पकक्विः । ३े सुरिकृपकक्षिश्छन्दः । 
पदश्नमः स्वर! ॥| 
अथ संन्‍्यासिनः क्रीहशो भवस्तीत्याह | 
अ्रय तीन ऋचाबाल तेरहवें खक्त का आरम्म दे । उसके प्रथम मन्त्र में संन्यासी 
केसे द्वोते हैं इस विषय को कहते हैं। 
प्राप्न्यें विश्वशु्चे घियस्थेंडसरप्ते मन्‍्म॑ घीति भंरध्वम्‌ । 
भरें हबिने बर्हिबिं प्रीणानो वैंश्वानराय यत॑ये मतोनाम्‌ ॥ १ ॥ 
श्र । अम्रये । विखउशु्चें | धियमज्ये । असुरूछ्ने | मन्‍्म॑ । धीतिमू । 
भरध्यम । भरें। हबिः ।न। वर्ड । प्रीशानः। वैश्वानराय । यत॑ये । 
४ भतीनाम ॥ १॥ 
पदार्थ--( भर) (अम्नये) अश्निस्कि उमगुरे: श्रकाशमानाय ( विश्वशुचे ) 
यो विश्व॑ सर्वे जगच्छोधयति तस्मे ( वियम्थे ) यो थिय॑ दक्षति तम्मे (अखुरहने ) 
योउछुरान्दुष्कर्सकारिणो इन्ति तिरस्करोति तस्मे ( मन्‍्म ) विश्ञानम्‌ (धीतिम) 
धर्मेस्प धारणाम्‌ ( भरध्वम्‌ ) परघ्वं पोफ्यत वा ( मरे ) सझुझावे : हथरि:) दातब्यमस्त- 
व्यमन्नादिकम्‌ (न) इव ( बहिंषि ) सथायाम्‌ (प्रीणान: ) प्रसन्न: ( वेश्वानराय ) 
विश्वेषां नराणां नायकाय ( यतयरे ) यतमानाय सन्व्यासिने ( मतीनाम्‌ ) मनुष्याणा 
मध्ये ॥ १॥ 


हर अन्वय;--्दे मनुष्या मतीनां मध्य वेश्वानराय विश्वशुच्रे ध्रियस्थे5सुरघ्नेडझये 
यतये बहिंषि प्रीणानो राजा भरे दृविर्न मन्‍्म ध्रीतिश्ञ यूय॑ प्र भरध्यम्‌ ! २ ॥ 
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आवार्थ+--अनश्नोपमाबाचकलु»--दे शुद्स्था येउभ्रिवद्धि्यासत्यधर्मप्रकाशक' 
अधमेखणडनेन धर्ममएडनेन सर्वेबां शुद्धिकरा: प्रक्ञा: प्रमाप्रदा अविद्वसाविनाशका 
मनुष्याणां विज्ञानं धर्मधारणं च फारयस्तो यतयः संन्यालिनो भवेयुस्तत्सज्लेन सर्वे यूय॑ 
प्रज्ञां घृत्वा निःसंशया भव॒त यथा राजा युद्धस्य सामग्रीमलड्ड रोति तथेव यतिषराःसुलस्य 
खामप्रीमलंकुवैन्ति ॥ १॥ 
पदार्थ--हे मलुष्यो ( मतीनास्‌ ) मजुष्यों के दौच ( देश्वानराय ) सब मजुष्यों के नायक 
( विश्वशुचे ) सब को शुद्ध करने वाले ( घियस्थे ) बुद्धि को घारण करने हारे ( असुरप्ने ) दुष्ट 
करम्मेकारियों को सारने वा तिरस्कार करने बाल्ले ( अप्रये ) भप्नि के तुल्य विद्यादि छाम गुणों से 
प्रकाशमान ( यतये ) यरन करने वाले संन्‍्यास्री के लिये ( बहिंपि ) सभा में ( प्रीणान: ) प्रसन्न हुआ 
राजा ( भरे ) खंप्राम में ( हविः ) भोगने व देने योग्य अन्न को जैते (न) वैसे (मन्‍्म ) विज्ञान 
और ( घीतिस्‌ ) घ्॒मे दो घारणा को तुम बोग ( प्र, भरध्वस्‌ ) धारण वा पोषण करो || । || 
भावार्थ- इस मस्त्र में [ उपसा ] दाचकलु »--हे गृहस्थों | जो शरपनि के तुक्य विधा भौर 
सत्य धमे के प्रकाशक, अरधर्म के खणडन और धरम के सरडन से स्व के शुद्धिकत्तो, बुद्धिमान, निश्चित 
ज्ञान देने वाले, अविद्वत्ता के विनाशक, मनुष्यों को विज्ञान और धर्म का धारण कराते हुए सल्यासो 
हों उनके सक्ञ से सब तुम लोग बुद्धि को घारण कर निस्सन्‍्देइ दोभो । जैसे राजा युद्ध की श्लामप्री 
दो शोमित करता है वैसे उत्तम खंन्‍्यास्री जन घुख की स्रामप्री को शोमित करते हैं ॥। १ ॥ 
पुनस्ते सन्‍्न्यासिनः किंवत्‌ कि कुर्बन्तीत्याह । 
फिर वे सन्न्‍्यासी किसके तुल्य क्‍या करते दें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
त्वमंग्रे शोचिषा शोशंचान आ रोईंसी अएणा जाय॑मानः । 
त्वं देवाँ अभिशंस्तेरसुञ्चो वैश्वांनर जातवेदो महित्वा ॥ २॥ 
खम्‌ । अग्रे। शोचिषां। शोश॑चानः | आ । रोद॑सी इतिं। अपूणाः । 
जाय॑मानः | त्वम्‌ । देवान्‌ | अभिरशस्तेः | अमुल्चः । वैश्वांनर | जातथ्बेदः । 
महिज्खा ॥ २॥ 
पदार्थ/--( त्वम्‌) ( अग्ले ) अप्निरिव वत्तमान सम्ल्यासिन, (शोचिषा) 
अकाशेन ( शोशुचानः ) शोधयन्‌ ( आ ) (रोद्सी ) द्यावापृथिव्यों (अप्रणाः ) पूरय 
( ज्ञायमानः ) उत्पद्यमान: (त्वम्‌). ( देवान ) विदुष: ( अभिशस्ते: ) आभिमुस्येन 
स्वप्रशंसां कुर्वतो दम्मिन: (अमुझः ) मोचय (वैश्वानर ) विश्वेषु नरेषु राज्मान 
( जञातबेदः ) जातविद्य ( महित्वा ) मद्दिज्ना ॥२॥ 
अन्वय/+--दे अग्ते ! त्व॑ यथाप्मि: शोशुचानो जञायमानः शोचिषा रोदसी 


आपूरण्णाति तथाउस्मॉस्ल्वमापूणा: । द्वे वैश्वानर जातवेद्स्त्वं मद्वित्वाउस्मान्देवानभिशस्ते- 
रखुआः ॥२॥॥ 


+ 


बस 
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भावार्थ+--ऊन्न बाचकलु०-दे मनुष्वा यथाझ्निः रूय॑ शुद्ध: सर्वाइ्छोधयति 
तथैब सन्स्‍्यासिन: स्वयं पव्रित्राचरणा: सन्त: सर्वास्पवित्रयन्ति |, २ ॥। 

पदार्थ-हे ( भरे ) अ्र्नि के तुक््य कत्तेमान तेजस्विन्‌ सनन्‍्न्‍्याखित्‌ आप जैसे अप्लि 
(शोद्यणानः ) शुद्ध करता भर ( जायमानः ) ढत्पन्न होता हुआ ( शोलिषा ) प्रदाश से ( रोदसी ) 
सूप भूमिको अच्छे प्रकार पूरित करता वैसे हम लोगों को (त्वघ्ू ) आप ( झा, अश्णाः ) अच्छे 
प्रकार पूर्ण ७लिये हे ( वैश्वानर ) सब मलुस्‍्यों के नायक ( जातवेइ: ) विद्या को प्राप्त विदन्‌ ( स्वम) 
आप ( महित्वा ) अपनी महिमा से ( देवान्‌ ) हम विद्वानों को ( अमिशस्तेः ) सम्मुख प्रशंसा करने 
आक्षे वस्‍्मी से ( भमुन्नः ) छुड़ाइये ।। २ ॥। 

आषार्थ-इस मस्त्र में वाचकछ्लु ०--हे मजुष्यो ! जैसे भ्र्मि आप शुद्ध हुआ सब को शुद् 
करता है वैसे संस्थालों लोग स्वयं पवित्र हुए सब को पवित्र करते हैं ।! २ ॥ 


पुनस्ते यतयः कीदशा भवेयुरित्याह । 
फिर वे संन्‍्यासी कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कददते हैं । 

ज्यतों यव॑ग्रे सुबंना वयख्य॑: पशुन्ष गोपा हयेः परिंज्मा । 
वैश्वानर त्रश्मंणे विन्‍्द गातुं यूय॑ प/त स्वस्तिभिः सदा नः॥ ३॥ १६॥। 

जात। । यत्‌ । अग्ने | शुबना | वि । अरूप: । पशून्‌। न। गोपाः । 
इथें।। परिंउज्मा | वैश्वानर। ब्क्षणे | विन्द | गातुम्‌ | यूयम्‌ | पात। 
स्व॒स्तिषमिं: | सद| | नः ॥ ३॥ १६॥ 

पदार्थ+--( ज्ञात: ) उत्पन्न: ( यत्‌ ) यः ( अस्ते ) अप्लिरिव विद्वन ( भुबना) 
ज्लोकलोकान्तरान. ( वि) विशेषेण (अख्य:) प्रकारायति (पश्ज्‌) गवादीन (न) 
इब (गोपा: ) ग्रोपाला: पशुरक्षक: (इये:) खत्यमार्गे प्रेरक: ( परिज्मा ) परितः 
सर्वेतो5जति गचचछुति ( वैश्वानर ) विश्वेषु नरेषु प्रकाशक ( ब्रह्मणे ) परमेश्वराय 
बेदाय वा5थवा चतुर्वेदविदे ( बन्द ) प्राप्लुद्दि (गातुम ) प्रशंसितां ( भूमिम्‌ ) ( यूयम्‌ ) 


(पात ) (स्व॒स्तिन्रिः ) स्वास्थ्यकारि[णी]मि: क्रियाभिः ( सदा ) सर्वदा ( नः ) 
अस्मान्‌ ॥ रे ॥ 


अन्वय/--दे कैबानराग्ने यते यथा जातो5ग्निभुं बना व्यल्यस्तथा ययस्त्व॑ 
विद्यासु प्रसिद्धजनानामात्मन: प्रकाशय पश्चत्‌ गोपा नेये: परिज्मा भव सत्य ब्रह्मणे गातु 
बिन्‍्द यूथ खंन्‍्यालिनः सर्वे स्व॒स्तिमिः सत्योपदेशनैनं: सदा पात ॥ ३े ॥ 


रैन्ड ऋग्वेदः मं० ७। झ० १। खू० रै४वा 





भावाथ+---अत्रोपमावाचकलु ०--ये सूर्यवस्परख्यातपरोपकार विद्योपदेशा बत्सान्‌ 
गात्र इब विद्यादानेन सर्वेषां रक्तका: सवेदा भ्रमन्तो वेदेश्दरविज्ञानाथ राज्यरक्षणाय वृप 
इब न्यायशीला भूत्वा सर्वानज्ञान्‌ बोधयन्ति ते सदेव सर्वे: सत्कत्तंब्या भव्नन्तीति ॥ ३ ॥ 


अबन्राझिदशस्तेन संन्यासिगुणवर्णनादेतदर्थस्थ पूर्वसृक्त/र्थेन सद्द सहूृतिवेंद्या । 


इति त्रयोदश खूक पोडशो वर्गश्न समाप्त: ॥| 

पदार्थ- दे ( वैश्वानर ) सब मलुष्यों में प्रकाश करने वाले ( अप्ले ) भ्रप्नि के तुल्य तेजस्वि 
विद्वद्‌ संन्‍्यासिद्‌ जैसे ( जातः ) उत्पन्न हुआ अप्नि ( मुबना ) लोक ल्ोकाम्तरों को /वि, भक्यः ) विशेष 
कर प्रकाशित करता है वैसे ( यत्‌ ) जो आप विद्याश्रों में प्रसिद्ध मजुष्यों के आत्माश्रों को प्रकाशित 
कीजिये तथा ( पथुत्‌ ) गौ भ्रादि को ( गोपाः ) पशुरक्षकों के ( न ) तुल्य ( इस्थें:) सत्य मार्ग में 
प्रेरक भौर ( परिध्मा ) खब झोर से प्राप्त होने वाले हृजिये वह झाप ( प्रद्षणे ) परमेश्वर, वेद वा चार 
बेदों के ज्ञाता के लिये ( गातुम्‌ ) प्रशस्त भूमि को ( विन्द ) प्राप्त हूजिये ( यूयम्‌ ) तुम संन्‍्यास्ी 
ज्ञोग सब ( स्वस्तिमिः ) स्वस्पता ढे हेतु क्रियार्शो और सत्य डपद़ेशों से (नः ) हमारी (खा) 
सदा ( पात ) रचा करो ॥ ३ ॥ 

भाधार्थ--इसत मस्त्र में वाचकलु »--जो खू्य के तुल्य, परोपकार, विद्या और उपदेश जिनके 
प्रसिद हैं वे जैसे गौएँ बछुरों को रक्षा करती वैसे विद्यादान से खब को रखा करने वाले सबंदा घूमते 
हुए वेद, ईश्वर को जानने के लिये राज्यरत्णार्थ राजा के तुल्प स्थायशीज होकर सब सुखखों को बोध 
कराते दे सदा सब को सल्कार करने योग्य होते हैं । ३ ॥ 

इस सूक्त में श्रप्नि के दशन्त से संन्‍्यात्ियों के गुणों का वणान होने से इस धूक्त के भ्र्थ की 
इससे पूर्व खूछत के भ्र्थ के साथ संगति जाननी चाहिये । 


यह तेरदवां खूक भर खोलदववां वर्गे समास्ल हुआ ॥ 
>ससध३ तन 
अथ अपर्चस्य चतुर्दशस्य बरक़॒स्य वस्ष्ठ ऋषिः । अग्निदेंवता । 
१ निचुरत्वहती छन्दः | मध्यमः ख्रः । २ निन्नल्त्रिष्दुप्‌ 
३ बिराट्‌ जिष्दुप्डन्दः | घेबत। खरा ॥ 
अथ यतिः क्िंवत्सेवनीय इत्याह । 


अब तीन ऋचा वाले चोददवें सूक्त का आरम्म दे । उसके प्रथम मन्ध्र में संन्‍्दाली 
की सेवा कैसे करनी चाहिये इस विषय को कहते दें । 


समिधां जातवेंदसे देवाय॑ देवहूंतिमिः । 
ह॒विर्भिं: शुक्रशोंचिषे नम॒स्विनों वर्य दाशिमाप्यें ॥ १ ॥ 





ऋष्वेद: अ० ४ । अ० २। ब० जा श्ग्श 





समझा । जातम्वेंदसे । देवाय॑ । देवहूंतिउमिः । हृविः5मिं: । शुक्रशोचिपे । 
नमस्विनंः | वयम्‌ । दाशेम । अग्ये ॥ १ ॥ 

पदार्थ:--( समिधा ) प्रदीषनसाधनेन ( जातबेदसे ) जातेयु विद्यमानाय (देवाय ) 
बिदुषे ( देवहतिपिः ) देवै: प्रशंसिताभिर्बाग्मि: ( हविशि: ) होमसाधने: ( शुक्रशोचिषे ) 
शुक्रेण वीयेंण शोचिर्दीक्षिय॑ंस्थ तस्मै ( मनस्विन: ) नमो5न्नं सत्कारो वा विद्यते येषां ते 
( बयम्‌ ) ( दाशेम ) ( अझये ) पावकाय ॥ १॥ 

अन्वय+--दे मलुष्या यथर्त्विम्पजमानाः समिधा हृविभिरझये प्रयतस्ते तथा 
नमख्िनो बय॑ जातबेदुसे शुक्रशोचिये देवाय यतये 5क्नादिक दाशेम ॥ १ ॥ 

भावार्थ---अ्रत्ञ वाचकलु०-य्था दीक्षिता अग्रिद्योत्रादी यत्षे छुताहुतिमि- 
हु तेनाझिना जगद्धितं कुबेन्ति तथेव दयमतिथीनां संन्‍्यासिनां सेबनेन मलुष्यकल्याण 
कुर्याम ॥ १॥ 

पदार्थ--दे मजुष्षो ! जैसे ऋत्विज पुरुष और यजमान लोग ( स्मिघा ) दीसपि के हेतु काष्ट 
और ( इवििः ) होम के साधनों औौर ( देबहूतिमिः ) विद्वानों ने प्रशंसित रो हुईं वाणियों के साथ 
( अप्नये ) भ्रप्नि के लिये प्रयत्न करते हैं वैसे ( नमत्विनः ) अन्न और सल्कारवाल्ले ( बयम्‌ ) हम छोग 
( जातवेदसे ) उत्पन्न पदार्थों में विधमान ( शुक्शोचिये ) वीस्यें और पराक्रम से दीघ्तिमान्‌ तेजस्वी 
( देवाय ) विद्वान संन्‍्यास्री के ल्षिये अक्नादि पदार्थ ( दाशेस ) देवें || १ ॥। 

भावार्थ-इस मस्त्र में वाथकलु»--जैसे दौदित कोग अप्निद्योत्रादि यज्ञ में भृत को 
आहुतियों पे होम किये श्रप्नि से जगत्‌ का द्वित करते हैं वैसे ही इस भनियत तिथि वाले संन्‍्यासियों 
की सेवा से मनुष्यों का कल्याण करें ॥ 3 ॥ 


पुनस्ते यतयः कि कुर्युरित्याह । 
फिर वे संन्यासी क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं । 
बर्य तें अम्ने समिधा विधेम बय दाशिम खुछुती य॑जञ्ञ । 
बर्य घतेनांघ्वरस्थ होतब॑यय देंव डविषां भद्रशोचे ॥ २॥ 
बयम्‌ । ते। अग्ने । समजथा | विधेम | वयम्‌ | दाशेम । मुख्स्तुती । 
यगजत्र | वयम्‌ । पुतेने । अध्वरस्थ । होतः। वयध्‌ । देव । इविषां। 
भद्र्शोचे ॥ २॥। 


पदाये+--( बयम्‌ ) ( ते ) तुम्षमतिथये ( अग्ने ) वद्विरिव विद्वन्‌ ( समिधा) 
इन्धनेन ( विधेम ) कुर्याम ( वयम्‌ ) ( दाशेम ) ( दद्याम ) ( खुष्डुती ) श्रेष्ठया प्रशंसया 
श्ड 
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( यजन्न ) सह्जन्तव्यं ( बयम्‌ ) ( घृतेन ) आज्येन ( अध्वरस्थ ) यश्वस्थ मध्ये ( द्ोतः ) 
इबनकर्त्ते; (बयम्‌ ) (देव ) दिव्यगुण (दृविषा ) द्वोतब्येन द्रब्येण (भद्वशोचे ) 
कल्याणदीपक ॥ २॥ 

अन्वय/--हे यजन्न द्ोतर्भद्रशोले देवास्ने ! यथा बयं समिधाझो होम॑ विधेम तथा 
छुष्डुती ते तुभ्यमन्नादिक बय॑ दाशेम । यथर्त्विग्यजमाना अध्वरस्य मध्ये घृतेन हविषा 
जगद्धितं कुबन्ति तथा बय॑ तब द्वित॑ कुर्याम यथा वयं स्वां सेवेमदि तथा स्वमस्मान्‌ 
खत्यम्रुपदिश ॥ २॥ 

आवार्ष:--झत्र बाचकट्लु ०-यथा ग्रहस्था: प्रीत्या यतीनां सेवां कुय्युस्तथैब 
प्रेम्णा यतय एपां कल्याणाय सत्यमुपद्शेयु: ॥ ९ ॥ 

पदार्थे--हे ( यजन्र ) सक्ष करने योग्य ( होतः ) होम करने वाले ( भद्रशोचे ) कश्पाण के 
प्रकाशक ( देव ) दिव्य गुणायुक्त ( अप्ने ) अप्मि के तुल्य तेजस्वित्‌ जैसे ( वयम्‌ ) हम लोग ( समिधा ) 
ईंधन से अप्ति में होम ( विधेम ) करें वैसे ( सुष्दती ) श्रेष्ठ प्रशंसा से ( ते ) तुम अतिथि के लिये 
( वयम्‌ ) हम अक्रादिक ( दाशेम ) देवें जैसे ऋत्विज्‌ भर यजमान ल्ोग ( अध्वरस्थ ) यज्ञ के बीच 
( धृतेन ) घी तथा ( इविषा ) ह्वोमने योग्य दब्य से जगत का द्वित करते हैं वैसे ( बयस्‌ ) इस लोग 
आ्राप का द्वित करें | जैसे ( क्यम्‌ ) दम झाप की सेवा करें दैसे आप हमको सत्य उपदेश करें || २॥॥ 

भावार्थ--इस्तर सत्र में वाचकलु »--जैसे शृहसुथ ज्ञोग प्रौति से संन्यालियों की स्लेषा करें 
दैसे दी प्रीति से संन्‍्यासी भी इनके कल्याण के अर्थ सत्य का उपदेश करें ॥ २ ॥ 


पुनर्गृहस्थयतयः परस्परस्मिन्कर्थ वर्तेरन्रित्याह । 
फिर शृहस्थ और यति लोग परस्पर कैसे व्ते इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
आ नों देवेमिरुप देवह॑तिममें याहि वदक्ूरति जुघाणः । 
तुम्य देवाय दाश॑तः स्थाम यूय॑ पांत स्वस्तिभिः सदा न॥ ३॥ १७॥ 
आ। नः । देवेमिं: । उप॑ । देवहहूंतिम । अंग्रें । याहि | बंप उकृतिम । 
जुषाणः । तुम्य॑म्‌ । देवाय॑ । दाश॑तः । स्याम्‌ । यूयम् । पात्‌ | स्व॒स्तिउमेंः । 
सदा | नः॥ ३॥ १७॥ 


एदार्थ:-- करा ) समस्तात्‌ ( नः ) अस्मानस्माक वो ( वेवेधिः ) विद्वद्धिस्लह 
( डप ) समीपे ( देबह्ठतिम्‌ ) देवेराहताम्‌ ( अग्ने ) पावक इब दोषदाइक (यादि ) 
प्राप्छुद्दि ( बषद्कृतिम्‌ ) सत्यक्रियाम्‌ ( जुघाणः ) सेवमान: ( तुम्यम्‌) ( देबाय ) बिदुचे 
( दाशत: ) सेबमाना: ( स्थाम ) भवेम ( यूयम्‌ ) यतयः ( पात ) ( स्वस्तिमिः ) 
खुखक्रियामिः ( सदा ) ( नः ) अस्मान्‌ ॥ ३॥ 
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अन्वय;--हे अग्ने ! त्वं वेबेमि: सद्द नो देवह्तिं बषटकृति जुषाणोउस्माुपा 
याद्दि बयं देवाय तुम्य॑ दाशतः स्थाम यूय॑ स्वस्तिभिने: सदा पात ॥ र॥ 


भावाथ/---शदस्थैस्सदैव पूर्णविद्यानां थतीनां निमन्‍्त्रणैरस्यर्थना कार्य्या यतस्ते 

समीपमागता: सन्तस्तेषां रक्षां सत्योपदेशं च सतत कुय्युरिति ॥ ३े ॥ 
अज्ाप्रिदश्टान्तेन यतिगृदस्थयो: कृत्यवणुनादेतदर्थस्य पूर्वसक्तार्थेन सद्द सक्ततिेा । 
इति अतुदृश खूक्त ससदशो वर्ग समासः ॥। 

पदार्थ--हे ( भप्ने ) भपि के तुल्य दोषों के जलाने वाले आप ( देवेमिः ) विद्वानों के साथ 
( नः ) हमारे ( देवह्ूूतिम्‌ ) विद्वानों से स्वीकार की हुई ( बषदकृतिस्‌ ) सत्य किया को ( जुपाणः ) 
सेवन करते हुए हमको (उप, आ, यादि ) समौष श्राप्त हुजिये इम लोग ( तुभ्यस ) दुम ( देवाय ) 
विद्वार्‌ के दिये ( दाशतः ) सेवन करने वाले ( स्याम ) ढोवें ( यूथम्‌) तुम (स्वस्तिमिः ) घुस 
फ्रियाओों से ( न: ) इमारी ( खदा ) सदा ( परात ) रद्ा करो ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--गृदस्थों को चाहिये कि संदेव पूर्णों विद्या वाल्ले संन्‍्यासियों की मिमन्त्रणा द्वारा 
आधेना वा सल्कार करें जिससे वे समीप ध्यये हुए उनकी रा और निरन्तर उपदेश करें | ३ || 


इस सूक्त में अरप्नि के इश्ान्त से यति और गृहस्थ के कृत्य का वर्णान होने से इस सूक्त के अर्थ की 
इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये । 
यह चौदइवां सृक्त और सन्रहवां वर्ग समास हुआ॥ 


>+क्++ ++आ++ 
अय पश्नदशर्चस्य पश्नदशतमस्य सक़स्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्मि्देवता । 
१।३।७।१० । १२। १४ विराड्गायत्री । २ । ४ | ५। 
६ । &। १३ गायत्री | ८ निन्दगायत्रीछन्दः । 
पडूजः स्वर । ११। १५ आर्च्युष्णिक्‌ छन्‍्दा । 
ऋषम; स्वरः। 
अयथातिथिः कीहशो भवतीत्याह । 


अब पन्द्रइवें सूक्त का आरम्म है। इसके प्रथम मन्त्र में अतिथि कैसा दो 
इस विषय को कहते हैं । 


उपसच्ाय मीहछुष॑ आस्पें जुहता हविः । यो नो नेदिंछ्ठमाप्यम्‌ ॥१॥ 
उप॒ध्सधांय । मीहडुंपे । आस्यें । जुदत | हविः। या। नः । नेदिष्ठम 


आप्यंत् ॥ १ ॥ 
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पदाथ+--- डप्सद्याय ) समीपे स्थापयितु योग्याय ( मीहक्षे ) वारिणेव 
खत्योपदेशैस्लेचकाय ( आस्ये ) मुखे ( जु्दुता ) दत्त । अत्र संहितायामिति दीघः। ( हृविः ) 
दोतु' दातुमंमन्नादिकम्‌ ( यः ) (न: ) अस्माकम्‌ ( नेदिष्ठम) अति निकटम्‌ (आप्यम्‌) 
प्राप्तु योग्यम्‌ ॥ १॥ 

अन्वय+--द्दे मजुष्या यो नो नेदिष्ठमाप्य॑ं प्राप्नोति तस्मे मीहूछुष उपसद्याया55स्ये 
इविज्ु हुत ॥ १ ॥ 

भावाथे/--द्दे मजुष्या यो यतिरन्तिक प्राप्लुयात्त सर्वे सत्कुरुताउन्नादिकञ्ल 
भोजयत ॥ १ ॥ 

पदार्थ--हे सजुष्यो ( यः ) जो ( नः ) हमारे ( नेदिष्ठमू ) अति निकट ( आप्यम्‌ ) श्राक्त होने 
योग्य को प्रासत होता दै उस ( डपसश्याय ) समीप में स्थापन करने योग्य ( मौह के ) जल से जैसे 
चैसे सत्य उपदेश से सींचने वाले के लिये ( आस्पे ) मुरू में ( हवि: ) देने योग्य वस्तु को ( जुडडुत ) 
देओ ॥ १ ॥ 

भाषार्थं--हे मजुष्यो ! जो यति समीप प्रास हो उसका तुम सब क्ञोग खक्कार करो और 
अन्नादि का भोजन कराओ || 3 ॥ 


पुनस्ती यतिश्हस्थो परस्पर कथथ वर्तेयातामित्याह । 
फिर वे संन्‍्यासी और ग्ृदस्थ परस्पर केसे बसें इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं । 
थः पज्च॑ चर्बणीर॒मि निंषसाद दमेंदमे । कविगृहपंतियुंव| ॥ २ ॥ 

यः | पच्च॑ । चर्षणीः। अभि । निश्ससाद। दमेध्दमे | कविः । गृहः्प॑तिः । 
युवा ॥ २॥ 

पदार्य/--( यः ) ( पञ्च ) ( चर्षणीः ) मलुष्यान्‌ (अमि ) आभिमुख्ये ( निषसाद ) 
निषीदेत्‌ ( दमेदमे ) श॒द्ेगरदे ( कवि: ) जातप्रजञ: ( ग़दपतिः ) गरदस्य पाल्कः (युवा ) 
पूर्णेन ब्रह्मचयेंण युवावस्थां प्राष्य क्तविवाइ: ॥ ९ ॥ 

अन्वय/+--यः कबिरतिथिदंभेदमे पञ्च चर्षणीरप्रिनिषसाद द॑ युवा गृद्धपतिः 
सतत सल्कुर्यात्‌ ॥ ९ ॥ 

भावार्थ+--बति: सदा सर्वत्र भ्रमण कुर्यादग्रदस्थश्चेत॑ सदैव सत्कुर्यादत 
डपदेशाब्छू णुयात्‌ ॥ २॥ 

पदार्थ--( यः ) जो ( कवि: ) उत्तम ज्ञान को प्राप्त हुआ संन्यासौ ( दमेदमे ) घर घर में 
( पञ्च ) पांच ( चर्षसीः ) मलुष्यों वा परा्णों को ( भ्रमि, निषस्ाद ) ह्यिर करे उसका ( युवा ) पूर्ण 
अक्ञचस्यें के साथ वत्तमान ( ग्ृद्प्रति: ) घर का रक्ञक युवा घ्ररुष निरन्तर सत्कार करे ॥ २ ॥ 
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भावार्थ--संन्‍्यासी जन सदा सब जगइ ऋमय करे झौर गृहस्थ इस विरक्त का स॒त्कार करे 
ओर इससे उपदेश सुने ॥ २ ॥ 


बुनस्तौ परस्परं कि कुयातामित्याह । 
फिर बे दोनों परस्पर क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कददते हैं । 
स नो वेदों अमात्य॑मग्नी र॑च्षतु विश्वत॑ः । उतास्मान्पात्वहंसः ॥ ३ ॥ 
सः। नः । वेदं:। अमात्यंम | अग्निः। रचतु। विश्वतः। उत । 
अस्मान्‌ । पातु । अहंसः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--( सः ) यति: ( नः ) अस्मान्ग्॒हस्थान्‌ ( वेदः ) धनम्‌ । वेद इति घननाम। 
निघं० २ । १०। ( अमात्यम्‌ ) अमास्येषु साधु ( अभ्ि:) पाबक इब ( रक्षतु ) ( विश्वतः ) 
स्वतः ( उत ) अस्मान्‌ ( पातु ) ( अंडस: ) दुएाचरणादपराधाद्वा ॥ ३ ॥ 


अन्यय;--स्लो5प्िरिव नोउमात्यं बेदो विश्वतो रक्ततूताप्यस्मानंदल: पातु ॥ ३ ॥ 


भावार्थ:--गृदस्था एवमिच्छेयुयेतिसस्मानेबमुपदिशेय्यतो. बय॑ धनरक्षकाः 
सम्तो5धर्माचरयणात्पूथर्बसेम ।। रे ॥| 


पदार्थ--( सः ) वह लंन्यासी ( श्रप्मिः ) भप्मि के तुल्य (नः ) हम गृहस्थों की वा 
( भ्रमात्यम्‌ ) उत्तम मंत्री को और ( वेद: ) घन की ( विश्वतः ) सब झोर से ( रफतु ) रचा करे 
( डत ) भौर ( अस्मान्‌ ) इमारी ( अंदसः ) दुष्टाचरुण वा अपराध से ( पातु ) रचा करे ॥ ३ ॥ 


भावार्थ --गृहस्थ क्लोग पेसी इच्छा करें कि खंन्यासी जन इसको ऐसा उपदेश करें कि 
जिससे इम लोग घन के रचक हुए भधर्म के झ्राचरण से एथक्‌ रहें | ३।। 


पुनस्तेउतिययः कीदशाः स्युरित्याह । 
फिर वे संन्‍्यासी लोग कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं । 
नवं नु स्तोम॑मम्नयें दिवः स्पेनाथ॑ जीजनम्‌ । 
बस्वः कुविद्वनातिं नः ॥ ४॥ 
नव॑म्‌ । नु । स्तोमंम् | अम्रयें । दिवः | श्येनाय। जीजनम्‌ | बसः । 
कुवित्‌ | बनातिं | नः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--( नवम्‌) नवीतम्‌ (चञ! जिप्रम्‌ (स्तोमम्‌) प्रशंताम्‌ ( अपये ) 
पाबकबत्पविज्ञाय ( दिवः ) कामनाया: ( श्येनाथ ) श्येन इब पाखणिडद्धिंसकाय 


ह्ह्० ऋग्षेदः मं० ७। झ० १। खु० १५॥ 





( जीक्षमम्‌ ) जनयेयम्‌ ( बस्तर: ) धन्स्य ( कुबित्‌ ) महत्‌ (बनाति सम्भजेत्‌ (नः) 
अस्माकम्‌ ॥ ४ ॥। 

अन्वय+---यो नो बस्व: कुविद्धनाति तस्मे श्येनायेबाझये दिवो नवं स्तोममद्द सु 
जीज्ञनम्‌ ॥ ४॥ 

भावाये+---अन्न बाचकलु०--ये5तिथय: श्येनवच्छीघ्रगन्तारः पासख्रएड्डिसका 
द्रब्यविद्योपदेशका यतय: स्युस्तान्गूदस्थाः सत्कुयुं: ॥ ४॥ 

पदार्थ--जो ( नः ) इसारे ( बस्वः ) घन के ( कुवित्‌ ) बढ़े भाग को ( बनाति ) सेवन करे 
डस ( श्येनाय ) श्येन के तुल्य पाखण्डियों के विनाश करने वाले ( अप्ये ) अप्नि के समान पवित्र के 
किये ( दिवः ) कामना की ( नवम्‌ ) नवीन ( स्तोमस्‌ ) प्रशंसा को मैं ( नु, जीजनस्‌ ) शीघ्र प्रकट 
करूँ || ४॥। 

भआावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु ०--जो भ्रतिथि ज्ोग श्येन परक्नी के तुस्य शीघ्र चलने 
वाले, पासयड के नाशक, द्रव्य भोर विद्या के उपदेशक संन्यास्रधमे युक्त हों उनका गृहस्थं सत्कार 


करें || ४ ॥ 
कस्य घन प्रशंसनीयं भवेदित्याह । 
किसका धन प्रशंसनीय द्वोता दै इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हें । 
स्पाहो यस्प॒ श्रियों हशे रयिवॉरवंतो यथा। 


अग्नें यक्षस्थ शोच॑तः ॥ ४॥ १८॥ 
स्पाह। | यस्य॑ । श्रियंः। हशे। र॒णिः। वीरज्व॑वः। यथा। अंग्रै। 
यज्स्थ | शोच॑तः ॥ ४॥ १८॥ 


पंदार्थ/-- स्पार्दा: ) स्पृदणीया: ( यस्य ) ( ्रियः) ( ढशे ) द्रष्डम्‌ ( रथिः ) 
धनम्‌ ( बौरबत: ) बीरा विद्यस्ते यस्य तस्य ( यथा ) ( अप्ने ) ( यह्लस्य ) सन्नन्तब्यस्य 
ब्यवद्दारस्थ ( शोचत: ) पवित्रस्थ ॥ ४ ॥ 

अन्वय३--दे मनुष्या यस्य बीरबतस्स्पाहा: जियो दशे योग्याः स यथाउप्रे 
शोचतो यक्ञस्थ साधको रयिरस्ति तथा सत्क्रियासिद्धिकरः स्थात्‌ ॥ ५॥ 


भावार्य+--अन्रोपमालक्कार:०--तस्वैध् धनं सफल येन न्यायेनोपार्शित ध्यें 
व्यवह्वारे ध्ययित स्थात्‌ ॥ ५ ॥ 

पदार्थ--दे महुष्यों ( पस्य ) जिस ( बीरबतः ) बौरों वाल्ले के ( स्पाहों:) आइना करने 
योग्य ( स्रियः ) छक्ष्मी शोभाएं ( इशे ) देखने को योग्य हों वह (यथा ) जैसे ( भप्रे) पहिले 
( शोचतः ) पवित्र ( यशस्थ ) सह के योग्य ध्यवद्दार का साधक ( रयिः ) घन है देसे सजकिया का 
सिद्ध करने वादा हो | २ ॥ 


ऋग्वेद: झ० ५ । झा० २। ब० रद ॥ श्र 





आदार्थ--श्ख मन्त्र में उपसालंकार है--उलस्ती का धन रूफल है जिसने न्याय से उपाजेंन 
किया घन ध्मंयुक्त ब्यवद्वार में व्यय किया होवे ।। ५ ॥ 
पुनः सोउप्िः कोहशोउस्तीत्याह । 
फिर बद अप्ि कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कददते हैं। 
सेमां बेंतु वर्षदक्ृतिमप्रिजुंषत नो गिरः । यर्जिछो हृब्यवाहनः ॥ ९॥। 
सश। इसाम्‌ | बेठु । वर्षदूअकृतिम। अबिः। जुपत | नः। गिर । 
यर्जि्ठ। ! हृब्यथ्वाईनः ॥ ६ ॥ 


पदार्य;--( सः ) ( इमाम्‌ ( वेतु ) प्राप्तोतु ( बषट्कृतिम्‌ ) सत्कियाम्‌ ( अश्निः ) 
पावफः ( ज़ुघत ) सेवध्वम्‌ ( न: ) अस्माकम्‌ ( गिर: ) बाचः ( यजिष्ठः ) अतिशयेन य्टा 
( इब्यबादइनः ) यो इब्यानि दातुमईणि बद्ति प्राप्नोति सः ॥ ६ ॥ 


अन्वय/--द्दे मजुष्या: ! स यजिष्ठो दृ्यवाइनो5पिने इमां बषट्क्॒ति गिरम्थ 
ब्रेद्ु ठ॑ थूयं जुपत ॥ ६ ॥ 


भावाथ!--दे महुब्या योउज्िः सम्प्रयोजितः सन्नस्माक क्रिया: सेबते ख 
युष्माभिस्लेबनीय: || ६ | 


पदार्थ--े सजुष्यो ! ( सः ) बद ( यजिष्ट: ) झत्यन्त यश्कत्तां ( हस्यवाइनः ) देने योग्य 
बदायों को प्राप्त होने कक्षा ( अप्िः ) पावक अरप्नि ( नः ) इमारी ( इमाम ) इस ( बषदकृतिम ) दाद 
क्रिया को और ( गिरः ) वाणियों को ( बेतु ) प्राप्त हो उसको तुम लोग ( खपत ) सेवन करो ॥ ६॥ 


भाषार्थ-हे मजुष्यो ! जो अ्प्मि सम्पक्‌ प्रयुक्त किया हुआ हमारी क्रियाओं का सेवन करता 
बह तु खोगों को खेषने योग्य है ।। ६ | 


पुनः स राजा प्रजाजनाअ परस्परं कर्य वर्त्तेरझित्याह | 
फिर राजा और प्रज्ञाजन परस्पर कैसे बरतें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। , 
नि ल्‍वा नत्य विश्पते युमन्त देव घीमहि । सुवीर॑मग्न आहुत ॥| ७॥ 
नि । ला । नत््य । विश्पते | युध्मन्तंम॒ । देव । घीमहि। सुज्वीरंग । 
अगस्ने | आहत ॥ ७॥ 


पदार्थ:--( नि-) नितराम्‌ (त्वा ) त्वाम्‌ ( नत्य ) नहथेछु व्याप्तेशु साथो 
( विश्पते ) प्रजापाल्षक ( चयुमन्‍्तम्‌ ) दीसिमन्‍्तम्‌ ( देव ) विद्वच्‌ ( थ्रौमद्वि ) दथीमद्दि 
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( खुबीरम्‌ ) शोभना वीरा यस्मात्तम्‌ ( अग्ते ) पावक इब विद्धन्‌ (आहुत ) बहुमिः 
खत्हत ॥ ७॥ 

अन्वय;--हे नक्ष्याहुत विश्पते देवाउग्ने ! य॑ द्यमन्तं खुबीसमझि त्वा यथा 
निधीमद्दि तथा त्वमस्मानानन्दे नि घेद्धि ॥ 3 ॥ 

भावार्थ:--अज्र दाचकलु०--यथा वय॑ भवस्त॑ स्यावेन राज्यपालनाख्ये व्यवद्दारे 
खदा प्रतिष्ठापयेम तथा त्वमस्भान्सदा धम्यें व्यवद्वारे प्रतिष्ठापय ॥ ७॥ 

पदार्थ--हे ( नक्य ) व्याक्त बस्तुओं को उत्तम प्रकार जानने वाले ( आहुत ) बहुतों से 
सल्कार को प्राक्ष ( विश्पते ) प्रजारचक ( देव, अप्ले ) शरप्नि के तुल्य तेजस्वि विद्वन्‌ जिस ( छुमन्‍्तम्‌ ) 
प्रकाश वाले ( सुवीरम्‌ ) उत्तम बीर दों जिससे उस अ्नि के तुल्य शुद्ध (सवा ) झापको जैसे (नि, 
धौमदि ) निरन्तर ध्यान करें बसे आप इसको निरस्तर आनन्द में स्थिर कौजिये ॥| ७ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु»--जैसे हम क्ोग आपको न्याय से राज्य पात्ननरूप 
ब्यपह्टार में सदा स्थित करें दैसे श्राप हमको धर्मयुक्त व्यवद्वार में प्रतिष्ठित कीजिये ।। ७ ॥॥ 


पुना राजप्रजाजनाः कथ वर्त्तेरत्रित्याह । 

फिर राजा और प्रजञाजन परस्पर कैसे दत्ते इस बिषय को अगले मन्त्र में कद्दते दें । 
चक्षप॑ उस्रश्व॑ दीदिहि स्वग्रयस्त्वया बयम्‌ । सुवीरस्त्वमंस्मयु) ॥ ८॥ 

चर्पः | उम्रः | च । दीदिंहि । स॒अ्अप्रयः । त्वया | वयम्‌ । सुबीरः | लग । 
अस्मथ्युई ॥ ८॥ 

पदार्थ/--६ क्ञपः ) रात्री: ( उस्त्र: ) किरणयुक्तानि दिनानि | उख्ता इति रश्मिनाम। 
निघ्रं० १। ५।(थ ) ( दीदिदि ) प्रकाशय ( स्वझ्॒यः ) शोभना अप्मयो येपास्ते ( स्वया ) 
गक्षकेण राज्षा ( बयम्‌ ) ( खुबीर:) शोमना दीरा यस्य खः (त्थम्‌) ( अस्मयुः ) 
अ्रस्मान्कामयमान: ॥ ५ ॥ 

अन्वयः--हे राजज्रस्मयुः खुवीरस्त्य॑ं चाप उस्त्रश्चास्मान्दीदिद्ि त्वया सद्द स्वझ्यों 
बय॑ त्वामदनिशं प्रकाशेम ॥ ८॥। 

भावार्थ---द्वे राज़राजजना पथाउदनिश खूये: प्रकाशते तथा यूय प्रकाशिता 
अभवत ॥ ८॥ 

पदार्थ--हे राजन्‌ ( अस्मयुः ) इमको चाइने वाले ( झुवीरः ) खुन्दर बोर पुरुषों छे युक्त 
( स्वम ) आप ( छपः ) रात्रियों ( ऊ) और ( उस्रः ) किरण युक्त दिनों में ( भरमाव्‌ ) इम को 
( दीदिदहि ) प्रकाशित कौजिये ( ल्‍्वया ) आप के साथ ( स्वप्नयः ) सुन्दर अप्लियों बाल्ले ( बयम्‌ ) हम 
ब्लोग प्रतिदिन प्रकाशित हो | ८ ॥। 





श्रुख्ेद: झ० ५ । झ० २। य० १६ ॥ श्र 





आमराषर्थ-+दे राजा और राजपुरुरो ! जैसे प्रतिदिन सूर्य प्रकाशित होता है वैसे तुम ब्लोग 
सदा प्रदोशित दोभे ॥ ८ ॥। 


पुनर्विद्वांत। कि झुबेन्तीत्याह । 
“फिर विद्वान क्‍या करते दें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
उर्प तवा सातये नरो विप्रांसो यन्ति घीतिजिं। । 
उपाकुरा सहस्त्रिणीं ॥ ६ ॥ 
'उप॑ | खा । सातये । नर । विग्रांसः । यन्ति | घीतिउंमिं!। उप । 
अल्नेरा । सहस्तिणी ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--( डप ) (त्वा) त्याम्‌ ( सातये ) संविभागाय (नर, ) मलुष्या: 
(तकिस्ससः ) सेथाविमः (यस्ति ) प्राप्युषन्ति ( धीतिमिः) अडगुलिमिः ( उप ) 


( अक्वरा ) भ्क्षराएयकारादीनि ( सदस्त्रिणी ) सहस्नारथर्सज्याता विद्याविषया चिदन्ते 
पस्यां सा ॥ ६ ॥ 

अन्वय/---हे विद्याधिनि ! थया विमासो नरो धीतिभिरक्षराण्युप यन्ति ते या 
सहस्तणी धत्तते ताआनन्तु तथा त्वा सातये विप्रासो नर उप यन्ति ॥ ६ ॥ 

भावारथ;--पअन्न वाचकलु०--यथा5झूप॒छ5 झुगुलीमिरक्षराणि विज्ञाय वद्वान्‌ 
अबति तथैव विद्वांस: शोधनेन विद्यारहस्पामि प्राप्लुबस्ति ॥ ६॥ 

'पवृर्थ--हे स्थार्थिनि ! मैसे ( विधासः ) बुदधिमाद ( नरः ) महुष्य ( चीतिमिः ) अंगुल्ियों 
हे ( भरा ) भ्रकार/दि भ्रचरों को ( उप, यन्ति ) डपाय से प्रास करते वे जो कस्या ( श्दखिशओ:) 
असंदप विद्या विषयों को जानने वाल्यी है उसको जानें वैसे ( सवा) झ्राप के ( सातये ) सम्यक्‌ विभाग 
के किये बंंदिमान्‌ मनुष्य ( उप ) समीप प्राप्त हों | ६।॥। 


आावा्थे--इस मन्त्र में वाचकलु »--जैसे अंगूठा और पअंधुल्वियों से अदरों को जान कर 
विद्वान्‌ होता है वैसे दी विद्वान ज़ोग शोधन कर विद्या के रहस्यों को प्राप्त हों ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह । 
फिर उस्री विषय को अगले मस्त्र में कददते हैं । 
अग्नी रक्चंसि सेघति शुक्रशोथिस्म॑स्पे: । 
शुचिं। पायक हडयः ॥ १० ॥ १६ ॥ 
अप्निः । रनौत | सेधति । शुक्रउशोंचि! । अम॑स्येः । शुचिः-। पावुकः । 
ईडये। ॥ १० ॥ १६ ॥ 


श्र 
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पदार्थ:--( अज्नि: ) अश्विरित्र राजा सेनेशो या ( रक्षांसि ) रक्तयितव्यानि 
( शेध्ति ) साधर्यात ( शुक्रशोचि: ) शुद्धतेजस्क: ( अमत्ये: ) मत्यैधर्मरद्दितः ( शुलिः ) 
पवित्र: ( पावक: ) शोधक: पविज्रकर्त्ता ( ईड्यः ) स्तोतुमस्वेष्ड' वा चोग्यः ॥ १०॥ 
अन्वय+---थ: शुक्रशोचिरमरत््य: शुल्ि: पावक ईडयो5पक्‍िरिव रक्तांसि सेघति ख 
कीत्तिमात्मबति ॥ १० ॥ 
भावार्य/--वचा राजाउस्याय॑ निवाय्ये न्‍्याय॑ं प्रकाशयति तथैव बिद्युद्दारिद्रयं 
विनाश्य लद्मीं जनवति ॥ २० ॥ 
पदार्थ--जो ( शुक्रशोचि: ) शुद्ध तेजस्वी ( अमत्यंः) साधारण मजुष्यपन से रहित 
( धुक्तिः ) पवित्र ( प्रावकः ) शुद्ध पविश्न करने वाल्ला ( ईडुयः ) स्तुति करने वा खोजने चाहने योग्य 
( अप्िः ) अपक्‍्नि के तुल्य राजा वा सेनाघीश ( रहांस्ि ) रद्ा करने योग्य कार्यों को ( सेघति ) सिद्ध 
करे बद कीर्ति बाला होता है ।। १० ॥ 
भावार्थ--जैल्ले राजा अन्याय का निवारस् कर स्थाय का प्रकाश करता है दैसे विदुत्‌ दरिद्रता 
का विनाश कर ख्द्मी को प्रकट झकरता है || ३० ॥ पु 
पुनस्तमेव विषयमाह। 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
स नो राधांस्था भरेशानः सहसो यहो | 
अगं॑श्व दातु वार्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
स | नः । राधोसि | भा । मर । ईशान! । सहसः । यहो इतिं। भग।। 
थ्‌। दाह । वायेंग्‌ ॥ ११ ॥ 
पदाब।--६ सः ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( राधांसि ) सस्द्िकराणि घनतानि ( झा ) 
( मर ) ( ईशान: ) ईबणशील:ः समर्थ: ( सदसः ) बलिप्ठस्थ (यद्दो ) अपत्य ( भगः ) 
ऐश्वयंबानेश्वर्य वा ( ज ) ( दातु ) ददातु ( बार्यम्‌ ) बरणीयम्‌ ॥ ११॥ 
अन्यय४-+-हे सदसो यद्दो राजन्नश्िरिवेशानो भगो बस्त्वं नो राधांस्थाभर । 
बार्ष्यं भगश्य स भवान्दातु ॥ ११ ॥ 
भावाब)--अन्न बाचकलु० -यथा क्‍िविद्यया धनधास्येश्वर्य मनुष्या: प्राप्तुवन्ति 
तथैषोस्तमराजत्रबस्घेन शना धनाढ आः सुख्ििनश्व जायन्ते ॥ ११॥ 
पदार्ध--है ( सइसः ) अति बखआत्‌ के ( यहो) पुत्र राजन अ्रप्नि के तुल्य तेजस्वी ( इशाबः ) 
समर्थ ( भगः ) देखयंकाब्‌ ओ भाप ( नः ) इमारे किये ( राधांलि ) सुख बढ़ाने वाले धो को 
( भा, भर ) अच्छै प्रकार धारथ वा पोषण्त करें तथा ( वायंस्‌ ) स्वीकार करने योग्य ऐश्वर््य को 
(क्ष)भौ ( सता ) सो आप ( दातु ) दीखिये ॥ १३ ॥ 
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भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु ०--जैसे अप्नि विद्या से घनघान्य सम्बन्धी देश्वयं को 

मजुष्य प्राप्त होते हैं वैसे दी उत्तम राज्य प्रबन्ध से मनुष्य घनाढ्य और सुखी होते हैं ॥ १३ ॥ 
प्रुनस्तभेव विषयमाह | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
त्वमंग्ने वीरवद्यशों देवश्॑ सविता भगः । 
दितिंश्व दाति वारयेम्‌ ॥ १२ ॥ 

ल्म्‌ । अग्रे । वीरज्॑त्‌ | यशंः | देवः | च्‌ | सविता । भग। ! दितिं। । 
च्‌ । दाति | वार्यंम | १२॥ 

पदार्य/-- त्वम्‌ ) ( अस्ने ) अप्निरिव राजन ( बीरबत्‌ ) प्रशस्ता बीरा विद्यन्ते 
यस्मिस्तत्‌ ( यशः ) धन कीर्ति ( च )( देव: ) दाता देदीप्यमान: ( सविता ) प्रेरक: खूर्यो 
वा ( भगः ) धनेश्वयेम्‌ ( दितिः ) दुःखनाशिका नीति: ( च ) ( दाति ) ददाति ( वार्यम्‌ ) 
बरणीयम्‌॥ १२॥ 

अन्वय/--हे अग्ने राजन ! यथा देव: सविता दितिश्व वाय्यें बीरबचयशों भगम्य 
दाति तदेतस्वं देद्वि ॥ १९ ॥ 

भावार्थ+--अन्न बाचकलु०--यो राजा सुसम्प्रयुक्ता5स्न्पादिवत्पजास्वैश्वयमुो- 
गेन खुनीत्या च कारपित्वा दु:ख॑ खणडयति स पव यशस्वरी भवति ॥ १२॥ 

पदार्थ-दे ( भरप्मे ) अरप्मि के तुल्य तेजस्वि राजन ! जैसे देवेः) दानशील वा प्रकाशमान 
( सविता ) प्रेरणा करने वाला वा सूर्य भर ( दितिः ) दुःखनाशक नीति (च) भी ( बाब्यंस्‌ ) 
स्वीकार के योग्य ( बीरवत्‌ ) जिससे उत्तम वीर पुरुष हों ( यशा: ) डस घन वा कीर्ति (च) और 
( सगः ) ऐश्वर्य को ( दाति ) देती है। इसको ( स्वस्‌ ) आप दीजिये ॥ 3२ ॥ 

भावार्थ--इस मस्त्र मैं वाचकलु “--जो राजा भ्छे प्रकार सम्प्रयुक्त भ्रप्नि आदि के तुश्य 
प्जाओं में उच्चोग से भौर अच्छी नीति से ऐश्वययं कराके दुःख को खण्डित करता है वही परस्वी 
होता है ॥| १२॥ वि 

पुनः स राजा किंवरिंक कु्यादित्याह । 


फिर बद राजा किसके समान क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
अग्ने रद णो अंहंसः प्रतिं ब्म देव रीप॑तः । 
तपिठरजरों दह ॥ १३ ॥ 
अरे । रच । नः। अंईसः। प्रतिं। स्म। देव | सिपतः। तपिंहेः । 
अजरः । दुह ॥ १३॥ 


११६ ऋग्वेद; मं० ७ । झअ० १। सू० १५॥ 





पदार्थ--( अम्ने ) पाक इब ( रक्षा ) अत्र- दश्चोतस्तिक इति दीघे:। (ना) 
अस्मान.( अंहसः ) पापाचस्थात्‌ (प्रति ) ( स्म-) एव ( देव ) विध्यगुणकर्मस्वभावयुलूः 
( रीषत: ) हिंखकात्‌ ( तपिष्ठे: ) अतिशयेन प्रतापकै: ( अज़रः ) जरारद्दित; (दृद्द ) 
अस्मसात्कुर ॥ १३॥ 

अन्वय/--हे देवाउग्ने राजन्‌ ! यथा पिस्तपिष्ठे: काष्ठादिक दद्दति तथेबाउजर: 
सँस्‍्स्थ॑ रीपतो नो रक्ष। अंदसः स्म प्रति रक्त दुष्टाचार्गॉस्तपिप्ठेदंड ॥ १३॥ 

भावारथ।--अन्न बाचकलु०--यथाप्िः शीतादन्धकाराश्व रक्तति तथा राजादयो 
बिक्लंसो हिंसादिंपापाचरणात्सवॉन्पृथग्रज्ञन्ति ॥ १३ ॥ 

एदार्थ--हे ( देव ) उत्तम गुण के स्वमावयुक्त ( अप्ले ) अरप्निवत्‌ तेजस्वी राजन! लैसे भरप्ति 
( तपिष्डैः ) भरत्यस्त तपाने वाल्ले तेजों से काष्ठादि को जल्लाता है वैसे ( अजरः ) बृद्धपन वा शिथिक्नता 
रहित हुए भाप ( रीषतः ) हिंसक से ( नः ) इमारी ( रच ) रचा कौजिये और (अ्रंहसः ) पापाचरण 
से (सम ) ही ( प्रति) प्रतीति के साथ रक्त कीजिये ओर दुष्टाचारियों को तेजों से (बह) 
जअज्लाइयें ||. १३ ॥ 

आावार्ध--इस मस्त्र में वाचकलु »--जैसे श्प्ति शीत और झ्न्धकार से रद्ा करता है वैसे 
झलक आार्दि विद्वान्‌ हिसादि पापरूप झ्राचरख से सब को प्रथक्‌ रखते हैं ॥ १३ ॥। 

पुना राजानी प्रजा। प्रति कि कुर्यातामित्याह । 
फिर राजा और राणी प्रजा के प्रति.क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
अख्ा सढी न आयस्यनांवृष्ठो उर्पीतये । पूर्मेचा शतसुजि! ॥ १४॥ 

अध॑ | महीं। नः। आयंसी। अनाशष्ट | रृष्पींतये | पू३। मंव। 
शुतउु॑जिं! ॥ १४ ॥ 

पद्ा्ष/---( अधा ) श्र अन्न निपातस्थ चेति दी: । ( मद्दी ) महती धागेष राषी 
( ना ) अस्मानए सीजनान्‌ ( आयसी ) अयोमयी दृढा ( अनाघृष्ट:) केनाउप्याध्षंयितर 
मयोग्या ( दूपीतये ) बृणणां पालनाय ( पू: ) नगरीब रक्षिका (भवा) अन्न द्रधचोतस्तिड- 
इति दीर्घ: । ( शतभुजिः ) शतमसंख्याता भुजप: पालनानि यस्या: सा ॥ ९४॥ 

अन्बय;--हे राशि ! यथा तवाउनाघृष्ट: पती राजा न्यायेन' नृस्पात्यति 
तथाउधा55यसती पूरिंक मद्दी शतभुजिस्त्व॑ चर॒ुपीतये नो रक्षिका भव ॥ (४॥ 

भावाथे।--अन्न बाचकलु०--यत्र श॒ुप्तगुणकर्मस्वभावो राजा नूर्णा तादशी राह 
च हकरीपां स्थायपातने कुर्यातां तन्न सवेदा विद्यानन्दायुरेश्वर्याणि वर्घेरन्‌ ॥ २४॥ 

पदार्थ--हे राश्यी ! जैसे तुम्हारा ( अनार ) किसी से न धमकाने योग्य पति राजा स्थाय 
से महुष्यों का पास्म करता है वैसे ( अथ ) अब ( झायसी ) लोहे से बवी बढ़ ( ३) नगरी के 
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समपतन- रक्क.( मद्दी ) मइती वाश्यी के तुक्य ( शतभुजि: ) असंक्यात जीवों का पाक्षन करने- दाद्यी 
आप ( नृपौतये ) मनुष्यों के पात्षन के लिये (नः ) इस ख्नी जनों की रफ्ता करने वाल्लो ( भव ) 
इृजिये ।। १४ ॥ 

आव्नार्थ--हस सन्त्र में वाचकलु०--जहां शुभ गुद्यक्स्थभावयुक्त राजा पुरुषों और वैसे 
गु्ओों बाली राशी क्यों का न्याय और पालन करें वहां सब कात़ में विद्या, आनन्द, अवस्था भौर 
देशर्य बढ़े ॥| ४ ॥। 

धुना राजानों प्रजा? प्रति कर्य वर्तेयातामित्याह । 

फिर राणी राजा, प्रजा-जनों के प्रति कैसे बर्ें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
त्व॑ नः पाक्म॑हंसो दोषावस्तरघायतः । दिया नक्तमदाम्प ॥ १४ ॥ २०॥॥ 

खम्‌ । न । पाहि । अहंसः । दोप|अस्तः | अघध्यतः । दिवां | नह । 
अदाम्य || १५ ॥ २० ॥ 

पदाषे:--( त्वम्‌ ) ( नः ) अस्मान्‌ ((पाहि ) ( झंदसः ) अपराधाद्‌ 
( दोषाबस्त: )'अद्दर्निशम्‌ ( अ्रधायत:-) आत्मनो5घम्रिच्छुत: सक्वात्‌ (( दिया ) दिनम्‌ 
( नक्तम ) राजिम्‌ ( अदाभ्य ) अद्विंसनीय ॥ १५ ॥ 

अन्वय/--हे अदाभ्य राजन :) त्व॑ दोषाबस्तरघायतो दिवानक्तमंदसबक्य नः 
पाहि॥ १५॥ 

भाव्राई।--ब्चा राज्य: पुरुषान, सतत॑ र्तेत्तथा राष्री प्रजास्थनारीरनित्य॑ 
पाज्रयेदिति ॥ १५॥ 

अन्रा5पिदश्टस्तेन राजसक्षिकृत्यवणुनादेतदर्थस्प पूर्वसूक्त/थेंन सद सक्नतिवेधा । 
इति पश्चदशं सूक्त विंसों वरेश्न समाप्त: || 

पदार्थ --हे ( श्रदाम्य,) रक करने योग्य राजन ! ( श्वम ) भाप ( दोषाबस्तः ) दिन रात 
( भ्रघायतः ) झपने को पाप चाहते हुए दुष्ट के सक्र से भोर,( विषानक्तम्‌ ) राक़ि दिन सब समय में 
( भ्रंदप्त: ) श्रप्राध से ( नः ) हमको आप ( पादि ) रहित कीबलिये, बचाइये । 3३१ ॥ 

आवार्थ---जैसे राजा पुरुषों को निरन्तर रक्षा करे वैसे राश्यी प्रज्ञा की ख्तियों की मिस्य रक्षा 
करें।। १२ ॥। 

इस घुक्त में अभि के दृष्टास्त से राजा और रानी के कृत्यों का वर्णन करने से 
इस खूक्त की इससे पूर्व शक्त के झर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये | 
यह पनद्र॒इवां छूक्त और बीसवां क्ये समाप्त दुआ | 


श्श्द ऋग्वेद: मं० ७ । झअ० १। ख्‌० १६॥ 


श्रय द्वादशर्चस्य पोडशस्य सकस्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्नि्देवता । १ स्वराडलुष्डप्‌ू । 
३ निनृदनुष्डप्‌ । ७ अनुष्दप्‌ | ११ भरिगलुष्दुप्छल्दः । गान्धारः खरा । 
२ भर्ती । ३ निच्वजजजृहती | ४ । & । १० बृहतीछन्दः । 
सध्यमः खरा । ६ । ८ | १२ निचुत्पदक्विश्छन्दः । 
पव्चमः स्व॒रः ॥ 
अथ राजा अजासुखाय कि कि झु्य्यादित्याह । 
अब राज़ा प्रज्ञा के सुख के लिये क्‍या क्‍या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कइते हैं। 
एना वो श्रप्निं नमसोर्जो नपातमा हुवे । 
प्रिय चतिंछठभर॒ति स्वध्बरं विश्वस्प दृतममृतंम्‌ ॥ १ ॥ 
एना | व । अग्निम । नमंसा । ऊजेः । नपाति्र । आ | हुवे । प्रियम । 
चेतिंश्रम्‌ । अरतिम्‌ | सु>अध्वर्म्‌ । विश्वस्थ | दूतमू | अम्ृतम्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्य:--( दना ) एनेन ( बः ) युप्मान्‌ ( अप्निम ) (नमता) अन्तेन 
सत्कारादिना वा ( ऊर्ज: ) पराक्रमस्थ ( नपातम्‌ ) अविनाशम्‌ (आ) ( हुवे ) आदक्ि 
( प्रियम्‌ ) कमनीय॑ प्रीतम्‌ ( चेतिष्ठम्‌) अतिशयेन संज्ञापकम्‌ (अरतिम्‌) खुखप्रापकम्‌ 
(झेंधबरम्‌) शी मना अध१ | अ्दिसादयो व्यवहारा यस्य तम्‌ ( विश्वस्थ ) संसारस्य 
( दूतम्‌ ) बहुकार्यसाधकम्‌ ( अस्ततम्‌ ) खख्वरूपेण नाशरद्वितम्‌ ॥ १॥ 
अन्वय।+--्दे प्रजाजना यथाउ5हं राजा व पना नमसोजों नपात॑ प्रियं चेतिष्ठमरति 
खध्वरमसृत॑ विश्वस्य दूतमपक्‍्रिमिबोपदेशकमाहुवे तथा यूयमप्येतमाहयत ।। १॥ 
भावार्थ/--अत्र बाचकलु>-यथा राजा सत्योपदेशकास्पचास्येक्तथोपदेशरः 
खह॒त्यं प्रीत्या यथावस्कुय्यु: ॥ १ ४ 
पदार्थ--हे प्रजा जनो ! जैसे मैं राजा ( वः) तुमको (पुना) इस (नमसा) अन्न वा 
सल्कारादि से ( ऊर्जः ) पराक्रम के ( ब्रप्रतम्‌ ) विनाश को प्राप्त ल होने वाले ( प्रियम्‌ ) चाहने योग्य 
( चेतिष्ठम्‌ ) भ्रतिशय कर सम्यक्‌ ज्ञापक ( अरतिस्‌ ) सुख प्रापक ( स्वध्वरस ) सुन्दर भद्िसादि 
व्यवहार वाले ( अस्तस्‌ ) अपने स्वरूप से नाश रद्दित ( विश्वस्य ) खंघार के ( दूतस्‌ ) बहुत कार्यों 
क साधक ( भरप्निम्‌ ) भ्रप्मि के तुल्य तेजस्वी उपदेशक को ( आहुवे) स्वीकार करता वैसे तुम भौ 
उसको स्वीकार करो || $॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु »--जैसे राजा सत्योपदेशकों का प्रचार करे वैसे उपदेशक 
अपने कर्तंब्य को प्रीति से ययावत्‌ पूरा करें || ) ।। 


ऋणग्वेदः झ० ५ | झ० २। ब०२१॥ ११६ 


पुनः स राजा कि कुर्या दित्याह । 
फिर वद्द राज! क्‍या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हें । 
स यॉजते अरुषा विश्वभोंज्सा सर्दुद्रब॒त्स्वाहुत+। 
सुब्रह्मा यज्ञ सुशमी वरुनां देवं राघो जनानाम्‌ ॥ २॥ 
सः । योजते । अरुपा | विश्ध्भोजसा। सः। दुद्रब्‌ | सुश्आहुता । 
सुअ्ह्मा | यज्ञ | सुड्शर्मी । बदनाम । देवम्‌ । राव । जनानाम्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थ/-- सः ) ( योजते ) ( अरुषा ) अश्वादिव जलाउग्नी ( विश्वडपोजला ) 
विश्वस्थ पाल हो ( सः ) ( दुद्रजत्‌ ) श्रृशं गच्छेत्‌ ( स्वाहुत: ) सुष्दृताह्मान: ( खुब्रह्मा ) 
शोभनानि ब्रह्माणि धना5न्नानि यस्य यद्धा खुष्दु चतुवेद्बिस्‌ ( यक्ष ) पूजनीयः (सुशमी ) 
शोभनकर्मा ( बसूनाम्‌ ) धनानाम्‌ ( देवम्‌ ) दिव्यस्वरूपम्‌ ( राध: ) धनसम्‌ ( जनानाम्‌ ) 
मजुष्याणाम्‌ ॥ २ ॥ 


अन्चय:--द्दे मनुष्या यदि स्वाहुत: स सुब्रह्मा यश्षः सुशमी वखूनां राधो जनानां 
देव विश्वमोजसा अरुषा योजयन्दुद्ववत्‌ सस्योजते स सिद्धेच्छो जायते ॥ २॥ 


भावार्थ--थो राजा प्रजापालनाथ सदा खुस्थिरस्तं ये दुःखनिवार णायाहये युस्ता- 
स्सद्य: प्राप्य सुखिनः करोत्युत्तमावरणों विद्वान, सम्प्रजादितं प्रतित्षणं चिक्रीषतिस 
एव सर्व: पूजनीयो भब्ति ॥ २॥ 

पदार्थ-हे सजुष्यो यदि ( सः ) बढ ( स्वाहुत: ) सुस्दर प्रकार झराद्याल किया हुआ ( सः ) 
बह ( सुबक्षा ) सुन्दर अन्न वा घनों से युक्त वा झर्ले प्रकार चारों वेद का ज्ञाता ( यज्ञः ) सत्कार के 
योग्य ( सुशमी ) घुन्दर ला ( बधूनाम्‌ ) घ्नों का ( राधः ) घन ( जनानाम्‌ ) मजुष्यों के 
बोच ( देवस्‌) उत्तम ( विश्वमोजह। ) विश्व के रजक ( अरूपा ) घोड़ों के तुक्य जल ध्रप्नि को युक्त 
करता भौर ( दुदकत्‌ ) शी शरक्ष होता हुआ (योजते ) युक्त करता दे वह इच्छा लिढि बाला 
होता है २॥ 








भावार्ध-जो राजा प्रजापालन के भ्रथ सदा सुस्थिर है उसको जो दुःख निवारण के लिये 
बुल्ञावें उनको शीघ्र प्राप्त होकर सुखी करता है उत्तम भाचरणों बाल्मा विद्वान्‌ द्वोता हुआ प्रतिदण 
प्रजा के द्वित की इस्छा करत' है वही सब को पूजनीय होता है ।। २ ।॥। 
पुनः सो5भ्रि: कोहशो 5स्तोत्य।ह । 
फिर बद अप्न कैसा दे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
उर्दस्प शोचिर॑स्थाद।जुद्दांनस्प मीव्ट्हुषः । 
डद्धूमासों अरूपासों दिविस्श्शः समप्रिमिंन्धते नर ॥ हे ॥ 





१२७ ऋग्वेद: मं+ ७। आ० १। छूँ० रे ॥ 





उत्‌ | अस्य॒ । शोचें! । अस्थात्‌ । आउजुहानस्प | मौकहुप॑ः | उत्‌ । 
प्रभास: । अरुपासः । दिविउस्पृशंः | सम्‌ । अग्रिम । इन्चते । नरी ॥ ३॥ 

पदार्थ/--( उत्‌ ) ( अस्य ) अम्टे: ( शोचि: ) दीक्षिः ( अस्थात्‌ ) उत्तिष्टले 
( आजुद्यानस्य ) समन्‍्तात्पाप्तदुतद्रव्यस्थ ( मील्दुष: ) सेचकस्य (उत्त्‌) ( घूमासः ) 
( अरुषास: ) ज्वाल्या: ( दिविस्पृश: ) ये दिवि स्पृशन्ति (सम्‌ ) ( अप्निम ) ( इस्धते ) 
(नर: ) मनुष्या: ॥ डरे 

अन्वय;--ये नरो यस्या5 5जुहानस्य मौलदुषोउस्थाग्ने: शोचिरुदस्थाहिविस्पृशी 
धूमासो5रुपास उत्तिष्ठन्ते तमझ समिस्धते त उ्नति प्राप्युबन्ति ॥ हे ॥ 

भावार्थ+--द्दे महुष्या यूयमूब्वेगामिन धरूमध्वज तेजोमय छु्टआदिना प्रजापालक- 
मर्लि सम्प्रयुकष्व॑ं येन युष्माक कामसिद्धि: स्थात्‌ | ३॥ 

पदार्थ--जो ( नरः ) मलुष्य जिस ( झाजड्ानस्थ ) झण्छे प्रकार होस किये व्रब्य को आस 
(मीकहुपः ) प्ेचक ( अस्ष ) इस भर्लि का ( शोजि: ) दीहि ( उद्स्थात्‌ ) कठती है ( दिविस्यृशाः ) 
अकाश में स्पर्श करने वाले ( घूमासः ) घूस भौर ( अररुणासः ) असुणवर्दं खपटे' (उस ) उठती हैं 
उस ( धप्तिम्‌ ) भ्रप्ति को ( खमिस्थसे ) सम्पक्‌ प्रकाशित करते हैं ये उच्नति को प्राप्त होते हैं।। ३ 

भावार्थ -हे मजुष्यो ! तुम लोग ऊर्ष्वशामी धूमध्वजा वाले तेजोमय दृष्टि भांति से प्रजा के 
रक्षक भप्मि को सम्यक्‌ प्रयुक्त करो जिस से तुम्हारे कार्यों की सिद्धि होवे ३ ॥ 

पुना राजादयो मलुष्याः कि इर्युरित्याइ । 

फिर राजादि मलुष्प क्या करें इस विषय फो अगले मस्त्र में कहते हैं । 

त॑ त्वां दूत कृएमहे यशस्त॑मं देवाँ झा बीतयें बह । 

विश्वा सूमो सहसो मस्ते मोज॑ना रास्व॒ तथ्थस्वेर्महे || ४ ॥ 

तप । खा । दूतम्‌ ' झुण्मड़े । यशः5त॑मप्त | देवान्‌ । भा । दीतयें | 
वह । विश्व । सनो इतिं। सहसः । मर्स>मो्जना । रास्प | तत्‌ ! यह्‌ ।ला ॥ 
ईमंहे ॥ ४ ॥ 


पदार्य/---( तम्‌ ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( दूतम्‌ ) ( छरमंहे ) ( यशस्तमम्‌ ) भतिशयेन 
कीर्तिकारकम्‌ ( देवान्‌ ) दिव्यगुणान्‌ पदार्थान वा (आ) (बीतये ) विश्ञानादिपाप्तये 
( बह ) प्राप्लुद्दि प्रापष वा ( विश्वा ) सर्वाणि (सखूतो ) अमत्य (सहसः-) बलवतः 
( मर्सभोजवा ) मर्सानां मनुष्याणां भोजनानि पालनानि (रास्व ) वेदि ( तल) तम्‌ 
( यत्‌ ) यम्‌ ( त्वा ) त्वास्‌ ( ईमहे ) बाचामदे ॥ ४ ॥| 


कग्वेदः झ० ५ | झ० रै । व० रै१॥। श्श१ 





अन्वय/---ऐे सहसस्खूनो विद्वन्‌ ! यथा बय॑ यशस्तम॑ तमझ दूत॑ कृएमहे तथा 
सवा मुख्य छृरपद्े स्व॑ बीतये देवाना वह विश्वा मर्त्तमोजना रास्थ यथा यद्यमन 
कार्यसिद्धये प्रयुऊज्मदे तथा तत्तं स्वेमहे ॥ ४॥॥ 


भावाये;--अ्रत्र वाचकलु »--ये सर्वेकाय्येसाबक विद्युकम दूत॑ राजकाय्येलाधक 
विद्याविनयान्त्रितं पुरुष राजानं च कु्ैन्ति ते समग्रमेश्वर्य प:लन॑ च लभमस्‍्ते ॥ ४ ॥ 
पदार्थ--हे ( सह ) बलवान के ( खूनो ) उृन्र विद्वन्‌ ! जैसे हम लोग ( यशस्तमस्‌ ) 
अतिशय कीति करने वाले ( तम्‌ ) उस अप्ति को ( दूतस्‌) दूत ( झृपमहे ) करते वैसे (त्वा ) 
आपको मुख्य करते हैं | श्राप ( वीतये ) विज्ञानादि को प्राप्त करने के लिये ( देवान्‌ ) दिव्प गुणों वा 
फ्दार्थों को ( आा, वह ) अच्छे प्रकार धाप्त हजिये वा कीजिये ( विश्व। ) सब ( मत्तेमोजना ) मनुष्यों के 
मोजनों वा पालनों को ( रास्व ) दीजिये जैसे ( यत्‌ ) जिस भ्रप्नि को कार्यलिद्धि के लिये प्रयुक्त करते 
कैसे ( तत्‌ ) उसको और ( तवा ) झापको ( ईंमहे ) याचना करते हैं ॥। ४ ॥ 
आवार्थ-इस मन्त्र में बाचकलु०--जो सथ कार्यों के स्राधक विश्युत्‌ झप्ति को दूत और 
राज कार्यों के साथक विद्या वा विनय से युक्त पुरुष को राजा करते हैं वे सब देश्चर्व भोर पालन को 
प्रात होते हैं ।। ४ | 
पुनर्मनुष्यः होहशः स्पादित्याह । 
फिर मनुष्य कैसा हो इस विषय को अगले मन्ञ में कट्ते हैं । 
त्वम॑ग्ने गृहप॑तिस्त्वं होता नो अध्छरे | 
त्वें पोता विश्ववार प्रचेंता यक्ति वेषिं च बाधम ॥ ५॥ 
स्वम्‌ । अप्रे | गृह5प॑तिः | त्वम्‌ | होता | नः । अ-्बरे | त्वम्‌ । पोता..। 
विश्व बार । प्रथ्चेंताः | यर्तिं । वेषिं । च्‌ । बायैम्‌ ॥ ५ ॥; 
पदार्थ--ह स्व) ( ऋरोे / बहरिय प्रकाशमान ( ग्रहपतिः ) गृहस्य पालक: 
(श्वम) ( ड्ोता ) दाता (नः) अस्माकम्‌ ( अध्यरे ) अ्रद्विसादिलक्षणे धर्माचरणे 
(त्वम ) ( पोता ) पविश्रकर््ता ( विभ्ववार ) सर्वेबंग्णोय ( भ्रचेता: ) प्रकर्षेण प्रज्ञापकः 
( यक्षि ) यजसि सकृच्छुसे ( ब्रेषि ) व्याप्रोषि ( व ) (बार्यम्‌) बरणीयं धर्म्ये 
व्यवद्दारम्‌ ॥ ५ ॥ 
अखय।-दे विश्ववाराग्ते * थो बह्िरिव गदपतिस्त्यं नो5४७बरे द्वोता त्व॑ प्रचेता 
बाय्यें यक्ति वेषि च त॑ स्वां बयमीमदे ॥ ४॥ 
भावाथै।--अ्रत्र॒ वाचकलु०-पृ्षस्मान्‌ मस्त्रात्‌ ( ईमहे ) इति पदमनुबर्ततते । 
चथा$प्षियूं दपालकः सुखदाता5ध्वरे पवित्रकर्ता शरीरे चेतयिता सर्व विश्व॑ सक्न बछुते 
ब्याप्नोति ल तथेष मजुभ्या भवस्तु ! ४ ॥ 
१६ 


श्र्रे ऑऋषग्वेद: म० ७ । झ० है। खु० २६॥ 





पदार्थ-हे ( क्थिवार ) सब को स्वीकार करने योग्य ( अपने ) अप्नि के तुल्य प्रकाशमान 
( ग्रृहपतिः ) घर के रक्चक ! ( त्वसू ) आप ( नः ) हमारे ( अष्चरे ) अहिंसादि लतक्षणयुक्त घमे के 
आचरण में ( होता ) दाता ( त्वखू ) आप ( पोता ) पवित्रकत्ता (स्वम्‌ ) झ्प ( प्रचेताः ) अच्छे 
प्रकार जताने वाले झाप ( वार्य्यम्‌ ) स्वोकार योग्य घम्मेयुक्त व्यवद:र को ( यक्षि ) सह्त करते ( च ) 
और ( बेषि ) व्याप्त होते हैं उन आपकी हम लोग याचना करते हैं || ५ ॥ 


भावार्थ--इस मस्त्र में बाचकलु०--पूर्व सन्‍्त्र से यहां ( ईमहे ) पद की झजुृति आती 
है। जैपे भ्रप्मि घर का पालक, सुखदाता, यज्ञ में परविश्नकत्तो, शरीर में चेतनता कराने वाला, सब 
विश्व का संग करता और व्याप्त होता है वैसे ही मनुष्य होवें । € ॥ 

पुनः स राजा किं कु््यादित्याह । 
फिर वह राज़ा कया करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

कृषि रत्न यज॑मानाय खुकतो त्वं हि र॑त्नथा असिं। 
आ न॑ ऋते शिंशीहि विश्व॑मृत्विज सुशंसो यद्थ दर्च॑ते ॥ ६॥ २१ ॥ 

कुधि । रल्न॑म् | यज॑मानाय । सुक्रतो इतिं सुक्रतो | खम््‌ । हि। रल5्या।। 
अरसिं । आ। नः | ऋते | शिशीहि | विश्वं्त । ऋत्विन॑म । सुउशंसः । यः । 
चु। दरते ॥ ६ ॥ २१ ॥ 

पदार्थ--( कृषि ) कुरु ( रक्षम्‌ ) रमणीयं धनम्‌ ( यज्ञमानाय ) परोपकारा्थ 
यह कुर्वते ( सुक्रतो ) उत्तमप्रश्ञ धरम्येकर्मकत्ते: (त्वम्‌) (द्वि) यतः (रत्नथा:) यो 
रल्लानि धनानि दृधाति सः ( असि ) ( आ ) (नः ) अस्मान्‌ (ऋते ) सत्यभाषणादिरूपे 
सक्ृन्तब्ये ब्यवद्वारे ( शिशीदि ) तीओद्योगिन: कुरु ( विश्वम्‌ ) समगप्रण्‌ ( ऋत्विज्ञम) य 
ऋतूनईति तम्‌ ( खुशंसः ) सुप्दुयशंसः ( यः ) ( च ) ( दक्षते ) बर्धते ॥ ६।॥। 

अन्वय/--हे सुकरतो ! यः सुशंसो दक्षते त॑ विश्वमृत्विज॑ नो3स्मांश्वर्ते त्वमा 
शिशीहदि । हि यतस्त्वश्नल्ञघा असि तस्माद्यजमानाय रस्न॑ कृधि ॥ ६ ॥ 

भावार्थ+--अस्मिच्‌ संखार यं। घनाढथ: स्थात्ख प्रीत्या निर्धनाजुद्योगं 
कारयित्वा सतत॑ पात्येत्‌ | ये सत्कियायां वर्धस्ते तान्धन्यवादेन घनादिदानेन ख 
प्रोत्साहयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ-हे ( खुकतो ) उत्तम बुद्धि वा धमेयुक्त कम करने वाले पुरुष (यः ) जो ( सुशंक्षः ) 
सुन्दर प्रशंसायुक्त जन ( ददते ) इृद्धि को प्राप्त होता उस ( विश्वव्‌ ) सब ( ऋत्विजम्‌ ) ऋतुओं के 
थोग्य काम करने वाले को (अ ) और ( नः ) हमको ( ऋते ) सत्यमापणादि रूप संगत करने योग्य 


ऋग्वेद: झ० ५। झ० रे । ब० २२ ॥ श्ररे 





व्यवहार में ( स्वम्‌ ) आप ( भा, शिशीहि ) तीब उद्योगी कौजिये ( हि) जिस कारण झाप (रक्तघाः ) 
डक्तम धनों के घारणकत्तों ( असि ) हैं इस कारण ( यजमानाय ) परोपकारार्थ यज्ञ काते दुए के किये 
( रत्नम्‌ ) रमणौय घन को प्रकट ( कृधि ) कोजिये ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--इस संधार में जो पुरुष घनादय हो वह निर्धनों को उद्योग कराडे निरन्‍्तर पालन 
करे । जो सत्‌ श्रेष्ठ कर्मों में ८ढ़ते उच्नत होते हैं उन को घम्पवाद और धनादि पदाथों के दानसे 
डस्साहयुक्त करे ॥ ६ ॥ 
पुरा स राजा कान्‌ सक्कुर्या दित्याह । 
फिर बद्द राजा किन का सत्कार करे इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं। 
त्वे अंग्रे स्वाहुत प्रियासः सन्तु सूरयः । 
यन्तारो ये मघवानो जनानामूर्वान्दय॑न्त गोंनांमू ॥ ७ ॥ 
स्वे इतिं। अग्रे । सुउआहत । प्रियासः | सन्तु । सूरय/। यन्तारः । ये । 
म॒घ्यानः । जननाम्‌ । उर्वान्‌ | द्यन्त । गोनांम्‌ ॥ ७॥ 


पदार्थ/--( त्वे ) स्वि ( अस्ले ) विद्याविनयप्रकाशक ( स्वाहुत ) सुष्दु सरहत 
( प्रियास: ) प्रीतिमन्‍्त: ( सन्‍्तु ) ( खरय: ) धार्मिका विद्वांसः ( यस्तारः ) ये यान्ति 
प्राप्लुवन्ति ते ( ये )( मबबान: ) बदुधनयुक्ता: ( जताताम ) मचुष्याणां मध्ये ( ऊर्बान ) 
आच्छादकान्‌ पावकान्‌ ( दयस्त ) दयस्ते ( गोनाम्‌ ) गवादिपशूनाम्‌॥ ७॥ 


अन्वय।--दे स्वाहुताग्ने अश्निवद्ध्तमान राजन ! ये जनानां मध्ये गोनामूर्बान्‌ 
दयन्त यन्‍्तारों मघबानः ख्रयस्त्वे प्रियास: सन्‍्तु तॉस्त्वं नित्य सत्कुर्या: ॥ ७॥ 


भावार्थ:--अन्न बाचकलु८--दे मनुष्या यथा राज़ा सर्वेषु दयां विधाय विदुषः 
सत्हृत्य धनाढ-धान्‌ खराज्ये वासयेत्तथा प्रजाजना राजदितेविण: स्युः ॥ ७ ॥ 

पदार्थ-हे ( स्वाहुत ) सुन्दर प्रकार सश्कार को प्राप्त ( अप्ने ) विधा विलय के प्रकाशक 
अप्ति के तुल्य तेजस्वि राजन्‌ ! ( ये ) जो ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के बीच (गोनाख्‌ ) गो आदि पशुओं के 
( कर्वान्‌ ) रक्कों को ( दयस्त ) दया करते वा सुरक्षित रखते और '( यन्तारः ) शुभ कर्मों को प्रा 
होने बाल्े ( मघवानः ) बहुत प्रकार के धर्नों से युक्त ( सुरयः ) धमांत्मा विद्वान (स्वे) आप में 
( ग्रियासतः ) प्रीति करने वाले ( सन्त ) हों उनका आप नित्य खल्कार कीजिये ॥ २॥ 


भआावार्थ--इस मन्‍्त्र में वाचकलु --हे मनुष्यों ! जैसे राजा सब में दया का विद्वान का 
और विद्वानों का सस्कार करके अपने राज्य में घनाक्यों को बसावे वैसे प्रताजन भी रावा के द्वितैषी 
होयें ।। ७ ॥ 





श्च् आम्वेद: मं० ७ । झ० १। खु० १६॥ 





राह के पालनोया दण्डनीपाश्व सन्तीत्याह । 
शाज्ञा को किनका पात्न या किनको दण्ड देना चाहिये 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

ग्रेषामित्ठां घ्रतह॑स्ता दुरोण आँ अपि प्राता निषीदेति। 

लाखायस्व्र सहस्य द्रहो निदो यच्छा नः शर्म दीर्घश्रुत्‌ ॥ ८॥ 

येपाम्‌ । इछ । घृत:स्ता ! दुरोणे । आ। अप । प्राता | निश्तीद॑ति । 
तान्‌ | शायस्तर । सहस्य । द्ुहः ! निदः । यच्छे । नः । शर्मे । दीघेउ्थुत्‌ ॥ ८।॥ 

पदार्थ/--( येपाम्‌ ) ( इक ) प्रशंसनीया वाक ( घृतद्स्ता ) घृत॑ इस्ते गृहाते 
यया सा ( द्रोणे ) शृ्दे ( आ!) ( अधि ) (प्राता ) व्यापिका ( निषोदति ) ( तान) 
ब्रायस्व ( सदस्य ) लद्सा इल्लेन युक्त ( द्रुदव: ) द्रोग्थीन ( निदः ) निम्दकान, (यच्छा ) 
निशुह्टीहि । अत दचो:तर्तिक इति दीएंस। ( न; ) अस्माकम्‌ ( शर्म ) गृदम्‌ ( दी्घशुत्‌ ) 
यो दीघें कारू शणोति ॥ ८१ 

अन्वय+---हे सहस्य ! येषां दुरोणे घृतइस्ता प्राठेछा आ निषीदति तलब 
अ(यस्व दीवेश्ुल्त न: शर्स यच्छ ये द्रुद्दो निदः रून्ति तानप्वायछछ ॥ ८॥। 

भावाये।--दे राजन, ! ये खत्यवाचों वेदविदः स्युस्तेभ्यों नित्य खुख॑ प्रयच्छ ये 
घ॒द्रोदादिदोषयुक्ता आप्तिन्‍्दका: स्थुस्तास्तृशं दराइय ॥ ८॥ 

पदार्थ--हे ( सहस्प ) दल से युक्त राजन ! ( येपास्‌) जिन के ( दुरोणे ) घर में ( धृतइस्ता ) 
हाथ में घी लेने बाली के तुल्य ( प्राता ) व्यापक ( इछा ) प्रशंध्ा योग्य बाणी (आ, निषीदति ) 
अस्टे प्रकार निरन्तर स्थिर होती ( तान ) डनकी आप ( ऋयस्‍्व ) रद कीजिये ( दीर्घश्रुत ) दीर्घ 
काल तक सुनने वाले झऋ्राप ( नः ) हमारे ( शर्म ) दर को ( बच्छ ) प्रदण डोजिये जो ( वदढः ) 
द्रोद्दी ( निदः ) निम्दक हैं उनको ( ऋषि ) भी भ्च्छे प्रकार प्रहय कीजिये ॥ ८ ॥। 

आावादें--हे राजद ! जो सत्यशण्णी वाले, वेद ज्ञाता हों उनको नित्य सुख दीजिये और जो 
द्रोइादि दोकयुक्त भ्राप्तों के निम्दुक हैं उनको शीज् दुणढ दीजिये। ८ ॥ 





पुनः स राजा कि कुर्यादित्याह । 
फिर बह राजा क्‍या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
स मन्द्रयां च जिहया वहिंरास। विदुष्टरः ! 
अग्नें रथिं मधर्वद्भयों न आ वंह हव्यदांति च सूदय ॥ & ॥| 
सः । मन्द्रयां । च ! जिहयां । वहिं;। आसा। विदुःउतरः | अगे । 
रयिम्‌ । मुदबतउम्यः | नः | आ । वह । इव्यज्दातिम । चु | सृदय ॥ & ॥ 








ऋग्वेद: झ० ५ । आ० २ । ब० २२ श्र्श्‌ 








पदार्थ/--[ सः ) ( मस्द्रया ) प्रशंसितया5नन्दप्रदृषा (छू ) ( जिहया ) 
सत्यभाषणयुक्तया बाचा ( वहिः ) बोढा विद्यासुखप्रापक: ( झसा ) मुखेन ( विदुएर: ) 
खतिशयेन विद्वान ( अग्ने ) अप्लिरिव स्याय्रेन प्रकाशित राजन ( रपिस्‌ ) धतम्‌ 
: म्रधवद्धअः ) प्रशंसितधनेभ्यः (नः ) अस्मभ्यम ( हा) ( बह ) खम्न्‍तात्‌ घरापय 

हब्यदातिम्‌ ) दोतु दातु गुद्दीतु वा योग्यानां खणडनमस (उ ) ( छूदय) विशशय ॥६॥ 

अन्वय/--हे अस्ले ! यो बढ्विरिव बर्समानो विदुएरस्स स्व॑ मन्द्रया जिहपाउउसा 
ज प्रधवद्धथो नो रयिमा बद दृत्यदाति च खुदय ॥ ६ ॥ 

भावाथे।--अ्रश्न वाचकलु०- यथा5स्नमि:. सर्वेम्घः वृध्ित्यादिभ्यस्तस्वेभ्यो 
हीरकार्द'नि परिपाच्य प्रयच्छति तथा राजा घनादढयानां सकाशा क्निर्घन भ्रीमन्‍्त 
हारयित्वा खुख॑ प्रापयेत्‌ सत्यया मधुग्या वाचा सर्वाब्छिक्षेत यत एते5युक्ते व्यवहारें 
प्रनद्दानि र कुस्यु: ॥ ६ ॥। 

पदार्य-हे ( धप्ने ) भ्रप्ि के तुल्य न्याय से प्रकाशित राजत्‌ ! [ जो ] ( वढ़िः) भरप्ति के 
सुल्य व्सेमान विद्या और सुख प्रास बरने काले ( विदुएरः ) सत्यन्त विद्वान हैं (सः ) सो आप 
( मस्द्रया ) प्रशंसित आनम्द देने वालो ( जिह्वया ) सत्य भापणयुक्त वाणी से ( च ) और ( झास्रा ) 
मुख से ( मघवद्भ्यः ) प्रशंसित घन वाले | नः ) हम ब्ोों के लिये ( रयिय्‌ ) घन को ( झा, वह ) 
प्राप्त कीजिये ( च ) भौर ( इब्यवातिस्‌ ) होम के वा प्रदण करने के योग्य वस्तुओं के खणदन वो 
( सूदय ) नष्ट कीजिये ॥ 4 ॥। 

भावारथ--इस मस्त्र में वाचकलु »--जैसे प्प्ति सब प्रथिब्यादि तल्वें। से दौरा आदि रस्लों 
को सब झोर से पका के देता है वैसे राजा, घनाद्यों के सम्बन्ध से निधन को धनवान कराओे सुख 
याप्त करे, सत्य मधुर वाणी से प्रजाजनों को शिक्षा करे जिससे ये भयुक्त ब्यवद्रार में घनहानि न 
करें ॥ ६ !। 

पुनः स राजा श्रजाजनास्मति कय वर्तेत इत्याह । 

फिर बह शाजा प्रजाजनों के प्रति कैसे बत्तें इस विषय को अगले मन्त्र में कदते दें । 

थे राधाँंसि ददत्यरव्या मघा कार्मेन अवंधो महः । 

तो अंहंसः पिएहि पतमिप्दर्व शर्त ए्स्रविष्ठथ ॥ १०॥ 

ये । राधाँसि | दर्दति | अश्ब्या | मघा | कमेन । अेंसः | महः । तानू । 
ग्रह: । पिपृष्दि । पत्तृंडमिंः । तम्‌ । शुदप््‌ । पूईमिः | यविष्ठथ ॥ १० ॥ 


पदार्थः--( ये) ( राधांसि ) धनानि ( ददति ) ( अश्ब्या ) महत्खु भवानि 
यध्चा ) पूजनीयानि ( कामेन ) इच्छुया (श्रवसः ) अन्नस्थ ( महः) महतः (तान) 
अंदसः ) दुशाचारात्‌ ( पिप्ृदि ) पालय (पठ॑मिः ) पालके: ( त्वम्‌ ) ( शतम्‌) 
असंख्यम्‌ ( पूर्भि: ) नगरीमिः ( यविष्ठ्य ) येउतिशयेन युवानस्तेषु साधों ॥ १०॥ 





श्श्् ऋण्वेदः मं० ७ । अ० १ । ख्‌० १६॥ 


अन्वय/-- हे यविश्वद्य राजन ! ये मदद: धवसः कामेन शर्त मघाउश्व्या राधांसि 
सर्वेम्यों दद्ति तान्पत मिः पृर्मिस्त्व मंहसः पिषृद्दि ॥ १०॥ 

भावार्थ:-ह्ले राजन ! ये धर्मात्मभ्य उद्योगिभ्य: श्रम कारयित्वा धनाउन्नानि 
प्रदच्छुन्ति तान्नगरीमि: पालकैस्सह वत्तमानानधर्मावर णात्पृथप्रक्यत पते धर्मेणोद्योगेन 
पुष्कलं धनाउन्नं प्राप्य जगद्धिताय सतत॑ दान कुय्यु: ॥ १० ॥ 

पदार्थ-- हे ( यविष्ठणथ ) भ्रतिशय कर उ्ानों में श्रेष्ठ राव ! ( ये) जो ( महः ) बढ़े ( श्रवसः | 
अन्न की ( कामेन ) कामना से ( शतम्‌ ) सैकको ( मघा ) स्वीकार करने योग्य ( अरब्या ) महत्‌ 
होगों मैं प्रकर होने वाले ( राधांसि ) घनों को सब को (दद॒ति) देते हैं ( तात्‌ ) उनको ( परतुमिः ) 
रचक ( पूर्मि:) नगरियों के साथ (वत्वमू ) झाप (संहसः ) दुशचरण से ( पिशहि ) रचा 
कीजिये | १० ॥ 

भआावार्थ-हे राजन ! जो धम्मात्मा डश्योगी जनों को उनसे श्रम करा के घन और भन्न देते हैं 
उन नगरी और पालकों के स्राथ वत्तमानों को अधर्मांचरण से शृथक रक्खो जिससे धर्मपूर्वक उद्योग से 
पुष्कज्ष घन और अश्न पाकर जगत्‌ के हिताथें निरन्तर दान करें || ३० ॥ 

,पुनर्भनुष्याः कि इस्यु रस्याह । 
फिर मनुष्य क्या करें इस व्रिषय को अगले मन्त्र में कददते हैं । 
देवो वो द्रविशोदाः पुर्णी विंवप्टयासिच॑म्‌ । 
उद्गा सिश्रध्वसुप॑ वा एणध्वमादिद्वों देव ओंहते ॥ ११ ॥ 

देवः | वः | दविणःउदाः । पूर्णाम । विवष्टि । आउसिच॑सू । उत्‌ | वा | 
सिब्चश्व॑म्र | उप॑ | वा । पृण्वम्‌ । आत्‌ | इत्‌ | व | देवः । ओहते ॥ ११ ॥ 

पदार्थ:-- देव: ) विद्वान, (बः ) युष्मान्‌ ( द्रविणोदा: ) धनप्रदः ( पूर्णाम्‌) 
( विवाए्ट ) विशेषेश कामयते ( आसिचम्‌ ) समस्तात्सिक्ताम्‌ ( डत ) (वा ) 
(सिदश्चध्यम्‌ ) (डप)(बा)( पृणध्बम्‌ ) पूरयत ( आत्‌ ) अनस्तरम्‌ (इत्‌ ) एव (व: ) 
युप्मान्‌ ( देवः ) दिब्यगुणः ( ओदते ) वितकयति ॥ ११॥ 

अस्वयः--हे मलुष्या यो द्रविणोदा देवो वः पूर्णामासि्च विवष्टि वा यो देवो वो 
युप्मानोदत तमुस्लिश्चध्वं बा55दिदुपपृरणध्वम्‌ ॥ ११॥ 

मावार्थ+---थे विद्धांसो मनुष्याणां पूर्णो कामनां कुर्वन्ति तान्‍्सवें सुखयस्तु ॥((॥ 

पदार्थ--हे मजुष्यो ! जो ( द्रविणोदाः ) घनदाता ( देवः ) विद्वान्‌ ( वः ) तुमको ( पूर्णास ) 
पूरी ( श्रास्तिचस ) भ्रच्छे प्रकार सेचन की काम्ति को ( विवष्टि ) विशेष कर कामना करता है (वा ) 
अथवा जो ( दे॥: ) दिव्यधुणधारी विद्वान्‌ ( व: ) तुमको ( झइते ) वितर्कित करता उसको ( बल, 
सिश्नष्वम्‌ ) ही सींचो ( व। ) अथवा ( आात्‌, इत ) इसके अनन्तर ही ( उप प्रणध्वम्‌ ) समौष में 
दृछ करो ॥ 3३ ॥। 


ऑआऋग्वेद: अ० ४। अ० २। ब० रै२॥ है२७ 





भावार्थ --जो विद्वान्‌ लोग मलुध्यों की कामना पूर्ख करते हैं उनको सब सुखी करें | ११॥ 
पुनरध्यापक्रा; अध्येतारः कि कुस्येरिस्गाड । 
किर अध्यापक और अध्येता क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते दें । 
त॑ होतारमध्वरस्प प्रचेंतसं वहिं देवा अकृए्वत । 
दर्घाति रत्नेँ विधते सुवीधमप्रिजनाय दाशुषें ॥ १९॥ २२॥ 
तम्‌ । होतारमू । अश्व्सस्प॑ । प्र:चेंतसम्‌ । वहिंम्‌ | देवाः। अकुखत । 
दधाति । रत्नंम्‌ । विघते । सुध्वीम । अग्निः । जनाय । दाशुपे ॥ १९॥ २२॥ 
पदार्थ--( तम्‌ ) ( द्ोतारम्‌ ) विद्याया आदातारम्‌ ( अध्यरस्थ ) अददिंसामपस्‍्य 
यहस्य ( प्रचेतसम्‌ ) प्रकर्षेण क्ञापयितारम्‌ (वदढ्निम्‌) बोढारम्‌ (देवा: ) विद्वालः 
( अ्रक्ृण्य॒त ) कु्स्तु ( दधाति ) ( रत्लम्‌) रमणीयं॑ धनम्‌ (विधते ) विधान कुर्बते 
( छुबीयंम्‌ ) सुष्दु पराक्रमम्‌ ( #'झ्रि:) बद्विरिव वक्तमानः ( ज़नायथ ) परोपकारे 
प्रसिद्धाय (वाशुपे ) दात्रे ॥ १२ ॥ 


अन्व॒य+--थो 5 प्रिरिव विधते दाश्ुपे जनाय खुबीयें रत्न॑ दुधाति य॑ देवा 
अध्वरस्य द्वोतारं वहिं प्रचेतसमकएबत त॑ सर्वे सुशिक्षयस्तु ॥ १२॥ 
भावार्ष--हे विद्वांसो ये जितेन्द्रिपस्तीमप्रक्षा विद्याप्रदणाय प्रबूत्ता विद्याधिन- 
स्स्युस्तानदिस्रास्प्राजान्विद्याधर्मघरान्कुस्तेति ॥ १९॥ 
अन्नाप्निविद्धद्राजय अमानपुरोद्वितोपदेशक विद्याथिकत्यवर्णनादेतदर्थ स्थ 
पूर्वसृक्ता्थेंन सद्द सद्गतिवेंधा । 
इति पोडश सूक्तं द्वादिशों बर््न समाप्त: ॥ 
पदाथे--जो ( भप्तिः)) अति के तुल्य वर्तमान विद्वान ( विधते) विधान करते हुए (वाद्य) 
दाता ( जनाय ) जन के लिये ( सुवीय्यंम ) घुन्दर पराक्रम युक्त ( रत्नख्‌ ) स्मणीब घन को 
(दात्ति ) धारण करता जिसको ( देबाः ) विद्वान जोग ( अध्वरस्थ ) अद्िसारूप यज्ञ के कर्ता वा 
( होतारम्‌ ) विद्या के ग्रद्दीता ( वह्विम्‌ ) कार्यों के चज्नाने और ( प्रचेतसम्‌ ) भच्छे प्रकार जताने 
वाले जन को ( अकृएकत ) करें ( तन्‌ ) उसको सब सुशिक्षित कराये ॥ १२ ॥ 
भावार्ब-हे विद्वानो ! जो जितेन्द्रिय, तोजबुद्धि वाले, विद्या प्रहण के अर्थ प्रवृत विद्यार्थी हों 
डनको अहिंश्लाशील, बुद्धिमाव्‌, विद्या और घर्स के घारक करो ,। )२॥ 
इस सुक्त में अप्नि, विद्वान, राजा, यजमान, पुरोहित, डपदेशक और विद्यार्थी के कृत्य का वर्णन 
करने से इस युक्त के भर्थ की इससे पूर्व खुक्त के श्र के खाथ संगति जाननो आहिये । 
बह सोलह॒वां सूक्त और बाईसवां व समाप्त हुआ ॥| 


++कऋ++ *+#++ 


श्श्द आख्वेद: मं० ७; अब है । खू० १७8 





अधथ सप्र्चस्य सप्तदशस्य स्क़स्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्नेदेंवता | १। २।४।६।७ 
आच्युव्णिक्‌ छल्दः | ऋषभः स्वर: । २ साम्नी त्रिप्दुपडन्दः । 
घेवतः खरः । २ साम्नरी पढक्रिश्छन्दः | पश्चसः स्व॒र | 
अथ विद्या्थिनः किंवत्कीहशा मवेयुरित्याह । 
अब विद्यार्थी किसके तुल्य केसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते दें । 
अग्ने भव॑ खुपम्रिधा समिंद्ध उत बर्हिंसविया वि स्टरैणीताम्‌ ॥ १ ॥ 

अगर । भव | सुझमिधा। समर्द्धः। उत। वहिंः। उर्बेया । वि । 
स्ृणीताम ॥ १॥ 

पदार्य/---( ऋस्ने ) अश्निरिव विद्वन ! ( मत ) ( खुबमिधा ) शोमठया समिश्रेष 
धरम्येक्रियया ( समिद्ध: ) प्रदीक्त: ( उत ) अपि ( बढ: ) प्रवृद्धमु एक प्‌ | बर्िरित्युइकनाम । 
नि्घ० | । १२ | ( उबिया ) पृथिव्या सद्द (वि?) ( स्त्णीताम्‌ ) तनोतु ॥ १॥ 

अन्वय।--दे अग्ने ! यथा खुष्मिथा समिद्धो5प्रि्त्रति तथा भव उत यथा 
बह्विसुदिय। यहिंविं स्तणाति तथाविधों भवान्‌ विस्तणीताम्‌॥ ९ ॥ 

भावार्थ+--झन्र थरायकलु०--यवेस्थनैर पि: प्रदीष्यते कर्षोद्केल भूमिमाच्छुदयति 
तथ्ैब ब्रह्मचयेसुशीकतापुरुषारथेबिद्याधिन: सुप्रकाशिता भूत्वा जिशासुडदयेषु विद्यां 
बिस्तारयरित ॥ ९ ॥ 

पदार्थ-दे ( भग्ने ) अ्रप्ति के तुल्य तेजस्वी विद्वन्‌ | जैसे ( सुपमिधा ) समिथा के तुस्‍्य 
शोमायुक्त घमोजुकूज क्रिया से ( समिद्धः ) प्रदी अप्लि होता है दैसे ( मव ) हजिये (डत) और 
जैते धरप्ति ( उर्विया ) प्रथिवी के साथ ( ब्िं: ) बड़े हुए जज का विस्तार करता दे वैसे प्रकार होकर 
श्राप ( विस्तृणीताम ) विस्तार कीजिये !। । ॥। 

साबायें--इलल मस्त्र में वाचकलु»--जैते इस्पनों से भरप्नि प्रदी्त होता, वो जल से इथिती 
को चरार्क्मादित करता है वैसे ही अर्मचव्य, सुशीक्षता भर पुरुकर्थ से विद्यार्थी जन घुकाशित होकर 
जिज्ञासुन्ों के हृदयों। में विद्या का विस्तार करते हैं ॥ 3 ॥ 

पुनरध्यापकविद्यार्थिनः परस्परं कप वर्तेरजित्याह । 

फिर अध्यापक और विद्यार्थी परस्पर कैसे बे इक्न विषय को अगले मन्स्र में कहते हैं। 

उत द्वार उशवीर्वि श्र॑यन्तामुत देवा उैशत आ चंढेह ॥ २॥ 

इत | द्वार | उशती; । वि । श्यन्ताम्‌ | उत। देवानू | उश॒ुतः | झा । 


बह छू॥२॥ 


ऋग्वेद: झअ० #। अ० २। ब० २३॥ १९६ 





पदार्थ/--६ डत ) अपि (द्वार:) द्वाराणि ( उशतीः ) कामयमाना: (वि) 
( भ्रयन्ताम्‌ ) सेबन्ताम्‌ ( उत ) (देवान ) दिव्यगुणकर्मस्वभावान्‌ ( उशतः ) कामय- 
मानान्‌ पतीन ( आ ) ( वह ) ( इद्ध ) अस्मिच्‌ ॥ २ ॥। 

अन्वय+--हे विद्यार्थिन ! यथाद्वार उशतीड दया: पत्वीविंद्धंस डत बोशतो 
देवान्‌ स्रियो वि श्रयन्तां यथाउश्निरिद्द सर्वे बहत्युत बा दिव्यान्युणान्प्रापपति तथैब 
स्वमावह ॥ ९ ॥। 

भावार्थ+--अन्न बाचकलु०-ये विद्यार्थिनों विद्याकामनया आप्तानध्यापकान्‌ 
सेबम्ते यानुत्तमान्विद्यार्थिनोउध्यापका इच्छुन्ति ते परस्परं कामयमाना विद्यामुस्नेतु 
शकनुबस्ति ॥ ९॥ 

पदार्थ--हे विद्यार्थी जैक्ते ( द्वारः ) द्वार ( उशतीः ) कामना वाली हृदय को प्यारी पतियों 
को विद्वान्‌ ( उस ) और ( उशतः ) कामना करते हुए ( देवान्‌ ) डत्तम गुण करें स्वभावदुक्त विद्वान्‌ 
पतियों को ज्तियां ( वि, श्रपस्तास्‌ ) विशेष कर सेवन करें वा जैसे भरप्नि ( इद ) इस जगत्‌ में सब को 
प्राप्त होता ( उत ) और दिल्‍्य गुग्यों को प्राप्त कराता है वैसे ही झाप ( शा, बह ) प्राप्त करिये ॥ २ ।॥। 

भावार्थ--इस्त सन्‍्त्र में वाचकलु »--जो विद्यार्थी विद्या की कामना से आाप्त अध्यापकों का 
सेवन करते जिन उत्तम विद्यार्थियों को अध्यापक चाइते वे परस्पर कामना करते हुए विद्या की उन्नति 
कर सकते हैं ॥ २॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह | 
फिर उसी विषय को अगले मस्त्र में कहते हैं। 
अप्नें वीहि हविषा यक्तिं देवान्त्स्वंध्व॒रा कुंणुद्दि जातवेदः ॥ ३ ॥ 

अग्रें। बीहि | हविपां। यायें । देवान्‌ । सुड्अध्वरा | कृण॒दि | 
जातश्वेदः ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--.( अग्ले ) बहिरिब तीअग्रक्ष ( बीहि ) व्याप्तुदि ( इृविषा ) आदत्तेन 
पुरुषार्थेन ( यद्धि ) यज्ञ सक्नच्छुस्व ( देवान ) विदुषो5ध्यापकान्‌ ( खध्बरा ) शोभनो- 
5घ्वरो5दविंसाप्रयो व्यवद्यारों येषां तान्‌ ( कृखुद्धि ) ( जातवेदः ) ज्ञातविद्य ॥ ३ ॥ 

अन्वय/--हे जातवेदो5ग्ने ! विद्यार्थिस्त्वं विद्युदिव इृविषा विद्या बीढि 
देवान्यज्षि खध्यरा कूखुद्दि ॥ ३ ॥ 

भावार्य/--अन्र बाचकलु०--विद्यार्थिनो यथा विद्यदध्यानं सद्यो व्याप्रोति तथा 
पुरुषार्थेन शीघ्र विद्या: प्राप्लुवन्त्वध्यापकाश्च तॉसस्‍्तूर्ण बिदुष: कुरवस्तु ॥ ३ ॥ 

पदार्थ--हे ( जातवेदः ) किच्या को प्राप्त (अम्ने) अप्मि के तुल्य तीबबुद्धि वाल्ले विद्यर्थिन्‌ तू. 
क्शित्‌ के तुल्प ( इविया ) प्रहय्य किये पुरुकार्थ से विज्यभों को ( बौद्दि ) प्राप्त हो ( देबा ) दिद्वान 

श् 


है३े० ऋग्वेद: मं० ७ । ऋ० १। खु० १७॥ 





अध्यापकों का ( यदि ) सक्॒ कर और ( स्वघ्वरा ) सुन्दर अद्दिंसारूप ल्यवह्ार वाले कार्मों को 
( कणहि ) कर 4 ३॥। 

भावार्थ--इस मस्त्र में वाचकल्लु ० --विद्यार्थिजन जैसे विद्युत्‌ मार्ग के शी ब्याप्त होते वैसे 
पुरुषार्थ से शीघ्र विद्ाओं को प्राप्त हों झौर अध्यापक पुरुष उनको शीघ्र विद्वान्‌ करें ॥ ३ ॥ 

केअध्यापका बराः सम्तीत्याह । 
कौन अध्यापक श्रेष्ठ हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

स्वध्व॒रा करति जातवेंदा यचं॑दूदेवाँ अम्त्तान्पप्रयंच ॥ ४ ॥ 

सुध्ञध्वरा | करति । जाते्बेंदाः । यक्॑त्‌ । देवान्‌ । अम्रतान्‌ । पिप्रय॑त्‌ । 
चु॥४॥ 

पदाे।---( खध्बरा ) सुष्ठवद्िस्रस्वभावयुक्तान्‌ ( करति ) कुर्यात्‌ ( जातबेद: ) 
प्रसिद्धविद्य: ( यक्षात्‌ ) सक्नच्छेत (देवान्‌) विदुष: ( अस्ृतान) स्वस्वरूपेण सृत्युरहितान्‌ 
( पिप्रयत्‌ ) प्रीणीयात्‌ ( चर) ॥ ४॥ 

अन्वय॒३--यो जातवेदा अंध्यापको विद्यार्थिनो देवान्स्वध्यरा करत्यसृतान्यत्त- 
देतान्पिप्रय्ध स॒ विद्याधिमि: सेबनीयो5स्ति ॥ ४॥ 

भावाये।---येबामध्यापकानां विद्यार्थि। सद्यो विद्वांस: सुशील! धार्मिकरा 
ज्ञायस्ते त पवा5ध्यापका: प्रशंसनीया: सम्ति ॥ ४॥ 

पदार्थ --जो ( जातवेदाः ) विद्या में प्रसिद्ध अध्यापक विद्यार्थियों को ( देवान्‌ ) विद्वान और 
( स्वष्वरा ) अच्छे प्रकार अरद्िंसा स्वभाव वाल्ले ( करति ) करे ( भस्तात्‌ ) अ्रपने स्वरूप से सत्य 
रह्ितों को ( य्तत्‌ ) खंगत करे ( च ) और इनको ( पिश्रयत्‌ ) तृस्त करे वह विद्यार्थियों को सेवने 
योग्य है ॥ ४॥ 

भावार्थ- जिन भध्यापकों के विद्यार्थी शीघ्र विद्वाद, खुशीकत, धार्मिक होते हैं वे हो म्ष्यापक 
अशंखनीय होते हैं ।। ४ |। 

पुनरध्यापक प्रति विद्यार्थिनः कि एच्छेयुरित्पाह । 
फिर अध्यापक से विद्यार्थी जन क्‍या पूछें इस विषय को अगले मन्त्र में कददते हैं । 
वंस्व॒ विश्वा वायोंणि प्रचेतः स॒त्या भंवन्त्वाशिषों नो अद्य ॥ ४५॥ 

बंस्व॑ । विश्वां । वायोशि । प्रचेत इति प्रन्‍चतः । स॒त्या;। भवन्तु | आउशिप॑ः । 
ना | अद्य ॥ ५॥ 

पदार्थः--( बंस्व॒ ) संभज ( विश्वा ) सर्बाणि ( वार्याणि ) 5रणीयानि प्रज्ञानानि 
( श्रच्चेतः ) प्रकर्षेण प्रश्षया युक्त ( सत्या: ) सत्सु साध्य्य: ( भवन्‍्तु ) ( आशिषः ) इच्छाः 
( नः ) अस्माकम्‌ ( अद्य ) अस्मिन्‌ अऋदनि ॥ ५॥ 


: झ० ५ । अ० २ । ब० २३॥ श्र 





ऋग्वे 





अन्वयः--हे प्रचेतसूव॑ विश्वा वार्याणि वंस्व यतो नोउद्याउडशिष: सत्या 
अवन्‍्तु ॥ ४॥ 

भावार्य/--हे अध्यापक ! त्व॑ं विवेकन सत्यानि शास्त्रास्यध्यापय खुशिज्ञां कुर 
यन वय सत्यकामा मवेम ॥ 2 ॥ 

पदार्थ-हे ( प्रकेत: ) उत्तम वुद्धि से युक्त पुरुष आप ( विश्वा ) सब ( वार्याण ) प्रहण 
करने योग्य विद्वानों का ( बंम्ब ) सेवन कीजिये जिससे ( अच ) आज ( नः ) हमारी ( आशिषः ) 
इच्छा ( खत्याः ) सत्य ( भवन्‍्तु ) दोवें ॥ ५ ॥। 

भावार्थ-हे भध्यापक ! आप विवेक पे सत्य शास्त्रों को पढ़ाइये और सुशिक्ता करिये जिससे 
इम लोग सत्य कामना बाले हों | ५ || 

पुनर्विद्यार्थिनः कमिव के सेवेरबित्याह । 
किर विद्यार्थी किसके तुल्प किसका लेबन करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
त्वामु ते देधिरे हृब्यवाह देवासों अग्न ऊर्ज आ नपांतम्‌ ॥ ९ ॥ 

स्वाम । ऊँ इति । ते दबिरे । हव्यआ्ाहम । देवास; । अम्ने । ऊजेः | आ । 
नपातम ॥ $ ॥ 

वदाथे।--( त्याम्‌ ) ( उ ) ( ते) (दधिरे ) दधतु (हृ्यवाइम) यो दब्यानि 
हुतानि द्रब्याणि बहति तद्धद्नत्तमानम्‌ ( देबासः ) दिव्यस्वभावा विद्यार्थिन: ( अग्ने ) 
सकलविद्यया प्रकाशित ( ऊर्ज: ) पराक्रमयुक्ता: ( आ ) ( नपातम्‌) न विद्यते पातों यस्य 
तम्‌ ॥ 

अन्वय/--हे अन्ने ! त ऊर्जो देवासो नपातं दृ्यवाइमिब त्वासु आ दघिरे ॥६।॥। 

भावाथे।--यथाउश्निविद्या जना ऋत्विजो5जिं परिचरन्ति तथेब विद्यार्थिनो5- 
ध्यापक सेवेरन्‌।। ५ ॥ 

पदार्थ-हे ( अपने ) समस्त विद्या से प्रकाशित (ते) आपके ( ऊर्जः ) पराक्रम युक्त 
( देवासः ) उत्तम स्वभाव बाल्ले विद्यार्थी जन ( नपातम्‌) जिसका गिरना नहीं विद्यमान उस 
( इब्यबाइम ) दोमे हुए पदार्थों को पहुंचाने वाल्ले भरञ्मि के समान (स्वाम) (ड) तुमे ही 
( आदषिरे ) अच्छे प्रकार घारण *रें | ६ ॥ 

आावाधध--जैसे अ्रिवि्य जानने वाले ऋत्विज्‌ अ्लि की सेवा करते हैं वैसे ही विद्यार्थी जन 
अध्यापक की सेवा करें ॥ ६ ॥ 

पुनस्ते परस्परं कि कि प्रदद्युरित्याह । 
फिर बे परस्पर क्या क्या देवें इस विषय को अगले मन्त्र में क्दते हैं । 


ते तें देवाय दाश॑तः स्पाम महो नो। रत्ना विदध इयानः ॥७॥२३॥ १॥ 





श्रेर अआग्वेदः म॑ं* ७ । अ० है । खु० १७॥ 





ते । ते। देवाय॑ । दाश॑तः । स्थाम | महः। नः | रत्ना। वि। दधः । 
इयाना ॥ ७॥ २३॥ १॥ 

पदार्थ:--(-ले ) ( ते ) तुम्बम्‌ ( देकाय ) विदुषेषध्यापकाय ( दाशतः ) दातारः 
( स्थाम ) ( मद्दः ) मद्ान्ति ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( रस्ना ) विद्यादिस्मणीयप्रक्धनानि ( वि ) 
( दधः ) विदृधाति ( इयान: ) प्राप्युकन्‌ ॥ ७॥। 

अन्वय/--हे अध्यापक ! यो भवान्‌ न इयानो महयो रस्ना वि दधस्तस्मै ते देवाय 
ते बय॑ दाशतः स्थाम ॥ ७ ॥ 

भावार्थ/--घथाउध्यापका: प्रीत्या विद्या: प्रदद्युस्तथा विद्याथिनो बाहुमन:शरीर- 
उनैरध्यापकास्त्रीछीयुररिति ॥ ७ ॥ 

अन्राष्यापकविदयाधिरत्यवर्खनाद्ेतदर्थस्य पूर्वसुक्ताथेंन लद सड्ृतिर्वेधा । 


हतकबेदे शसममदले प्रथमोइलुषाकः सदर छत पद्नमे5हके द्वितीयाध्याये 
अपयोिंशो बंता समाप्तः ॥ 


पदार्थे--दे भप्यापक ! जो आप ( नः ) इसारे किये ( इबानः ) शाह होते दुए ( सइः ) 
जड़े. बढ़े ( रसना ) रसलों को ( वि, दधः ) विधान करते हो ( ते ) उस ( देबाय ) विद्वान भष्वापक जार 
के दिये ( ते ) बे हम कोण, ( दाशतः ) देने बाल्े ( स्थाम ) हो ॥ ७५॥ 

भांवार्थ--जैते अध्यापक जन प्रीति के साथ विद्याये देगें क्से विश्यार्थो जन बाणी, मन. 
शरीर और' घनों से भव्वापकों को तृछ करें ॥ ७ ॥ 


इस सु में अभ्वापक और विशार्थियों के छल का बर्यन होने से इस खुक के अर्थ की 
इससे पूर्व खुरू के लथ के साथ सक्षति आननी चाहिये । 


बह ऋग्वेद के खलममककक में पदिका अजुचाक फोर सत्रइयां सूक्त तथा पांचवें हक के 
द्वितीयाध्याय में तेईसबवां वर्ग पूरा हुआ ॥ 


अथ पज्रविशरथ चस्याउ्शदशतपस्प छक़स्प वसिष्ठ ऋषिः। १-२१ इन्द्र! । 
२२-२५ सुदासः पैजवेनस्प दानस्‍्तुतिदेवता | १ | १७। २१ पढकि। । 
२।४।१२। २२ अ्रिक्‌ पकक्िः । ८। १३। १४ स्व॒रादपरक्िरछन्दः । 
पड्चमः स्वरः । ३ ।७ बिराट्त्रिष्दूप्‌ | १४६।११।१६। १६ | २० 
निचुल्रिष्दप्‌। ६ । १०। १४। १८। २३। २४ । २५ 
त्रिष्दुप्छन्दः | पैवतः स्वरः ॥ 


ऋग्वेद: आ० ४ | ऋ० २ । ब० २४४ श्श्३ 





अथ राजा कीहशो वरो भवतीत्याइ । 
#& भव पश्चीस ऋचा वाले अठारइवें खूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मस्त्र में राजा केसा 
ष श्रेष्ठ द्वोता दे इस विषय को कइते हैं । 
त्वे ह यत्पितरंश्रिन्न इन्द्र विश्वां बामा ज॑रितारों अस॑न्वन्‌। 
'वे गाव॑ः सुदुघास्त्वे छायश्वास्त्वं ब्खु देवयले बनिछः ॥ १ ॥ 
से इतिं। ह । यत्‌ | पितर;। चित्‌ | नः। इन्द्र | विश्वो | वामा | 
जरितारंः | असंन्चन्‌ । त्वे इतिं । गाव: । सुद्दुर्घा | लवे इति | हि। अश्वा: । लम । 
बसु । देव5यते । वर्निंष्ठः ॥ १ ॥ हे 


रु 


पदार्थ।--( हबे ) स्यि ( ह ) खलु ( यत्‌ ) ये ( पितरः) ऋतथ दब पालयितारः 
( चित्‌ ) अ्रषि ( न: ) अस्माकम्‌ ( इन्द्र ) ( विश्वा ) सर्वाणि (बामा) प्रशस्पानि 
( जरितार: ) स्तावक: ( असन्वन्‌ ) याचस्‍्ते ( स्वे ) त्वयि ( गाव: ) घेनवः ( खुदुघा ) 
सुप्दु कामप्रपूरिका: ( त्वे ) त्वयि ( द्वि )( अश्वा: ) मद्बास्तस्तुरक्नाः (त्वम्‌ ) (बसु ) 
द्रब्पम्‌ ( देवयत ) कामयमानाय ( बनिष्ठ: ) अतिशयेन बनतिता सम्भाज्षक:॥ ९ ॥ 

अखंय/-हे इन्द्र राजेस्थवे सति सद्ये नः पितरश्चिज्जरितारो विश्वा वामा 
असन्वँस्त्वे ह सुदुघा गावो 5सम्बेस्त्वे हयश्वा असम्वन्यस्त्व॑ देवयते बनिष्ठ: सन्वसु ददाखि 
स त्व॑ सर्वे: सेदनीय: ॥ १ ॥ 

भावार्थ/--अन्न बाचकलु०--यदि राजा सर्यवद्धिद्याल्यायप्रकाशको भवेत्तईदि 
सर्वे राष्ट्र कामेनालंछ॒तं भूत्या राजानमलंकाम कुर्याद्धामिका धर्मेमाचरेयुरधार्मिकाशय 
पापाचार त्यक्त्वा धर्मिष्ठा भवेयु: ॥ १ ॥ 

पदार्थ--हे ( इन्द्र ) राजन ( स्वे ) आपके होते ( यत्‌ ) जो ( नः ) इमारे ( पितरः ) 
ऋतुओं के समान पाक्नना करने वाले ( खित्‌ ) भौर ( जरितारः ) स्तुतिक्तो जन ( विश्वा ) समस्त 
( बामा ) प्रशंसा करने योग्य पदार्थों को ( असन्‍्वत्‌ ) थाना करते हैं (ल्‍्वे, ६) आपके . होते 
( सुदुघाः ) सुन्दर काम पूरने बाली ( गावः ) गौएूँ हैं डनको मांगते हैं ( स्वे, द्वि ) आप ही के होते 
( अश्वाः ) जो बढ़े-बढ़े घोड़े ं उनको मांगते हैं जो आप ( देवयते ) कामना करने वाले के किये 
( बलिए्ठः ) अतीब पदार्थों को अलग करने बाल़े होते हुए ( बसु ) घन देते हैं सो ( स्वम ) भाप 
खब को सेवा करने योग्य हैं । १ ॥। 

आावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु »--यदि राजा सूर्य के समान विधा ओर न्याय का प्रकाशक 


हो तो सम्पूर्ण राज्य कामना से अजडकत होकर राजा को पूर्णों कामना वाल्मा करे तथा धार्मिक जन 
चर्म का आचरश करें और अधार्मिक जन भी पापाचरण को छोड़ धमांत्मा होवें ॥ १ ॥ 





हद आग्वेदः मं० ७ + आ० १ । खू० रे भ 





पुनः स राजा कीदशः स्थादत्याह । 
फिर बह राज़ा केसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 

राजेंब हि जनिंभिः क्षेष्येवाब युमिरामे विदुष्कवि; सन्‌ । 
पिशा गिरों मघवन्‌ गोभिरस्वैस्वायतः शिंशीहि राये अस्मान्‌ ॥ २ ॥ 

राजाड्इब । हि | जनिंठमिः । चेषिं | एवं । अब॑ । दुअमिं: ! अमि । बिंदु । 
क॒बि। | सन्‌ । पिशा | गिर | मघब्वन्‌ । गोमिं: । अश्चें।। लाउयतः | शिशीहि | 
गये । अस्मान्‌ ॥ २ ॥ 

पदार्थः--( राजेब ) यथा राजा तथा ( दि) ( जनिम्ि: ) प्रादुभु तामि: प्रजामिः 
( क्षेषि ) निबसल्लि (एब ) ( अब ) ( दयप्मिः ) दिनः ( अभि ) ( विदुः) विह्वान्‌ (कवि: ) 
काव्यादिनिर्माणे चतुरः ( सन्‌ ) ( पिशा ) रूपेण ( गिर; ) बाच:ः ( मघबन ) (मोभिः ) 
चेचुमिः ( अश्वैः ) तुरझ्ेः (त्वायत: ) त्वां कामयमानान्‌ ( शिशीहि ) तीदश॒प्रश्ञान, 
( कुरू ) ( राये ) धनाय ( अस्मान )॥ २ ॥ 

अन्वय;--हे मघबन ! विद्धल्यस्त्यं जनिमी राजेब गोभिरश्वै राये स्थायतो 
उस्मांड्छिशीडि बिदुः कवि: सन्‌ पिशा गिरः शिशीद्धि युमिह्ां भ्वव क्षेषरि तमेब बय॑ 
सतत प्रोत्साहयेम ॥ 5 ॥ 

भावाथ+---श्रत्रो पमाल ह्वार:--यथा सूर्य: स्व: पदार्थेस्सह प्रकाशत तथा राजा 
प्रकाशमानों भवेद्यो तप: खत्यं कामयमानानस्मास्प्रीणाति सो5पि खदा प्रसन्नः 
स्थात्‌ ॥ ९ ॥ 

पदार्थ--हे ( मबबन्‌ ) ऐश्वस्यंबान्‌ विद्वान जो आप ( जनिमिः ) उत्पन्न हुई प्रजाओं से 
( राजेब ) जैस्ले राजा वैसे ( गोमिः ) घेनु और ( अरबेः ) घोड़ों से ( राये ) घन के लिये ( स्वायतः ) 
शुम्दारी कामना करते हुए ( अस्मान्‌ ) इस ज्लोगों को ( शिशीहि ) तेजबुद्ि वाले करो । जो ( विदुः) 
विद्वान्‌ ( कविः ) कविताई करने में अतुर ( सन्‌ ) होते हुए ( पिशा ) रूप से ( गिरः ) बाणिरयों को 
तौक्ण करो ( धुमिः ) दिनों से ( हि ) दी ( अमि, भव, देषि ) सब ओर से निरन्‍्तर निवास्त करते 
हो ( एवं ) उन्हीं आपको इस लोग निरन्तर उत्साहित करें ॥ २ ॥६ 

आवार्थ--इस मन्त्र में उपमाल्ंकार है--जैसे सूर्य सब पदार्थों के साथ प्रकाशित होता दे 
वैसे जो राजा प्रकाशमान हो और जो इस कोगों को सत्य के चाइने वालों को प्रसन्न करता है बह भी 
सदा प्रसन्न हो ॥ २ ।। 





पुनः स॒ राजा कीहशो भवेदित्याह । 
फिर बह राज़ा केसा दो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
इसा उ त्वा पस्शधानासो अन्न सन्द्रा गिरों देवयन्तीरूप स्थुः । 
अर्वार्ची ते पथ्यां राय एंतु स्पाम॑ ते खुमताविन्द्र शर्मेंन्‌ ॥ ३ ॥ 
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0... 
इमाः । ऊँ इतिं। ला । पस्पुधानास: । अब । मनद्रा: । गिरे । देवध्यन्तीः । 
उप॑ । स्थुः | अवाची । ते । पथ्यों। रायः। पु ! स्पाम॑ । ते । मुध्मतो । इन्द्र । 
शर्मन्‌ ॥ ३॥ 
पदाथे।--( इधाः ) प्रज्ञा: (ड) (स्था ) त्वाम्‌ ( पस्यृधानासः ) स्पर्धमाना: 
( अन्न ) ( मन्द्रा: ) आनस्दप्रदा: ( गिर: ) बाच: ( देवयन्ती: ) देवासन्विदुपः काप्यमाना: 
(उप ) ( रथु: ) डपतिष्ठस्तु ( अर्थाची ) नचीना (ते) तब ( पथ्या ) पथिषु खाध्या 
(राय; ) घनानि ( एतु ) प्राप्नोतु ( स्थाम ) ( ते ) तब ( खुमतो ) ( इन्द्र ) परमेश्वर्ययुक्त 
राजन ( शर्मन्‌ ) गृहे ॥ ३ ॥ 
अस्वय+-दे इन्द्र ! य॑ स्या पस्पृथानस इमा देवयस्ती मन्‍्द्रा गिर उपस्थुस्ते 3बचिी 
पथ्या राय एलु तस्य ते5तञ् खुमतो शर्मन्नु बय॑ संमता: स्थाम ॥ हे ॥| 





भावार्थ/+--हे राजन ! यदि भवान्‌ सर्वविद्यायुक्ता सुशिक्षिता मधुरा श्लचणाः 
सत्या: बान्ों द्यात्त्ि तथ नीति: सर्वेपां पथ्यास्यात्‌ सर्वा: प्रज्ञा अनुरक्ता भवेयु:॥३॥ 

पदार्थ--हे ( इन्द्र ) परमैश्वयंयुक्त राजन्‌ जिन ( तथा ) आपको ( पर्ट्रधानासः ) स्पधों करते 
अर्थात्‌ श्रति आइना से चाइते हुए ( इमाः ) यद्द प्रशाजन और ( देबयस्तीः ) विद्वानों कौ कामना 
करती हुई ( मनद्राः ) आस देने बाली ( गिरः ) बाणियां ( उप, स्थुः ) डपस्थित हों और (ते ) 
आपकी ( भवाची ) नवीन ( पथ्या ) मार्ग में उत्तम सीति ( रायः ) धर्मों को ( पु ) प्राप्त रो उन 
(ते ) आपके ( भण ) इस ( खुपतौ ) श्रेष्ठमति और ( शम्मत्‌ ) घर में (ड ) भी हम लोग सम्मत 
(स्थाम ) हों ॥ ३ ॥ 


मावारथे --हे राजन्‌ ! यदि आप खर्दविदा युक्त, खुशिक्तित, मधुर, रलदण, सत्यवाणियों को 
धारण करो तो तुम्हारी नौति सब को पथ्य हो सब प्रजाजन अजुरागयुक्त डोबे ॥॥ ३॥। 


राजा सर्वेसम्भत्या राजशासनं कुयादित्याह । 
राजा सर्वेसम्मति से राजशासन करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
घलुं न त्वा सूथव॑स दुदुज्ञ॒प त्रह्मणि ससजे वसिंछठः । 
त्वामिन्मे गोप॑तिं विश्व आदा न इन्द्रः खुमति गन्त्वच्छे ॥ ४ ॥ 
प्रेनुम््‌ | न । तथा । सूयब॑से । दु्ुचन । उप॑ । अक्षाणि | ससृजे । बर्सिं्ठ।। 
स्वाम्‌ । इत्‌ । में | गोउप॑तिम । विर्धः | आह | आ। नः । इन्द्र: । सुध्मतिम । 
गन्तु । अच्छे ॥ ४ ॥! 


पदार्थः--/ नम ) दुग्कदाजी गो: ( न ) इब ( सवा ) त्वाम्‌ ( खूपबसे ) शोमने 
अच्चणीये घासे । अ्रत्ञास्यवामपीत्यायचो दीर्घ: । ( दुदुक्न ) कामान्प्रपृप्यन्‌ ( डप) 
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( ब्ह्माणि ) मद्दान्त्यक्षानि धनानि वा ( सखजे ) सजति ( वसिष्ठ:) अतिशयेन बखुः 
( स्वाम्‌ ) ( इत्‌ ) ( में ) मम ( गोपतिम्‌ ) गबां पालकम्‌ ( विश्व: ) सर्बों जनः ( आह ) 
श्रयात्‌ (आ )( नः ) अस्माकम्‌ ( इन्द्र: ) परमैश्वययुक्तो राजा ( खुमतिम्‌ ) शोभनां 
प्ज्ञाम्‌ ( गन्तु ) गउछतु प्राप्नोतु ( अच्छ ) सम्यक ॥ ४ ॥। 

अन्वय/--द्दे राजन ! यो वसिष्ठः सयवसे थेनु न त्वा दुदुक्षन्‌ प्रह्माण्युप 
सखजे मे गोपति त्वां विश्वो जनो यदाहतामिन्न: सुमतिमिन्द्रो भवानच्छा गन्तु ॥ ४॥ 

भावा्थः--अन्नोपमालझ्वार:ः--दे राजन ! यदि भवानस्माक विदुषां सम्मतो 
बर्तित्वा राज्यशासन कुर्याद्रः कश्ित्पज्ञाजन: स्व॒कीयं सुखदुःखप्रकाशक बचः 
आरावयेत्तत्सबें भ्रुत्या यथावत्समादध्यात्त्दि भवन्त॑ सर्वे बय॑ं गोदु ग्घेनेब्र राज्यैश्बयेंणोश्नत 
कुर्याम ॥ ४॥ 

पदार्थ-हे राजन ! जो ( बसिष्ठः ) श्रतोव घन ( खूयकसे ) सुन्दर भढ़ण करने योग्य घास 
के निमित्त ( घेजुम ) गौ को (न ) जैश्षे वैसे ( सवा ) तुम्हें ( दुदुचत ) कामों से परिपूर्ण करता हुभा 
( अक्षाव्यि ) बहुत अन्न वा घनों को ( उप, सदजे ) सिख करता है ( में ) मेरी ( गोपतिस ) इन्द्रियों 
को पास्ना करने वाले ( स्वाम्‌ ) तुम्हें ( विश: ) सब जन जो ( आह ) कटह्टे (इत्‌ ) उसी (नः) 
इमारी ( सुमतिम्‌ ) सुन्दर मति को ( इन्द्र: ) परमैश्व्य युक्त राजा आप ( अच्छ, भा, गन्तु ) भच्छे 
प्रकार प्राप्त इजिये || ४॥ 

आावार्थ--इस मन्त्र में उपसालंकार दै--यदि भाप इम जोगों को विद्वानों की संमति में 
बस्तेकर राज्यशासन करें वा जो कोई प्रजा जन स्वकीय सुख दुःस्र प्रकाश करने वाले बचन को सुनावे 
उस सब को सुन कर यथावत्‌ समाधान दें तो आप को सब हम लोग गो दूध से जैल्ले वैसे राज्ैश्वरय 
से उचन्नत करें | हा 

घुना राजा किंबत्‌ कि कुयादित्याह । 

फिर राजा किसके तुल्य क्‍या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
अणीसि चित्पप्रथाना सुदास इन्द्रों गाधान्य॑क्रणोत्सुपारा । 
शर्धन्त शिम्युमुचर्थस्थ नव्यः शाप॑ सिन्धूनामक्रणोदशस्तीः ॥५॥२४॥ 

अरशीसि । चित्‌ । पत्रयाना । सुददासें | इन्द्रं:। गाधानि। अकुणोत्‌ । 
सुध्यारा । शर्पैन्तम्‌ । शिम्युप्र । उचय॑स्प | नव्यं;। शाप | सिन्धूंनाम्‌ । 
अकुशोत्‌ । अश॑स्तीः ॥ ४ ॥ २४ ॥ 


पदार्थ, /---( अर्शासि ) उदकानि ( चित्‌ ) इब (पप्मथाना ) विस्तीर्णानि ( खुदासे ) 
सुष्द दातव्ये व्यवद्वारे ( इन्द्र: ) सूर्यों विद्यद्ा (गाधानि) परिमितानि ( अकृणोत्‌ ) 
करोति ( सुपारा ) खुखेन पारं गन्‍्तु' योग्यानि ( शर्धन्तम्‌ ) बलं॑ कुर्वन्तम्‌ ( शिम्युम्‌ ) 


ऋग्वेदः अ० ५ । झ०-२। व० २५ ॥। १३७ 





आत्मन: शिप्रि कर्म कामयप्रानम्‌ ।! शिमीतिझुमंनाम। नियं० २। ९ ( उचयस्प ) वक्त' 
योग्वस्य ( नड्यः ) नवेषु भवः (शापम्‌ ) श्स्त्याकुश्यन्ति येन तम्‌ ( लिम्घूनाम्‌ ) 
नदीनाम्‌ ( अकृणोत्‌ ) करोति ( अशस्ती: ) अप्रशंसिता निरुदका: ॥ ५॥। 
अन्वय/--दे राजब्नव्यस्त्वमिन्द्रश्चित्सुदाले पत्रथाना अर्शासि गाधानि 
छुपारा:ःहृणोत्‌ सिन्धुनामशस्तीरकणोत्तथोचथस्य शर्घन्तं शिम्युं प्रति शापं कुर्वा: ॥ ५ ॥ 
वार्थे+-- अन्नो पाल ० -दे राजन्‌ यथा सो विद्यद्धा समुद्र॒स्थास्यपि जल्ानि 
खुल्लेन पार॑ गस्तु योग्यानि करोति तथैव व्यवद्दारास्परिमितान्‌ खुग़मान्‌ कृत्वा दुएनाशनं 
श्रेष्ठसस्मानं [ >श्रेष्सम्मानं ] बिधाय दुष्टानामश्र्म्या: क्रिया निर्दितास्त्व॑ सदा 
कुर्या: ॥ ५॥ 
पदु्य--हे राजा ( नब्यः ) नवीनों में प्रसिद्ध आप ( इन्द्रः ) सूर्य वा बिजुल्ली ( चित्‌ ) के 
समान ( सुदासे ) सुन्दर देने योग्य ब्यवद्वार में ( प्नथाना ) विस्तीर्श॑ ( अंणोंस्ि) जल्न जो 
( गाधानि ) परिमित हैं उनको ( खुपारा ) सुन्दरता से पार जाने योग्य ( अकृश्योत्‌ ) करते हैं 
( लिन्घूताम्‌ ) नदियों को ( अशस्‍्तीः ) अ्मशंसित जज रहित ( अरकृणोत्‌ ) करते हैं वैसे 
( उचथस्प ) कहने योग्य ( शद्धेल्तस्‌ ) बल करते हुए ( शिम्युस्‌ ) अपने को कम की कामना करते 
दाले [ के ] प्रति ( शापम्‌ ) शाप भ्रयात्‌ जिससे दयद देते हैं ऐसे काम को करें ॥ १ ॥ 
आवार्थ--इस मन्त्र में वाचकल्लुत्ोपमाल्ंकार है--दे राजा ! जैसे सूर्य वा विजज्ी समुद्रस्य 
जब्ों को सुस्त से पार जाने योग्य करता है वैसे हो ब्यवह्टारों को भी परिमाण युक्त और सुगम कर 
दुऐं का नाश और श्रेष्टों का सलमान [ <ख्म्मान ] कर दु्ढों की अधमे क्रियाओं को निम्दित झाप 
शा करें ॥ २ ।॥। 
पुना राजा कान्‌ सत्कुर्यादित्याह । 
फिर राजा किनका सरकार करे इस विषय को अगले मन्त्र में कद्वते हैं । 
पूरोव्ठा हत्त॒बशों यह्ल॑रासीद्राये मत्स्पांसो निशिता अपींच । 
श्रुष्ि चंक्ुगंवो द्रुह्मवंश्व॒ सर्वां सवायमतरक्विपूंचोः ॥ ९॥ 
पुरोकाः । इत्‌ । तुरवैशः । यहुं! । आसीत्‌ । रापे। मत्स्यासः । निउशिता। । 
अपिंधव । श्रुष्टिम्‌ । चक्कुः । शृगंवः । दुद्बं: । च। सा । सर्खायम्‌ । अतरतू । 
बिषूचो! ॥ ६॥ 
पदार्थ: पुरोल्य: ) पुरः:सरः ( इत्‌ ) एव ( तुरबंशः ) सेद्यो बशइ्रः (यक्षः) 
सबझन्‍्ता ( आसीत्‌ ) अस्ति ( राये ) धनाय ( मत्स्यासः ) समुद्रस्था मत्स्या इब 
( निशिता: ) नितर्य तीदणगतिस्वभावाः ( अपीब ) ( श्रुष्टिम्‌ ) शीघ्रम्‌ ( चक्र: ) कुवेन्ति 
( सृगषः ) परिपक्वक्ञाना: ( द्रह्मअः ) दुष्टानां निम्दकाः (व) ( सख्त ) ( सखायम्‌ ) 
सलायम्‌ ( अतरत्‌ ) तरति ( विषूचो: ) व्याप्तविद्याधर्मखुशीजयोदयो: ॥ ६ ॥ 
रद 





अन्वय;--हे राजन्राये यस्तुईशः पुरोडा यक्षुरिदासीद ये मत्स्यासो5पीब 
निशिता भ्रुगबों द्रह्मयश्व श्रु्टि चक्रय: सखा विधूयो: सखायमतरत्तानित्व सदा 
खत्कु्या: ॥६॥ 

भावाथ--अन्नोपमालड्वार:-हे राजन! सर्वेषु शुभकर्मसवग्रसंराध्नोश्वतिकार का 
महामत्स्था इब गस्मीराशयस्था: शीघ्र कत्तार: परस्परस्मिन्सुहृदः स्य॒स्तानतीवप्रश्ञा- 
स्खत्क॒त्य राज्यकायेपु नियोजय ॥ ६ ॥ 

पदार्थ--हे राजा ( राये ) घन के लिये जो ( तुबंशः ) शीघ्र वश करने और ( पुरोढाः ) 
आगे जाने ( यक्षः ) दूसरों से मिलने वाला (इत )ही (अश्ास्रीत ) हैक (७) और जो 
( मश्स्वास्रः ) समुद्रों में स्थिर मछुक्ियों के समान (अपीव ) आती ( निशिताः ) निरन्तर 
तीचशस्वभावयुक्त ( शूगवः ) परिपक्त ज्ञान वाले ( द्रु्मव; ) दु्लो की निन्‍्दा करने वाले (च) भी 
( श्रुष्टिम्‌ ) शीघ्रता ( चक्र: ) करते हैं जो ( सख्या ) मित्र ( बिधुतरो: ) विद्या और धर्म का सुस्दर 
शीक्ष जिनमें विधमान उन के ( सख्ायम्‌ ) मित्र को ( अतरत्‌ ) तरता है उन ख््थों का भाप खदा 
सत्कार करो ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--इस मन्‍्त्र में उपसाक्ष्धार दै--हे राजन्‌ ! जो सव शुभ कम्मों में झागे, 
अच्छे प्रकार सिद्धि को उक्नति करने वाले, बढ़े मगरमस्द्धों के समान गस्मीर आशयवाले, शीघ्रकारी 
एक दूसरे में मित्रता रखने वाले हों उन झतोक बुद्धिमानों का सतकार कर राज्यकार्यों में नियुक्त 
करो ॥ ६ ॥। 

बुना राजजनाः कीहशा वर; स्थुरित्याह । 
फिर राजञन कैसे श्रेष्ठ दों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

आरा पक्‍थासों भलानसों भनन्तालिंनासो विषाणिन! शिवासः । 
आर योउनयत्सधमा आर्येस्प गव्या तःखुम्यो अजगन्युघा सून ॥ ७॥ 

आ । पक्यास॑! । भलानस; | भनन्‍्तु | आ। अलिंनासः । विषाणिनः 
शिवास! | आ । यः । अनेयत्‌ | सधञ्माः | आर्येस्थ | गव्या । दृत्सुउम्यः । 
अजगन्‌ । युधा | नून्‌ ॥ ७॥ 

पदाय।--६ श्रा ) समन्‍्तात्‌ ( पक्‍थासः ) पाऋदियाकुशलाः परिपक्कक्ञाना वा 
( मलानस:ः ) भ्ना: परि माषणीया तासिका येषान्ते ( स्तस्त ) अनस्तूपदिशस्तु ( आ ) 
( अ्रल्िनास: ) अलिना: सुभूषिता नासिका येपान्ते ( बिघाखिनः ) विषाणमित तीदण 
इस्तेनखा येषान्ते ( शिवासः ) मझ्कारिण: (आ) ( यः ) ( अनयत्‌ ) नयति ६ खधमाः ) 
समानस्थाने मल्यमान: ( आस्येस्थ ) उत्तमज्ञनस्यथ ( गज्या ) गब्यानि खुबालि भवावि 
( ठत्छुम्प: ) दिसकेम्य: ( अजगन्‌ ) गचछन्तु ( जुधा ) युद्धेन ( नून ) मशुष्यान ॥! ७॥ 


ऋग्वेद: झ० ५। झ० २ | ब० २५ ॥ १३६ 





झन्वय/--हे राजन ! ये पक्थासो मलानसो5लिनासो विषाणिनः शिवासो 
भबस्तं प्रत्याभनस्त तृस्खुभ्थो चुत नूनाजगन्य: सथमा आरयंस्य गब्या35नयत्तान्‌ सर्वान्‌ 
खुरक्ष ॥ ७॥ 
भावार्थ+--हे राजन ! ये तपस्विन: पुरुषा्िनों वक्तारः खुरुपा महलाचारा 
युद्धविद्याकुशला आर्या ज्ञता भवन्‍्त यद्यदुपदिशे युस्तत्तदप्रमक्त: सन्‌ सदाउनुतिष्ठ ॥७॥ 
पदार्थ--द्दे राजा जो ( पक्‍थासः ) पाकविश्या में कुशल ( अल्ानसः ) सब ओर से कहने 
योग्य ( झलिनासः ) जिनडी सुसूषित नासिका ( विषाणिनः ) जिनके सींग के समान तोचए नख 
विद्यमान ( शिवासः ) और जो मक़कारो आपको ( आ, भनन्‍्त ) अच्छे प्रकार उपदेश करें 
(कष्ुम्यः ) हिंसकों से ( युधा ) युद्ध से ( नूर ) मनुष्यों को ( झा, शजगत्‌ ) पप्त हों (यः ) जो 
( समा: ) समान स्थान में मानते हुए ( झायश्य ) डक्तम जन के ( गत्था ) उ्तम वाणी में प्रसिद 
हुआ को ( झ्रानयत्‌ ) अच्छे प्रकार पहुंगता है उन सब को झाप उत्तमता से रक्ा करो ॥ ७ ॥। 
भावार्थ--हे राजा जो तपस्वी पुरुवार्थी वक्ता जन उत्तम रूप वाले मज़ल जिनके आचरण 
युद विद्या में कुशक्ष आर्यज़न आपको जिल्ल जिस का उपदेश दें उस उस को अप्रमत्त होते डुए सदा 
डानो भ्र्थात्‌ सर्वदैव उसका भ्राचरण करो ॥ ५! 
केअ्त्र भाग्यहीना सन्तीत्याह | 
कौन इस लोक में भाग्यद्दीन होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
दुराध्योई अदिति ख्तेबर्यन्तोड्चेतसो दि ज॑ग्ज्न परूुष्णीम्‌। 
महाविंव्यक्एथिवी पत्य॑मानः पशुष्कविरेशयबाय॑मानः | ८॥ 
दुःउग्माध्यं: । अदितिम्‌ । खेवय॑न्तः | अचेतसः । वि। जगूछे । परं्णीम्‌ | 
मुद्दा । अबिव्यक्‌ । पृथिवरीम्‌ | पत्य॑यानः । पशुः । कवि? । अशयत्‌ । 
चार्यमान। || ८॥ 
पदा्थ+--( दुराध्य: ) दुशचारा दुष्टधियः ( झ्द्तिम्‌ ) अनित्व॑ कामम्‌ 
( स्त्नेबयस्तः ) ( अचेतस: ) निवु द्धवः ( वि ) ( जग श्रे ) गह्लन्ति ( परुष्णीम्‌ ) पालिकाम्‌ 
(मह्दा ) महस्वेन ( अविव्यक ) ब्याजीकरोति ( प्रथिव्रीम्‌ ) भूमिम्‌ ( पत्यमानः ) 
पतिरिवाचर न, ( पशुः ) गवादिः ( कविः ) क्रान्तप्रक्नः ( अशयत्‌ ) शेते ( चायमान: ) 
बर्धमान: ॥ ८॥। 
अन्वय।--यथा मह्दा पत्यमानश्रायमानः कविः पशुरशयत्‌ परुष्णी प्रथिवीम- 
विव्यक्‌ तथा येउचेतसो दुराध्यो5दिति स््रेबयन्‍्ती विजयुश्रे ते बत्तंन्त इति वेद्यम्‌ ॥८॥ 





भावारथ+--अन्न बाचकलु०--दे मलुष्या त एबाउच्र पशुवत्पामरा: सन्ति ये 
स्रपासक्ता भवन्ति ॥ ८॥ 


१४० ऋग्वेद: मं० ७। झ० २। ख्‌० १८॥ 


आावार्थ- जैसे ( महा ) बड़प्पन से ( पत्थमानः ) पति के समान झाचरण करता 
( अयमानः ) बृद्धि को प्राप्त होता हुआ ( कविः ) प्रत्येक काम में श्राक़्मण करने वाली बुद्धि 
जिसको वह ( पशुः ) गो आदि पशु ( अशयत्‌ ) सोता है ( परूष्णीम्‌ ) पालने वाली ( प्रथिवीम्‌ ) 
भूमि को ( झविव्यक्‌ ) विविध अरकार से झराक्रमण करता है वैसे जो (अचेतसः ) निवु द्धि (दुराध्यः) 
दुश्बुद्धिपुरुष ( अद्तिस्‌ ) उत्पत्ति काम को ( ख्रे वयन्‍्तः ) सेवते हुए (वि, जपृश्रे ) विशेषता से 
लेते हैं वे बत्तेमान हैं ऐसा जानो ॥ ८।। 

आावार्थ-इस मस्त्र में वाचकजुप्तोपमालंकार है--दे मजुष्यो | वे दी इस खंसार में पशु के 
वुल्य पामरजन हैं जो ख््री में झाशक्त हैं | ८ 4 

पुनः स॒ राजा कि कुर्यादित्याह । 
फिर बद् राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 


इयुरथे न न्यर्थ परूंष्णीमाशुश्चनेदभिपित्व॑ ज॑गाम | 

सुदास इन्द्रः सुतुर्की अमिन्नानर॑न्धयन्मनुषे वर्धिवाचः ॥ & ॥ 

इंयुः | अरधैम्‌ । “न । निः्यर्यम्‌ | परंप्णीम्‌। आशुः। चुन। इत्‌ । 
अभिष्पिल्वम्‌ । जगाम । सुद्दासे । इन्द्र! | सुब्तुकन्‌ । अमित्रन्‌ । अर॑न्धयत्‌ । 
मालुपे | वर्धिटवाच। ॥ ६ ॥ 


पदार्थ+--( ईयुः ) प्राप्लु पु: ( अर्थम) द्ब्पम्‌ ( न) इब (स्पर्थम्‌ ) निश्वितो5थों 
यर्मिंस्तम्‌ ( परुष्णीम्‌ ) पालिकां नीतिम्‌ ( आशुः ) सद्यः (चन ) अपि (इत्‌ ) एव 
( अभिपित्वम) प्राप्यम्‌ ( जगाम ) ( खुदासः ) शोश्वनानि दानानि यध्य सः ( इस्द्रः ) 
परमैश्वयंबान, ( खुतुकान्‌ ) शोभनानि तुकान्यपत्यानि येषां तान ( अमित्रान्‌ ) 
मित्रतारद्दितान्‌ ( अरन्धयत्‌ ) हिस्पात्‌ ( माजुषे ) मजुष्याणामस्मिस्सडशप्रामे ( वध्चियाच: ) 
बश्चयो बर्धिका बाचो येषां ते ॥ ६ ॥ 


अन्वय।+--बथा खुदास इन्द्रोडर्थ न न्यर्थमाशः सन्परुष्णी चना भिपित्व॑ 
ज्गामाउमित्रानरन्धयन्मानुष बच्चिवाच: खुतुकान्रक्नति तथेतरेडपि मनुष्यास्त- 
दिदीयु: ॥ ६ ॥ 

भावाये।--अन् वाचकलु०-द्े राजजना यथा स्यायाधीशो राजा न्यायेन प्राप्त 
शृह्दात्यन्यायजन्यं त्यजति अ्रेष्ठान्‌ संरदय दुश्टान्दरडयति स पबोत्तमो भवति ॥ ६॥ 

पदार्थ--जैसे ( घुदासः ) खुन्दर दान जिसके विद्यमान वह ( इन्द्र: ) परमैश्वयंवान्‌ ( अर्थम्‌ ) 
द्रब्य के (न) समान (न्ययंस्‌) निश्चित अं वाले को ( आशुः ) शीघ्रकारी होता हुआ 
( परूणीम्‌ ) पालना करने वाल्ली नीति को ( चन ) भी ( अमिप्ित्वम्‌ ) और प्राप्त होने योग्य 
पदार्थ को ( जगाम ) प्राप्त होता है ( अमित्रान्‌ ) मित्रता रहित अधोत्‌ शहुओं को ( भरन्‍्धयत्‌ ) नह 
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करे भौर ( साजुचे ) मजुष्यों के इस संप्राम में / वश्चिदाचः ) जिनकी इृद्धि देने वाली वाणी वे 
( झुत॒कान्‌ ) झुम्दर जिनके सन्‍्तान हैं उनकी रद! करते हैं वैसे और भी मलुष्य (६०) डसको 
(ईंबुः ) प्राप्त दो ॥ ४ ॥ 

आावार्थ- इस मल्त्र में वाचकलुसतोपमालंकार दै--हे राजजनो ! जैसे न्‍्यायाघोश राजा 
न्याय से प्राप्त पदार्थ को लेता और अन्याय से उत्पन्न हुए पदार्थ को छोड़ता तथा श्रेष्ठों की सम्बक्‌ 
रक्षा कर दुष्टों को दणड़ देता है वही उत्तम होता है ॥ ३ ॥ 


पुनजीवा सत्र स्वकृत कर्मफल श्ाप्लुवस्त्येवेत्याह | 
फिर जीव अपने अपने किये हुए कर्म के फल को श्राप्त द्ोते [ दी ] हैं 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

ईयुर्गावो न सबंसादगोंपा यथाकुतम॒भि मिन्न॑ खितासः । 
पश्चिंगावः एश्षिनिप्रेषितासः श्रुष्टि चकु्नियुतो रन्तंयख ॥ १०॥ २५॥ 

इंयुः । गाव; | न | यव॑सात्‌ | अगोपा: | यथा5छृतम्‌ । अभि । मित्रम । 
चितासै। । पृक्षिउ्गावः | परक्षिडनिप्रेषितासः । श्रृष्टिप । चक्रु। निउयुतैः । 
स्तंय। | चु ॥ १० ॥ २५॥ 

पदार्थ/--( ईंयुः ) प्राप्लुयु्गच्छेयु्वा ( गावः ) थेनबः (न) इब ( यबसात्‌ ) 
भक्षणीयाद्‌ घासाद्यात्‌ ( अगोपा: ) अविद्यमानों गोयों यासां ता: ( यधाकृतम्‌) येन 
प्रकारेणानुष्ठितम्‌ ( अभिमित्रम्‌) अभिमुखं सखायमित्र ( चितासः ) सश्षययुक्ताः 
( प्रक्षिगाव: ) पृक्षिवदस्तरिक्षवद्गाबो येपान्ते ( प्क्लिनिप्रेषितासं: ) पृक्षावन्तरिक्षे नितरा 
प्रेषिता यैस्ते ( श्रुष्टिम ) ज्िप्रम्‌ ( चक्र: ) कुर्वस्ति ( नियुतः ) निश्चितगतयों बायबः 
( रन्तयः ) येषु रमस्ते ते (व )॥ १०॥ 

अन्वय/--हे मजुष्या यवसादगोपा गावो ना5भिमित्रमिव चितासो जीवा 
यथाकृत॑ कर्मफलमीयुयंथा प्रृज्षिगावरोअन्‍्तरिक्षकिरणयुक्ता: पृश्चिनिप्रेषितासो नियुतो- 
रस्तयश्व वायव: श्रुष्टि चक्रुस्तथेब ये कर्माणि कुर्बन्ति ते ताइशमेव लभन्‍्ते ॥ १०॥ 

भावारथ/--अन्नोपमालक्वार:-- है मनुष्या यथा गोपालरद्विता गात्रः स्बत्सान्‌ 
बायब्रो स्तरिक्षस्थान्‌ किरणान्‌ सखा सखाय॑ च प्राप्नोति तथैत खक्तानि शुभाउशुभानि 
कर्मांणि जीवा ईश्वरव्यवस्थया प्राप्नुबन्ति ॥ १० ॥ 

पदार्थ-- हे मजुष्यो ! ( बचलात ) भक्षण करने योग्य घास आदि से ( अगोपाः ) जिनकी 
रक्षा विद्यमान नहीं वे ( गावः ) गोयें ( न ) जैसे वा जैले ( अभिमित्रस्‌ ) सन्‍्मुख [ ज्सम्पुख ] 
मित्र वैसे ( चितासः ) संचय भ्रथोत्‌ संचित पदार्थों से युक्त जीव ( यथाकृतम्‌ ) जैसे किया कम वैसे 
उसके फल्ल को (ईयुः ) प्राप्त हों वा पहुंचे वा जैसे ( एक्निगावः ) अन्‍्तरिक्ष के तुल्य किरणों से युक्त 
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( इृश्षिनिप्रेषितासः ) अन्तरिच्त में निरम्तर प्रेषित किये हुये ( नियुतः ) निश्रित गति वाले वायु और 
( श्न्‍्तयः ) जिनमें रमते हैं वे बायु (७ ) ( अष्टिस ) शीघ्रता ( चकरः ) करते हैं दे वैसा हो फल 
पाते हैं || १० ॥ न्‍ 

भावार्थ--हस मन्‍्द्र में उपमाल्ंकार दै--हे मनुष्यों ! औैसे चरवाहों से रद्ित गौयें अपने 
बछुदों को और वायु भर्तरिक्षस्थ किरणों को और मित्र मित्र को श्राप्त होता है वैसे ही अपने किये 
हुए शुभ अशुभ कर्मो को जीव ईश्वरव्यवस्था से प्राप्त होते हैं ।। १० ॥। 


पुनः स राजा कि कुर््यादित्याह । 
फिर वह्द राज़ा क्‍या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
एक च॒ यो विंशति च॑ अ्रव॒स्था वैंकएयो ज॑नाबाजा न्यस्तः । 
दस्मो न सामन्ने शिंशाति ब्िंः शूरः सर्गमक्रणोदिन्द्र एपाम्‌ ॥ ११॥ 

एकंप्‌ । च्‌ । यः । विंशतिमू । च । श्रव॒स्था । वैकर्णयों;। जनान्‌। राजा । 
नि। अस्त्रित्यस्तः | दुस्मः | न | सर्बनन | नि। शिशाति। बहिंः। शूरः । 
सर्गंप्‌ । अकृणोत्‌ । इन्द्र | एपामू ॥ ११ ॥ 

पदार्थ+--( दकम्‌ ) (च) (यः) ( विंशतिम्‌ ) एतस्संल्याताम्‌ ( च ) 
( अ्रवस्था ) अ्रवस्यस्ने साधूनि ( वैकर्णयो: ) विविधेषु कर्णेपु भोजेषु भवयोब्यवद्दास्योः 
( जनान ) मनुष्यान्‌ (राजा ) राजमानः (नि) (अस्त: ) योउस्थति सः ( दस्मः ) 
दुःखोपक्तयिता ( न) इब ( सब्मन्‌ ) सीदन्ति यस्मिन्‌ तस्मिन गृहे (नि) नितराम्‌ 
( शिशाति ) तीचणीकरोति ( बह: ) प्रवृद्धम्‌ ( शरः ) निर्भयः ( सर्गम) उदकम्‌ | 
से इत्युदकनाभ । निघं० १। ९१९। ( अकृणोत्‌ ) करोति ( इन्द्र: ) खर्ः ( एपाम ) 
बीराणां मनुष्याणां मध्ये ॥ ११॥ 

अन्वेय/--हे मनुष्या यो दस्मो न वैकर्णयोर्यस्‍्तो राजा जनान्सब्नश्चि शिशाति 
विशति चैक च भ्रवस्पा कृणोत्स प्षामिन्द्रोषदिः सरैमिव श्रश्शन्रून बिजयते ॥ ११॥ 

भावार्थ+--अन्नोपमाब/च कलु०--यो राजा मनुष्यान्‌ पुत्रवत्पालयत्यदिंसक 
इब सर्षानानन्‍्दयते सूर्यवत्‌ स्यायविद्याबलानि प्रकाश्य शत्रून्‌ विज़यते स एवं सर्वे 
खुख्ममाप्रोति ॥ ११ ॥ 

पदार्थ-हे मजुष्यो ( यः ) जो ( दस्मः ) दुःख के विनाश करने वाल्ले के (न) समान 
( वैकर्णयोः ) विविध प्रकार के कानों में उत्पन्न हुए व्यवद्वारों का ( नि, अस्तः ) निरन्तर प्रचेषण 
करने भ्र्थात औरों के कानों में डालने वाला ( राजा ) विराजमान ( जनान्‌ ) मजुर्ष्यों को ( सभन्‌ ) 
जिसमें बैठते हैं उस घर में ( निशिशाति ) निरन्तर तीच्ण करता है और ( विंशतिस, च, पुकम, 
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चथ ) बीस भौर एक भी श्र्थात्‌ इल्लोख ( अवस्था ) अन्न में उत्तम युख को ( अकृण्योत ) 
सलिदय करता दे वद ( एपाम्‌ ) इस बोर सजुष्यों के दोच ( इन्द्र: ) ख्ये ( बढ्िंः ) अच्छे प्रकार बढ़े 
हुए ( खगंस ) जल को जैसे वैसे ( शूरः ) निर्भय शब्रुओं को जीतता है ॥ १३ ॥ 

आाधार्थ--हस सन्‍्क्र में उपमा और वाचकलुप्तोपसालझर दै--जों राजा मनुष्यों को पुत्र के 
समान पात्रता, भरद्िंसक के समान सब को आनन्दित कराता और सूर्य के समान न्‍्थाय विद्या चौर 
बल्नों को प्रकाशित कर शत्रुओों को जीतता दे बी सब सुखों को प्राप्त होता हे ॥ 3) ॥ 


धुना राजामात्याः प्रजापुरुषाश परस्पर कथं वर्त्तेरह्नित्याह । 


फिर राजा अमात्य और प्रजा पुरुष परस्पर कैले बर्ते 
इस दिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 


अध॑ श्रुते कब वृद्धमप्सवन द्रइं नि इणग्वज्रंबाहुः । 
वृणाना अर्च्न सख्याय॑ सुरूय त्वायन्तो ये अमंदुन्नढु त्वा ॥ १९॥ 
अध॑ | श्रुतम्‌ | कवपैप्‌ | बच । अपध्सु | अलु । द्रुहयु् | नि। वृणक्‌ । 
वन्नबाहुः | दृणाना+ । अन्न । सुख्यायं | सरूपम्‌ । ख्वाअ्यस्तः । ये | अमंदनू । 
अनु | त्वा ॥ १२॥ 


पदार्थ:--( अध ) अथ ( श्रुठम ) | कबषम्‌ ) डप्देशकम्‌ ( बुद्धमू) वयोविद्या- 
भ्यामधिकम्‌ ( अप्छु ) जलेपु ( अनु ) ( ठुह्म प्‌ ) यो द्वोग्धि तम्‌ (नि) ( बृणक ) 
बृणक्ति ( बज़बाहु: ) शसख्रपाणि: ( कृणाना: ) स्वीकुर्बाणा: ( अन्न ) ( सख्याय ) मित्रत्वाय 
( सख्यम्‌ ) मित्रभावम्‌ ( त्वायन्त: ) त्वां कामयमाना: ( ये )( अमदन ) मद॒म्ति दर्षन्ति 
( अनु ) ( रत्रा ) त्वाम्‌ ॥ १२ # 

अन्वय/--द्दे राजन ! येउत्र सख्याय सख्य बुणाना स्थ्वायन्तों घार्मिका 
विद्वांसस्त्वान्बमद्नथ ते: तेषां मध्य कब वृद्ध द्ह्म ' यो बज्वाहुः नि बुणक्‌ 
अष्स्बनुतव्ृणक ता स्तंच न्तु ॥ १२॥ भर 

भावार्थ+--हे राजन ! थे तवानुकूला बर्तस्ते येषां चानुकूलो भवान्‌ बर्तते ते सर्वे 
खखायो भूत्वा न्‍्यायेन पुत्रवत्‌ प्रजास्सम्पाल्यानन्दं भुजीरन ॥ १२॥ 

पदार्थ--द्दे राजन ! ( ये ) जो ( अन्न ) यदां ( सल्याय ) मित्रता के लिये ( सल्यम्‌ ) 
मित्रपन को ( बृष्यानाः ) स्वीकार करते और ( स्वायन्तः ) तुम्द्धारी चाह करते हुए धार्मिक विद्वान 
पुरुष ( त्वा ) तुमको ( अजु, अमदन्‌ ) आानन्दित करते हैं ( श्रथ ) इसके झरनन्‍्तर उनसे जिस कारण 
( श्रुतम्‌ ) सुना इस कारण उनमें से ( कक्पम्‌ ) उपदेश करने वाले ( दृद्म्‌ ) अवस्था और विद्या से 
अधिक को और ( द्रद्मुम्‌ ) दुएटो से द्रोह करने वाले को जो ( वज्रबाहुः ) शत्त्रों को ह्वा्थों में रखने 
बाला ( निवुणक्‌ ) निरम्तर विवेक से स्वीकार करता और ( अप्सु ) जत्लों में ( अजु ) भजुकूकता से 
स्वीकार करता है उन सबको वा उसको स्व ख़त्कार करें || ३२ ॥। 









१४४ ऋश्वेंदः मं० ७। अ० रै । खू० रैंप 





भावार्थ- हे शजा ! जो आपके अनुकूत्त वत्तमान हैं जिनके अनुकूल आप हैं वे लब मित्र 
मित्र होकर न्याय से पुत्र के समान पालन कर आनत्द भोगें ॥ १२ ॥। 


पुनस्ते राजादयः कीदशं बल॑ कुर्युरित्याह । 
फिर वे राज़ा आदि कैसा बल करें इस विषय को अगले मन्त्र में कददते हैं । 
वि सद्यो विश्व इंहितान्येंघामिन्द्रः पुरः सहंसा स॒प्त दंद! । 
व्यान॑वस्य॒ तृत्स॑वे गये भारजेष्म पूरुं बिदयें सृभ्रवांचम्‌ ॥ १३॥ 
वि | स॒थः । विश्व । इंहितानें । एपाम्‌ । इन्द्र) | पुरै। | सईसा । सप्त । 
दर्दरितिं दर्द: | वि । आन॑वस्प । ठुर्सवे। गय॑ग्र॒ । भाक्‌ | जेप्म । पूरुम्‌ । 
बिदयें । मृप्रप्वांचम्‌ ॥ १३ ॥ 


पदार्थ/--( वि ) विशेषेण ( सथः ) श॑घ्रम्‌ ( बिश्वा ) सर्वाणि (हंद्वितानि) 
छुद्धानि सैन्यानि ( एबाम्‌ ) शत्रुणाम्‌ ( इन्द्र: ) परमेश्वयेबान, ( पुरः) शब्रूजां पुराणि 
( सहसा ) बलेन (सप्त ) पतत्संख्याकाम्‌ (दर्दः) विदणणति (वि) ( आनवस्य ) 
समस्‍्तान्नबी नस्य ( तृत्सवे ) हिंसकाय ( गयम्‌ ) प्रजाम्‌ गृद्दं वा ( भाक्‌) भजति ( जेष्म ) 
जयेम ( पूरुम्‌) पूरण प्रह्न॑ [ न्यूणंप्रश्च ] मनुष्यम्‌ ( विदथे ) सकुग्रामे ( स्प्नताचम्‌ ) 
सुधा हिंसिका वाक्‌ यस्य तम्‌ ॥ १३ ॥ 

अन्वय/---यथेन्द्रो राजा सदसेषां सप्त पुरो बि दर्द आनबस्य गये वि भाक्‌ 
पूरु' विदथे सृश्नबाचं चर तृत्खवे बतेमानं वय॑ जेष्म यतो5स्माक॑ सद्यो विश्वा दद्वितानि 
स्थुः॥ ३ ॥ 

भावाद।--ये शार्मिकास्सप्रथाना वा राज हार्यशबीरा: स्वस्थ. सपगुणानधिका- 
नपि दुष्टान्‌ शत्रूड्जेतु' शक्‍नुब्रन्ति ते प्रजा: पालयितुमईन्ति ॥ १३ ॥ 

पदार्थ--जैसे ( इन्द्र: ) परमैश्रस्यंवान्‌ राज! ( सहसा ) बल से ( एपाम्‌ ) इन शल्लुओों के 
( सप्त ) खातों ( पुरः ) पुरों को ( वि, द्॒दं: ) विशेषता से छिन्न मित्र करता वा ( आनवस्य ) सब 
भर से नवीन के ( गयम्‌ ) प्रजा दा घर को (वि, भाक्‌ ) विशेषता से सेवता दे तथा ( पूछम ) 
पूरण बुद्धि वाल्ले मनुष्य को और ( विदये ) संप्राम में ( रूअवाचस्‌ ) द्विंसा करने वाली जिसकी वाणी 
और ( तृत्खवे ) दूखरे हिंसक के किये सन्मुख्व [ >सम्मुख ] विधमान है ठल्लको हम ल्लोग (जेष्म ) 
जौतें जिससे इमारी ( सध: ) ( विश्वा, दंड्वितानि) समस्त सेना के जन शीघ्र बृद्धि उह्ृति को 
ग्राप्त हों ।। १३ ॥ 

आावार्थ--जो धार्मिक अपने प्रधानों से सद्दित वा राज्यकास्थों में शूरवीर पुरुष झपने से 
स्तगुने अधिक भी दुष्ट शलुओं को जीत सकते हैं दे प्रजा पालने को योग्य होते हैं ॥ १३ ॥। 


ऋन्वेद्‌: झ० ५ । झ० २। घ० रदे ॥ श्ष्श्‌ 


राजादिमनुष्यैः क्ियदवलं वर्धयितव्यमित्याह । 


राजादि मनुष्यों से कितना बल्ल बढ़वाना चाहिये 
इस विषय को अगले मन्ज्र में कहते हैं । 


नि गव्यवोज्नंबों दृच्यवंश्व पष्ठिः शता रुषुपुः घट सहसां 
षष्टिवॉरासो अधि प्‌ दुबोयु विश्वेदिन्द्रंस्थ वीयों कुतानें ॥ १४ ॥ 
नि । गव्यवः । अन॑वः । दु्बं/ । च । पृष्ठि । श॒ता। ससुपुः | पद । 
सहस्तां । पृष्टिः | वीरासः । आधिं। पद्र । दुवोयु । विश्व | इत्‌ ! इस्द्रेस्प । 
बायीं । कृतानि ॥ १४ ॥ 


पदाथे।--( नि) नितराम्‌ ( गब्यतः ) आत्मनो गां मूमिमिच्छुबः ( अनबः ) 
मलुष्या: । भ्रनव इति सजुष्यनाम । निघं० २ । ३ । ( द्रह्मावः ) ये दुष्टानथार्मिकान द्ह्यन्ति 
जिघांसन्ति (ज ) ( षष्टि: ) ( शता ) शतानि ( खुषुषु: ) स्वपेयु: (पट) ( सद्द स्रा ) 
सहस््राणि ( षष्टि: ) एतस्संख्याका: ( बीरासः ) शरीरात्मबल्नशोयपिताः ( अधि ) (पट ) 
( डुबोयु ) थो दुबः परिचरण कामयते तस्मे ( विश्वा ) सर्वाणि ( इत्‌ ) एव ( इन्ट्रस्थ ) 
परमैश्वर्ययुक्तस्थ रा: ( बीर्या ) वीर्याणि ( कृतानि ) निष्पादितानि ॥ १४ ॥ 

अन्वेय;--यैरिन्द्रस्य विश्वेद्‌ बीर्या कृतानि ते गब्यत्रो द्रह्ययों नवोषष्टिवाँरासः 
चट्सइस्ता शतन्रूनधिविजयस्ते ते च पट्षष्टि: शता शन्रव: दुबोयु निसुषुषु: ॥ १४॥ 

भावाये।--यत्र राजा प्रजासेनयो: प्रजासेने च विद्यदिव पूरणबलां पराक्रमयुक्तां 
सेनां बर्द्धयन्ति तत्र पष्टिरपि योद्धारो पट सदइस््राणयपि शत्ून विजञेतुं शक्तुबन्ति ॥!१४॥ 

पदारध--जिन्होंने ( इन्द्रस्य ) परमैचय्य युक्त राजा के ( विश्वा ) समस्त (हु ) दी (बौयों ) 
पराक्रम ( कृतानि ) उत्पश्न किये दे ( गब्यव: ) अपने को भूमि चाहते ( द्रए :) घोर दुष्ट अदमीं 
जनों को मारने की इच्छा करते हुए ( भ्रनवः, कष्टिः, बौरासः ) ख्राठ बीर ऋयोत्‌ शरीर और धात्मा 
के बक्ष और शूरता छे युक्त मनुष्य ( पद सदख्रा ) छः सइस्र शबुओं को ( अधि ) प्िकता से 
जौतते हैं वे ( ज ) भी ( बढ, पष्टिः, शता ) छासठ सैंकड़े शत ( दुवोयु ) जो सेवन की कामना करता 
है उसके किये ( निशुषुपुः ) निरन्तर खोते हैं ॥ १४ ॥ 

आवार्थ--जद्ाँ राजा और प्रजा सेनाओं में प्रजा और सेना बिजुली के सम्मान प्रण बल 
और पराक्रम युक्त सेना को बढ़वाते हैं वहां साढि [ >खाठ ] योद्धा हुः इजार शल्लु्रों को भी जीत 
सकते हैं । १४ ।॥। 

रद 


श्षर्‌ अआग्वेदः मं० ७ | आ० २ । छु० रऐे८॥ 
केन सह के कि छुबु रिस्थाह । 
किस के साथ कोन क्या करें इस विषय को अरले मन्त्र में कद्दते हैं । 

इन्द्रेंणैले तृत्ल॑बो वेबिंषाणा आपो न सृछ्ा अघवन्त नीचों: 
दुर्मिन्नासः प्रकलविन्सिमाना जहुविश्वांनि मोज॑ना मुदासें ॥१५॥२६॥ 

इन्द्रेण । एते । दृत्संवः । वेविंपायाः । आप: । न । सृष्ठाः। अघबन्त । 
नीचीं; । दुःउमित्रासः । प्रकरउबित्‌ । मिर्मानाः | जहुः ! विश्वानि । भोर्जना । 
सुड्दाते ॥ १५ ॥ २६ ॥ 

पदाथ+--( इन्द्रेण ) परमेश्बयेंण युक्तेत राज्षा सद् ( पले ) पूर्बोक्ता बीराः 
( तृत्लवः ) शत्रूणां दिसका: ( वेवियाणा: ) शत्रुबलानि व्याप्लुव्तः ( झापः ) जल्ानि 
(न) इब ( रूष्टा: ) शन्रूणामुपरि नियता: कृताः ( अधबवम्त ) चुन्बल्ति ( नीली: ) 
अधोगता: ( दुर्मित्रासः ) दुष्टा मित्रा: सख्तायो येषों ते ( प्रकल्वित्‌ ) यः प्रकृष्०ट कलनं 
संख्यां बेकि सः ( प्रिमाना: ) उत्पादयम्त: ( जहु; ) जद्दति ( विश्वानि) सर्वाणि ( भोजना ) 
भोजनानि पालेनानि भोक्तब्यानि वा ( सुदाले ) सुष्दु दातरि ॥ १५ ॥ 

अन्वय/---य पत इन्द्रेण सहितारतृत्सबों वेबियाणा आपो न रूशा विश्वानि 
भोजना मिमानास्सस्‍्तो ये दुर्मित्नासः स्युस्तेषां या; सेना: ता नीचीरधबन्त तेपाभुपरि 
शख्राखाणि जहर्यश्वेन्द्र: खुदासे प्रकलविद्स्ति ते सर्वे विजय भाजों भवन्ति ॥ १४ ॥ 

आवाये+---ऋत्नोपमालु०--देषां समुद्र॒तरझ्ा इव उत्लादिता बलिष्ठाः खेला: 
स्थुस्ते शत्रुलेनास्सचद्यो3घो निपात्य जेतु शक्‍्डुबन्ति ॥ १५॥ 

पदार्थ--जो ( एले ) ये ( इस्देय ) परमैश्वयंशुक्त राजा के साथ ( तृस्सवः) शुओं को मारने 
बाले ( वेविषाणाः ) शतुओ्रों के बल्लों को व्याप्त होते हुए ( आपः ) जक्बों के (न ) समान ( सष्ठाः ) 
शलुओों पर नियम से रक्‍्खे और ( विश्वानि ) समस्त ( भोजना ) भोजनों को ( मिमानाः ) उत्पन्न 
करते हुए जो ( दुम्मिश्रासः ) दुष्ट मित्रों वाल्ले हों उनकी जो सेना हैं वे ( नौचीः ) नीचे जाती और 
( भ्धवन्‍्त ) कम्पती हैं उन पर जो शस्त्र अस्रों को ( जहुः ) छोड़ते हैं और जो परमैश्वयययुक्त राजा 
( छुदासे ) श्रेष्ठ देने वाले के निमित्त ( प्रकत्नवित्‌ ) अच्छे पकार संख्या का जानने वाल्या है वे सब 
विजय आागी होते हैं ।। १५ # 

आधार्थ--इस मन्त्र में उपसालंकार दै--जिनकी समुद्र की तरक्नें के समन, डत्साहयुक्त, 
अज्िष्ठ सेना हों वे शत्रुओं की सेनाओं को नीचे गिरा शौघ्र उन्हें जीत सकते हैं || १५ ॥ 

पुनस्स राजा कि कुर्यादित्याइ । 
फिर बह राज़ा क्‍या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हें । 


अर्द्ध वीरस्प॑ श्टतपाम॑निन्द्रं परा शर्घैन्त नुन॒ुदे अभि चाम्‌। 
इन्द्रों मन्युं म॑न्युम्यों मिमाय मेजे पथो व॑तैर्निं पत्यंमानः ॥ १९ ॥ 


ऋच्वेदः झ० ५। अ० २। ब० २७ २ श्बछ 





आर । वीरस्प॑ | शत्तप्पाम । अनिन्द्रम। परां। शर्पैन्तस । नुनुदे । 
अभि.। चाय । इन्द्र: । मन्युम्‌ । मन्युरत्यः । मिमाय । मेजे । पथः। वत्तेनिय। 
पत्यमानः ॥ १६ ॥ 


एदार्थ;-- अर्द्धम्‌ ) वर््धकम्‌ ( दीरस्य ) व्याप्शुभगुणस्प ( ज्ट्तवाम्‌ ) यः झुटतें 
परिपक्क' पयर्स पिबति तम्‌ ( अनिन्‍्द्रम्‌ ) अनेश्वर्यभ्‌ ( परा ) दूरे ( शर्घन्तम) बलयस्तम्‌ 
( जले ) जुद॒ति ( अमि ) आभिमुख्ये ( क्षाम्‌ ) भूमिस्‌ । ढेति भूमिनाम | गिवं० + | ३ । 
( इन्द्र! ) ऐश्वयेयुक्त: शच्ूणां बिदारक: ( मन्युस्‌ ) क्रोधम्‌ ( मन्युम्यः ) यो मन्यु' मिनोति 
सः ( मिमाय ) म्रिमीते ( भेजे ) भज़ति ( पथः ) मार्गान्‌ ( बर्तनिम्‌ ) बर्तस्ते यह्मिस्त 
स्थायमार्गम्‌ ( पत्यमान: ) पतिरिबाचरन्‌ ॥ १६॥ 

अन्वय;+---यः ज्ञां पत्थमान इन्द्रो बीसस्य श्टतपामर्थ शर्घस्त सेनेशं प्राप्यानिन्द्र- 
स्पराखुदुदे यो मन्युम्यः शत्रूणामुपरि मस्युमभिमिमाय पथों बर्तनिंच भेजे स पथ 
राजबरो राजराजेश्वरो भबति ॥ १६॥ 

भावार्थ---वो राजा वीर बलबुद्धि छृत्वा दुष्शानामुपरि क्रोधकृद धार्मिका- 
णाम॒पर्यानस्वरष्टि: न्‍्यास्यं पस्थानमनु वर्त्तमानः सन्नेश्व्य जनयति स एबं सबेदा 
ब्धेते ॥ १६ ॥ 

पदार्थ--जो ( छवास्र्‌ ) भूमि को ( प्त्थमालः ) एति के समान झराचरण करता डुभा (इन्द्रः ) 
देख युक्त शहुु्ों को विदी्य करने दाल: ( वोरस्प ) शुम गुणों में स्यास राजा ( खतपाम्‌ ) पके 
हुए दूध को पीने दा ( अर्दंस ) बर्षेने वा (शरद्ध॑स्तस्‌) तब करने साले सेनाप्ति को पाकर 
( भनिन्‍्द्रस्‌ ) अनैश्वययं को ( पराश्चनुदे ) दूर करता दे वा जो ( मन्‍्युस्घ:) क्रोध को नष्ट करने वाला 
शलुओों पर ( मन्‍्युस्‌ ) क्रोध को ( अ्रमि ) सम्मुख [ >सम्मुख ] से ( मिमाय ) मानता (पथः ) 
वा सागों को और ( वसेनिस्‌ ) जिसमें व्ेमान होते हैं उस्व न्याय-मार्ण को ( भेजे ) सेवता है वही 
राजनर्नों में श्रेष्ठ और राजराजेश्वर होता है || १६ ॥ 


भांवार्थ---जो राजा वीर जनों को बल्न डृद्धि करडे दु्लो पर क्रोध करता और धामिकों पर 
आनन्द इृष्टि हो तथा न्‍्याययुक्त मार्गे का अजुयामी होता हुआ ऐश्व्व को पैदा करता दे बद्दी खेद 
चूद्धि को प्राप्त दोता है ॥ १६ ॥ 


के शत्र॒न्‌ विजेतुमईन्तीत्याह । 
कोन शथुओं के जीतने में योग्य द्वोते दें इस दिषय को अगले मन्त्र में फछृते हैं। 
आभेण चित्तद्वेकं चकार सिंशां चित्पेत्वेंना जघान । 
अब खकतीरवेस्पावृअदिन्द्रः प्रायच्छट्धिश्वा मोज॑ना सुदासें ॥ १७॥ 


श्ष्द ऋग्वेद: मं० ७। अ० २ | खू० श्८॥ 





आध्रेण॑ । चित्‌ । तद्‌ । ऊँ इतिं। एकत्र ! चकार ! सिंहंस । चित्‌ । पेखेन । 
जघान | अव॑ । ख़क्कीः | वेश्यां । अवृश्यत्‌ | इन्द्र: | प्र । अयच्छत्‌ | विशां । 
भोज॑ना । सुद्दासें ॥ १७ ॥ 


पदार्थ।--( आश्रेख ) समन्‍्तात्‌ घूतेन ( चित्‌ ) अपि (तत्‌ ) (ऊ) बितककों 
(एकम्‌ ) ( चकार ) करोति ( सिंह्मम्‌ ) सिंदेखु भबं बलमिद ( छित्‌ ) इब [ एबं ) 
( पेल्वेन ) प्रापणेन । अज्र खंद्वितायामिति दी: । ( ज़घान ) इन्ति (अब ) ( स्लक्तीः ) 
सज्यमाना: सेना: ( वेश्या ) वेशी प्रवेशयित्री खूची तथा ( अकृश्वत्‌ ) बृश्वति छिनत्ति 
( इन्द्र: ) दुशदलविदारक: (प्र ) ( अयच्छुद्‌ ) प्रयच्छुति ददाति ( विश्वा ) सर्वाणि 
( भोजना ) भोजनानि अन्नादीनि ( खुदासे ) सुष्दु दातरि खति ॥ १७ ॥ 


अन्वय/+--व॒ इन्द्रो स्लक्तीदेंश्याबृश्बत्‌ आध्रंण चित्तदेकमु चकार सिंहा 
चिस्पेत्वेनाब जघान विश्या भोजना प्रायच्छुत्तस्मिन्सुदासे सति बीरा। कर्थ न शब्ून 
विज्ञयेरन्‌ ॥ १७॥ 

भावार्थ/--अन्रोपमाल झ्वार:- ये बीरा: सिंहवत्‌ पराक्रम्य शब्ून्‌ घन्‍्त्यवलणिडितमेक 
राज्य भूगोले कु प्रयतस्ते ते समग्नं बल॑ विधाय बीरान, सत्कृत्य धीमद्धिः राज्य 
शासित प्रवर्तेरत्‌ ॥ १७ ॥ 

पदार्ध--जो ( इस्द्रः ) दुऐो के ससूइ छो विदारने बाल्ता ( ख्रकरीः ) रदी हुई सेनाओं को 
( वेश्या ) सूचना से ( अद्ृअ्त्‌ ) छिक्र मिक्र करता ( झ्राज्ेण ) सर ओर से घारण किये विषय से 
(चित ) दी ( ततू ) उस ( एकस, ड ) एक को ( चकार ) सिद्ध करता ( सिंहाल्‌ ) सिंहों में उत्पन्न 
हुए बस्म के समान ( चित्‌ ) ही ( पेल्वेन ) पहुंचाने से ( क्र, अधान ) रशुन्ों को मारता और 
(दिश्वा ) समस्त ( भोजना ) झज्नादि पदार्थों को ( प्रायच्छुत्‌ ) देता है उस ( सुदासे ) अच्छे देने 
बाल्षे के होते बीरजन कैसे नहीं शहुओं को जीतें |। १७ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपसालंकार है--जो वौर जन सिंह के समान पराक्रम कर शलबुओं 
को मारते हैं और भूगोद्य में एक अस्वंडित राज्य करने को अ्रच्छा यत्न करते हैं, वे समप्र बह्ल को 
विधान कर और वीरों का सत्कार कर बुद्धिमानों से राज्य की शिक्षा दिलाने को प्रदत्त हों ॥ १७ ॥ 


मनुष्यैस्सदा शत्रुभावश्रयुक्ना वारणीया इत्याइ | 
मलुष्यों को सदा शबन्रुपन से युक्त निवारने योग्य हें 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 


शर्म्वन्तो हि शत्न॑वों रारघुष्टे भेदस्प चिच्छ॒ुधेतो विन्‍्द रन्धिम्‌। 
मतों एन: स्तुब॒तो यः कृणोतिं तिम्म॑ तस्मिन्नि ज॑हि वक्त॑मिन्द्र ॥ १८॥ 


ऋग्वेद: झ० ५। अ० २। ब० २७ ॥ श्षध 





शश्ष॑न्तः । हि । शत्र॑वः | ररधुः । ते । मेदस्य॑ । चित्‌ | शर्वेतः । विन्द्‌ । 
रन्धिम्‌ । मत्तोंन्‌ । एन॑ः । स्तुव॒तः । यः । कुणोतिं | तिम्ममू | तस्मिंन। नि । 
जहि । बम । इन्द्र ॥ १८ ॥ 
पदार्थ/--( शश्वस्तः ) निरन्तर: (द्वि) यत: ( शन्रबः ) ( राख: ) हिंसन्ति 
(ते ) ( भेदस्य ) विदारणस्प द्वेघीभावस्य ( चित्‌ ) अपि ( शर्धत: ) बलवत: ( बिन्द ) 
लमेरन्‌ ( रन्धिम्‌) वशीकरम्‌ ( मर्चतान्‌ ) मनुष्यान्‌ (एन: ) प्रापकः (स्तुबतः ) 
स्ताबकान्‌ ( यः ) ( कृणोति ) ( तिग्मम्‌ ) तीथ्रगुणकर्मेखभावम्‌ ( तस्मिन) सड्धपामे 
(नि) ( जद्दि ) त्यज्ञ ( बज्ञम्‌) शस्प्राखम्‌ ( इन्द्र ) शत्रुविदारक ॥ १८॥ 
अन्वय/--द्दे इन्द्र ! ये दि शश्वन्तः शत्रवस्ते स्तुब॒तो मर्त्तान्‌ रारधुः ये भेदस्य 
शर्धतो रम्धिखिद्विन्द य॒ एन: ढिंखां कृणोति तस्मिन्‌ तेघु ख॒ तिम्म॑ बज निजदि 
निपांतय ॥ रैंप # 
भावाथे?--हे राजादयो धार्मिका जना ये सवेंदा शन्रुभावयुक्ता धामिकान्‌ 
दिंसस्तस्सन्ति तान्‌ सद्यों प्लत येन सर्वत्र सर्वेबामभयसुझे वर्ेयाताम्‌ ॥ १८॥ 
पदार्थे-हे ( इन्द्र ) शुभ को विदीयां करने वाल्ले ! जो (हि ) निश्चय से (श्रस्तः ) 
निरन्‍्तर ( शात्रषः ) शह्ु जन हैं (ते ) वे ( स्तुबतः ) स्तुति करते हुए (मतोंन्‌) सुष्यों को 
( रारइुः ) मारते हैं जो ( भेदस्य, शर्दधृतः ) बल्वान्‌ भेद के ( रस्थिस्‌ ) बश करने को ( चित्‌) ही 
(विन्द ) प्राप्त हों ( यः ) जो ( एनः ) पहुंचाने वाला हिंसा ( कृब्योति ) करता दै ( तस्मित ) उसके 
भर उन पिच्षृ्ञों के निमित्त मी ( तिभ्मस्‌ ) तीव गुया करे स्वभाव वाले ( बद्स ) शस्त भौर अस्त 
को ( नि, जहि ) निरन्तर छोड़ो | १८॥। 
भावार्थ--दे राजा आदि घामिक जनो ! जो सर्बदा शब्रुभावयुक्त और धार्मिक जनों को नह 
करते हुए विधयमान हैं उनको शौघ्र मारो जिससे सब जगद सबडे भ्रभय और झुख बढ़े || १८॥ 
ये मनुष्या! परस्परेषां रक्षणं विधाय न्‍्यायेन राज्यं पालयन्ति 
त एवं शिरोवदुत्तमा भवन्ति । 
जो मनुष्य परस्पर की रक्ता कर न्‍्याय से राज्य को पालते हैं वे दी 
शिर के समान उत्तम दोते दें । 
आबबिन्द्रं यस॒ना तृत्संवश्च प्रात्र मेदं सर्वताता सुषायत्‌ । 
अजासंस्॒ शिग्नंबों य्॑वश्च जाल शीर्षाणिं जश्नुररू्यांनि ॥ १६॥ 
आवंत्‌ । इस्द्रमू । यय्युनना | दृस्संवः । च्‌ । श्र । अत्र । भेदम । सर्व्ताता। 
मुपायत्‌। अजास॑ः | च्‌ | शिप्रंवः | यक्तंवः | च । बलिम्‌ | शीर्णाएं । जमुः । 
अश्व्यानि ॥ १६॥ 


ह्‌ह० आऋग्वेदः मं० ७ । आ० २। खू० १८॥ 


पदाथ;--( आबत्‌ ) रक्षेत्‌ ( इन्द्रम ) परमैश्वयंबन्तम्‌ ( यमुना ) नियस्तारः 
( ठत्खवः ) दिखा: (व) (प्र) (अज ) अस्मिन्‌ ( भेदम्‌ ) विदारणं भेदभाव बा 
( सबेताता ) राजपालनाख्ये यद्ले ( मुषायत्‌ ) मुष्णाति ( अज्ञासः) शख्रास्रप्रद्षेषका: ( च) 
( शिश्रव: ) अव्यक्तशब्दकर्तार: । अन्न शिजिधातोरोणादिको रुक्‌ प्रत्ययः । ( यक्षवः ) 
सज्जन्‍्तारः ( च) ( बलिम्‌) भोग्य॑ पदार्थम्‌ (शीर्षाणि) शिरांसखि ( जख्रुः ) विश्वति 
( अश्व्यानि ) अश्वानां मद्॒तामिमानि॥ १६ ॥ 

अन्वय/---वे श्रजाल: शिश्रवः यक्षवश्थ यमुना तृत्सवश्ात्र सर्वेतता बलि- 
मश्व्यानि शीर्षाणि जश्न: यश्च भेद॑ प्रमुषायदिन्द्र मावत्‌ ते सर्वे बरास्सन्ति ॥ १६ ॥ 

भावार्थ+--वे राजादयः सार्वजनिकाभयदत्तिणे राज्यपालनाल्ये यज्षे भेदबु्ि 
बिद्ाय मदतां धार्मिकाणामुत्तमान्यैकमत्यादीनि कर्माणि स्वीकृत्य शक्तूणां विजयाय 
अवत्तंन्ते त एव परमैश्वयें प्राप्लुबन्ति ॥ १६ ॥ 

पदार्थ--जो ( भजासः ) शस्त्र और अख्त्रों के छोड़ने ( शिक्षवः ) सरांकेतिक बोल्ली योलने 
( यक्षयख्य ) और संग करने व। ( यमुना ) नियम करने ( तृत्खवक्ध ) और मारने बाले जन ( घन्न ) 
इस ( सर्वेताता ) राज्यपाक्नरूपी यज्ञ में ( बक्तिम ) भोगने योग्य पदाथे को झौर ( अरब्यानि ) 
अं के इन ( शीपोणि ) शिरों को ( जञअ: ) धारण करते हैं (च) झोर जो ( भेदस्‌ ) विदीय 
करने वा एक एक से तोढ़ फोड़ करने को (प्र, मुषायत्‌ ) चुराता छिपाता है वाजो (इन्द्रम ) 
परमैश्वस्येवान्‌ की ( आवत्‌ ) रचा करे वे सब छोए हैं || १३ ॥ 

आावाधे--जो राजा झादि जन, खब महुष्यों को अमयरूपी दिया जिस के बौच विध्मान 
है ऐसे राज्यपाक्षनरूपी यज्ञ में भेद बुदि को छोड़, मद्ान्‌ धार्मिक उत्तम जनों के एकमति ऋादि बत्तम 
कामों को स्वीकार कर शश्रुओं के जीतने को पः्वृत्त दोते हैं वे ही परमैश्वय्यं को प्राप्त दोते हैं ॥ १६ ॥ 


पुनः स राजा कि कुर्य्यादित्याह । 
फिर बह्द राजा क्‍या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कददते हैं । 
न त॑ इन्द्र खुमतयों न राय? संचचे पूर्वी उषसो न नृत्नाः । 
देवक॑ विन्मान्यमानं ज॑घन्थाव त्मनां बृहतः शम्बरं भेल्‌ ॥ २०॥ २७॥ 
न । ते । इन्द्र | सुउमतयः । न । रायः । समध्चें । पूवी:। उपसेः । 
न । नूस्न । देवंकम्‌ । चित्‌ । मान्यमानम्‌ । जघन्य । अर्व | त्मनो । बृहतः | 
शम्ब॑र्यू । भेत्‌ || २० ॥ २७॥ 


पदार्थ+--( न ) निचेघे ( ते ) तब ( इन्द्र ) खुलप्रद राजन ( खुमतयः ) शोभा: 
प्रश्षा येषु ते (न) इब ( राय: ) धनानि ( संचच्षे ) सम्यक्‌ प्रख्यातुम्‌ ( पूर्वा: ) (उबसः ) 
( न) इब ( नूला: ) नवीना: ( देवकम्‌ ) देवमिव वत्तंमानम्‌ ( चित्‌ ) इब ( मान्यमानम्‌ ) 


ऋग्वेदः अ० ५ | अ० २ । ब० र८ के श्श्श्‌ 


नलजज्-+-ज-+-+-नन्‍न....तक्‍न3तहतह......... 
मास्यानां मान सत्कारो यस्मात्‌ तम्‌ ( अधन्थ ) इंसि ( अब ) विरोधे ( त्मना ) आत्मना 
( बृददतः ) ( शम्बरम ) मेघम्‌ ( भेत्‌ ) विभेक्ति ॥ २० ॥ 


अन्वय/--हे इन्द्र ! ते पूर्वा नूस्ता उपसो न खुमतयो न राय: संचक्ते कोष्पि 
न जघन्थ को5पि न हेन्ति यथा सूर्यो बृद्वतः शम्बरं भेत्तथा यं स्मना त्वमव जधन्थ 
चिदिवमान्यमान देवक॑ सत्कुर्यास्तदा प्रजा: सर्वेतो बर्घेरन्‌ ॥ २० ॥ 

भावाथ;--अन्रोपमालक्वार:--है राजन ! यथा पूर्वा नूतना भविष्यस्त्यश्व 
प्रभातवेला: सर्वेथा मज्ललकारिणय: खग्ति तथा यदि न्यायोपार्जितेन धार्मिकान श्राश्ञान्‌ 
सल्ह॒स्यैते राजकार्याणि साधयेस्तत्न मेघं से इब दुष्टानदत्वा श्रेष्ठास्पसन्नात्रतेस्तदि तंव 
खववतो बृद्धिः स्थात्‌ ॥ २० ॥ 

पदार्थ--हे ( इन्द्र ) खुख देने काल्ले ( ते ) आपके ( पूवों: ) पहिली और ( नूहना: ) नवीन 
( उपसः ) ढपा वेलाओं के ( न ) समान वा ( खुमतयः ) उत्तम शुद्धिमानों के ( न) समान (रायः) 
धर्नों को ( संचषे ) अच्छे प्रकार कहने को कोई भी ( न ) नहीं ( जघन्थ ) मारता है वा जैसे सूर्य 
( शृद्ठतः ) बढ़े से बढ़े ( शम्बरस्‌ ) मेष दल्व को ( भेत्‌ ) विदीय्णे करता दैसे जिसे ( व्मना ) अपने से 
आप ( भव ) नष्ट करते हैं ( चित्‌ ) डखडे समान ( सास्यसानस्‌ ) सास्यों का सत्कार जिसमें है उस 
( देवकमस्‌ ) देव समान वत्तेमान का खत्कार करें तो प्रजा खब झोर से बढ़ | २०.॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपसाल्ंकार है--द्दे राजन | जैसे पिछ्लल्ली और नई दोने बालो 
प्रभात वेज्ा खबंधा मंगल करने बाकी हैं वेसे यदि स्थाय से इकहे किये हुए- घन से धार्मिक और 
उत्तम बुद्धिवाल्ले जनों का सश्कार कर उन उक्त मनुष्यों की रचा कर इनसे राउप के क्यों को साथिये 
और वहां मेघ को सूर्य के समाल दुष्टों को मार ओछं को प्रसन्न रखिये तो आपकी सब ओर से वृद्धि 
हो ॥ २०॥ 





पुना राजसहायेन श्रजाः कि कुय्युरित्याद । 
फिर राजा के सहाय से प्रजाजन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
प्र ये गृहादममदुस्त्वाया पंराशरः शतयातुवसिछ्ठः । 
न ते भोजस्प॑ सुख्य॑ मुषन्ताधा सूरिम्यः सुदिना व्य॑च्छान ॥ २१ ॥ 
प्र । ये | गृहात्‌ | अममदुः | खाज्या | पराउशरः । शतर्यांतुः । वरिष्ठ । 
न | ते । भोजस्य | सख्यम्‌ | मृपन्‍्त | अध॑ | सूरिव्म्यः | सुब्दिनाँ। वि । 
उच्छान्‌ ॥ २१ ॥ 
पदायः--( प्र )( ये ) ( गृहात्‌ ) ( ऋममदुः) इर्षन्ति (स्वाथा ) तब नीत्या 
( पराशर: ) दुष्टानां हिसकः ( शतयातु: ) यः शर्ते: सद्द याति (वलिष्ठ:) अतिशयेन 
बखुः ( न) निषेधे ( ते ) ( भोजस्य ) पालनस्थ भोजनस्य वा ( सख्यम्‌ ) मित्रत्वम्‌ 
( सूषन्‍्त ) सइन्ते ( अध ) आनन्तयें । अन्ने निपातस्य चेति दीर्घ: | ( सरिभ्यः ) विद्वद्धबः 
( खुदिना ) खुखयुक्तानि दिनानि (वि )( उच्छान ) निबसेयु: ॥२१॥। 








श्ड्र ऋशग्वेदः मं* ७। अ० २ । खू० १८॥ 





अन्वय+---हे राजन ! ये त्वाया शुद्दादममदुः शतयातुर्वेसिष्ठ: पराशर आनन्देसते 
ओोजस्य सख्यं न॒प्र झुषन्‍्ताउध ये स्रिम्य: खुदिना ब्युच्छास्ते त्वया सत्कर्सब्या: 


खन्‍्ति ॥ २१॥ 
हु 


भावाये---यस्य विद्याविनयसुशीलताभि: सर्वे शदस्थादयों प्रनुष्या आनन्देयु- 
येचान्योत्कष दृष्ट्वा परितपस्ति ये द्वि विद्वदुभ्यः सदा सुशिक्षां गह्लन्ति ते सर्वाणि 
झुज्ञानि प्राप्सुवन्ति ॥ रे१ ॥ 

पदार्थ--हे राजन (ये) जो (स्वाया ) तुम्दारी नौति के साथ (ग्रह्ात) घर से 
( बममद्दुः ) आनन्दित दोते हैं वा ( शतयातुः ) जो सैकड़ों के साथ जाता है जो ( वलिष्ठ: ) अतौष 
बने धात्रा झौर जो ( पराशरः ) दु्लों का हिंसक झानन्दित होता है ( ते ) वे ( भोजस्य ) भोगने 
और पालन करने की ( स्लख्यस्‌ ) मित्रता को ( न ) नहीं ( श्र, रषन्त ) सहते हैं ( अथघ ) इसके 
अनस्तर जो ( सूरिभ्यः ) विद्वानों से ( खुदिना ) सुल्युक्त दिनों में ( ध्युब्छान्‌ ) निरन्तर बसें वे तुमको 
सदा सत्कार करने योग्य हैं ॥ २१ ॥ 

भावार्थे-- जिसकी विद्या, विनय भर सुशौस्रता से सब गृहस्य झादि मनुष्य झरनन्दित दो 
और जो औौरों का उत्कष देखकर पौकित होते हैं भोर जो विद्वानों से सर्वदेव सुन्दर शिक्षा छेते हैं ये 
सब सुख्र पाते हैं । २१ ॥ 

पुनस्स राजा किंवरिंक कुय्योदित्याह । 
फिर बह राजा किसके तुल्य क्‍या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते दें । 
द्वे नप्तुदेवब॑तः शते गोद्धा रथां बधूसंता सुदासः । 
अर्देन्नओ पैजबनस्य दान होतेंब सह पर्येमि रेमंन्‌ | २२॥ 

दे इतिं । नप्तुः । देवअव॑तः । श॒ते इति । गोः । द्वाः । रथां । वधू उम॑न्ता । 
सुध्दासंः | अईटनू । अपने । पैजध्वनस्प॑ । दान॑म्‌ । होताउड्व । सर । परिं | एमि। 
रेमंनू ॥ २२॥ 

पदार्य१--( दे ) ( नप्तु: ) पोश्रस्य ( देववतः ) प्रशस्तगुणखविद्धयक्तस्थ ( शते ) 
( गोः ) घेनोभू मेर्बा ( द्वा) द्वो ( रथा ) जलस्थलास्तरिक्तेषु गनयितारों ( बच्यूमस्ता ) 
धशस्ते बध्चों विद्येते ययोस्‍्तों ( खुदासः ) उत्तमदान: ( अ्दन्‌ ) सत्कुवेन्‌ ( अग्ने ) बिद्वन, 
( पैज्ञजनस्थ ) वेगयुक्तस्थ ( दानम्‌ ) यद्दीयते तत्‌ ( होतेब ) दातेब (सप् ) स्थानम्‌ 
( परि ) सर्वतः ( प्मि ) प्राप्तोमि ( रेमन्‌ ) स्तुबन्ति ॥ २२॥ 

अन्वय/--द्दे अग्ने ! यथाईन्‌ खुदासो5६ं दानं होठेव सझ पैजदनस्थ नप्तु: सप्म 
पर्येमि वेबबतोगोद्धें शते वधूमस्ता द्वा रथा पर्येमि यथा विद्वांसो रेमेंस्तान्पय्येंमि तथा त्वं 
अब ॥ र२॥ 





ऋग्वेद: झ० ५। झआ० २ । ब० र८॥। ५३ 





भावाथे;---अन्रोपमावाचक लु ०--डे मजुच्या यथा दातार उत्तमानि दानानि ददति 
पोच्रपर्यन्तं ध्नधान्यपश्वादीन्‌ समर्धयन्ति तथा सर्वेवंतितब्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
पदार्थ-हे ( अप्ने ) विद्वान जैछे ( अहन्‌ ) सस्कार करता हुआ ( सुदासः ) उत्तम दानशील 
मै ( दानस्‌ ) दान ( होतेव ) देने वाले के समान ( सभ ) घर को वा ( पैजवनस्थ ) वेगवात्‌ ( नष्तुः ) 
पौश्र के स्थान को ( पर्येंमि ) खब ओर से जाता हूं भौर ( देववतः ) प्रशंखित गुण वाले विद्वा्ों से 
युक्त को ( गोः ) घेजु दा सूमिसम्बन्धी ( हे ) दो ( शले ) सौ ( बधूमस्ता ) प्रशंखायुक्त बधू वाले 
(दवा) दो ( रथा ) जल स्थल में जाने वाले रथों को सब झोर से प्राप्त होता हूं वा जैसे विद्वान जन 
( रेमन्‌ ) स्वुति करते हैं उनको सब झोर से जाता हूं वैसे भाप हूजिये ॥ २२ ॥ 
भावार्थ --इस मस्त्र में उपमा झौर काचकमुस्तोपमालंकार है--दे मनुष्यों जैसे देने वाले 
उत्तम दान देते और पोक्र पर्यन्‍्त घन घान्‍्य और पशु आदि की ससृद्धि करते हैं देसे सब को बर्सेना 
आाहिये || २२ ॥ 
पुनस्ते राजादयः क्रिमनुतिष्ठेयुरित्याइ । 
फिर बे राजा आदि क्‍या अनुध्ान करें इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दते दें । 
चत्वारों मा पैजवनस्य दानाः स्मदिंटयः कृशनिनों निरेके । 
ऋज़ासों मा प्रधिविष्ठाः सुदासंस्तोक॑ तोकाय श्रव॑से वहन्ति ॥ २३ ॥ 
चुलारंः | मा । पैजज्नस्प | दाना: । स्मत्डदिंष्ययः। कृशनिनः । 
निश्रेक । ऋजस; | मा । पथिविज्स्था। | सुउदासः । तोकम्‌ | तोकाय । अ्वैसे । 
बहम्ति ॥ २३ ॥ 


पदार्थ/--६ चत्वारः ) ऋत्विज: ( मा ) माम्‌ ( पेजवनस्य ) ज्ञमाशीलस्य पुत्रस्य 
( दाना: ) दातर: ( स्मद्धिष्टय: ) निश्चिता दिष्टयो दशंनानि येषास्ते ( क्ृशनिनः ) 
कृशन बहुद्विरण्यं विद्यते येपास्ते । कशनमिति हिरण्यनाम । निघ्ं० १।<। ( निरेके ) 
निःशल्ले राजब्यवहारे ( ऋज्धासः ) सरलसभावा: ( मा ) माम्‌ ( पृथ्िविष्ठा: ) ये प्थित्यां 
विष्ठन्ति ( खुदास: ) शो भनदानः ( तोकम्‌ ) अपत्यम्‌ ( तोकाय ) अपत्याय ( अ्रबसे ) 
छिद्याश्रवणाय ( बहन्ति ) प्राप्लुबन्ति ॥ २३ ॥ 

अन्वय।---हे राजन ! पैजवनस्थ ते यथा चत्वारा दाना: स्मद्विष्टय: कृशनिन 
आज़ास: पृथिविष्ठा विद्वांसो निरेके मा नि दधति भ्रवसे तोकाय च तोक॑ बहन्ति तथा 
ताम्प्रति अब्रान्खुदासों भवेत्‌ ॥ २३॥ 


भावाथ;---अन्न बाचकलु०--हे मजुष्या यथा वेदविद ऋत्विजो राज़सदायेन 
यह्ानुष्ठानास्सबेंषां निश्चितं सुख॑ बर्धयन्ति यथा च त्रह्मचारिण: सन्‍्तानाय ब्रह्मचयेंण पूर्व 
विद्याध्ययनाय थ विबाई विधाया5पत्यमुस्पादयन्ति तथेव राजा राजपुरुषाश्च सर्वेषां 
दिताय सर्वान्‌ सन्‍्तानास्त्रह्मचर्येण विद्या प्राइयित्वा सर्वेषां खुलमुस्नेयु: ॥ २३ ॥ 

२० 


श्श्ष ऋग्।ेदः मं० ७। अ० २ । खु० १८॥ 


पदार्थ --दे राजा ( पैजवनस्थ ) क्षमाशील रखने वाले के पुश्र आपके जैसे ( चत्वारः ) चार 
ऋशत्विजू ( दानाः ) देनेवाके ( स्मदिश्य: ) जिनके निम्ित दर्शन ( कृशनिनः ) वा बहुत हिरणय 
विद्यमान ( ऋज्ञासः ) जो सरक्ष स्कभाव ( शथिविष्ठा: ) श्यिवों पर स्थित रहते दें वे विद्वान जन 
( निरेके ) निःशझ राज्यव्यवहार में ( मा ) झुके विधान करते हैं, स्थिर करते हैं ( अवले ) विधा सुनने 
के दिये ( तोकाय ) सन्‍्तान के अर्थ ( तोकस, रा ) मुक सन्‍्तान को ( वहन्ति ) पहुँचाते हैं वेसे 
उनके !रति आप ( सुदासः ) छुस्दर दानशील्न हूजिये ॥ २३ ॥ 
आावार्श--इस मल्य में वाचचलुप्तो एसालंकार दै-- हे मनुष्यों ! वेदतेत्ता ऋत्विजू आद्यया 
सजशस्रहाय से यज्ञानुष्टन हो सूप का निश्चित सुख बढ़ाते हैं. और जैसे बढाचारी सन्‍्तान के लिये 
अक्षचर्य्य से पहिले दिला पढ़ने के लिये लिकाइ कर सलल्तान उस्पन्न करते हैं वैसे राजजन और राजपुरुष 
सथ के द्वित के किये बहाच्रर्स से विद्या प्रहणा करःकर स्व के सुख की डरूति करें | २१ ॥। 
इनस्ते राजादयः दिंवत्‌ 
फिर वे राजा आदि किसके तुल्य क्‍या! करें इस विषय को अगले मस्त्र में कहते हैँ. । 
यस्य श्षयों रोदसी अन्तरुवीं शीष्ण शींष्णे बिब॒भाजां विभक्ता । 
सप्तेदिन्द्रं न खवतों ग्रणन्ति नि युध्यामधिमंशिशाद भीके ॥ २४ ॥ 
यस्य॑ । श्रवः । रोदसी इति। अन्‍्तः । उ्वी इतिं। शीष्णेउ्शीष्णें 
विध्यभाज | विज्मक्ता | सप्त | इत्‌ । इस्द्रम । न। खबत॑ः | गृणन्ति | नि । 
शिशात्‌ । अभीके ॥ २४ ॥ 
( यस्य ) मनुष्यस्थ ( श्रवः ) अन्न भ्रवर्ण वा ( रोदसी ) द्यावापृथिब्यो 
( श्र्त; ) मध्ये ( डर्वी ) वहुकलादियुक्ते ( शीष्णें शीष्णं ) शिरोब दुत्तमायोत्तमाय खुखाय 
( बिषभाज ) विशेषेण भजेत सेवेत ( विभक्ता ) विभक्ते भिन्‍ने ( सप्त ) सप्तविधे ( इत्‌ ) 
एव ( इन्द्रम्‌ ) विद्यतम (न) इब ( स््रवत: ) प्रापयत: (शुणम्ति) स्तुवस्ति (लि) 
( युध्यामधिम्‌ ) यो युधि सडपप्राम आम॑ रोगं दधाति त॑ शत्रुम्‌ ( अशिशात्‌ ) छेदयेल्‌ 
( अभीके ) समीपे ॥ २३ ॥ 
अन्वय+---हे मज॒ष्या यस्य अब उर्बी रोदसी शीष्ऐेशीष्ण:न्तर्विबभाज ये इन्द्र 
न सप्त विभक्ता सत्यो सुखातीत्स्वतो ये सर्वे ग्र॒णन्ति तयोविद्यया यो राजाउभीके 
युध्यामधि न्यशिशात्स एब <ज्यं शासितुमदेंत्‌ ॥ २४ ! 








भावार+--अन्रोपमावाथकलु ०--यदि राजादयो धर्म्पे न्‍्याये बर्सित्वा राज्य 
अशासयेयुस्तहिं सू्यबत्पजायृत्तमाति सुख्ान्युन्नेतु शकतजुबन्ति शत्रुश्निवाय्ये भद्रानसमीप- 
स्थाजनान्‌ सत्फतु जानन्ति ॥ २४ ॥ 

पदार्थ--हे सनुष्यो ! ( यस्य ) हिसका ( क्रवः ) अश्र वा अवण ( ढर्दी ) बहुफल्ादि पदार्थों 
से युक्त ( रोदल्ली ) आकाश जऔर प्रथिवी को ( शीष्णें शीष्णे ) श्र के तुल्‍्य इक्षम सुख के किये 





ऋग्वेद: अ० ४ | अ० २ । ब० २८॥ श्श्श 
्पा-- सन रमन पट पन्‍पन पर नमन 
( अन्‍्तः ) योच में ( विबभाज ) विशेषता से भेजत/ है जिन ( इस्द्रय) इन्द्र के (न) समान (सक्त) 
सस्त प्रकार से ( विमक्ता ) विभाग को प्राप्त हुई [हुए ] आकाश और प्रथिवी, सुखों को 
(हत्‌ ) दी ( खबतः ) पहुंचाते हैं जिनकी सब विद्वाद जन ( गृजान्ति ) प्रशंसा करते हैं उनकी 
विद्या से जो राजा ( अभीडे ) समीप में ( युध्यामधिस्‌ ) युद्ररूपी रोग को घारण करते शत्रु को 
( नि, अशिशात ) निरन्तर छेद़े वही राज्य-शिक्षा देने के योग्य हो ॥ २४ ॥| 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपसा चौर वाचकलुसोपसालंकार दै-यदि राजादि पुरुष धर्मेदुक् 
न्याय में बते कर राज्य को उत्तम शिल्ष दिल्वावें तो सूर्य के समान प्रजाओं में उत्तम सुखों की उन्नति 
कर ख़कते हैं और शल्मुओं को विदार [ -विकारएए कर ) छच देने अले समोपस्थ जनों का खत्कार 
करना जानते हैं || २७॥ 
पुनमनुष्याः कीइशं राजान॑ समाश्येयुरित्याइ । 
फिर मलुष्ण केसे राजा का झच्ठे प्रकार आश्रय करें 
इस विषय को ऋगले मन्त्र में कहते हैं। 
इस नरो मरुतः सखतानु दिवोंदासं न पितर सुदासः । 
अबि्टनां पैजवनस्थ केले दुणार्श चत्नमजर झुवोयु ॥ २५॥ २८॥ 
इमम्‌ । नरः । मरुतः । सश्रत | अजु | दिव॑/धदासम्‌ । न। प्तरंगू । 
सुध्दासः | अविष्टन । पैजब्जनर्स् । केत॑म्‌ । दुश्नशंम्‌ । चत्रम | अजरम । 
दुब॒/ध्यु ॥ २४ ॥ २८॥ 





पदाथ।---( इमम्‌ ) ( नरः ) नायका: ( प्ररतः ) मनुष्या: ( सश्भत ) समबयन्तु 
( अचु ) ( दिवोदासम्‌ ) विद्याप्रकाशदातारम्‌ ( न) इब ( पितरम्‌ ) पालकम्‌ ( खुदासः) 
उत्तमविद्यादान: ( अविष्टन ) व्याप्छुत । अत्र संद्ितायामिति दी: | ( पेजघनस्थ ) 
क्षमाशीलाज्ञातस्थ पुत्रस्य ( केतम्‌) प्रशाम्‌ ( दृणयसम्‌ ) दुःखेन नाशयितु' योग्य 
दुलंभविनाशं वा ( क्षत्रम्‌) राज्य धनं वा ( अजरम्‌ ) नाशरहितम्‌ ( दुब्ोयु ) 
परिचरणाय कम्रनीयस्‌ ॥ २५ ॥ 

अन्यय/--द्वे नरो मछ्ता थ: खुदाखो भवेत्तमिम दिवोदार्स पितरं न यूयं सश्च6 
वैजबनस्थ दूणासं केतमजरं दुबोयु ज्षत्न॑ चास्वविष्टन ॥ २४ ॥ 

भावाथे;--अनज्रोपमालड्वार:--यदि मलुष्या विद्यादिशभगुणदातारं॑ पितरमिय 
प्रालक राजानमाश्रयेयुस्तई पूर्सा प्रह्ममविनाशि सेक्नीयमेश्वर्य राज्य कर स्िरं कहु' 
शक्जुयुरिति ॥ ९५ ॥ 

अन्नेन्द्रराजप्रजामित्रधार्मिका उमात्यशत्रुनिवारणधार्मिक सत्क रणार्थ- 
अ्तिपादनादस्य खृक्तस्थ पूर्वसूक्तार्थेन सद सकूृतिवेंद्ा । 
इत्यशद॒श सूक्तमशबिंशों वर्गश्व समाप्त: ॥ 


४ 





श्श्द ऋशग्वेदः मं* ७ । अ० २। ख० १६ ॥। 


चदार्थ--हे ( नरः ) नायक ( मस्तः ) मजुष्यो ! जो ( खुदासः ) डतम दान देने वाछ्य हो 
( इमम्‌ ) उस ( दिवोदासस ) विद्याप्रकाश देने वाले को ( पितरम्‌ ) पालने वाछ्े पिता के (न) 
समान तुम खोग ( सश्वत ) मिजो, सम्बन्ध करो और ( पैजवनस्थ ) च्माशौल है जिसका बससे 
उत्पन्न हुए पुत्र के ( दूजाशम्‌ ) दुःख से नाश करने योग्य पदार्थ वा दुल्धभ विनाश ( केतम्‌ ) उक्तम 
बुद्धि और ( अजरम्‌ ) विनाश रह्वित ( दुवोयु ) सेवन करने के क्विये मनोहर ( चन्रस्‌ ) राज्य वा घन 
को ( अनु, भ्रविष्टन ) ब्याप्त होओ ॥ रश 8 
आवार्थ--हस सल्त्र में उपसालंकार दै--यदि मजुष्य विद्यादि शुभ गुणों के देने वाले, पिता 
के समान [ पाक्षक ] राजा का आश्रय करें तो पूर्ण प््ञा अविनाशि खेचने योग्य ऐश्र्च झोर राज्य 
को स्थिर कर सकें ॥ २२ ॥ 
इस युक्त में इन्द्र, राज, प्रजा, मित्र, धार्मिक, झमात्य, शहुनिवारण तथा धार्मिक सरकार के अर्थ का 
अतिपादन करने से इस खूक्त के अर्थ की इससे पूर्व रू के अर्थ के 
खाथ संगति जाननी चाहिये || 
यह अठ्यरहवां सूक्त भर अट्टाईसवां वर्ग समास हुआ || 
>स्का++ २०० 
अधैकादशचंस्पैकोनबिंशतितमस्य श्वक्नस्प वस्िष्ठ ऋषि; । इन्द्रो देवता | १ | ५ 
अष्डुप्‌ । ३ । ६ निचृस्त्रिष्दूप्‌ | ७ । ६ । १० बिराट्‌ त्रिष्दुप छन्दः | 
चैतरतः खरः । २ निचृत्पटक्कि; | ४ पढनक्ि | ८। ११ 
भ्रुरिक्‌ पढक्रिश्छन्दः । पच्चमः स्वरः ॥ 
अथ कीहशो राजा राजोत्तमों भवतीत्याह | 


अब ग्यारह ऋचा बाले उन्नौसवें सक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 
कैसा राज़ा उत्तम राजा द्वोता दे इस विषय को कहते हें । 


यस्तिस्मशइज्ञो बषभो न भीम एकः कृष्ठीश्च्यावय॑ति प्र विश्वांः । 
या शर््वतो अदांशुषो गय॑स्प प्रयन्तासे सुष्वितराय बेदं) ॥ १ ॥ 
या । तिम्म्यृज्र४ । वृषभः । न । भीम: । एके । कृष्टीः । च्यवयंति । श्र । 
विश्वा४ ! ये । शश्॑तः | अदाशुपः । गय॑स्य । प्रध्यन्ता | असि । सुस्विब्तराय । 
बेदं। ॥ १॥ 


पदार्थः--( बः ) ( तिम्मश्टक्ः ) तिग्मानि तेजस्वीनि स्टज्ञानि किरण यस्व खूयेस्य 
खः ( बृषभः ) बृष्टिकर: ( न ) इब ( भीम: ) भबइ्लर: ( एक: ) असहायः (छृष्टीः ) 
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मनुष्या: ( व्यावयति ) चालयति (प्र) ( विश्दा: ) समग्रा: प्रजा: (यः ) (शश्वतः ) 
अनादिभूतस्य ( अदाशुषः ) अदातुः ( गयस्य ) अपल्थस्थ ( प्रयस्ता ) प्रकर्षण नियन्ता 
( अस्ति ) ( छुच्चितराय ) सुष्ठबतिशयितमैश्वर्य यः खुनोति तस्मे (वेद: ) विज्ञान धन 
या। वेद इति घननाम | निधघं० ६। 7० ॥ १ ॥ 

अन्वय+--हे राजन ! यो भद्टो जनस्तिम्मश्टज्ञो छुषभो भीमो नेको विश्वा कृष्टी: 
श्र च्यावयति य; शभ्वतो5दाशुवों गयस्य सुष्बितराय बेद: करोति तस्य यतर्त्व॑ प्रयन्तासि 
तस्माद्थिकमाननीयो5सि ॥ २ ॥ 

भावाब--अश्नोपमालक्वार:--हे मचुध्या यथा सूर्यो विद्यदा बृष्टिकरणेन 
खुख्प्रदा तीघ्रतापेन निपात्तन वा भयज्जरा बत्तते तथा यो राजा विद्याध्ययनाया5पत्यानि 
थे न समर्पयन्ति सेम्यो दणडदाता वा ब्रह्मचर्येण सर्वेदां विद्या्र्धको यो राजा भवेत्तमेब 
सर्वे स्वीकुर्वन्तु ॥ १ ॥ 

पदार्थ--दे राजन्‌ ( यः ) जो रक्याय करने काल्र। जन ( तिम्मशक्षः) तौच्ण किरणों से 
युक्त ( हृषः ) वर्षा ( भीसः ) भय करने वाले सूयं के (न) समान ( अकेला ( विश्वाः ) 
समम्म प्रजा ( कृष्टोः ) मनुष्यों को ( 4, स्याववति ) भच्छ़े प्रकार चल्लाता है भौर (यः )जों 
( शा्वतः ) निरन्तर ( भवाश्यवः ) न देनेबादे के ( गयस्व ) खंतान के ( धु्वितराय ) सुन्दर अतीब 
रे को निकाढने वाले छे किये ( वेदः ) विज्ञान वा घन को करता है उसके जिससे तुम ( प्रबस्ता ) 
डत्तमता से नियम करने वाले ( भ्रत्ि ) हो इससे अधिक मानने योग्य दो ॥ 3 ॥ 

भावाथे--इस मस्‍्त्र में ड्पमाल्लंकार दि-दे मदुष्यो ! जैसे रूर्य था बिजुल्ी वर्षा करने से 
सुस्त देने बाली और तीन ताए से वा प्रकुजाने से भयंकर है वैसे जो राजा विद्याष्ययन के लिये 
सन्‍्तानों को नहीं देते उनके लिये द्यढ देने काला दा अक्षचर्स्य से सब की विद्या बढ़ाने वाका राजा हो 
उश्लौ को सब स्वीकार करें । । ॥ 








पुना राजविषयमाह । 
फिर राजदिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
त्वं ह त्यदिन्द्र कुत्समावः शुन्ष॑पमाणस्तन्बा समर्थ । 
दास यच्छुष्णं कुर्यबं न्यस्मा अर॑न्धय आजुनेयाय शिक्च॑ंद्‌ | २॥ 
त्वम्‌ । ह । त्यत्‌ । इन्द्र | कुस्मंम | आबः । शुश्रृपमाणः। तन्बां । सथ्मर्ये। 
दासंमर । यत्‌ । शुप्ण॑म्‌ । कुय॑बम । नि। अस्मै। अर॑न्धय । आर्जुनेयाय । 
शिक्षंन्‌ ॥ २॥ 


पदार्थ/--६ त्वम ) ( इ ) खलु ( व्यत्‌ ) ( इन्द्र) खदै इव प्रतापयुक्त ( कुत्सम्‌) 
विद्यतमित वद्धम्‌ ( आवः ) रक्े: ( शुश्रषमाण: ) ध्रोतुमिच्छुमानो विद्याश्रवणाय सेवां 
कुबाणः ( तन्‍्बा ) शर्ररेण ( समयें ) संग्रामे ( दासम्‌ ) दातारं सेबक वा ( यत्‌ ) यम्‌ 


श्ध्द ऋन्वेदः मं० ७। ऋ० ३ । खू० रृ६ भे 


( शुष्प्भ्‌ू ) शोषक॑ वलवन्तम्‌ ( कुयवम्‌ ) कुत्सिता यवा अन्नादि यस्य तम्‌ (नि) 


( अस्मे ) ( अरस्धयः ) हिंसये: ( आु तेयाय ) अजु नया: खुरूपवल्या विदुष्या: पुआाव 
( शिक्षद्‌ ) विद्योपाजेन करयन्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्वय/--दे इन्द्र राजैंस्त्व सूर्य इव व्यत्कुत्सं दुष्टानामुपरि भ्रहृत्य भद्विकाः 
प्रजा आवः शुशूषमाणस्त्वं तस्वा समयें द्ोत्तमा सेना आदो यधां शरुष्णं कुयब॑ दाल 
स्परम्धयो5स्मा आजु नेवायाशिक्षक्षविध्यं हिस्वा: ॥ २॥ 

भावार्थ+--अ्नत्र बालकलु०--ये मदुष्या विद्याप्रात्य आप्तानध्यापकान्‌ खुश्नृषन्ते 
शरीशत्मवल्ल विधाद संप्रामे दुष्टन्न्‌ विजपन्ते विद्ाध्यण्नबिरदॉस्तिरस्कत्य विद्याभ्याल- 
कान ससकुर्वस्ति ले स्थिर राज्येश्वरये प्राप्दुबन्ति ॥ ९ ॥ 

पदार्थ-हे ( इन्द्र ) चुद के रूखन शतापयुक्त राजा ( त्वस्‌ ) झाप सूर्य के समान ( त्यत्‌ ) 
डसस ( कुस्सल्‌ ) बिजली के तुल्य बद्ध को हुऐ। पर प्रहार कर कल्याण करने वाली प्रजा की (झाबः ) 
पालना कीजिये ( शुलुक्माया: ) छुलने की इच्छा करने वाले भाप ( तस्वा ) शरीर से ( समर्ये ) 
संप्राम में ( इ ) ही उत्तम सेसा को रदः छौफिये ( यत्‌ ) और जिस ( शुष्शम्‌ ) शष्क करने था 
( कुषधम्‌ ) कुर्सित यय आदि अन्न रख्ने छास्टे ( दाखख ) दाता था सेदक को ( नि, अस्न्थयः ) नहीं 
मारते ( घस्मे ) इस ( आस नेयाय ) सुम्दर रूपकतो दिदुपी के पुत्र के निमित्त ( शिक्षत्‌) विद्या 
इकट्टी कराते हुए भ्रविद्या को इनो ॥ २ || 

भावारथ--इस मन्त्र के क्डकऊुप्तो३०---जों सहुष्य विद्याप्राति के किये आशक्ष, भेष्ठ, विद्वान 
अध्यापकों क्षी छुशूषा ढरते हम के दक्ष को विधान कर संधराम में हुए फो जीतते और 
विशाध्ययय से [ रदित ] जनों का तिसस्कार करते विद्याम्परू करने बातों का सत्कार करते हैं वे स्थिर 
राज्यैश्य्ये को प्राप्त द्ोते हैं ॥ २ ॥। 

पुनः स कि कुयादित्याइ । 
फिर बह राज़ा क्या करें इस विषय को अगले मम्त्र में कदते हें। 





त्व॑ छुष्णो घृषता बीतईव्ये प्राव। विश्वामिरूतिमिंः सुदासंस्‌ । 

प्र पौरुक्षत्सि असद॑स्युमावः चेत्रंसाता इज्नहत्पेंचु पुरण ॥ है ॥ 
समर । पृष्णों इतिं | घृषता | बीत<हब्यम्‌ | प्र। आब।। विश्वांमिः । 

ऊतिउमिं: । सुध्दासंम्‌ । श्र । पौरुंकुत्सिम्‌ ! असद॑स्युम | आवः । क्षेत्रउसाता । 

बुत स्येंषु । पुरुम ॥ ३॥ 


पदार्थ/--( त्वम्‌) ( घूष्छो ) इढ ( छूषपता) प्रगल्‍्मेन पुरुषेण सह ( बीतहब्यम) 
प्राप्तप्राप्तत्यम्‌ (प्र ) (आज: ) प्रकर्षेण रक्ष ( विश्वामिः ) समग्राभि: ( ऊतिभि: ) 
रक्षामिः ( खुदासम्‌ ) शोभना दासा दातार: सेवका वा यस्य तम्‌ ( प्र) ( पोरुकुत्खिम ) 
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पुरबो बढवः कुत्सा: शल्लाउल्रविद्यायोगा दस्य तल्यापत्यम्‌ ( असदस्युम्‌) तला 
भयभीत दस्थबो भवन्ति यस्मासुय ( आबः ) कामसख ( जषेत्रसाता ) क्षेत्रणां विभाग 
( बृधइत्येजु ) श्रुदइननेदु सक्यप्रामेषु ( पूछम ) पालक धारक दा ॥ हे ॥ 

अन्वय/--हे घृष्णो ! त्वं घूषता विश्वासिरुतिभिद्वीतदब्यं छुदाखे पोबकुत्सि 
अखदस्यु सतत प्रावः | चेश्रसाता कूतरदत्येषु पूर प्रावः | ३ ॥ 

माबायेः--ये राशनो धार्मिकान्दस्युप्रहारकासछुखास््रप्स्ेपकुशलान. विद्या 
विश्वयमण॒ुणदात॒न्‌ झत्कुर्बन्ति ते सदा खुखिलो जायन्ते ॥ ३े ॥॥ 

पदार्थ--दे ( रुष्णो ) €ढ पुरुष ( «मर ) आप ( छफ्ता) अगल्म पुरुष के स्राथ (विश्वामिः ) 
समग्र ( रूतिमि: ) रदार्धों के साथ ( बीतदव्यस्‌ ) पाये हुए और दारे योग्य पदार्थ वा ( छुदालम ) 
अच्छे जिसके दाल जो ( पौरुकुर्तिम ) यहुल शब्क्रजजविधाओं के योग रखने बाले उच्र ( व्रसदस्थुम ) 
जिससे भयभीत दर्यु ढोते हैं उस जन ५ निरन्दर ( प्रादः ) ढशसना करो और ( फेशरसाता ) केप्ों के 
बिलाथ में ( बृतनइस्‍्पेईठ ) शहुओं के मारने रूप स्यझ्यमों में ( पृढच ) पालना वा धारणा करने वाले 
को ( माप: ) कामना करो ॥ है ॥ 

सावा्दे--ओो दाजजन धार्मिछ, दखुओं को भारणे, शस् ऋखतों के-फ्ेडने में कुशल और 
विधादि शुभगुशों के देने बाज़े खूजनों का सत्कार कस्ते हैं वे सदः सुरूी होते हैं| ३ ।॥| 

पुनः स राजा कि कुर्यादित्याह । 
(किस बद्ध राजा क्या करें इस विदय को अभल्ते भन्‍ञ में कइते हें । 

त्वं छमिद्ठमणो देवदीतौ भ्रोंणी दृत्रा हगैश्व होते । 

त्वे नि दस्युं चुर्स॑रिं घुर्नि चास्वांपयों दरमीत॑ये मुहन्तु ॥ ४॥ 

त्वम्‌ । तृअमिं; । नृध्मनः । देवश्वींती । भूरीणि । वृत्रा | हरिउश्नश्व । 
इंसि | त्वघ । नि । दस्युंम्‌ । चुपन॑रिम । धुनिद । च। अस्वापयः । दभीत॑ये । 
सुझन्तु ॥ ४ ॥ 


पदार्थ/--( त्वम्‌) ( द्मिः ) स्पायनेठमिः सज्जनेः सद्द (जमणः) रुषु 
न्यायाधीशेषु मनो यस्य तत्सम्बुद्धों (देववीतों) देबानां बीति: प्राप्तियेस्मिन्ब्यवदारे 
तस्मिन ( भूरीणि ) बहुनि (बृन्ना) वृत्रणि शबत्रुतैन्यानि धनानि वा ( हयश्व ) 
कमनीयाश्य ( इंसि ) नाशयसि प्राप्नोसि वा (त्वम्‌) (नि) ( दस्युम) दुष्टाचारं 
साइसिकम्‌ ( चमुरिम्‌ ) चोरम्‌ ( घुनिम्‌ ) श्रेष्ठानां कम्पयितारम्‌ (च ) ( अख्ापय: ) 
इत्बा शापय ( दभीतये ) टिसनाय ( खुदन्तु ) शोभनेन प्रकारेण नाशयतु ॥ ४॥ 


अन्वय।--्वे हयंख बुमणो राजैंस्त्वं बुभिः सद् देवबीतो भूरीणि कृत्रा इंसि त्वं 
चुनि चुसुरि दस्युं न्‍्यखापयो दभीतये च दुष्टान्‌ भवाव्‌ खुदन्तु ॥ ४ ॥ 











श्द्० ऋशग्वेदः मं० ७ । अ० २। खु० १६॥ 


भावार्थ+-हे राजन्‌ ! भवान्‌ सदेव खत्युरुपसहं न्‍्यायेन राज्यं पालयित्वा 
धनेच्छां दुष्टान्दस्यूत्रिवाय्ये प्रजापालन सतत कुरु ॥ ४ ॥ 

पदार्थ-दे ( दयंस्व ) मनोहर घोड़ा से युक्त ( तृमणः ) और न्यायाधीरों में मन रखने 
बाले राजा ( स्वम्‌ ) झाए ( नृमिः ) स्याय प्राप्ति कराने बाले विद्वानों के साथ ( देवबीतौ ) विद्वानों 
को प्राप्ति जिस व्यवद्वार में होतो उसमें ( भूरीशि ) बहुत ( कृत्रा ) शधुसैन्यजन वा धर्नों को ( हंसि ) 
नाशते वा प्राप्त होते हैं ( त्वनू ) आप ( घुनिम्‌ ) श्रषठों को कपाने काले ( चुमुरिम्‌) चोर और (दस्युम) 
दुए आचरण करने वाले साइसी जन को ( स्यस्वापथः ) मार कर सुदाद्यो तथा ( दमीतये ) ईसा 
क किये ( च ) भी दुष्टों को आप ( सुदन्तु ) अच्छे प्रकार नाशो ॥ ४॥। 

आावार्थ--हे राजा ! आप रूदैव सत्पुरुषों का संग न्याय से राज्य को पात्म के घन की इच्छा 
और दुष्ट डाकु झों को निवार के प्रजापाक्ना निर्तर करो ॥ ४ ॥ 

पुना राज्ज३ सैन्यानि कीहशानि भवेयुरित्याह । 
फिर राज़ा के सेना जन कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं । 
तब॑ च्यौत्नानिं वज्रहस्त तानि नव यत्पुरों नवरति च॑ सद्यः। 
निवेश॑ने शततमा<विंवेषीरहंन्‌ च दुअं नस॑चिमुताहन ॥ ५॥ २६ ॥ 

तब॑ । च्यौस्नानिं | वजू»स्त | तानिं । नव॑ । यत्‌ । पुरः । नव॒तिम | च्‌ । 
स॒द्यः । निश्बेशन | शतब्तमा | अविवेषीः | अहंद्‌ | च्‌। वृत्रम्‌ | नम्ल॑चिम । 
उत | अहन्‌ू ॥ ४॥ २६ ॥ 

पदार्थ/--( तव ) ( अ्यौत्नानि ) व्यवस्ति शत्रतरों येम्थस्तानि बलानि । ध्यौस्ममिति 
बल्ननाम | निध॑० २। ६ | ( वद्धहस्त ) ( तानि ) (नव ) (यत्‌ ) या; ( पुरः) शत्रूणां 
नगये: ( नवतिम्‌ ) एतस्संख्याता: ( च ) ( सद्यः ) ( निवेशने ) निविशन्ति यस्मिस्तस्मिन्‌ 
( शततमा ) अतिशयेन शतानि ( अविवेषीः ) व्याप्तुया: ( अहन्‌ ) इन्ति ( चर) ( दृश्रम्‌) 
आवर्क मेघम्‌ ( नमुचिम्‌ ) यः स्वस्वरूपं न मुझख्जति तम्‌ (उत ) अपि ( अद्दन ) 
इन्ति ॥ ५ ॥ 

अन्वय;--हे वज्जहस्त ! यथा तव तानि च्योत्नानि सूर्थों य्नत्रनवर्ति पुर: 
सद्यो5हँ शव निवेशने शततमा असंख्यान्युतापि नमुच्ि बृत्र चा5दंस्तथा त्वमाविवेषी: 
सैन्यानि प्राप्य शत्रुब॒लान्याविवेषी: ॥ ५ ॥ 

भावार्थ/-द्दे राजन ! यथा सूर्थोडसंख्यानि मेघस्थ नगराणीबाब्दलानि 
घनाकाराशि हन्ति तथा तब्ोत्तमानि सैन्‍्यानि भूत्वा खर्बन्दुष्टाउछब्ून्‌ घ्लन्तु ॥ ५॥ 

पदार्थ-हे ( वत्रइस्त ) हाथ में बत्र रखनेवाल्ले जैसे (तव) आपके (तामि) वे 
( च्यौत्नानि ) बक हैं अर्थात्‌ अर्थात्‌ सूर्य ( यत्‌ ) जो ( नवनवतिम्‌ ) निन्‍्यानवे ( घुरः ) मेघरूपी 
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शबुओं की नगरी उनको ( सच्चः ) शीघ्र ( अदृन्‌ ) हनता ( च) और ( निवेशने ) जिसमें निवास 
करते हैं उस स्थान में ( शततमा ) अतीब सैकदों को ( उत) और ( नमुचिम्‌) जो अपने रूप को 
नहीं छोड़ता उस ( वृत्रस ) आच्छादन करने वाले मेष को (च ) भी ( अहन्‌ ) मारता वैसे आप 
( अ्विदेषीः ) व्याप्त हजिये श्रथात्‌ सेना जनो को श्राक्त होकर शब्रुबल्लों को प्राप्त हृजिये |। २ ॥। 

भावार्थ--हे राजन्‌ ! जैसे सूर्य अस्॑ख्य मे को नगरियों के समान खघन घन घटाघूम 
बादलों को हनता है दैसे तुम्हारे सेना जन उत्तम होकर समस्त शब्रुओ्रों को मारें ॥ ५ ॥ 


पुनः स राजा कि कुर्यादित्याह । 
फिर वह राजा क्‍या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं। 
सना ता त॑ इन्द्र भोज॑नानि रातहव्याय दाशुपें सुदासें । 
बृष्णों ते हरी बृषंणा सुनज्मि व्यन्तु ब्रह्म॑णि पुरुशाक वाज॑म्‌॥ ९॥ 
सना । ता । ते । इन्द्र । भोज॑नानि । रातः॑व्याय । दाशुपें | सुद्दासें । 
वृष्णेँ । ते । हरी इति । वृषंणा । युनज्मि | व्यन्तुं। ब्रक्वाणि। पुरुष्शाक । 
बाज॑म्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ/--६ सना ) सनांतनानि विभजनीयानि वा ( ता ) तानि (ते ) तब ( इन्द्र ) 
परमैश्बयंप्रद राजन ( भोजनानि ) भोक्तव्यानि पालनानि वा ( रातइब्याय ) दत्तदातब्याय 
( दाशुषे ) दात्न ( खुदासे ) खुदानाय ( बृष्णे ) खुखवर्षफाय ( ते ) तब (हरी ) अश्यो 
( बृषणा ) बलबथुक्तो ( युनज्मि ) संयोजयामि ( ब्यन्तु ) प्राप्लुक्‍स्तु (ब्ह्माणि ) धनानि 
( पुरशाक् ) वुशक्तिमन्‌ ( बाजम्‌ ) वेगम्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्वय/--्दे पुरुशाकेन्द्र यानि ते तब रातहव्याय खुदासे वृष्णे दाशुषे सना 
भोजनानि सन्ति तान्यहं युनज्मि यो ते बृषणा इरी ताबहं युनज्मि यत: प्रजाजना बाज 
ब्रह्माणि च॒ व्यस्तु ॥ ८ ॥ 

भावार्थ+--द्दे राजजना यदि भवस्तः करदातृणां पालन न्‍्थायेन कुयुं: शरीरेण 
धल्रेन मनसा प्रजा उन्नयेयुस्तदि किमप्यैश्वयम्लभ्य॑ न स्थात्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ--हे ( पुरुशाक ) बहुत शक्तियुक्त ( इन्द्र ) परम ऐश्वय्य के देने वाले राजा जो (ते ) 
आपके ( रातहब्याय ) दी दे देने योग्य वस्तु जिसने उस (खुदाले ) घुन्दर वानशील (बृष्णे) 
खुखबृष्टि करने ( दाशुषे ) देने बाल्ले के लिये ( सना ) खनातन वा विभाग करने योग्य ( भोजनानि ) 
भोजन है (ता ) उनको मैं ( युनज्मि ) संयुक्त करता हूं तथा जो ( ते ) आपके ( ब्ृषणा ) बलयुक 
अश्व ( इरी ) इरणशील हैं उनको संयुक्त करता हूं जिसस्ले प्रजाजन ( बाजस्‌ ) बेग और ( अद्याणि ) 
घर्नों को ( ब्यन्तु ) प्राप्त हों ॥। ६ ॥ 

भावार्थ--द्दे राजजनो ! याद आप लोग कर देने बात्मों को पालना न्याय से करें और 
शरीर से; घन से और मन से प्रजाजर्नों की उन्नति करें तो कुछ भी-ऐश्वर्य अल्लस्‍्य न हो ॥ ६ ॥ 

र्१्‌ 


श्ध्र ऋच्वेद: म० ७। झ० २ | ख्‌० १६॥ 





पुना राजप्रजाजना अन्‍्योअन्यं कं वर्त्तेरलित्याह । 

फिर राजा और प्रज्ञाजन परस्पर केसे बत्ते इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

मा तें अस्थां संहसावन्परिंशावघाय॑ भ्ूम हरिवः परादे । 

आय॑स्त्र नोउवृकेमिवेख्थैस्तव प्रियास॑ः सूरिषु स्थाम ॥ ७॥ 

मा । ते । अस्याम | सहसाअन्‌ । परिंटों । अघाय॑ | भूम | हरिउबः । 
पराउदे । त्रायस्त्र । नः। अवृक्ेमिं: । वरूदेः | तब॑ | प्रियासः | सूरिषु । 
स्थाम ॥ ७॥ 

पदार्थ/--( मा ) निषेश्चे (ते) तव ( अस्याम्‌ ) प्रजायाम्‌ ( खदसावन्‌ ) 
बहुबलयुक्त ( परिष्टो ) परित: सन्नस्तव्यायाम्‌ ( अघाय ) पापाय ( भूम ) भवेम (हरिव:) 
प्रशस्तप्रनुष्ययुक्त ( परादे ) परादानाय त्यागाय त्यक्तव्याय (आयस्व ) ( नः ) अस्मान्‌ 


( अबुकेभि: ) अचोरै: ( बरूये: ) बरे: ( तब ) ( प्रियासः ) प्रीताः ( खरिषु ) विदवत्खु 
( स्पाम ) भवेम ॥ ७।॥। 


अन्वय।---हे दरिव:ः ! सदसावश्राजन्नस्थां परिष्टो ते परादा अधाय बय॑ं मा 
आूमाउजू केमिवंरूथैनंखापस्व यतो बयं तब खूरिषु प्रियासः स्थाम ॥ ७॥ 


भावार्थ:--हे राजन ! यथा बयं तबोन्नतों प्रयतेमद तथा त्वमपि प्रयतस्व 
विद्याप्रचारेण सर्वान्‌ विदुष: कारय येन बिरोधो न स्थात्‌ | ७॥ 


पदार्थ--हे ( इरिवः ) प्रशंसित मनुष्य और ( सहसावन्‌ ) बहुत बल् से युक्त राजा 
( भस्थाम्‌ ) इस ( परिष्टो ) सब झोर से खंग करने योग्य वेख। में ( ते) आपके ( परादै ) त्याग 
करने योग्य ( झाय ) पाप के लिये हम ज्लोग ( मा, सूम ) मत होवें ( अढडेमिः ) झौर जो चोर 
नहीं उन ( वसूबैः ) क्रेष्ठों के साथ ( नः ) इस ल्लोगों की ( श्रायस्व ) रक्षा कीजिये जिससे हम लोग 
(तब ) तुम्दारे ( सूरिषु ) विद्वानों में ( प्रियासः ) प्रसन्न ( स्थाम ) हों ॥ ७ ॥। 
आवार्थ--हे राजा ! जैसे हम लोग तुम्दारी उम्नति के निमित्त प्रयत्न करें वैसे आप भी 
अयत्न कौजिये, विद्या के प्रचार से सबको विद्धान्‌ कराइये जिससे विरोध न दो | ७ ।॥। 
पुनर्मनुष्याः परस्पर कथं वर्तेरन्नित्याह ; 
फिर मनुष्य पेरस्पर कैसे बत्ते इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
प्रियास इत्तें मघवन्नभिष्टी नरों मदेम शरणे सखांयः । 
नि तुबंश नि याद्व॑ शिशीक्यतिंथिग्वाय-शंस्पं करिष्यन्‌ ॥ ८॥ 


आग्वेदः अ० ५ । अ० रे । ब० इे० ॥ श्द्३े 





प्रियासः। इत्‌ | ते। मघउवन्‌ | अमिष्टों। नर! । मदेम । शरगे । 
सखायः । नि । तुरवश॑ध्‌ । नि । यादंम । शिशीहि | अतिविष्खाय॑ | शस्प॑म्‌ | 
क्रिष्यन्‌ ॥ ८ ॥ 

पदार्थ--६ प्रियास: ) प्रीतिमनन्‍्त: प्रोता वा ( इत्‌ ) एव ( ते ) तथ्र॒ ( मघबन ) 
बहुधनप्रद ( अभिष्ठी ) अभ्निप्रियायां सहकृतो ( नर: ) नायका: ( मरेम ) आनस्देम 
( शरण ) शरणागतपालने कर्मणि ( सखाय: ) मित्रा: सन्‍्तः ( नि) ( तुवंशम्‌ ) निकटस्थं 
ज़नम्‌ । तुर्वश इति अ्न्तिकनाम । निघं० २। १६ । (नि) (याद्वव्‌) ये यान्ति तान यो 
याति तम्‌ ( शिशीद्वि ) तीदणीकुरू ( अतिथिग्वाय ) अतिथीनां गमनाय ( शंस्थम्‌ ) 
प्रशंसनीयम्‌ ( करिष्यन्‌ )॥ ८ ॥ 

अन्वय/--हे मतबन्‌ ! सखाय: प्रियासो नरो वय॑ तेडमिप्टौशरणे मद्देम त्वं तुर्वश 
नि शिशीहि याद्धं नि शिशीह्यतिथिग्थाय शंस्यमित्करिष्यडिछुशीदि ॥ ८॥ 

भावार्थ+--हे राजन! ये शुभसुणकर्मस्वभाबाचरणेन युक्तास्त्वयि प्रीतिमन्तः 
स्पुस्तास्थार्मिकान्पशंसितान्कुरद यथा5 तिथीनामागमन स्पात्तथा विधेद्दि ॥ ८॥। 

पदार्थ--( मघबन्‌ ) बहुत धन देने वाल्ले ( सखायः ) मित्र दोते हुए ( प्रियासः ) प्रीतिमान्‌ 
व प्रसन्न हुए ( नरः ) नायक मजुष्य हम लोग ( ते ) शरापके ( अमिष्टो ) सब भोर से प्रिय संगति 
अरथोत्‌ मेल मिलाप में ( शरणे ) शरणागत की प्रालना करने कर्म में ( मदेम ) आनन्दित हों।। आप 
( तुंशमस्‌ ) निकटस्थ मलुष्य को ( नि, शिशीहि ) निरस्तर तोदण कीजिये और ( याद्वम्‌ ) जो जाते 
हैं उन पर जो जाता दे उसको ( नि ) निरस्तर तीच्ण कीजिये श्लोर ( अतिथिग्वाय ) अतिथियों के 
गमन के किये ( शंस्यम्‌ ) प्रशंघनीय को ( इत्‌ ) द्वी ( करिष्यत्‌ ) करते हुए तीषण कीजिये ॥ ८ ॥ 

भावार्थ-हे राजा ! जो शुभ गुश्षों के आचरण से युक्त तुम में प्रीतिमान्‌ हों उन धार्मिक 
जनों को प्रशंसित कीजिये, जैसे प्रतिथियों का आगमन दो वैसा विधान कौजिये ।| ८ ॥ 

पुन+ पठकपाठकाः [ न्याठकादयः ] परस्पर कथं वर्त्तेरन्ित्याह । 
फिर पढ़ने और पढ़ाने वाले परस्पर केसे बर्ताव बरतें 
इस बिषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं । 

सश्वित्र॒ तें मधघवन्नभिष्ठी नर॑ शंसन्त्छुक्थशास उक्धा। 

ये ते हवेमिविं पर्णीरदाशन्नस्मान्त्रंणीष्व य॒ुज्यांय तस्मेँ ॥ ६ ॥ 

स॒च्यः | चित्‌ | नु । ते । मघज्वन्‌ । अमिष्टां। नरः । शंसन्ति | उक्थु5- 
शासः । उकया | ये | ते। हवेंमिः। वि। पणीन्‌। अदांशन्‌। अस्मान्‌ । 
दृणीष्व॒ । युज्याय । तस्मैं ॥ & ॥ 











श्द््ड ऋग्वेद: म॑ं० ७ । झ० २। खू० १६॥ 





पदार्य:--( सच: ) ( चित्‌ ) अपि ( जु) इब ( ते ) तब ( मघबन्‌ ) पूजनीय- 
विद्याउध्यापक ( अभिष्टो ) अभिभ्रियायाम्‌ ( नोतो ) ( नरः ) ( शंसन्ति ) ( डक्‍्थशासः ) 
य उक्धानां प्रशंसनीयानां मन्त्राणामर्थाझछासन्ति ते ( उक्‍्था ) उफ्धानि प्रशंसनीयानि 
बचनानि (ये) ( ते ) ( इवेमिः ) हवनै: (थि) ( पणीन ) व्यवहत्‌ न ( अदाशन ) 
ददति ( अस्मान्‌ ) ( बूणीष्य ) स्वीकुर्या: ( युज्याय ) योक्त' योग्याय ब्यवद्दाराय 
(तस्मै ) ॥ ६॥ 

अन्वय;---हे मघवन्‌ ! य उक्‍्थशासो नरस्ते5मिष्ठी सद्यश्चिदुक्‍था शंसस्ति ये च 
इवेभिस्ते विषणीयु च दाशेस्तानस्माँश्व तस्मै युज्याय वृण्ीष्य ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--अश्रोपमालक्वार:-- दे विद्वन्नध्यापक ! यूयमस्मान्वेदार्थ सद्यो प्राहयत 
येन बयमप्यध्यापन कुर्याम । ६ ॥ 

पदार्थ --हे ( मघकल्‌ ) प्रशंसनीय विद्या के भरष्यापक जो ( डक्थशासः ) प्रशंसा करने योग्य 
मस्त्रों के श्थों की शिक्षा देने वाल्ले ( नरः ) विद्वान जन ( ते ) तुम्दारी ( भ्रमिष्टो) सब ओर से 
प्रिय बेला में ( सदः ) शीघ्र ( चित्‌ ) दी ( उक्धा ) प्रशंसित बचनों को ( शंक्षम्ति ) प्रबन्ध से 
कहते हैं भोर ( ये ) जो ( दृवेसिः ) इवनों के साथ (ते ) आपके ( विपणौत्‌ ) स्यवहारों को ( जु, 
अदाशन्‌ ) दी देते हैं उन्हें भोर ( भस्मान ) हम लोगों को ( तस्मै ) उस ( युज्याय ) युक्त करने 
थोग्य ब्यवद्दार के लिये ( बृश्यीष्य ) स्वीकार कौजिये । ६ || 

आावार्थ--इस मन्त्र में उपसालड्धार है --हे विद्वान अध्यापक ! तुम हम लोगों को वेदार्थ 
शीघ्र प्रहया कराझो जिससे हम ज्ोग भी अध्यापन कराबें || ६ || 

पुना राजा कि कुर्यादित्याह । 
फिर राज़ा क्‍या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते दें । 

एते स्तोमा नरां व॑तम तुभ्य॑मस्म्ृज्चो दर्दतों मधानिं । 
तेषमिन्द्र बृश्नहत्यें शिवों भूः सखा च॒ शुरोंडबिता च॑ नतृणाम्‌ ॥ १० ॥ 

एते। स्तोमाः । नराम। नृउतम | तुम्य॑ंम्। अस्मृत्न/। ददंतः । 
मधानिं । तेपाम्‌ । इन्द्र | वृत्रऋस्‍्यें । शिवः | भरू+। सखा | च | शुरः | अबिता। 


चु | हणाम | १० ॥ 

पदार्थ:--( एसे ) ( स्तोमाः ) प्रशंसनीया विद्वांसोउ्येतारश्व (नराम्‌) 
नायकानाम्‌ [ बणां ] मध्ये (छृतम ) अतिशयेन नायक (तुम्बम्‌ ) (अस्मथुओः ) 
येउस्मानआन्ति प्रप्नुबन्ति ते ( ददतः ) ( मघानि ) विद्याधनादीनि ( तेषाम्‌ ) ( इन्द्र ) 
परमैश्वय्यैयुक्त राजन ( बुअइत्ये ) मेघइनन इब सड़स्प्रामे ( शिव: ) मक़लकारी (भू: ) 
अब | अन्नाडभाव: । ( सखा ) खुहंत्‌ (च ) ( शरः ) शत्रूणां इन्ता ( अबिता ) रक्षकः 
( च १ ( बृणाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ॥ १० ॥ 


ऋग्वेदः झ० ५। झ० २ | ब० दे० ॥ श्द्श्‌ 


अन्वय-- हे नरां च्तमेन्द्र ! य एत अस्मद्यअ्बस्तोमास्तुभ्यं मधानि दद्तस्तेषां 
शूणां वृत्रहस्ये सूर्य इबा5विता शिव: सखा च शरख्व त्वं भू: ॥ १०॥ 

भावार्थ:--हे राजन ! यदि भबान्िदुषां रक्तां छृत्वा तेभ्य उएकारे गृह्लीयात्तहि 
का कोनझतिन स्थात्‌ ॥ १० ॥ 

पदार्थ--दे ( नरास्‌ ) नायक मनुष्यों के बोच ( तृतम ) अतीव नायक ( इन्द्र ) परमऐश्वर्य- 
युक्त राजा जो ( पुते ) ये ( अस्मचुद्नः ) इस लोगों को प्राप्त होते हुए ( स्तोमाः ) प्रशंसनीब विद्वान 
और पढ़ने वाले ( तुभ्यम्‌ ) तुस्दारे लिये ( मघानि ) विद्याघ्नों को ( दृदतः ) देते हैं ( तेषाम ) 
उन ( तृणयाख्‌ ) मलुष्यों के ( दरत्रहस्पे ) मेघों के हनन करने के समान संप्राम में सूर्य के समान 
( भ्विता ) रक्षा करने वाले ( शिव: ) मंगल्कारी ( खखा, च ) और मित्र ( शूरः ) शदुओं के मारने 
बाले ( च) भी आप ( भूः ) हजिये ! १० ॥ 

आावार्थ--हे राजन ! जो आप विद्वानों की रक्षा करके उनसे उपकार लें तो कौन कौन 
उच्नति म हो ।| ॥० ॥ 

पुना राजविषयमाह । 
फिर राजबिषय को अगले मन्त्र में कददते हैं । 

नू इन्द्र शूर स्तवमान ऊती ब्रह्म॑जुतस्तन्वां वाबृधस्व । 
उप॑ नो वाजान्मि्मीश्प स्तीन्यूयं पांत स्वस्तिमिः सदा नः॥ ११॥ 

जु । इन्द्र । शर । स्ततमानः ।ऊती | अक्षउजतः । तब | बबधस्त्र॒ उप । 
न । वाजानू । मिमीहि | उप॑ | स्तीनू | यूयम्र्‌ | पात्‌। स्वस्तिष्मिंः। सदा | 
ना॥ ११॥ ३० ॥ २॥ 

पदार्थ /( नू ) सद्य:। भत्र ऋचितुनुषेति दीघ:। ( इन्द्र: ) शत्रुणां विदारक 
( शूर ) निर्भय सेनेश ( स्तवमानः ) स्वन्योधृन्वीररखयुक्तव्याख्यानेनोत्साइयन, ( ऊती ) 
सम्यप्रक्षया ( ब्रह्मजूत: ) ब्रह्मणा धनेनास्नेन युक्त: ( तन्‍्बा ) शरीरेण ( बाब्युधस्व ) भृशं 
वर्धेस्य ( उप ) ( न:) अस्मान्‌ ( बाजान ) बलवेगादियुक्तान्‌ ( मिम्तीद्धि ) मान्य कुरु 
(उप ) ( स्तीन्‌ ) संददतान्मिलितान्‌ ( यूयम्‌ ) ( पात ) ( खस्तिमिः ) खुखे: ( खदा ) 
(न: ) अस्मान्‌ ॥ ११॥। 

अन्वय;--हे थूरेन्द्र ! त्वं स्तवमानो ब्रह्मजूत ऊती तन्‍्वा वाबूधस्व स्तीन्वाज्ञान्न 
डपमिमीहि चु सद्यः शत्रुवलमुयमिमीदि । हे भृत्या यूयं स्वस्तिभि्न: सदा पात ॥ ११॥ 

भावाथ;--हे सेनेश ! त्व॑ यथा खशरीरबलं वर्धयसि तथेब सखर्वेषां योधणां 
शरीरबलं वर्धय यथा भृत्यास्त्वां रक्तेयुस्तथा त्वमप्येतान्‌ सतत रक्षेति ॥ ११॥ 


श्द६ अआग्वेद्‌: मं० ७ । झआ० २। ख० १६॥ 





अन्नेन्द्रदछान्तेन राजसभासेनेशा5घ्यापकाध्येत्राजप्रजाभृ त्य्ृत्यवर्ण नादेतदर्थ स्व 
पूर्वेसक्तार्थेन सद्द सज्जतिवेद्या । 


अस्मिन्नध्याये 5 भ्िवाग्विद्धद्राजप्रजाउध्यापकाउ ध्येतृपृथिव्यादिमेधाबि- 
विद्युत्सय्येमेवयज्ञदोत्यजमानसेनासेनापतिगुणकत्यवर्णनादेतद- 
ध्यायार्थस्थ पूर्वा ध्यायार्थेन सह सह्ृतिवेद्ा । 


इत्पुम्वेदे पत्रमा्टके द्वितोयो5ध्यायद्धिशों वर्ग: सप्तमे मयढल एकोनविंशं सूक्त च समासस्‌ || 


पदार्थ--हे ( शूर ) निर्भध सेनापति ( इन्द्र ) शह्रु्धों के विदी्ण करने वाले आप 
( स्तवमानः ) ख़ब युद्ध करने वालों को बीररस स्याख्यान से उत्साहित करते हुए और ( अक्षजूतः ) 
धन वा अश्च से संयुक्त ( ऊती ) सम्यक्‌ रखा से ( तस्वा ) शरीर ले (वाबूघस्व ) निरन्तर बढ़ो 
( स्तन ) भौर मिल्ने हुए ( वाजाब ) बल्ल वेगादियुक्त ( नः ) हम लोगों का ( डपमिमौदि ) समीप 
में मान करो तथा (सु ) शीघ्र शब्रुबल् को ( उप ) उपमान करो, हे रूत्य जनो ! ( यूयम्‌ ) तुम 
ज्लोग ( स्वस्तिमिः ) सुखों से ( नः ) इम क्लोगों को ( खा ) स्बंदा (पात ) रचा करो ॥ १३ ॥ 


आवार्थ--द्दे सेनापति ! तुम जैसे अपने शरीर और बल को बढ़ाझो वैसे डी समस्त 
योद्धाभों के सरीर-बल्ल को बढ़ाप्रो | जैसे रत्यजन तुम्दारी रद करें वैसे तुम भी इनको निरस्तर 
रचा करो ॥| ११ | 


इस सूरत में इन्द्र के दशन्त से राजसभा, सेनापति, अष्यापक, भरष्येता, राजा, प्रजा भौर 
सत्यजर्नों के काम का वर्णन होने से इस सूक्त के भर्थ की इससे पूर्व खूक्त के 
अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये । 
[ इस अध्याय में अप्नि, वाणी, विद्वान, राजा, प्रजा, अध्यापक, अध्येता, इथिवी आदि, 
मेघाबी, बिजली, सूयें, मेष, यज्ञ, होता, थजमान, सेना और सेनापति के 
गुण कर्मों का वर्णन होने से इस ४स्याय के भर्थ की इससे पूबें 
अध्याय के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये । ] 
यह ऋग्वेद के पश्चम अश्टक में दूसरा अध्याय और तोसवां करें, 
सातवां मथदढक्क और उदश्वौसवां सूक्त पूरा हुआ || 


>क+- ++कऋ++ 


ओश्म्‌ 


अथ पञ्चमाष्टके तृतीयोष्ध्यायः ॥ 

ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां खुब । यद्भद्व॑ तन्न आ छुचे ॥ 
अथ दशर्चस्‍्य विंशतितमस्य घक़स्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता | १ स्व॒राट्पढक्ति। । 
७ अरिक्पदक्तिश्टन्दः | पश्षमः स्वर | २।४ । १० निन्नल्तिष्डुप्‌ | 
३। ५ विराट्त्रिष्डुपू | ६।८ । & त्रिष्दुप्‌ छन्द। | घैवतः खरः ॥ 
अथ कीदशो राजा श्रेष्ठः स्पादित्याह । 


अब पञ्ञममाष्टक के तीसरे अध्याय तथा दश ऋचा बाले बीसवें खूक्त का आरस्भ दि, 
जिसके पहले मन्त्र में केसा राजा श्रेष्ठ दो इस विषय को कहते हैं । 


उग्ो जज्ञे बीयोय स्वधावान्यक्रिरणे नयों यत्करिष्यन्‌ । 
जम्मियृवा नृष<नमवोंमिखाता त इन्द्र एनंसा महश्िंत्‌ ॥ ६ ॥ 
उग्रः | जज्ने | बीयोय । स्व॒धाध्यांन। चक्रिं। अपः | नयें। ' यत्‌ । 
करिष्यन्‌ | जरिमा । युवा | नृष्सदंतम । आव:उमिः। ब्राता। ना। इन्द्र! । 
एनैसः | महः | चित्‌ ॥ १ ॥ 
पंदार्थश--( उम्र: ) लेजस्बी ( जक्े ) जायेत (यीर्याय ) पराक्रमाय (स्वधायान ) 
बहुधनधान्ययुक्त: ( चक्रि:) कर्ता ( अपः ) जलानि (नये: बृषु साथुः (यत्‌ ) यः 
(करिष्यन्‌ ) ( जग्मि: ) गस्ता ( युद्रा ) प्रातयोबतः (बृपदनम्‌ ) जूण्णां स्थानम्‌ ( अवोभिः) 


रक्षाविभिः ( जाता ) रक्षक: ( न: ) अस्मानस्माक वा ( इन्द्र: ) सूर्य इब राजा ( एनस: ) 
पापाचरणास्‌ ( मदद: ) मदतः ( खित्‌ ) इब ॥ १ ॥ 






अन्वय+-न्‍चंद्यो नये: खधावाश्वक्रिर्तों युवा बृषदन जग्मिस्योभिः पालन 


करिष्देख्राता सूयों5पश्चि दिवेन्द्रो वीर्याय जल्ले मद एनसो नोस्मान्पृथप्रक्ञति स एव 
राजा भवितु योग्य: ॥ ? ॥ 








भावार्थ+---अज्ञ वाचकलु>-यो मड॒ष्याणां हितकारी पित्वत्पालक उपदेशक- 
बत्पापाचरणस्पृथकर्सा समायां स्थित्वा न्‍्यायकर्त्ता धनेश्वयेपराक्रमांश्न सतत॑ बर्धयति 
तमेब सबबे मनुप्या राजानं मन्यन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 


श्द्द ऋग्वेदः मं० ७। अ० रे । खू० २०॥॥ 





पदार्थ--( यत ) जो ( नये: ) मनुष्यों में साथ उत्तम जन ( स्वधावान्‌ ) बहुत घन घान्य 
से युक्त ( चक्रि: ) करने वाला ( उग्र: ) तेजस्वी ( युवा ) ज्वान मजुध्य ( नृषदनस्‌ ) मनुष्यों के स्थान 
को ( जम्मिः ) जाने वाला ( अवोभिः ) रक्षा आदि से पालना ( करिव्यत्त्‌ ) करता हुआ (त्राता ) 
रक्षा काने बाला सूर्य जैसे ( अपः ) जल्लों को ( चित्‌ ) वैसे ( इन्द्र: ) राजा ( वोयोय ) पराक्रम के 
लिये ( जज्ले ) उत्पन्न हो और ( महः ) महान्‌ ( एनसः ) पापराचरुण से ( नः ) हम लोगों को श्॒लग 
रखता है बही राजा होने के योग्य है |. ३ ॥ 

आावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाज्ंकार है--जो मनुष्यों का हितकारी पिता के समान 
पालने और उपदेश करने वाले के समान पापाचरणा से अत्लण रखने वाला, सभा में स्थित होकर 
स्यायकर्ता तथा घन, ऐश्वर्य और पराक्रम को निरन्तर बढ़ाता है उल्ली को सब मजुष्य राजा मानें ॥१॥ 


पुनः स कीहशो भवेदित्याह । 
फिर वद्द कैसा दो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
हन्ता वृत्नमिन्द्रः शुशुवानः प्रावीज्ष बीरो ज॑रितार॑मूती । 
कतों सुदासे अह वा उ लोक॑ दाता बसु सुहुरा दाशुषें घूत्‌ ॥ २॥ 

ह्ता | वृत्रम । इन्द्र: | शुशुवानः । श्र । आवीत्‌ । तु । बीरः | जरितार॑मू । 
छठी । करती । मुध्दांसे । अहं । वै । ऊं इतिं | लोकम््‌ । दाता | बसु । मुहं! । 
आ | दाशुप । भूत्‌ ॥ २॥ 

पदार्थ/--( इन्ता ) शत्रू्ां घातक: ( बृत्रम्‌ ) मेघमिव ( इन्द्र: ) खूर्य इध राजा 
( यूज्वानः ) खरश वर्धभानः (प्र )( आवीत्‌ ) प्रकर्षण रक्ेत्‌ (चु) शीघ्रम्‌ (बीरः ) 
शुभगुणकर्म स्वभावब्यापकः ( जरितारम्‌ ) ग़॒ुणानां प्रशंशकम्‌ ( ऊती ) रक्षथा ( कर्चा ) 
( खुदासे ) खुष्डु दाज्रे ( अह ) बिनिम्रहे ( वे ) निश्चये (उ) अदुभुते ( लोकम्‌ ) दर्शन 
द्रष्टव्यं जन्मास्तरे लोकान्तरं वा ( दाता ) ( बसु ) द्रव्यम्‌ ( मुहुः ) बारंबारमू (आ) 
( दाशुपे ) दानशीलाय ( भूत्‌ ) भवेत्‌ ॥ ९॥ 

अन्वय+--हे मजुष्या इन्द्रो बृत्मिव यः शत्रूणामह चु हन्ता शूशुवानों बीरः 
कर्त्ता बच्चु दाता सुदास5द्दोती जरितारमु ल्लोक॑ मुह्ः प्रावीद्याशुषे मुहर भूत्‌ स वे 
राज्यकरणाय श्रेष्ठ: स्थात्‌ ॥ <॥ 

सावा्थ+--अत्र वाचकलुण-य आशुफारी सूर्ववद्धिद्याविनयप्रकाशेन दुए- 
निवारक: शूरवीर: सन्छुपात्रेभ्यो यथायोग्यं दवद्वडुखुखं प्राप्युयात्‌ ॥ २॥ 

पदार्थ-द्दे मज॒ष्यो ( इन्द्र: ) सूर्य जैसे ( कृत्रस ) मेष को वैसे जो शाहुओं का (अइ ) 
निम्रद्ट कर अथोत्‌ पकढ़ पकड़ ( नु,) शीघ्र ( इल्ता ) घात करने वाल्मा राजा ( शुशुवानः ) निरन्‍्तर 
बढ़ते हुए ( बीर: ) शुभ गुण कमे स्वेमाबों में व्याप्त ( कत्तो ) दृढ़ कार्य करने वाले और ( बसु, 





आश्वेदः 


वाता ) घन के देने वाल्ले ( सुदासे ) सुस्दर दानशील्व के लिये दी ( ऊती ) रक्का से ( जरितारम ) 
गुणों की प्रशंसा करने वाले ( उ ) अद्भुत ( ल्लोकम्‌ ) अन्य जन्म में देखने योग्य वा अन्य त्लोक को 
( सुटठः ) बार वार ( श्रावीत्‌ ) उत्तम रचा करे ( दा्युवे ) दानशीज्व के किये बार वार ( श्रा, खूत्‌ ) 
अस्िद्ध हो (दे ) वही राज्य करने के किये ओरेष्ठ डो ॥ २ !। 

आावार्थ--इस मन्त्र मैं वाचकलुस्तोपमाल्ंकार दै--जो शौघ़कारी, सूर्य के समान विद्या और 
विनय के प्रकाश से दुष्लो का निवारण करने वाला शूरवीर होता हुआ अच्छे सुपात्रों के लिये 
अधायोग्य पदार्थ बहा हुआ बहुत सुख को प्राप्त हो ॥॥ २ ॥ 


पुनः स॒ कीहशो भूत्वा हि कुयोदित्याइ । 
फिर बढ कैसा होकर क्‍या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
यूध्मो अनर्वा ख॑जकृत्समद्दा शूरंः सत्नाषाड्‌ जनुषेमषांव्वहः । 
व्यास इन्द्रः एत॑नाः स्वोजा अघा विश्व॑ शत्रयन्त जघान ॥ ३ ॥ 

युध्मः । अनरवा | खज5कत्‌ | समत्‌जव| । शरः।| सत्रापाद । जजु्पा । 
इंमू । अपाच्ह। । वि। आसे । इन्द्र: । परतनाः | सुइओजाः । अध॑। विश्व । 
शह्ुध्यन्तम्‌ । जघान ॥ ३। 

पदार्थ/--( युध्म: ) योद्धा ( अनर्वा ) अविद्यमाना अश्वा यस्य सः ( खजकूत्‌ ) 
यः खज॑ सहुप्राम॑ं करोति सः | खज इति स्प्रामनाम | निषं० २। १७। (समद्वा ) यो 
मेन सद्द वर्तमानास्थनति सम्मजति सः ( शरः ) शक्ूणां दिसकः ( सत्रापाट ) यः 
सन्नाणि बहन यज्ञान्‌ कर्तुं' सदते ( जनुषा ) जन्मना ( ईम ) खत: ( अपाब्दः ) पः 
शन्रुभिः सोदुमशक्‍यः (वि) (आखे) मुल्ले (इन्द्र:) विद्यदिब ( प्रवनाः ) खेना- 
मजुष्यास्था ( स्वोज्ा ) शोभनमोज: पराक्रमो5श्ष॑ वा यस्य सः (अध ) अथ ( विश्वम्‌ ) 
सर्वम्‌ ( शन्नूयस्तम्‌ ) शब्ूस्कामयमानम्‌ ( जधान ) हन्यात्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वय+---यो राजेन्द्रों जजुषा स्वोजा युध्मोनर्वा5बवढ: खजकृत्समद्दा थरः 
सन्नाषाडपाढ: प्रृतना: स्वसना: पाल्येदथ व्यासे विश्व॑ शन्रूयन्तमींजघान स एव 
शतून्विजेतु शक्नुयात्‌ ॥ ३ ॥ 

भावाथथ;---अज्न वाचकलु०-डे मजुष्या यो बरराजगुणसद्दितो दीर्घेण ब्ह्मचयेंण 
द्वितीयजन्मन: कर्ता पूर्णबल्रपराक्रमो धार्मिक: स्थात्‌ स खय्येबदु दुष्ाउल्धश्नू नन्‍्यायास्थकारं 
निवार्येत्स एव सर्वेषासानन्दप्रदो भबेत्‌ ॥ ३॥ 

पदार्थ--जो राजा ( इन्द्र: ) बिजुक्ों के सम्तान ( जनुषा ) जन्म से ( स्वोजाः ) शुभ झन्न 
वा पराक्रम जिसके विद्यमान ( युध्मः ) जो युद्ध करने वाला ( अनवों ) जिसके घोड़े विधमान नहीं 


ब्र 


2 । झण् दे । बण्श॥ श्द्६ 








हछ० ऋग्वेदः मं० ७ । झ० २। छू० २०॥ 


जो ( भषाकइः ) शत्रुओं से न सहने योग्य ( खजकृत्‌ ) सख्म्राम करने वाला ( समद्रा ) जो मक्त 
प्रमत्त मनुष्यों को छेवता ( शूरः ) शत्रुओं को मारता ( सत्राषाद्र ) जो यज्ञों के करने को सहता और 
( इतनाः ) अपनी सेनाओं को पाले ( ग्रघ ) इसके अ्मनन्तर (वि, आसे ) विशेषता से मुख के 
सम्मुख ( विश्वम्‌, शन्रृयन्‍्तम्‌ ) सब शझुओं की कामना करने वाले को ( ईस्‌) सक ओर से (जघान ) 
मारे वही शल्रुओं को जीत सके ।। ३॥ 

आाबार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु० --हे मनुष्यों ! श्रेष्ठ राजगुणों सद्दित, दीघ अक्षचर्य्य से 
द्वितीय जन्म भर्थात्‌ विद्या जन्म का कर्ता, पूर्ण बत्न पराक्रमयुक्त, धार्मिक हो व सूयं के समान 
दुए शबुओं को अन्यायरूपी अन्धकार को निवारे बढ़ी खब का आनन्द देने वाल्ा हो || ३॥ 


पुनः स राजा कि कुय्यादित्याह । 
फिर बह राजा क्‍या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

उमे चिंदिन्द्र रोदंसी माहित्वा पंप्राथ त्विषीभिस्तुविष्मः । 
नि वजूमिन्द्रो हरिवान्मिर्मेंचन्त्समन्ध॑सा मर्देषु बा उंबोच ॥ ४ ॥ 

उमे इति | चित्‌ । इन्द्र । रोदंसी इति। महिधत्वा। आ। पत्राथ । 
तविपीभिः | तुव्िष्मः | नि। व्जम्‌ । इन्द्रः। हरसिध्वान्‌ । मिमिदन्‌ । समर । 
अन्ध॑सा । मर्देंष | वै । उबोच ॥ ४ ॥ 

पदार्थ--( उसे ) दे (चित्‌ ) हव ( इन्द्र ) सू्येबद्राजन, ( रोदसी ) द्यावा- 
पृथिव्यी ( महित्वा ) सत्कारं प्राप्य (आ ) समस्तात्‌ (प्राथ ) प्रति ब्याप्तोति 
( तबिषीभि: ) बलिष्ठाभि: सेनामि: ( तुविष्मः ) बहुबलयुक्तः ( नि) ( बज्म्‌ ) शख्राखम्‌ 
( इन्द्र: ) बीरपुरुषराजा ( दरियान ) बडुमनुष्ययुक्त: ( मिमिक्षन) सुखे: सेक्तमिच्छन्‌ 


( सम्‌ ) (अन्थसा ) अन्नादिना (मदेषु) आनन्देषु ( ये) निमश्चयेन (उबोच) 
डच्यात्‌ ॥ ४॥ 


अन्वय+--हे इन्द्र ! त्यमुभे रोदसी चिदिव महित्वा तबिषीभिरा पप्राथ 
सुविष्म: सन्दरिटानस्सा संनिमिमिच्न्वज्ञ॑ घ्रृत्वा य इन्द्रो मद्रेप्बोच स वे राज्य 
करक्तुमदेत्‌ ॥ ४॥ 





आाम्यां सर्वानाद्रीकृर्त जगत्सुखयतस्तथैब राजा विद्याविनंयाभ्यां सत्यमुपदिश्य सर्वा: प्रजा: 
खततमुन्नयेत्‌ ॥ ४॥ 

पदार्थ--हे ( इन्द्र ) खूर्य के स्नान वत्तमान राजा आप ( उसमे ) दो ( रोदसी ) आकाश 
और ्रथिवी ( चित्‌ ) के श्ममान ( महित्वा ) सत्कार पाके ( तविषीभिः ) बलिष्ठ सेनाओं से ( आ, 


ऋग्वेद: आ० ४ | अ० रे । ब०२॥ हज 





प्माथ ) निरन्तर व्याप्त होता और ( लुविष्मः ) बढुत बल्लयुक्त होता हुआ ( हरिवान्‌ ) बहुत मजुर्ष्यो 
से युक्त ( अन्चसा ) अन्नादि पदार्थ से ( खम्‌, नि, मिमिफत्‌ ) प्रसिद्ध खुख्ों से निरन्तर, सींचने को 
इच्छा करता हुआ ( वस्रस्‌ ) शस्त्र अख्रों को घारण कर जो ( इन्द्र: ) वीर पुरुष राजा ( मददेषु ) 
आलन्‍्दों के निमित्त ( डवाच ) कहे (वे ) वही राज्य करने को योग्य हो ॥ ४ ।॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपसालंकार ढै--जैसे भूमि और सूर्य बढुप्पन से सब को ब्याप्त 
होकर जल और अन्न स्रे सब को और गोले किये हुए जगत्‌ को सुख्वी करते हैं वैसे ह्वी राजा विद्या 
और विनय से सत्य का उपदेश कर सब प्रजाजनों की निरन्तर उन्नति करे | ४ ॥| 


उत्पन्नो मनुष्यः कीहशो भृत्वा शक्षिमाज्ञायत इत्याह | 
उत्पन्न हुआ मनुष्य केसा द्ोकर सामर्थ्यबान्‌ दोता दे 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 

चूषां जजान ब्ब॑णं रणांय तम॑ चित्नारी नें खुसूव । 
प्र यः सेनानीरघ रुम्यों अस्तीनः सत्वां गवेषंणः स घृष्णुः॥ ४॥ १॥ 

वृष । जजान । वृष॑णम्‌ | रणाय । तम्‌ । ऊँ इतिं । चित्‌ | नारी । नपैम्‌। 
सुस्व । प्र । यः। सेनाउनीः | अध॑। दृउम्यः। अस्ति | इन।। स्वाँ। 
गोडएपंणः । सः । धृष्णु; ॥ ५ ॥ १॥ 

पदार्थ/--( छूपा ) दर्षकः ( जज्ञन ) उन्वेत्‌ (ब्रपणम्‌) बलिष्ड योद्धारम्‌ 
( रणाय ) सड्प्रामाय ( तम्‌ ) (3) ( चित्‌ ) ( नारी) नरस्थ स्त्री ( नर्यम्‌) उुषु बलिप्ठम्‌ 
( खुखूब ) जनयति ( भ्र ) ( यः ) ( खेतानी: ) यः सेनां नयति सः (अध ) अनन्तरम्‌ 
( शरभ्यः ) खेनानायकेभ्य: ( अस्ति ) ( इनः ) ईश्वर इच ( सत्वा ) बलवान ( गबेषणः ) 
उत्तमबाग्विद्यास्वेषी ( सः )( घ्रष्णः ) घरृए: ध्रगल्मः ॥ ५ ॥ 

अन्वय+---यो कृपा सेनानी: स त्वा गवेषणों बृभ्यों श्रृष््ुजजान स इन इब 
रणायप्रताप्यस्ति अधयसु नये बूषण वूषा नारी व प्र सुसूव त॑ चिज्ञना न्यायकारियं 
मन्यस्ते ॥ ५॥ 





भावाथे+--अच्न बाचकलु०-दे मलुष्या य॑ं स्त्रीपुरुषो दीर्घ ब्रह्मचर्ये संसेव्य 
जनयत: स पुरुषों जगदीश्वस्वस्सर्वान्‌ न्‍्यायेन पालयितु शक्तो भूत्वा सेनाउथिपः 
शत्रून्बिजेतु' सदा प्रभुभेवति ॥ * ॥ 

पदार्थ--( यः ) जो ( छुपा ) व्यों करने ( सेनानी: ) सेना को पहुंचाने ( खत्वा ) बलवान 
( गवेषणः ) और उत्तम वाणी विद्या का टू ढने वाला ( तृम्यः ) सेना नायकों से ( रच्छुः) एषट 
प्रगक्म ( जजान ) उत्पन्न हो ( ख्ः ) वह ( इनः ) ईघर के समान ( रणाय ) संप्राम के लिये प्रतापी 
( भस्ति ) है ( अथ ) इसके अनस्तर जिस ( उ ) ही ( नर्यम्‌ ) मनुष्यों में ( दृषणम्‌ ) बलि योद्धा 


श्छर ऋग्वेद: मं० ७ । झ० २ | सू० २०॥ 





पुत्र को ब्यों करने वाद्मा पुरुष और ( नारी ) स्त्री ( प्र, सुरूव ) टत्यक् करते हैं ( तम्‌, चित्‌ ) उश्ली 
को जन न्यायकारी मानते हैं २ |। 

भाषार्थ--इस मस्त्र में वाचकल्ुस्ोपमाल्ंकार है--हे मजुष्यो ! जिसको स््री पुरुष दौर्ष 
अक्ाचस्थें का प्लेवन कर उत्पक् करते हैं वह पुरुष जगदीश्वरवत्‌ सब को स्थाय से पालने को समर्थ 
होकर सेनाथिप हुआ शल्रुओं के जीतने को सदा समर्थ होता है || २ ॥ 


पुनर्मजुष्याः कि कृत्वा कीहशा भवेयुरित्याह | 
फिर मनुष्य क्या करके केसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
न चित्स अपते जनो न रेधन्मनो यो अंस्थ घोरमाविवासात्‌ । 
यज्ञैर्य उन्द्रे दधते दुवांसि चयत्स राय ऋतपा ऋतेजाः ॥ ६ ॥ 
जु | चित्‌ | सः । अपते | जनः | न। रेपत्‌ । मन॑ः। यः। अस्य । 
प्रोरम | आअविवासात्‌ । यज्लैः | यः । इनद्रें । द्ते । दुवोसि | क्षयत्‌ | सः । 
राये | ऋतउपाः । ऋतेडजाः ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--( सू ) सच: । घत्र ऋचि तुल॒घेति दीं: । (खित्‌ ) अपि ( सः ) ( पते ) 
प्राप्तोति ( जनः ) मनुष्य: ( न ) निषेधे ( रेषत्‌ ) द्विनस्ति ( मनः ) अन्‍्त:करणम्‌ ( यः ) 
( अस्य ) ( घोरम्‌ ) ( आविबासात्‌ ) समस्तात्सेवेत ( यज्ञे:) सकते: कर्ममि: (यः ) 
( इल्‍्द्रे ) परमेश्वर्ययुक्ते परमेश्वरे ( दुधते ) धरति ( दुबांसि ) परिचरणानि सेवनानि 
( क्षयतु ) निबसेत्‌ ( सः ) ( राये ) धनाय ( ऋतपा: ) यः सत्यं पाति सः ( ऋतेजा: ) 
यः खत्ये आयते सः ॥ ६ ॥ 
अन्वय।---यो जनो5स्य घोरं मनो नाउविवासात्स चिस्तु विजय ख्ेपते स न 
रेबत्‌ । य ऋतपा ऋतेजा यज्ञेरिन्द्रे दुबांसि दधते स राये सतत॑ ज्ञयत्‌ ॥ ६ ॥ 
भावार्थ/---थे रागद्वेंघ दितमनसो घोरकमविरद्ा: परमेश्वरसेवका धर्मात्मानो 
जना: स्युस्ते कदाचिद्धिसिता न स्थुः ॥ ६ ॥ 
पदार्थ--( यः ) जो ( जनः ) मनुष्य ( अस्य ) इसके ( घोरम्‌ ) घोर ( मनः ) अन्तःकरण 
को ( न, आ्ाविवासातू ) सेवे ( सः, चित्‌ ) वही ( तु ) शौक्र विजय को ( अ पते ) पाता और बह 
नहीं ( रेषत्‌ ) दिसा करता है ( यः ) जो ( ऋतपाः ) जो सत्य की पाना करने और ( ऋतेजा: ) 
सत्य में उत्पन्न श्र्थात्‌ प्रसिद्ध होने वाद्या ( यज्ञेः ) मिले हुए कर्मों से ( इन्दे ) परमैश्रयययुक्त परमेश्वर 
में ( दुकंसि ) सेवनों को ( दघते ) घारण करता (सः ) वह (राये ) धन के स्िये निरन्तर 
( इयत ) बसे । १ ॥। 
भावार्थे--जो राणद्वेष रहित मन वाले, घोर कर्म रहित, परमेश्वर के सेवक, धर्मात्मा जन हों 
वे कमी नष्ट न हों ॥। ६ ॥ 





ऋन्वेद: झआ० ५ | अ० दे । घ०२ ॥ १७३ 





पुनर्विद्वांसोन्यान्प्रति कयप्नुपकारियों भवेयुरित्याह । 
फिर विद्वान अन्य जनों के प्रति कैसे उपकारी हों 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हें । 
यदिंन्द्र पूर्वा अप॑राय शिक्तन्नयज्ज्यायान्करनींयसो देष्णम्‌ । 
अग्रत इत्पयोंसीतदूरमा चिंच्र 'वित्य॑ं भरा र्॒यि न ॥ ७॥ 
यत्‌ । इन्द्र । पूर्व! | अप॑राय । शिक्त॑न्‌ । अय॑त्‌ । ज्यायांन्‌ | कनीयसः । 
देष्णम्‌ । असतः | इत्‌ | परिं । आसीत । दूरम्‌ | आ । चित्र । चित््यम्‌ । भर । 
रखिस्त्‌ । ना ॥ ७ ॥ 


पदार्यः--( यत्‌ ) यः ( इल्द्र ) परसमैश्वर्यप्रद ( पूर्व:) ( अपराय ) अन्यस्मे 
(शिक्षन्‌ ) विद्याप्रदणं कारयन ( अयत्‌ ) प्राप्तोति ( ज्यायान्‌ ) अ्तिशयेन ज्येष्ठ 
( कनीयसः ) अतिशयेन कनिष्ठात्‌ ( देष्णम्‌ ) दातु योग्यम्‌ (अम्गतः ) नाशरदितः (इत्‌) 
एव (परि) सर्वतः ( आसीत ) (दूरम्‌) (आ ) ( चित्र ) अदुभुतकर्मकारिन्‌ 
( चिह्यम ) चित्रेप्यद्भुतेशु भवम्‌ ( भर ) धर । अत्र हृथचोःसस्तिक इति दी: । ( रयिम्‌) 
घनम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ॥७॥ 


अन्वय/--हे इन्द्र ! यद्यः पूर्वोंउपरायज्यायान्कनीयसो देष्णं शिक्षक्षयत्‌ । दे 
चित्र यो5सृतइत्‌ आत्मन्ा नित्यो योगी दूरं पर्यासीत तेन सहितस्त्व॑ नश्ित्रयं रयिमा 
भर ॥ ७॥ 

भावार्थ/--ददे राजन ! ये पूर्व विद्वांसो भूस्वा विद्यार्थिन: शिक्षयन्ति ये ज्येष्ठा 
कनिष्ठास्पति पिठ्वद्धत्तन्ते ये च योगिन: परमात्मानं समाधिना53तमनि संस्थाप्य 
खाज्ञात्क॒त्याउन्यानुपदिशन्ति तदर्थ त्वं शरीरं मनो धन च घर ॥ ७॥ 

पदार्थ--हे ( इन्द्र ) परम देय्य के देने वाले ( यत्‌ ) जो ( पढे: )) प्रथम ( अपराय ) 
और के लिये ( ज्पायान्‌ ) भ्रतीव कृद्ध वा ओेष्ट जन ( कनीयसः ) धत्यम्त कनिष्ठ से ( देष्णम्‌ ) देने 
योग्य की ( शिक्षत्‌ ) शिक्षा अथांत्‌ विद्या अहरण कराता हुआ ( अयत्‌ ) प्राप्त होता बाहे (चित्र ) 
अद्भुत कर्म करने वाले जो ( अस्ततः, इत्‌ ) नाशरद्वित ही आत्मा से नित्य योगी (दूर ) दूर 
( पयोस्लीत ) सब ओर से स्थित हो उसके साथ भाप ( नः ) इम लोगों के लिये (चित्रयम्‌ ) भदुभुत 
अद्भुत कर्मों में हुए ( रयिस्‌ ) घन को ( आ, भर ) अच्छे प्रकार घारण कीजिये || ७ ॥ 


आावार्थ--हे राजा | जो पहिले विद्वान होकर ज्दार्थियों को शिक्षा देते हैं वाजो अयेष्ट 
कनिष्ठों के प्रति पिता के समान वत्तोंब रखते हैं वा जो योगी जन परमात्मा को समाधि से अपने 
आशा में अच्छे प्रकार आरोप के औरों को उपदेश देते हैं उनडे लिये तुम शरीर, मन और धन को 
चारण करो ॥। ७ ॥ 
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पुना राजश्ृत्यप्रजाजना; परस्परं कर्थ वर्तेरन्ित्याह । 
फिर राजा, भ्रुत्य और प्रजाजन परस्पर केसे वर्त्ताव करें 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
अस्त इन्द्र प्रियो जनो ददांशदसन्रिरेके अंद्िवः सा ते। 
बर्य तें अस्पां छुमती चनिंष्ठाः स्पप्म वरूधे अध्द॑तों उपीती ॥ ८ ॥ 
यः । ते । इन्द्र । प्रियः | जन । दर्दांशत्‌ | असंत्‌ । निरेके । अद्विज्यः | 
सखा । ते | वयम्‌ । ते | अस्याम्‌ । सुज्मती। चरनिष्ठाः । स्थाम। वरूंये । 
अप्नतः । रृ्पीती ॥ ८ ॥ 
पदाथ;--( यः ) ( ते ) तब ( इन्द्र ) विद्वन ( प्रिय: ) यः पृणाति सः ( जन: ) 
मनुष्यः ( ददाशत्‌ ) दाशेत्‌ ( असत्‌ ) भवेत्‌ ( निरेके ) निःशडझूझ व्यबढारे ( अद्विवः ) 
अद्गुयों मेघा विद्यस्ते यस्य खर्यस्य तद्रद्धत्तेमान (सखा ) मित्र: ( ते) तथ ( बयम ) 
(ते ) तब ( अस्थाम्‌ ) ( खुमतो ) शोभनायां सम्मतो ( चनिष्ठा: ) अतिशयेनाकन्ना- 
चऔश्वर्ययुक्ता: ( स्पाम ) ( बरूधे ) णहे ( अप्नतः ) अद्दिसकस्य ( नुपीतो ) नुभियाँ पीयते 
रक््यते तस्थाम्‌ ॥ ८5॥ 
अन्वय/--हे अद्विब इन्द्र ! यः प्रियो जनः खख्ा निरेके5सत्सुख॑ ददाशयस्प 
तेअस्यां नुपीती खुमतो बर्य चनिष्ठा स्थामाउच्नतस्ते तब बरूथे चनिष्ठा: स्थाम तो द्वो 
मालनीयों दयं सत्कुर्याम ॥ ८॥ 
भावाथ।---६ राजन ! यस्य नीतिश्लस्थ ते ये नीतिमस्तस्तपव प्रिया: खम्तु 
मर्बाश्व तेपामेय प्रियो भवेदेवं परस्पर सुदृदोसूस्वैकमत्यं विधाय सततमुझ्नर्ति त्व॑ 
विद्येद्दि ॥ 5 ॥ 
पदार्थ-हे ( अद्विबः ) मेघों वाले सूर्य के समान वर्समान (इम्द्र ) विद्वाद (यः ) जो 
( प्रियः ) प्रसन्न करने वाला ( जनः ) मजुष्य ( सख्थ ) मित्र ( निरेके ) निःशंक ब्यवद्वार में (झसत ) 
हो और खुख ( ददाशत्‌ ) दे जिन ( ते ) आपके ( भस्थास्‌ ) इस ( जुपीतो ) मजुष्यों से जो रचा 
की जाती उसमें झोर ( सुमतो ) अच्छी सम्मति में ( क्यम्‌ ) हम ज्लोग ( चनिष्ठा: ) अत्यन्त अन्नादि 
देधर्य युक्त ( स्थाम ) हों और ( अज्नतः ) अहिंसक जो ( ते ) तुम उनके ( वरूये ) घर में प्रसिद् 
हों उन मान करने योग्य दो को हम खत्कार युक्त करें | ८ / 
भावार्थ--हे राजन्‌ ! जिस नीतिज्ञ आपडे जो नीतिमान्‌ जन हैं वे दवी प्रिय हों और आप 
मी उन्हीं के व्रिय हूजिये, टेसे परस्पर सुहृद्‌ दोकर एक खम्मति कर निरन्तर आप उद्जति कीजिये ॥८॥ 
इनमनुष्याः कि कुत्ता कि प्राप्लुयुरित्याह । 
फिर मनुष्य क्या करके किसको प्राप्त दवों इस विषय को अगले मस्त्र में कहते हैं । 
एव स्तोमों अचिक्रददूव्॒वां त उत स्तामुरमेंघचन्नकषिष्ठ । 
रायस्कानों जरितारँ त आगन्त्वम॒न्न शंक्त बस्व आ शंकों नः ॥ & ॥ 








ऋणग्वेदः ऋ० ५ | ऋ० ३े। ब०२॥ श्ज्र्‌ 


एव । स्तोमः । अचिक्रदत्‌ | वृषां । ते । उत। स्तामुः। मघउबन्‌ । 
अक्रडपिष्ट | रायः । कारमः । जुरितारंम | ते । आ | अगन्‌ | खवम्‌ | अक्ल | शक्र। 
वस्वः । आ । शक | नः ॥ ६॥ 

पदार्थ:--( एव: ) ( स्तोम: ) प्रशंसनीयः ( अचिक्रदत्‌ ) आहयेत्‌ ( बूषा ) 
बल्िष्ट: ( ते ) तब ( उत ) ( स्तामुः ) स्तावक: ( मघबन्‌) बहुधनयुक्त ( अक्रपिष्ट ) 
करपते ( राय: ) श्रियः ( कामः ) कामनामभिलाषां कुर्ब्बाणः ( हुरितारम्‌ ) स्तोतारम्‌ 
( ते ) तुभ्यम्‌ ( आ ) ( अगन्‌ ) समस्तास्प्राप्तोतु (त्वम्‌ )( अक्ञ ) सखे ( शक्र ) शक्तिमन्‌ 
( बस्थ: ) धनानि ( आ ) ( शक: ) समन्‍्ताच्छुक्सुद्दि ( नः ) अस्मान्‌ ॥ ६॥ 


अन्वय/--हे शक्राउक् पुरुषार्थि राजन्‌ ! य एव से स्तोम उत बृषाउचिक्रदत्‌ । 
है मधर्बेस्तामुरक्रपिष्ट ते यो रायरुकामो जरितारं त्वामागन्‌ स॒ त्व॑ नो वस्व आशकः ॥६॥ 

भावार्य/--हे मलुष्पा यूथ याद शक्ति वर्धयित्वा ध्येंग कर्मेंसैश्वर्यादिप्राप्तेर- 
मिलापां वर्धयेयुस्तदि युष्मान्पुष्कलमेश्वर्य प्राप्लुधात्‌ | ६॥ 

पदार्थ--दे ( शक्र ) शक्तिमान्‌ ( अछ्क ) मित्र पुरुषार्थों राजन जो (पएष+) यह (वे) 
आपका ( स्तोमः ) प्रशंसा करने योग्य ( ढत) भौर ( हपा ) बक्िष्ट जन ( अ्खिक्रदत्‌ ) बुलावे वा हे 
( सघवन्‌ ) बहुत धनयुक्त ( स्तामुः ) स्तुति करने बाल्र। जन ( अक्रपिष्ट ) समर्थ होता है वा (ते ) 
तुम्दारे लिये जो ( रायः ) घन की ( कामः ) कामना करने वाला ( जरितारम्‌ ) स्तुति करने वाले 
आपको ( झा, अगन ) पल झोर से प्रास हो वह ( स्वस्‌ ) भाप ( नः ) हमारे ( वल्वः ) धर्मों को 
( भराशकः ) सब ओर स्ले सह सको !। ३ ॥ 

भावार्थ--हे मजुष्यो ! तुम जो शक्ति को बढ़ा कर धर्म कमे से देखर्य आदि की प्राप्ति कौ 
अमिल्ञाषा बढ़ाओ तो तुमको पुष्कल देश्वयं प्राप्त हो ।। ६ ॥ 

पुनर्भनुष्याः कथे प्रयतेरज्ित्याह । 
फिर मलुष्य कैसे प्रथ्न करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
न॑ इन्द्र त्वय॑ताया इबे घास्त्मनां च ये मधघवानो जुनन्ति। 

वस्वी घु तें जरिश्रि अंस्तु शक्तियूयं पांत स्वस्तिमिः सदा नः ॥१०॥२॥ 

सः । ना । इन्द्रः । त्वथ्य॑ताये । इपे। घाः । त्मनां । च । ये । मंघ््वानः। 
जुनन्ति | बस्ती | सु । ते। जरित्रे | अस्तु । श॒क्कि | यूयम्‌ । पात। स्व॒स्तिकमिं: । 
सदा । नः॥ १० ॥ २॥ 
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पदार्य+--( सः ) ( नः ) अस्मान. ( इन्द्र ) परमेश्वर्ययुक्त राजन, (त्वयताये ) 
यया स्वस्मिन्‌ यतते तस्ये ( इपे ) अज्नाद्याये ( था: ) थ्ेद्दि (त्मना) आत्मना (चर) 
( ये ) ( मघवान: ) प्रशंसित घना: ( ज्ुनन्ति ) गच्छुम्ति ( बस्वरी ) धनसम्बन्धिनी (सु ) 
(ते ) तुभ्यम्‌ ( जरिज्न ) सत्यप्रशंसकाय ( अस्तु ) ( शक्तिः) खामथ्येम्‌ ( यूयम्‌) 
( पाव ) ( स्वस्तिमि: ) सुख: | सदा) ( न: ) अस्मान्‌ | २०॥ 

अन्वय३--दे इन्द्र ! यरत्व॑ त्मना त्ववताया इपे नो था ये च मघवान पतस्ये त्वां 
जुनन्ति स स्वमुद्योगी भव यतो जगिश्रे ते वस्व्री शक्तिरस्तु | हे अस्माक संब्रन्धिनो यूय॑ 
स्वस्तिभिन: सदा खु पात ॥ ₹१ै०॥ 


भाषा 'त पत्र श्रीकरा जना भवन्ति य आलस्य॑ त्याजयित्वा पुरुषार्थेन सह 
योजयन्ति । ये ब्रह्मचर्यमाचरन्ति तेषामैश्वरयप्रापक सामथ्यें जायते येउन्योडस्थस्य गह्तां 
विद्‌धति ते सदा सुखिनों भवन्‍तीति ॥ १०॥ 

अन्न राजपूर्य्ययोधूवलिछसेनापतिसवका5ध्यापकाध्येत॒मित्रदात्‌ रच क कृत्यगु ण- 
अर्णुनादेतदर्थैस्थ सूक्तस्‍्य पूर्वसृक्ताथेंन सह लक्गतियेंधा । 
इति विंशतितमं खूक॑ द्वितीयों करंश्न समाप्त: ॥ 

पदार्थे-हे ( इन्द्र ) परमैशयेयुक्त राजा जो आप ( समना ) घाममा से ( 'बयतायै ) जिससे 
अपने में यरन होता दे उस ( इसे ) अन्त आदि सामप्री के लिये ( नः) हम ब्लोगों को (थाः) 
आारण कीजिये ( ये, च ) और जो ( सघवानः ) प्रशंसित घन वाले इस भझज्नादि सामप्री के लिये 
आपको ( झुनन्ति ) प्राप्त होते हैं ( सः ) खो आप उद्योगी हुजिये जिससे ( जरित्रे ) सत्य को प्रशंसा 
करने वाले ( ते ) तेरे लिये ( वस्थी ) धनसम्बन्धिनो ( शक्तिः) शक्ति (अस्तु ) हो। हे हमारे 
संबन्धिजनो ( यूयम ) तुम ( स्वस्तिमिः ) सुखें से ( नः ) हम लोगों को ( सदा ) सदा (सु, पात) 
अच्छे प्रकार रक्ा करो ॥ +०॥ 

भावार्थ--वे दी लक्ष्मी करने वाले जन हैं जो आलस्य का त्याग कराय पुरुषार्थ के साथ 
चुक्त करते हैं था जो झद्धा्य का आचरण करते हैं उनको देश को प्राज्ति कराने वाली सामरध्य होती 
है वा जो परस्पर की रचा करते हैं वे सदा सुखी दोते हें ।। 3० ॥ 





इस चूत में राजा, सूर्य, बलि, छेलावति, सेवक, अध्यापक, अरच्येता, मित्र, दाता और 
रचने वालों के हत्य और गुणों का वर्णन होने से इस खूक्त के अथे की 
इससे पूर्व खूक्त के अरे के साथ संयति जाननी चाहिये [ 


यह दीसवां सूक और दूसरा वरगे समाप्त हुआ॥। 


++क्र+++न्‍्क+* 


आग्वेदः ऋ० # । ह० रे । व० ३ ॥! 4७७ 





अय दशर्चस्यैकविंशतितमस्य ब्क़स्‍्य वसिष्ठ ऋषिः (इन्द्रों देबश। १। ६ । ८। ६ 
बिराद त्रिष्दुप्‌ू। २। १० निज्रत्त्रिष्प्‌ छन्दः | बैवतः स्वर । हे । 
७ सुरिकूपटक्तिः | ४ । ५ खराट्‌ पहक्िश्हन्दा । पत्रमः स्वरा || 
अथ दिद्वान्‌ कि कुय्योदित्याह । 
अब दश ऋचावाले इक्कीसवें सृक्त का आरस्म है उसके प्रथम मन्ज में विद्ान्‌ 
कथा करे इस विषय को कहते हैं ! 
असांबि देव॑ गोऋंजीकमन्धो न्पस्मिज्षिन्द्रों जन॒पेंसुबोच । 
बोधामासे त्वा हर्यश्व यज्ञैबो्शा नः स्तोससन्‍्वंसो संदेषु ॥ १॥ 
असांषि | देवम्‌ | गोडऋजीकम्‌ । अन्धः । नि! अर्मिन। इन्द्र! । 
जुनुप । र्म । उप्रोच | बोधांमसि | खा । हरिष्शश्व । यज्ेः | बोध | ना । 
स्तोम॑म््‌ । अन्ध॑सः । मर्देषु ॥ १ ॥ 
पदापे।--( असाबि) खुबते (देवम्‌ ) दातारम्‌ ( सोऋजीकम ) गोभू मेऋए जुल्वेल 
आपकम्‌ ( अन्ध: ) अश्नम्‌ ( नि ) ( अस्मिन्‌ ) व्यवद्वार ( इस ते स्‍्तये: ( जनुषा ) 
जस्मना ( ईम्‌ )( उबोच ) उच्यात्‌ ( ब्ोघामसि ) बोधवेम (त्वा) त्याम ( दयेश्व ) 


कमनीयाश्व ( यश्षे: ) विद्वत्सक्ञदिभि: ( योध ) बोधय । अक द्वबचो5तस्तिक इति दी: । 
( न: ) अस्मान्‌ ( स्तोमम्‌) प्रशंसाम्‌ (अन्धस:) अन्नादे: ( मरेषु ) आनन्देषु ॥ १॥ 















अन्वय/--हे इर्यश्व ! यदन्धो5सावि तज्जनु्७ें गोऋजीक देवमिस्द्र उदोकष 
यस्सिंस्व्था नि बोधामस्यस्मिस्त्वमन्‍्धसो मदेषु यज्षेनों बोध स्तोम प्रापय ॥ ९ ४ 






भावार्य:--ये मलुष्याः प्रृथिब्यादिभ्यो धान्यादि श्राष्य विद्या प्रा 
विद्वत्सझ्रेन सकलविद्यारइस्थानि गहन्ति ते कदाचिद्‌ दुःखिनों न ज्ञाख_ल । ९॥ 


पदार्थ--दे ( इयंश्व ) मनोहर घोद़ों वाले जो ( असधः ) अन्न (८: थे ) उत्पन्न होता 
उसको तथा ( जजुषा ) जन्म से अथोत्‌ उत्पन्न दोते समय से ( इस ) ही ( सोष्धजीकस्‌ ) भूमि के 
कोमज़ता से प्राप्त कराने और ( देवम्‌ ) देने वाल्ले को ( इन्द्र: ) विछा और देखर्य युक्त जन ( डबोच ) 
कह्टे वा जिसके निमित्त ( त्वा ) आप को ( नि, बोघासस् ) निरल्तर बोजित करें ( अस्मिन्‌ ) इस 
स्यबद्धार में आप ( अस्घसः ) अन्न ज्ञादि पदार्थ के ( मदेषु ) आनन्द सें ( यज्ञौं: ) विद्वानों के संग 
आदि से ( नः ) हम लोगों को ( बोध ) बोच देशो और ( स्तोमस्‌ ) प्रशंसा की प्राप्ति कराझो ॥१॥ 


श्डे 
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आवार्थ--जो मलुच्य ड्थियों आदि से जान्य आदि को आस दोकर विद्या को प्रास होते हैं 
और जो विद्वाों के खंग से समस्त विद्या के रहस्यों को प्रहझ करते हैं दे कमो दुःखी नहीं 
बोले हैं।। + ।! 
पुनर्मजुष्याः कि झु्य्यु रिस्पाह । 
फिर मलुष्य क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते दें । 
प्र य॑न्ति यज्ञ विपय॑न्ति बहिंः सॉमसादों बिदयें दुधभवांचः । 
न्युं भ्रियन्ते यशसों गुभादा द्रउंपन्दो कषणो नृषा्चः ॥ २॥ 
प्र । यन्ति | यक्ञस्‌ । विपयन्ति | बह; | सोम>सादः । विदये। दुधन्‍्वांचः । 
नि | ऊँदतिं । खियन्ते । यश्तः | गृमात्‌ । आ। टूरेउउपब्दः | वृषणः । 
नृझ्ताच; ॥ २॥ 


पदार्य:--( प्र ) ( यर्ति ) प्राप्लुबस्ति ( यह्षम्‌) विद्वसझ्ादिकम्‌ ( विपयस्ति ) 
विशेषेण गच्छुन्ति ( वहि: ) अम्तरिद्षे ( सोममादः) ये सोमेन मदन्ति इर्षन्ति ते 
(बिद्ये ) सडुप्रामे ( दुध्रवाचः) दुर्धरा वाग्येबास्ते (नि) (ड ) ( खिवन्ते ) प्ियस्ते 
( यशसतः ) कीतें: ( ग्रभात्‌ ) गहात्‌ (आ ) ( दूरडपब्दः ) दूर उपब्दि्वाग्येषान्ते । 
अपस्दिरिति वाढूनाम | निघं० । | ११ | ( बृथण: ) बलिष्ठा: ( नुषाचः ) ये नुभिनायकैस्सइ | 
सम्बध्नन्ति ते ॥ ९ ॥ 


अन्वय/--ये सोममादो दुधवालो घृषणो बुषालो यह प्र यन्ति विदये बहिदिप- 
यम्त्यु ये यशलों श॒भादा ख़ियन्ते दूरउपब्दोनिश्चियम्ते ते विजपमाप्लुथस्ति ॥ २ ॥ 


भावाय+---चथा यज्ञानुष्ठातार आनन्दमाप्जुवसम्ति तथा युद्धकुशला विजय क्मन्‍्ते 
यथा दूरकीर्तियिद्वान्‌ भवति तथा य्शोच्ितानि कर्माणि कृत्था परोपकारिणों जना 
अवस्तु ॥ २४७ 

पदार्य--ओ ( स्रोममादः ) सोम से हर्षित होते ( दुअषाल: ) वा जिनकी दुःख से धारण 
करने योग्य वाणी ( हृषणः ) वे बक्षिष्ट ( तृपाचः ) नायक मजुष्यों से सम्बन्ध करने थाज़े लग 
( बहुम्‌ ) विद्वार्नों के संग आदि को ( प्रयन्ति ) प्राप्त दोते हैं ( बिदये ) संध्राम में ( बहिं: ) अस्तरिक् 
मे ( विपयस्ति ) विशेषता से जाते हैं ( उ ) और जो ( यशस्रः ) कौर्ति से वा ( ग्रूमात्‌ ) घर से (आ, 
जियन्‍्ते ) अच्छे प्रकार डत्तमता को घारस्द करते हैं सथा ( दूरडपण्दः ) जिनकी दूर बालो पहुंचती दे 
खज़जन ( नि ) निरस्तर उत्तमता को धारण करते हैं झौर वे विजय को प्रास होते हैं॥। २ ॥ 

आवार्थ--जैसे यज्ञ का भजुष्ठान करने वाल्ले आमस्द को प्राप्त होते हैं दैसे युद्ध में निपुणय 
जुकक विजय को प्राप्त होते हैं जैसे दूरदेशों में को्ति रखने वाल्ला विद्वाद्‌ जन होता दे वैसे यश से 
संचघ किये करों को कर परोपकारी जन हों || २ ।। 





ऋग्वेद: अ० ४ | झ० ३। ब०३॥ १७६ 





पुनः स॒ राजा किंवरिंक कुय्यादित्याह । 
फिर बद्द रएजा किसके तुल्य क्‍या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
त्वमिन्द्र स्वितवा अपस्कः परिंछिता अर्दिना शूर पूर्वो३ । 
त्वद्वांवके र॒थ्योई न थेना रेज॑न्ते बिशां कूत्रिझ्ाणि भीषा ॥ ३ ॥ 
लम्‌ । इन्द्र । स्रविंतवे । अपः। करितें कः। परिंडस्थिता; | अहिना । 
शरर । पूर्वी: | त्वत्‌ । वाबक्रे । र॒थ्य॑;। न । घेनाः । रेज॑न्ते । विश्वां । कृत्रिमौणि । 
भीषा ॥ हे ॥ 


पदार्य/-- त्वम्‌ ) ( इन्द्र ) खूरये इब विद्वन, (ख्रबितवे ) स्वितुम्‌ (अपः ) 
अलानि ( क: ) करोषि ( परिष्ठिता: ) परित: स्वत: स्थिता: ( अद्विना ) मेज्रेन ( शूर ) 


( पूरी: ) पूर्वे स्थिता: ( त्वत्‌ ) ( बावक्रे ) बक्का गच्छुन्ति ( रथ्यः ) रथाय द्वितोडश्व:: 


(न) इब ( घेना;: ) भ्रयुक्ता वाच इब ( रेजन्ते ) कम्पस्ते (विश्या) सर्वाणि 
( कृत्रिमांणि )कत्रिमाणि ( भीषा ) मयेन ॥ ३॥ 

अमन्वय+--हे थरेन्द्र राजन ! यथा सूर्य्यः स्नवितवा अदिना सद्द पूर्वी: परिष्ठिता 
अप: करोति तथा स्व॑ प्रजा: सम्मार्गें को यथा सूर्यादयों रथ्यो बावक्रे कत्रिमाणि रेजन्ते 
तथा स्वद्धीषा प्रजा घेना न प्रवस्तेन्ताम्‌ ॥ ३ ॥ 

भावार्थ+--अन्नोपमावाचकलु ०--यो राजा सूर्यवत्पजा: पाल्यति दुए्टान्भीषयति 
स एव व्याप्तसुखों भवति ॥ ३ ४ 

पदार्थ--हे ( दूर ) शूरवीर ( इन्द्र ) सु के खसान दिद्वान्‌ राजा जैसे सुस्य॑ ( ऋवितनै ) 
वर्षों को ( अहिना ) मेष के साथ ( पूर्दीं: ) पहिस्ले स्थिर हुए ( परिष्ठिता:) वा सब घोर से स्थिर 
होने वाले ( अपः ) जलों को उत्पन्न करता है वैसे ( त्वम्‌ ) आप प्रजा जनों को सम्माय में (कः ) 
ख्थिर करो मैसे झ्ूय आदि भौर (रध्यः ) रथ के लिये दवितकारी घोड़ा यद सब पदार्थ ( काबक्े ) 
रेड चलते हैं और ( विश्वा ) समस्त ( विकृत्रिमाणिि ) विशेषता से कृत्रिम किये कार्मो को ( रेजस्ते ) 
#पित करते हैं देसे ( स्वज्जीषा ) तुम से उत्पन्न हुए भय से प्रजाजन ( थेना:, न ) बोली हुई बाणियों 
के समान प्रवृत्त हों ॥ ३॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा और काचकललुप्तोपमाजंकार है--जो राजा रूर्य्य के समान 
अज्ञाजनों की पालना करता है दुष्टों को भय देता दे वही सुख से व्याप्त होता है ॥ ३ || 

पुनस्स सेनेशः कि कुर्या दित्याह । 
फिर बद् सेनापति क्‍या करें [ >रूरे ] इस विषय को अमले मन्त्र में कद्दते हैं । 


मरेपामपांसि जिश्वा नपरोणि विद्वान । 
इन्द्र; पुरो जहंबाणो वि देधोद्धि दर््जहस्तो महिना ज॑ंचान ॥ ४ ॥ 
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हद ऋग्यद्‌ म* ७ | ऋ० २। खू० रे? ॥ 





भीमः । विेष । आयुेमिः | एपाम | अपौसि | विश्वा। नयीणि। 
विद्वान्‌ । इन्द्र: । पुर | जहँँपाणः । वि । दुघोत । वि । वर्ैहस्तः । महिना । 
जान ॥ 9 ॥ 


पदायेः--( भीम: ) भयक्टर: ( तिवेध ) व्याप्नुयात्‌ू ( आयुधेनिः ) युद्धखाधनेः 
( पषाम ) ( अ्रपांसि ) कर्माणि ( विश्वा ) सर्वाणि ( नर्याणि ) बृभ्यो ट्वितानि ( विद्वान ) 
( इन्द्र: ) परमैश्वर्यवान्‌ ( पुर: ) शत्रुपु राणि ( जह पाण: ) भ्रृशं हृषित: ( वि ) ( दूधोत्‌ ) 
अकम्पयत्‌ (वि) ( वज्हस्त: ) शब्प्राखपाणि: ( महिना ) मदिस्ना ( जघान ) 
इन्यात्‌ ॥ ४ ॥ 

अन्वय/--यो भीमो बज्दस्तो जह बाणों विद्धानिन्द्र आयुधेभिर्महिनेषां शत्रूणां 
विश्वा नर्याणयपांसि विवेष पुरो विदृधोच्छुच्रून्विजधान स एवं सेनापतिस्यमईति ॥ ४॥ 

भावार्थ+--हे मलुष्या ये युद्धरल्वानि समग्राणि विज्ञाय खसेन्‍्यानि युद्धकुशलानि 
हत्या शब्रूतभिकर्प्य शत्रु लता: कम्पवस्ति ते विजपेन भूबिता भवन्ति ॥ ४ ॥ 

पदार्थ --जो ( भीम: ) भय करने का ( वज्दस्तः ) शस्र और अख््र हार्थों में रखने वाला 
(अहपाणः ) निरस्तर आनस्वित ( दिद्वान ) विद्वाद ( इन्द्र: ) परमैश्वयेबात्‌ राजा ( भावुधेमिः ) युद 
सिद्धि कराने वाले शक्षों से ( मद्विना ) बकप्पन के साथ ( एवास्‌ ) इन शलबुओं के ( विश्वा ) समस्त 
(नयोणि ) मनुष्यों के द्वित करने वाले ( भ्रपांसि ) कर्मों को ( विवेष ) व्याप्त दो ( पुरः ) शहुं की 
नारियों को ( दि, दूधोत ) कंपावे शहुन्रों को (जि, जबान ) मारे, वही सेलापति दोने योग्य 
होता है ।। ४ ॥ 

मावार्थ--दे मजुष्यो ! जो युद्ध कार्यों को समग्र जान अपनी छेना को युद्ध में निपुण कर 
शत को कंपा भौर शत्रु सेनाओं को कंपाते हैं वे विजय से शोमित होते हैं || ४ ।॥ 


अथ के तिरस्करणीयाः सन्तीत्याइ । 
अब कौन तिरस्कार कर ने योग्य हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

न यातव॑ इन्द्र ज़जबु्नों न वन्‍्द॑ना शविष्ठ वेधामिः । 
स शधदर्यों विषुणस्य जन्तोर्मा शिक्षदेंवा अपिं गुऋतं न॑ः ॥ २५॥ हे ॥ 

न । यातवः । इन्द्र । ज़जुब | नः | न । वन्द॑ना । शविष्ठ॒ । वेद्या्में! । 
सः । शर्धत्‌ | अर्थः । विष॑णस्य । जन्तोः । मा । शिक्षञ्देंवाः । अप । गुः । 
ऋतम्‌ । नम ॥ ३ ॥ रे ॥। 

पदार्थ/--( न) ( यातवः ) सकष्रामं ये यान्ति ते ( इन्द्र ) दुष्टशन्रुविदारक 
( जूजबः ) सच्यो गच्छुन्ति ( न: ) अस्मान्‌ ( न ) निषेघे ( बन्दना ) बन्दनानि स्तुत्यानि 


४“<5&* &%&--बश्यडड्डंडडड 


ऋग्वेद: झण # ! ऋण हे | बण्ड श्दर 
कर्मारि ( शविष्ट ) अतिशयन बलयुक्त ( बेद्यामि: ) ह्ातव्याभिर्नीतिमि: ( स) (शर्धत्‌ ) 
अस्सडेत्‌ ( श्र्य: ) स्वामी ( विषुणपम्य ) शरीरें व्याप्स्थ ( जम्तो: ) जीवस्प (मा) 
( शिक्षदेवा: ) अव्ह्मचर्या कामिनो ये शिश्नेन दोव्यन्ति क्रीडन्ति ले (अपि ) (गुः ) 
प्राप्छुयु: ( ऋतम ) सत्य बर्सेस्‌ ( नः ) अस्पान॥ €॥ 
अन्वय/--हे शविष्ठेन्द्र ! यथा यातवों नो न जूजुबुर्वे शिक्षदेवास्त ऋतं मा 
गुरपि चल नोउस्मान्न प्राप्युवस्तु ते च विषुलस्थ कततोवेंद्याभिर्वन्दना मा गुर्योउयों विषुणस्य 
जन्‍्तो: शर्घन्त्सो उस्मान्प्राप्नोतु ॥ £ # 




















भावा्य;--हे मलुष्या ये कामिनो लम्पटा स्थुस्ते युध्मामि: कदापि न बन्दनी- 
यास्ते5स्मान्कदालिन्माप्सुव न्त्थिति मन्‍्यध्यम्‌ । ये च धर्मात्मानस्ते वन्दनीयाः खेबनीयाः 
खन्‍्ति कामातुराणां धर्मज्ञानं सत्यविद्या च कदाचिक्न जायते ॥ <॥ 


पदार्थ--हे ( शविष्ठ ) अत्यन्त बल्युक्त ( इन्द्र ) दुष्ट शबुजनों के विदीर्ण करने वाले जन 
जैल्े ( यातवः ) संप्राम को जाने वाले ( नः ) हम क्ोगों को (न )न ( जूज़बुः ) प्राप्त होते हैं 
और जो ( शिक्षदेवाः ) शिक्ष श्र्धात्‌ उपल्थ इन्द्रिय से बिहार करने वाले ब्रह्मचय्यें द्धित कामी जन 
हैं बे ( ऋतम्‌ ) सत्यधम को ( मा. गुः ) मत पहुंचे ( क्रपि ) और ( नः ) हम ज्ोगों को (न) न 
प्राप्त हें दे ही ( विधुणस्य ) शरीर में व्यास ( जन '|ब को ( वेशामिः ) ज्ञानने योग्य नीतियों 
से ( कस्दुना: ) स्तुति करने योग्य कर्मों को न पहुंचे श्र ( यः ) जो ( श्र: ) स्वामी जन शरीर मैं 
व्याप्त जीव को ( शदधृत्‌ ) उत्सादित करे ( सः ) वह इम का प्रप्त हो ॥ ५ !। 

मायाशथे--हे सल॒ष्यो ! जो कामी लंपट जन हों वे तुम कषोगों को कदापि वन्दना करने योग्य 
नदी वे दम लोगों को कभी न प्राप्त हों इसको तुम क्रोग जानो भर जो घर्मास्मा जन हैं वे वन्दना 
करने तथा सेवा करने योग्य हैं, कामातुरों को धमंज्ञान और सत्य विद्या कभी नहीं होती है ।।२ || 











अथ कीहशाज्नास्छत्रवों जेतु' न शक्ुयूरित्याह । 
अब कैले जन से शत्रुज़न महा औीत सकते इस दिपय को शगले मन्त्र में कहते हैं। 
आभि कत्वेन्द्र भ्‌रध ज्मन्न से विव्यडमहिसाने रजांसि । 
स्वेना हि वृत्र शबंसा जघन्थ न शच्चुरन्‍्त विविदयुधा ते ॥ ९ ॥ 
अभि । करता । इन्द्र | भू | अर्थ | ज्मन्‌ । न। ते । विव्यक | महिमानम्‌। 
रजोसि । स्वेन॑ । हि । वृत्रम्‌ । श्व॑सा । जपन्य॑ । न। शत्रुः । अन्तम । विविदत्‌। 
यूथा | ते ॥ ६॥ 


पदार्थ--( अभि ) आमिमुख्ये ( कत्वा ) प्रक्षया सह ( इस्द्र ) परमेश्बर्ययुक्त 
( भूः ) भव ( अध ) अथ ( ज्मन्‌ ) प्रथिव्याम्‌ | ्मेति प्रथिबीनाम० । निघं० १। १।(ब) 
निषेध ( ते ) तब ( विव्यक्‌ ) व्याप्तुयात्‌ ( मद्िमानम्‌ ) ( रजांसि ) ऐश्वर्याणि (स्वेज ) 





श्प्रे ऋष्वेद: मं० ७ । झ० | खू० २१॥ 





स्वकीयेन । अत्र संहितायामिति दीघंः । ( द्वि ) खलु ( वृत्रम्‌ ) मेखमिव शत्रुम्‌ ( शवसा ) 
बलेन ( जघन्थ ) हन्यात्‌ (न) निषेधे (शत्रु) ( अन्तम्‌ ) ( विविदत्‌ ) श्राप्तोति 
(युधा ) सडश्रामेण ( ते ) तब ॥ ६॥ 
अन्वय/--हे इन्द्र ! स्व॑ करवा ज्मड्छुच्चूनमि मूरथ ते मिमान गजांसि शत्रुर्मा 
. न विव्यक्‌ स्वेत शवसा द्वि सूर्यो कृत्रमिब शत्रु स्व॑ जघन्येत्रं युथा शबत्रुस्तेडन्त न 
विविदत्‌ ॥ ६॥ 
भावारथ:--ये मज॒ष्या शरीरास्मबल्ल प्रत्यदं वर्धयन्ति तेषां शत्रवों दूरत: पलायन्ते 
शत्रून्बिजेतु' स्वयं शकचुयु: ॥ ६ ॥ 
पदार्थ--हे ( इस्द्र ) परमैशवययुक्त जन आप ( क्रत्वा ) बुद्धि के साथ ( उ्मन्‌ ) ए्थिवी पर 
शज्ुओं के ( अमि, भू: ) सम्मुख हजिये ( श्रथ) इसके चनम्तर (ते) आपके (मद्विमानम ) 
बकषष्पन को और ( रजांसि ) देखय्यों को (शबुः) शहुजन सुफे (न) न ( विव्यक्‌ ) व्याप्त हो 
[हों] ( स्वेन ) अपने ( शवस्ता ) बल से ( हि ) हो खूय॑ जैसे ( दृत्रण्‌) मेथ को वैसे शशु को 
आप ( जपघन्थ ) मारो इस प्रकार से ( युघा ) संप्राम से शतुजन (ते) झापके ( अस्तस ) अन्त 
झ्र्यात्‌ नाश वा सिद्धान्त को ( न) न ( विविद्त ) प्राप्त हो ॥ ६ ॥। 
आवार्थ--जो मजुष्य शरीर और आत्मा के बल्न को प्रतिदिन बढ़ाते हैं उन के शबुजन दूर 
से भागते हैं किन्तु वह आप शत्रुओं को जोत सके ॥ ६ ॥ 
पुनः स राजा कि कुयौदित्याह । 
फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कइते दें । 
देवाशिंत्ते असुर्योय पूर्वेब्नु च॒त्नाय॑ मामिरे सहाँसि। 
इन्द्रों मघानिं दयते विषह्ान्द्रं वाज॑स्थ जोहुबन्त सातौ ॥ ७॥ 
देवाः | चित्‌ | ते । असु्यीय । पूँएे। अल । चत्राय॑ | ममिरे | सहाँस । 
इन्द्र: । मघानिं । दयते । विज्सा्य॑ । इन्द्रेथ । वाजस्य । जोदुबन्त ! साती ॥ ७॥ 
पदार्/-- देवा: ) बिद्धांसः ( चित्‌ ) ऋषि ( ते ) तब ( असुर्याय ) अखुरे मेवे 
अवाय ( पू्वे ) प्रथमतो विद्यां ग्रद्ीतवन्‍्त: ( अब ) ( ज्षत्राय ) राज्याय धनाय वा 
( ममिरे ) नि्मिमते ( सद्ांलि ) बल्लानि ( इन्द्र: ) खूर्त इब राजा ( मेघानि ) पूजनीयानि 
धनानि ( दयते ) दया करोति ( विलह्य ) विशेषेण सोढवा (इन्द्रम्‌ ) परमेश्वयम्‌ 
( वाजस्य ) प्राप्तस्थ ( जोहुवन्त ) श्शमाददति ( खातो ) संविमागे ॥ ७ ॥ 
स्तेड खुर्याय 
दरपीन्द्रो मधानि दयते ये वाजस्थ साताविन्द्रं दिसहय न्द्र 
भावार्थ+--ते एव विद्वांसो बरा भवन्ति ये सर्वेषु दयां विधाय्‌ सत्यशाखाणयु- 
पदिश्य वलानि वर्धयन्ति त एवं पितेब पूजनीया भवन्ति ! ७॥ 









व सडांस्थलु ममिरे यश्वि- 
तॉस्त्बं सत्कुरू ॥ 3॥॥ 








प्ंदुधे-डे विद्वान जो ( फू ) पदक बया प्रडख किय हुए ; देवा: ) विद्धन जन (ले) 
आए के ( अधुवाय ) मेघ में डत्कक्न हुए के जिसे और ( चुडाव ) राजथ दा बन के डिये ( सहांसि ) 
अक्षं का ( अचू, ममिरे / निरन्‍्तर समान ६३ते जो ( चिल ) भी ( इल्दः 
( मक्नानि ) प्रशंसा उसने योग्व धनों को ( दयते ) प्रदण करता जा जो ( वाऊस्य ) परास्त हुए ब्लवढार 
विसद्ध ) विशेष सह करके परमेश्य को 
( जोहुबन्त ) निरच्तर ग्रह ऊत्ते हैं उनका आप खत्कार करो !] 3 || 

















साबार्ध- वें ही विद्वान जन श्रेष्ठ द्वोते हैं जा सब में दया का विधान और सत्य शास्त्रों का 
डपदेश कर बलों को बढ़ाते हैं वे दी पिता के खमान सल्कार करने योग्य डोते है ॥ ७५ ॥। 


पुनः स राजा कि कुर्या दित्याद । 
फिर बह राजा फ्या कर इस विषय को अराले अन्‍्त्र मैं क्ते हैं । 
कोरिखि।दि स्वामव॑से जुदावेशानमिन्द्र सौम॑गस्प भरेंठ 
अबों बसूथध शतसूते असम आई 
कीरि! । जित्‌ । हि! स्वाम । अव॑से ! जुदाव। ईशा नम । इन्द्र । सीमंगरय । 








पखत्तस्त्वाब्ंतो चरूता ॥ ८ ।॥। 





भूरें। | अबः । बुधथ । शत्तेउ 
बरूता || ८ ॥ 


पद्ाबे+--६ व्दीरिः ) सद्य: स्तोता । कोरिरिति स्तोहमाम ! जिघ+ ३ १६ ।( खिल) 
इस (हि) निश्चय (त्वाम ) (अबसे) ( जुदाय ) आ। 
( इस्ह ) परमेश्यर् पक / सीमगस्य ) स्ुमरास्यैशवपेस्ण भाजस्य ( भूरे: )( अबः ) रक्णम्‌ 
बभूथ / भव्ति ( शतसूत ) ऊापक्यर ज्ञाकर्स: ( अस्शे ) अस्मन्‌ | अभिचत्तः) अभित: 
च्ञयकत्त हिस्लस्ए ( स्थावत: । स्थया सदशम्य ( बरुता ) खोाऊर्सा ॥ ८॥ 


। अस्मे इति। अमिउ्चनु।। ल्वाप्ब॑तः । 






















है एजम्छुरवीर !ये पीडिता प्रजाजनास्त्वामादये- 
त यूल्या दुछनां हिखों भय ॥ ८ ।। 

( शतसूते ) सैकड़ों पार की रहा करने वा ( इन्द ) परम देखस्यें के देने वाले 
जो ( हि) ही | ढौीरि: ) स्तुति करने वाले ( चित्‌ ) के समान ( अवसे ) रखा के किये ( ईश!नम ) 
सम ६ त्वामू ) आपको ( उद्धाव ) बुछावे उसे ( सुरे: ) बडुत ( सौभदत्य ) उस्तम भाग्य के होने 
को ( झवः ) रचा करने काले श्राप ( बभूध : हुजिये ! जो ( अस्मे ) इम लोगों को ( स्वाबतः ) 
आपके सहश ( अमिदत्त: ) सब ओर से नाशक्ों हिंसक के ( वरूत! ) स्वोकार करने बात्माहो 
डसके भी रक्षक डूजिये । ८ ह 








श्द्ष श्र झं> ७! स्र० ९॥ छु० २१॥। 











आदधार्थ-- इस मस्त में उप्म्पत्ूलंकार है--डे सजत्‌ शुरवीर ! जो प्रौढ़ित प्रजाजण तुझको 
इद्वान हें उनके बचछ को ऋप शीज्ष झुले मोर सब को रक्षा! करने वाले होकर दुए्टो की हिंसा करने 
डाक हृजिये # ८ ॥ 

पुर: कस्य मित्रता कार्येत्याह । 


चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं 
वह स्थाम नसावधासां साहना लरूत्र । 
वन्वन्तु समा 7उबंरू। सर्मीके३ मलिसयों बनुषां शवाँसि ॥ ६ ॥ 

सर्सायः । ते । इस्टर ! डिबई । स्थाम । नमःूधासः । मौहिना । तः 
वलसहु | सम | ते । अदक्षा | सम्रजरे । अभिरतिय । अप । वलुपास । 
शर्वोँतति ॥ ६ ॥ 

पदाध!---६ सत्मयः : सट्नदः सन्‍्तः ( ते ) तब ( इन्द्र ) राजन ( विभ्वद् ) सर्वाणि 
दिनाति ( सास ) | नो ह॒छासः 3 अद्ारव दर्धका अस्नेन क्षुद्धा या ( महिना ) महिद्ना 
) याकस्तास्‌ ( समा ) एच । अत्र नियातस्थ चेति दीर्घ:। 


। समीके ) समीपे ( अभीतिम्‌ ) अभयम्‌ ( अर्यः ) 
तक!नाम, | शावांधि ) बल्लानि ॥ ६॥ 


किर किसकी मित्रता 








सर्वायस्त इन्द्र 






















स्लाओी जे! 
नरतेन्द्र नमो छूघालों वर्य मदिना विश्वद्द ते सल्तायः स्थाप्त ये ते 
'पर॑ शररलि से स्वन्तुस्मायस्त्वमेतदेणां दध्या: | ६ ॥ 
स्यमिच्छुन्ति ते महिज्ना सत्किप्ते ये 
प्रजाम्या:८% वायम्से !! ६ | 

चहद--दे ( तहत ) हु से तलने बाले ( इन्द्र ) राजा ( तमोद्घासः ) आ के बढ़ाने ता 
हस कोर ( महिला ) बदुप्पत से ( विजढ़ ) सब दिसों ( ते ) आपके ( सखाय:ः ) 
खिक ( स्याम ) ५ सार / पशीके ) समीप में ( अवसा ) रचा भादि से ( अभीतिस, ) 
आभाण छोर ( अतुप /ल्व ) बल्लों को ( क्‍ल्वतु, सम ) ही मांगें ( अर्यः ) 
चैश्पजल आप इनके इस पदाथ को छारख करों ॥ ३ | 

ऊायाह --ओे धरसिक राजा से नित्य मिन्रता करने को इच्छा करते हैं वे बढ़प्पन से सरकार 
अलिए होते हैं !। ९ ॥। 

पुल! राजप्रजाजनाः परस्पर कर्थ वर्तेरजित्याह | 
कर राजा प्रजा जन परस्पर कैसे उर्ते इस विष्य को अगले मन्त्र में कदते हैं । 

सम इन्द्र त्वपंताया इबे घास्त्मनां उ ये मघवांनो जुनन्ति ) 
वस्दी घु तें जारिब्रे अस्त शक्तियूद णंत स्वस्तिमिः सदा नः ॥१०॥४॥ 


अछ झै बगे 











के हैं, पो उक्त को ऋमप 








आग्वेदः कक ५: हऋ० ३ । इ० ४ ॥। रद्द 








सा । ना । 
मन 

पुनन्ति | क्ीं। रु 

स्वुश्तिऊर्शि! । सदा । न 









था। | झा । चु। ये। मन । 
अस्त । श॒क्निः। यूगमर | पात । 


पदार्थ: से ञः इन्द्र ) दुःलूविदारक ( स्वयताये ) त्वया 
अयत्नेन साधिताये ( इते ) थेद्नि ( त्मता ) आत्मना 
(छ)(य उतास्ति ) प्रेर्यन्ति ( बस्बी ) धनकारिणी 
(स्त)(से / तद ( अरिज्रे . हततदकाए ( अस्तु )  शब्कि; ) सामथ्वम्‌ ( यूयम्‌ ) ( पात ) 
( खरतिति: ) ( सदा ) ( 
झन्‍्यय/+--हे इन्द ! 
तॉँश्रस्पे था: ! चेन ते हरि 

घश्त ॥ १० ॥ 
आदाशथे।---टे राज: 
अनादयौश्य सत्कमेस ऐे 
अबस्त सदा ग्चेयुरिलि # १० ४ 
अन्न राजप्रज्ञाति 









ना स्वण्ताणा इप नो था: | ये थ मधवानों जुनम्ति 
स्व! शक्तिरस्तु ! है ऋषास्य! यू स्वस्तिमिर्न' सदा छु 








धनादबान्‌ सतत कुर्या: 
| आ5लोकिको शक्ति: स्थादेते चल 





द्रमिधसत्ययुणयाच्ञा दिगुणवर्ण नदेतदर्थ स्प 
यूपैद्धकार्थेब सह सः 
इच्येटजिशनितम सर अहुर्थों परत शसाक्तः ॥ 









परदर्षय-ह ( दल डीजे करने उत्ते ( रू: ) सो आप ( स्कयतावै ) आपने जो 
बडे यरन से सिद्ध डी ठक ( दरें | इच्छा लिदडि वा छा की प्राति के लिये ( नमः) इम क्षोगों को 
(थाः ) घारण कीजिये ( ), च ) ओर तम उनाव्ण अन ( छुमन्ति ) प्ररणा देते 
हैं उनको भी उक्त इच्छाहिदिं का झक को प्रलि के लिये छासण कीजिये जिससे (ते) आपको 
( जरिश्ने ) स्तुति कटने बाले के ) अब करू ब/खों ( शल्िः ) सामथ्य ( अस्तु ) हो । 
है मस्त्री झुपो ! ( युयम ) तुम उंस्ट ) रुरखों! मे ( मा ) इम कोगों। को (सदा ) सब 
करी [ सदा ] ( मु, पत ) अच्छे एकार रहा करा 3। १० # 









( सयकाम: 





आकार्य--दहे राजा ! अाष्द उयत्न हे सरथकों पुरुषायों कर सिरन्‍्तर धनाक्य कीजिये और 
अच्छे कारें में गेरणा दीजिये जिलसे आपकी कौर भापके आत्यों को अलोकिक शक्ति हो भौर ये 
हआपकी सर्वदः रहा करें ।। १२३) 
इस खुक में राजा, पज्ा, विदान, हस्द्र, थक, खत, पुण्य कौर यास्भा आदि के गुणों का वर्णन होने से 
इस यूक्त के अर्थ ७) इरूस पर्व सु्त के अथ के साथ संगति जाननो आहिये । 
यह इश्कीसका यूऋ झोर चौथा कस पूरा हुआ ।६ 
>+5++ ++करऊ 


श्ध्च 


श्दद ऋश्वैद्‌: लं५ ७। झ० रे । छु० २२ ॥ 





अथ नवचस्प द्वार्विशतितमस्य बकृस्प वसिष्टठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
१ झुरिगुष्पिकहन्दः । ऋषभः स्वरः | २ । ७ निचृदसुष्डुप्‌ । 
३ झररिगनुष्दुप्‌। ५ अजुष्डुप्‌। $ । ८ विराडजुप्डुप्छन्दः। 
गान्धारः स्वर | ४ आर्ची परक्रिश्लन्दः । 
परन्चस। सर; | ६ बिराट्‌ त्रिष्डुपूछन्द। । 
चेबतः खरा ॥ 
अथ मजुष्यः कि फृत्वा कीदशो मवेदित्याइ | 
अब नव ऋचा वाले वाईसतें खक्त का प्रारम्भ दे, इसके प्रथम मन्त्र में 
मलुष्य क्‍या करके केसा हो इस विषय का उपदेश करते हैं। 
पिया सोम॑सिन्द्र मन्‍्द॑तु त्वा य॑ तें सुषाव॑ हर्यश्वाद्धिं:। 
सोतुषाहुम्यां सुर्यतों नावों ॥ १॥ 
2 पर | सोम॑ध्‌ । इन्द्र । मन्दंतु । खा । यम ! ते । सुसाब | हरिष्अश्व | 
अद्गि। । सोतुः । बाहुउ्म्याम्‌ । सुब्यतः । न । अरबी ॥ १ ॥ 
पदार्य/--( पिब्रा ) अन्र॒ द्ृथचोड्तस्तिक इसि दीबंः। ( खोमम्‌ ) मद्दौषधिरसम्‌ 
(एव ) रोगविदारक वेद्य ( मन्दतु ) आनन्दयतु (स्थ() स्वाम (यम्‌) (ते) तब 
( छुबाव ) ( इयेश्य ) कमनीयाल्‍्व ( अद्धि: ) मेष: ( खोतुः ) अभिषवक्तु: (बाहुम्याम्‌) 
( छुयतः ) खुस्बतो निष्यादयत: ( न ) ( अर्बा ) बाजी ॥ १ ॥ 
अन्वयु/--ह्े हर्यश्वेन्द्र ! त्वमर्वा न सोम॑ पिब यमद्विः खुबाब यः खोतुः 
छुयतस्ते बाद... सुषाव स तथा मन्दतु ॥ १ # 
भावायेः--अन्रोपमाल क्वार:-- दे मिषजो यूब॑ यथा बाजिनो त॒णाकजलादिक 
संसेब्य पुश भवन्ति त्ैव साम पौत्वा बल्लवन्तों भबत !॥ ९ ॥ 
पदार्थ -हे ( हयंश् ) मनोहर घोड़े वाले ( इन्द्र ) रोग नश्कर्ता वैध्जन भाप ( अयो) घोके 
३ (न) समान ( सोमस्‌ ) बढ़ी झोषधियों के रस को ( पिण ) पीझ ( यम्‌ ) खिखको ( अहिः ) 
मेष ( सुषाव ) उत्पन्न करता है भौर जो ( स्रोतु: ) सार निकालने वा ( छुकतः ) सार निकोलने की 
और सिद्धि करने वाले ( ते ) आपकी ( बाहुम्याव्‌ ) ढाहुओं थे कार्य |सद्धि करता है वह (त्या | 
आपको ( मन्दतु ) आनन्दित करे ॥ 3 || 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपसालंकार दै--हे वैद्यो ! तुम. जैसे वाजी घोड़े तूथ, अन्न और 
जल्वादिकों का अच्छे प्रकार सेबन कर पुष्ट होते हैं वैध ह! बढ़ी बढ़ी झोषद्ियों के रसों को पीकर 
बस्बाव्‌ होओ ॥ ३॥ 


ऋग्वद: ४१० 2 । झ० 3 । कण 2 | रैद्७छ 








/१ शव राजा किंवस्कि कुर्मादित्याह । 
व क्या कर इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 











समसु ॥ २॥ 

या! । ते | मदः । युज्यं। । चारु । अस्ति । येन॑ । वृत्रार । हरिज्ञश्व । 
हंसिं । सः | लाम्‌ । इन्द्र । प्रभुजसो इते प्रदु्सो । ममचु ॥ २॥ 

पदायै।--] यः ) ( ले ) तक ( मदः ) आनतन्‍्दः (युज्यः ) योकुमई: ( चाढः ) 
सुख्दरः ( अस्ति) ( येन ) (व॒त्राणि ) सेचाज़ानोब शत्रुसेमाज्ानि (हर्यश्व ) इग्यो 
हरणशीला अश्या यस्थ तत्सम्वुद्ों (हसि) विनाशयसि (स्लतः) (त्वाम) (इन्द्र ) 
( श्रभूषसो ) यः समर्थ श्ासी व। व तत्सस्वुद्धो ( सम ) आनन्दयतु ॥ २ ॥ 

अन्वेय/--हे श्रभू ासो इयेश्वेन्द्र ! यस्ते शुज्यश्वारुमदो5स्ति येन सूर्यों कृत्राणि 
शाुसेनाज्वानि दंसि स त्वां ममसु २ ॥ 

भावार्थ/--येन येनोपायन दुएा बलहीना भवेयुस्तं तमुपाय॑ राजाउनुतिष्ठेत्‌ ॥२॥ 

पदार्य-हे ( प्रभूबस्तो ) समर्थ घौर क्साने वाल्ले (इर्यत्र) इरणशौद्ध घोद़ों से युक्त 
( एल्द्र ) परमैल्येबात्‌ राहा ( यः ) जो ( से ) ध्याव का ( युज्यः ) योग करने योग्व ( आढझः ) 
सुन्दर ( मदः ) भरानन्द ( आस्ति | है वा ( वेन ) जिससे सूर्य ( वृत्राद्ि ) मेघ के शर्ों को देसे 
शहुओं की छेना के अद्ों का ( होस ) दिताश करते दो (सः) वह (व्यास) एम्हें (समत्त ) 
आानन्दित करे । २ ।। 

भावाध--जिल जिस उपाय से हुए दल्दौन हों उस उस उपाय का राजा अजुद्ान करे 
अरधोत्‌ आरम्म करे | २ ४ 











पुनमंयुष्येषु कप वर्तेतेत्याह । 
फिर मनुष्यों वे कैसे रत इस विषय को अगले मल्त्र में कइते हें । 

बोघधा सु में सधवन्वाचमेणां यां ते बसिं्ठो अति प्रशंस्तिम्‌ । 

इमा ब्रह्म॑ सघमादें जुघस्त ॥ ३॥ 

बोव॑ | सु । में ! मघछन्‌ ! वायंम्‌ | आ । इमाम । यामर । ते ! वर्सिंहः । 
अति । प5शंस्तिम | इसा । | सपज्मादें | जुपस्ब ॥ रे ॥ 

पदाथ;--( बोध ) जानीहि (सु) (में) मम ( मघवन ) प्रशंसितधनयुक्त 
(बाचम्‌ ) (आ ) [ इमाम ) ( याम्‌ ( ते ) तब ( वसिष्ठः ) ( अर्चति ) ( प्रशस्तिम्‌ ) 
प्रशंसिताम्‌ (इफ़ ) इस्तानि ( बहा ) धनान्यज्ञानि वा ( सथ्यमादे ) समानश्याने 
( झुघस्व ॥३॥ 
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अन्वय/--हे मघथन्विहँस्त यास्ते प्रशस्ति वसिछश्या् ति तामिमां ते वा स्व 
छु बोध सधमभाद दमा ब्रह्म जुपस्व | ३ ॥। 
भावार्थ:--स णब बिद्वानुत्तमोउस्ति यो याइशों श्रक्नं शास्रविषयेषु प्रवीण 
स्वार्थामिच्छेत्तामेबाइन्यार्था मिच्छेत्‌ यदयदुत्तम वस्तु ख्वार्ते तत्पराथें च जानोयात्‌ | ३॥। 
पदार्थ-- हे ( मघवन्‌ ) प्रशंसित घन काले विद्वानु आय ( याम्‌ ) जिस (ले) आप के 
विषय की ( प्रशस्तिम्‌ ) प्रशंस्तित वाणी को ( बह्लिए: ) अतीब वसनेवाजा ( आ, आउंति ) अच्छे 
प्रकार सत्कृत करता है ( इमाम्‌ ) इस ( में ) बेरी ( बाचम्‌ ) झखतो को आप (सु, बोज ) अच्छे 
अकार जानो उससे ( सघमादे ) एक प्ले ध्थान में ( इमा ) इन ( अहम ) घन वा हों का ( जुपस्‍्व ) 
स्लेबन करो ॥ ३ ।। 
भावार्थ--वदी विद्वान्‌ उत्तम है जो जिस प्रकार की उत्तर शास्त्र विषय में बुद्धि अपने लिये 
चाहे उसी को ओोरों के लिये चाहे और जो जो उरूम अपने लिये पदार्थ ८ उसे पराये के लिये भो 
जाने | ३ ॥ 
पुनरध्यापकाउध्येतार: पररररं कर्य वर्त्ेरजित्याह । 
फिर पढ़ने पढ़ाने यात्न परस्पर कैसे बसे इस विषय को अगले सन्‍्ध में कइते हैं । 
श्रुधी हव॑ विपिपानस्याद्रेबोथा विप्रस्पाचतों मनीषाम्‌ ! 
कृष्वा दुर्वास्पंततमा सचेमा ॥ ४ ॥ 


श्रुधि | हय॑म्र | विउपिपानस्य । संद्रे 


। विश्रस्थ | अर्चतः । 
मनीषाम्‌ । कृष्व । दुवोंसि । अन्‍्तमा । सर्चा । हमा ॥ ४ ॥ 


| श्रुध्धि ) अज्न द्घचो5तस्तिड इति दीर्घ: । ( दवम ) शब्वसमूहम 
( विधिपानस्थ ) विवियानि पानानि यध्मात्‌ तस्थ (अरे: ) मेवस्यद | छोज ) विज्ञासीदि । 
अन्न दरवचो:तस्तिक इति दीर्घ:। ( विप्रस्थ ) मेजाबिन: । सरीक्रर्या कुरबतः 
( मनीषाम ) प्रज्ञाम्‌ ( कृष्प ) कुरुष्य | अब दृबचों:तस्तिड इृति दी!!! ( दुबबाखि ) 
परिचरणानि ( अम्तम! ) समीपस्थानि ( सा ) संदस्पत | इसा | एमानि ॥ 















अस्वप!-- हे परमत्िद्वुस्वं विपिपानस्थादे रिवा्चतो बिप्रस्य दब श्रुत्रि मनीषां 
बोयेमान्तमा दुवांसि सवा कृष्य ॥ ४॥ 





भावार्थ;---अन्र वाचकलु०-हे जिजासबो यूय॑ 
अ्रावयस्तु तत्र ते यदुपदिशेयुम्तानि सतते सवध्यम ॥ ४ #॥ 

पदार्थ--हे परम विद्वान आप ( विपिपानस्थ ) विविध प्रकार के पौने जिस से बनें उस 
( भद्दे! ) मेघ के समान ( अर्चतः ) सल्कार कस्ते हुए ( विवस्थ ) उत्तम बुद्धि काले जब के ( हवस ) 
शब्दसमूह को ( श्रुघरि ) सुनो ( मनीपाम्‌ ) उत्तम वृद्धि को | बोच ) खनों और ( इमः ) इंच 
( अन्तमा ) समीपस्थ | दुवांसि ) सेवर्नों को / सदा / सम्बन्ध करो ( ४ ॥ 


य पढित॑ परीक्षकाय बिदुचे 








ऋग्वेद: अ० ५ । अऋ० हे । व० दे॥। रद 





भाधारथ--इस मन्त्र में काचकलुप्तोपम!ल्ंकार दै--हे जिज्ञास विद्यार्थो जजो ! तुम अपना 
पढ़ा हुआ परोद्षा लेने काले जिद्वाड को सुनाझो, छट्टां वे जो उपदेश करें उनका निरन्तर सेबन 
करो | ४ ॥। जे 

धुनः परीक्षकाः कि कुय्युरित्याह । 

फिर परीक्षक जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 

न ते गिरो अपिं रूष्ये तुरस्थ न रइ॒छुतिमंसुर्येस्थ विद्वान । 

सर्दा ते नाम॑ स्वयशो विवक्मि ॥ २॥ १४॥ 

06030 कु ५ हर अर 

ने | ते । गिर। । अप । मृष्ये । तुरस्थ । न । सुउस्तुतिम । असुर्येस्प । 
विद्वान्‌ ! सदा । ते । नाम । स्वृब्णशः । विवक्तिम ॥ ५॥ ५ ॥ 

पदार्थः--( न) (ते) तथ (गिरः) बाय: (अधि) ( झृष्ये ) विच्चारये 
( तुरस्य ) छ्षिप्र कुर्दतः (न ) ( सुष्ड्ृतिम ) शोभनां प्रशंसाम्‌ ( असुर्यस्य ) असुरेयु 
मुखंषु भवस्य ( विद्वान ) ( सदा ) ( ते) ( नाम ) संशाम्‌ ( स्वयशः ) स्वक्ीयकौतिम्‌ 
( विवक्मि ) विवेकेन परीद्यामि ॥ २ ॥ 

अन्वय।---हे विद्यार्थिन्‌ अनभ्यस्तविद्यस्थ ले तुरस्थ गिरो विद्वानदं न सृष्ये5- 
पिल्वसुरेल्य स॒प्दुति न स्रष्ये ते तब नाम स्वथशबश्व सदा विवक्मसि ॥ ५॥ 

भावाथे।--विद्वान्परीक्षायां यातल्तसान्प्रमादिनो निुद्धीन पश्येत्तान्न परीक्ष- 
येक्षाष्यध्यापयेत्‌ | ये चोधमिनः खुबुद्धयों विद्याभ्यासे तत्परा योधयुक्ताः स्युस्तास्सु- 
परीदय प्रोस्साहरत्‌ !! ५ ॥ 

पदार्ध--हे विशर्थो ! नहीं है विद्या में श्रभ्यास जिसको ऐसे ( ते ) तेरे ( तुरस्थ ) शीघ़ता 
करने वाले « ( गिर: ) वासियों को ( विद्वान्‌ ) विद्वान मैं ( न, रूप्पे ) नहीं विचारता ( झषि ) 
अपितु ( अछुर्यश्ता ) मूर्खो में असिद्ध हुए जन की ( सुष्दुत्तमि ) उत्तम ग्रशंधा को (न) नहीं 





किच्वारता , ते ) तेरे ( नाम ) नाम और ( स्कथश: ) अपनी कौत्ति की ( सदा ) सदा ( विवक्मि ) 
दिवेक से परीक्षा करता हूं ॥ »॥ 

भायाधथे - विद्वान्‌ जन एरीजा में जिनको आालसी, प्रमादी ग्रोर निदुद्धि देखे उनकी न 
परीक्षा करे भौर न पढ़ावे । और ज्ञो उठी अर्थात्‌ परिश्षमी उत्तम बुद्धि विद्याभ्यास में तत्यर बोधयुक्त 
हों उनकी उत्तम परीक्षा कर उन्हें अच्छा उत्हाद दे [: २ ॥। 


पुन्मनुष्येः किमेशव्यमित्याद । 









भूरिं। हि। ते । सना । मालुपेइ । भूर्िं। मनीष ! 
मा | भरे | अस्मत्‌ | मघजन्‌ ! ज्योक्‌ । करितिं क | ६ ॥ 

फ्दाथ;--। भूरि ) बहनि / हि ) झलु ( ते ) तव (सदना) सबनानि 
पक्षलाश्षक कर्मातयैश्वयांणि कर्माणि प्रेरणानि दा (गानुषेषु ) मनुष्येषु ( भूरि) बहु 
( मगीथी ) मेधावी ( इवते ) शूह्दाति स्तोति वा ( त्वाम्‌ ) ( इत्‌ ) एवं (मा) ( आरे ) 
दूरे समीपे बा ( अस्मत्‌) (मघबन्‌) बक्ेश्ववेयुक्त (ज्योक ) निरन्‍्तरप्‌ ( कः) 
कुर्षा; ॥ ६॥ 





#- 3 मघवन्द हुविद्येश्वर्ययुक्त ! यो मानुचेणु सूरि मनीषो ते सबना 
भूरि इचले ये हि त्वामिस्‌ स्तोति त॑ छास्मदारे ज्योग्शा कः किन्तु सदा5स्मत्समीपे 
रक्षे:॥ ६॥ 





सावार्थ:--बो दि मनुष्याणां मध्य उत्तमो बिद्वातास: परीक्षकों भवेक्तमस्या- 
मध्यापकांश्य सतत प्रार्थयेयुमेवद्धिरस्माक॑ लिकटे यो धामिकों विद्वास्मवेत्‌ू स एव 
निरम्तरं रद्ाणीयो यश्य मिथ्या्रिययादी न स्थात्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्ध--हे ( खघक्न्‌ ) बहुत विद्यारूपी ऐश्वरर्ययुक्त जो ( सालुपेषु ) मनुष्यों में (भूरि ) 
बहुत ( सगौषी ) बुढधवाक्ता जन ( ते ) आपके ( सबना ) य्जस्िद्धि कराने दाले कमों व प्रेश्णाश्ं 
को ( भूरि ) बहुत ( इक्ते ) प्रहया कर्ता तथा जो (त्वास्‌ ) आप की (हृत्‌ ) द्वी रूठति प्रशंसा 
कर्ता ( हि ) उसी को ( अस्मत ) इस त्रो्ों से ( घारे ) दूर ( ज्योक्‌ ) सिरन्‍्तर (सा, %:) मत 
करो किस्तु सदा हमारे समीप रक्‍्खो ॥ ₹॥। 


आवार्थ--ओ निमश्नय से भजुष्यों के बीव उत्तम विद्वाय आस परीक्षा करने बाजा हो इसको 
सथा कल्प सष्यापकों की निरम्तर णार्थन्थ करो झाप लोगों को हसारे लिकट जो धार्मिक, विद्वान हो 
बह निरम्तर रखने योग्य दे जो मिथ्या प्यारी वाणी बोजते वात न दो ॥| ६ ४ 


धुनस्सेनाउघिष्टादृमिः कि कर्चव्यमित्याइ । 
फिर सेनापतियों को क्‍या करना साडिये इस जिषय को श्रगल्ले मन्त्र में कहते हैं । 
ठुम्पादिमा सर्बना शूर विश्वा तुम्य॑ ब्रह्मांणि वर्षना कृणोमि । 
स्व रुमिहेच्यों विश्वपांसि ॥ ७॥ 
तुम्य॑ | इत्‌ | इमा । सर्वना । शर । विशथा । तुम्य॑म । ब्रक्माणि । वर्धना । 
कुशोमि | तवम्‌ । दृधमेंः । इच्य॑ः । विश्र्था । असि ॥ ७॥ 


फदाये।-- तुम्प ) तुभ्यम्‌ ( इत्‌ ) एह (इस ) इसानि ( सदा) ओषधि:- 
मिममश्कमि प्रेरस्शालि का ( झूर ) विभवतया शच्ूदां हिसक ( विभ्वा ) सवाणि ( तुम्बम्‌) 


ऋग्वेद: अ० 2 झ० दे! कण दे 





विविध) यो विश्व दुआाति 









सः । अन्न छान्‍दसो बयलोप इति राल्ोपः । ( हस्धि )॥ ७ ॥ 
अन्वय;--हे शूर राजस्लेलेश वा यो विश्वव/त्व॑ कुमिर्दब्यो5सि तस्म/सुभ्पेदिमा 
सबना कृणोमि तुम्य॑ विश्वा ब्रह्मारतण वर्धना च छथमि ॥ ७॥। 






भावाये: 
सा नियोजयेयुस्तेपां धधावत्पालन विधाय 

पदार्ध-हे ( शूर ) निमंयता से शबुजनों की दिंसा करने वाले राजा वा सेनापति, जो 
( विश्वधा ) विश्व को धारण करने ढाल ( व्वम्‌ ) भाप ( द्मिः ) नायक मवुध्यों से ( इम्य, ) स्यति 
या अहया करने योग्य ( झस ) हैं इससे ( तुम्य ) तुम्हारे लिये ( इत्‌ ) ही ( इमा ) यह ( खबबा ) 
कोषधियों के बनाने व धेरणान्रो का ( कृणोमि ) करता हुं औौ+ ( तुम्यम ) तुर्द'रे लिये, विश्व ) 
समस्त ( अक्षाणि ) घन का अन्नों और ( वर्धना ) उश्नति करने वाल्षे कर्मों को कर्ता हुं ॥ ७ ॥ 


धाम्पोडन्घृत्यान सुपरीक्ष्याउध्रिकारेषु कार्येबु 
क्षय बधयेयु: ॥ ७॥ 








आावार्थ-स्लेनाघिष्ठाता जन सेनाख्य योद्धा सत्यजनें की अच्छे प्रकार परीक्षा कर अधिकार 
और कार्यों में नियुक्त करें यथावत्‌ उनकी पाक्षना करके उत्तम शिक्षा से बढ़ावें || ७ ॥ 
पुनः स राजा कीहशान्पुरुपान्‌ रचेंदित्याह । 
फिर बह राजा केसे पुरुषों को रक्‍ले इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
न्‌ चिन्रु ते मन्‍्यमानस्य दस्मोदशुवान्ति महिमान॑सुग्र । 
न वीर्यभिन्द्र ते ल राधा ॥ ८॥ 
जु | चित्‌ | तु । ते । मत्यमानस्य । दुस्म । उत्‌। अश्नुवन्ति | महिमान॑म। 
उग्र । न | बीयम्‌ । इन्द्र | ते । न । राधा ॥ ८ ॥ 
पदार्थ;---( छु ) सद्य: | अच्र ऋष्टिट्पेति दीर्घ:। ( खित्‌ ) श्रपि (तु) (ले) 
तब ( मन्यमानस्यथ ) ( दस्म ) दुःल्लोपच्यितः ( उलू ) ( अश्युवस्ति ) प्राप्लुवम्ति 


( मद्दिमानम्‌) ( उम्र ) तेजल्विन (न ) लिफेये ( बीर्यस्‌ ) पराक्रम ( इन्द्र ) परमैश्वयेयुकत 
राजन ( ते ) तब ( न) निषेधे ( राधः ) धतम्‌ ॥ ८॥ 





अन्वय।--द्दे दस्मोप्रेन्द्र | मत्यमानस्य ते मद्विमानं तु सज्जनाउदश्सुवन्ति तेथु 
विद्यमानेषु सत्खु ते तब वीर्य शत्रवों दिंसितु न शक़्जुबन्ति न चित्‌ तत्र धु राधो 
अद्ीतु' शक्नुवन्ति ॥ ८ ॥ 

भावार्थ+--अत्रोपमालड्वार:--हे राजन ! यदि भवान्खुपरीज्षितास्थार्मिकाइ्दूरा- 
न्विदुषस्सत्कृत्य ख्वनिकटे स्चेत्तहि को3प शथुर्मवन्‍्त पीडयितु' न शक्‍नुयात्सदा 
बीबे्वयेंण बर्धेत ॥ ८ ॥। 














हेहस्वी ( इन्द्र ) पश्मैश्ययुक्त राजा 
( सन्वमानस्‍्य ) साननीय के मानने बल्ले : ते ) झाप 'नम्‌ ) बढ़ुप्पल को (चु ) शीघ्र 
सजन ( उदश्युवन्ति ) डऋूति पहुंचाते हैं उनके विद्यमान दोते ( ते ) आपके ( वीचम्‌ ) पराक्रम को 
शत्रु जन नष्ट (न ) न कर सकते हैं ( चित ) थोर (न / ले वहाँ ( जु) शोह (राथः ) घन बे 
सकते हैं | ८ ।! 

मावार्थ-- इस मल्त्र में उपसालंकार दै--हे रतन ! शाप अच्छी परीक्षा कर सुपरीक्षित, 
आ्ा्मिक, शूर, विद्वान्‌ जनों को अपने निकट ररूख तो कोई है ्ाछुजन प्राएको पौ़ा न दे सके सदा 
बीय॑ और ऐेश्वयं से बढ़ो ॥ ८ ॥ 


राजादिभिः हैम्मह मे 










राजादिकों को किनके साथ 
इस विषय को अगले मन्त्र में का 
ये च पर्व ऋष॑यो ये च॒ न॒त्ना इन्द्र ऋष्णोणि जनसंन्त विप्राः । 
अस्मे ते सन्‍्तु सख्या शिवानिं सूर्य पंत स्वस्तिम्धि संद। ना ॥६॥९॥ 
ये । चु । पूं३। ऋष॑यः । ते । व्‌ । सून्‍्साः । इस्द्रे । अद्|णि । जुनय॑न्त। 
विप्रोः । अस्पे इतिं। ते | सन्‍्तु | सख्या | शिवानिं। पयम्‌। पात। स्व॒स्तिषमि!। 
सदा । नः॥ ६ ॥ ६॥ 
पदा्य+--( 4 ) ( थ ) ( पूरे ) अधीतवस्त: ( ऋषय: ) वेदार्येबिदः (ये ) ( थे ) 
( नूह्सा: ) झ्रधीयते ( इन्द्र ) राजन, : ब्रह्मस्थि ) धनान्यज्ञानि वा ६ अनयन्‍्त ) ज्नयन्ति 
( विध्रा: ) मेधाविन: ( अस्मे ) अ्स्मम्यमस्माक वा (ते) तथ (सम्तु) (सक्या) 
सल्यु: कर्माणि ( शिवानि ) मफ़लप्रदानि (युवम ) ( पात) ( खस्तिनिः ) सदा 
(ना )॥ ६॥ 
अन्धय;--द्दे थे पूवे ऋषयो धार्मिकाश्य थे नूत्ख धीमस्तश्व विश्रास्ते 
अस्मे च त्ह्माणि जनयस्त तेस्सद्राउस्पाक तव चर शिवानि सख्या सस्तु यथा यूयमस्म- 
स्सखाय सन्‍्तः स्व॒स्तिमिने: खद! प्रात तथा बयमति वस्तिमिः सदा रक्षेम )। ६॥ 
मावाथे।--अ्त्च बाचकलु०--हे राजन, ये वेदाय्येत्रिदर्धदिदों योगिन आछा 
डपदेशका अध्यापक ये धम्येंग ब्रह्मचर्येण विद्याध्ययने रत: प्राक्षश्वास्मत्कल्याणे- 
अछुका भवेयुस्तेस्सदैव मेत्रों कृत्या अनथ/स्यानि वर्धयिर्देतेरेतान्‌ खततं- रक्ष रक्षिताश्व 
ते भवन्‍्तं सदा रक्चगिष्यन्तीति ॥ ६; 
अग्रेन्द्रराजयूर सेनेशाध्यापकउध्य त्‌ परीक्षको परेशक हृत्य गुणवर्णनादेतदर्थ स्थ : 
खुक्तस्थ पूर्वसक्तार्थेंन सह सक्तिवेंधा : 
इति द्वाविशतितमं खूक पढो बरोअ समाप्त: ॥ 




















अआग्वेद:ः झ० | | अ० ३ | ब० ७ ॥ श्ध्इे 





एदार्थ-हे ( इस्द्र ) राजन ( ये ) जो ( पूर्व ) विद्या पढ़े हुए ( ऋषयः ) वेदर्थ बेला जन 
(अ) और धार्मिक अन्य जन / ये ) जो ( कूश्नाः ) नबोन पढ़ने वाले जन (च) ओर बुद्धिमान 
भ्रन्‍्य जन ( विग्राः ) उतम बुद्धि वाले जद (ते ) तुम्द'रे ओर ( अस्मे ) इस कोणों के लिये 
( अक्षाणि ) घन वा अन्नों को ( जनयन्त ) उत्पन्न करते हैं उनडे साथ हमारे ओर झापडे (शिवानि ) 
सकल देने वाले ( सख्यः ) मित्र के कर्म ( सन्‍्दु) हों जैते (यूबम्‌) तुम इमारे मित्र हुए 
( स्वस्तिमि: ) सुखों से ( नः ) इम कोगों को ( सदा ) सदा ( परत ) रक्षा करो वैसे हम क्ोम भी 
तुम को सुखों ले खदा पाले ॥ ३ ॥ 
भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है--हे राजा ! जो वेदार्थवेत्ता झोौर अर्थ 
पदायों को जानने वाले योगी जन विश्याध्ययन में निरत बुद्धिमान्‌ हमारे कल्याण & इच्छा करने 
बाले हों उनके स्राथ ऐसी मित्रता कर घन धान्यों को बढ़ा इनसे इनकों ख़दा रक्षा कर औौर रदा 
किये हुए वह जन आप की सदा रचा करेंगे ॥ ६ ॥ 
इस घूक्त में इन्द्र, राजा, शूर, प्रेनापति, पढ़ाने, पढ़ने, परीक्षा करने और उपदेश देने वालों के गुणों 
का वर्यान होने से इस खूक्त के भ्रथ की इससे पूर्व खूक्त के शर्थ के खाथ संगति जाननी आहिये। 
यह बाईश्ववां खूक्त और छठ वे पूरा हुआ ।। 
_रक+० ++आ++ 
अथ पड़चस्य त्रयोविंशतितमस्थ ब्रक़स्य वसिष्ठ ऋषिः | इन्द्रो देवता । १। ६ 
अरिक्‌ पढ्क्वि। । ४ स्वराट्पणक्विरछन्दः । पश्चमः खरे | २। हे 
विराट त्रिप्डुप्‌ | ५ निदलिप्डुप्डन्दः | घैवतः खराः ॥ 
कि कि कुर्य्यु रित्याह । 
अब छः ऋचावाले तेइंसवें सक्त का आरम्भ दै, उसके प्रथम मन्त्र में प्रवन्धकर्ता 
जन क्या क्‍या करें इस विषय को कहते दें । 
डदु ब्रह्मण्यरत अवस्थैन्द्रं समर्ये मंहया वसिष्ठ । 
आ यों विश्वानि शर्वसा ततानोंपश्नोता म्‌ ईवलो बचोसि ॥ १ ॥ 
उत्‌ । ऊँ इति । ब्रह्मांणि । ऐरत्‌ । अवस्था | इन्द्रम | सउमयें । महय । 
बसिष्ठ | आ | यः | विश्वानि | शव॑स्ता | त॒तान॑ | उप>श्रोता | मे । ईबेत/ । 
बचाँसि ॥ १॥ 
पदार्थः--( उत्‌ ) (ड ) ( शह्ाणि ) घनधास्यानि ( ऐरत ) परैरयन्ति ( अ्षस्था ) 
अबःस्बस्नेषु श्रवणेषु भवानि ( इन्द्रम्‌ ) शग्बीसम्‌ ( समयें ) सडसप्रामे ( महया ) पृजय । 
अन्न संद्वितायामित दीघः । ( बसिष्ठ ) अतिशयेन बस्तो (आ ) समस्तात्‌ ( हे: ! 
रड 








अथ उपस्थित सब्य्रामे प्ररन्धकृत 





श्ध्ड ऋग्वेद: मं० ७ । अ० रे । छू० २३॥ 


( विश्वानि ) सर्वाणि ( शवसा ) बलेन ( ततान ) तनोति (डपश्रोता ) य डपद्र॒ण 
सब्छूणोति ( मे ) मगर ( ईवतः ) सामीष्य गच्छुतः ( व्चांसि ) बचनानि । १॥ 

अन्वय;---हे वसिष्ठ ! विद्वन्राजन्थथा बिद्धांस: अ्रवस्या ब्रह्माग्युदैर्त तथेन्द्रमु 
समर्ये महय | य उपश्रोता शवसेवतो मे विश्वानि वर्चास्या ततान तमप्युपदेष्टारं समयें 
मरदय ॥ रू ॥ 





भावार्थ+--अन्न बाचकलु०- दे राजस्थदा सकुग्राम उपतिष्ठेत्तदा पुष्कलं धर्म 
धान्य॑ शब्मरादिक  सेनाब्ानि चैतेषां रक्कान्खुप्रबस्धक त्त न्‍्मवास्प्रेग्यतु तत्राप्ताजुपदेप्टू व्घ 
रक्यत योद्धार उत्सादित: खुरक्षिता: सन्त: ज्षिप्रं विज्ञयं कुस्यु;। १॥ 

पदार्थ-दे ( वसिष्ठ ) अतीब बसने वाले विद्वान्‌ राजा जैसे विद्वान जन ( श्रवस्पा ) अन्न 
वा शवों के बीच उत्पन्न हुए ( झक्ाणि ) घनधान्यों को ( उदेरत ) प्रेरणा देते हैं वैसे ( इन्द्रम ) 
शूरवीरजन का ( ड ) तक॑ वितक से ( समय्यें ) समर में ( महय ) खत्कार करो (यः) जो 
( डपश्नोता ) ऊपर से देखने वाला अच्छे सुनता है वह ( शक्सा ) बल से ( ईबतः ) समीप जाते 
हुए ( में ) मेरे ( विश्वानि ) स्व ( बचांलि ) कचनों को ( झऋवा, ततान ) अच्छे प्रकार विश्तारता है 
डस उपदेशक का भी समर में सल्‍्कार करो | ३ ॥ 

आवार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुसोपमाल्ंकार है--दे राजा जब संग्राम उपस्थित हो तब 
बहुत घन झन्न शस्त्र झख्र सेनाओं के अज़् और इनकी रक्षा करने तथा अच्छे प्रबन्ध करने वालों को 
आप प्रेरणा देशो, झाप्त और उपदेश जनों को रक्‍्खो, योद्धा जन उत्साहित भौर सुरक्षित हुए शीघ्र 
विजय करें | 3 ॥ 

पुनः स राजाउमाल्याश्राउस्यो उन्‍्य॑ कर वर्त्तेरल्रित्याइ । 
फिर बद्द राजा और मन्त्री जन परस्पर कैसे बर्ते 
इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं । 

अयाभि घोष इन्द्र देवजामिरिरिज्यन्त यच्छुरुघो विवांचि । 

नहि स्वमायुअकिते जनेंपु तानो३हांस्पतिं परष्यस्मान्‌ ॥ २॥ 

अयामि । घोष॑ । इन्द्र/ | देवउजांमिः | इरज्यन्त। यत्‌। शुरुषः । 
विज्यांचि | नहि | स्वम्‌ । आयुं! | चिक्रिते | जनेंपु | तानिं। इत्‌ । अंहाँसि । 
अति । पर्षि | अस्मान्‌ ॥ २॥ 





पदार्थः--( अवाप्रि ) प्राप्नोति ( घोष) खुबक्तृत्वयुक्ता बाक्‌ । घोष इति बाढ़ नाम | 
निघं० १। ११।( इन्द्र ) परमेश्वयप्रंद ( देवज्ामि: ) यो देवेस्सद जमति सः ( इरज्यन्त ) 
आप्लुबस्तु ( यत्‌ ) ये ( शुरूधः ) ये सद्यो रुस्थन्ति ते ( विव्ाचि ) विविधासु विद्यासु 
प्रबुत्ता वाक्‌ तस्थाम्‌ ( नांह ) निषेध ( ख्म्‌ ) खकीयम्‌ ( आयु: ) जीवनम्‌ ( विकित ) 


है. आँ 


ऋग्वेद: अ० ५ । अऋ० ३! ब० ७॥ श्ध्श्‌ 
जानाति ( ज्रेघु ) मजुष्येषु ( तानि ) (इस्‌ ) एवं ( अंदांखि ) अधर्मेयुक्तानि कर्माणि 
( श्रति ) ( प्षि ) पूरयसि ( अस्मान्‌ )॥ २॥ 
अन्वय४--हे इन्द्र बद्ये शुरूुघो तिवाचीरज्यन्त यैः सह देवजामि्घोंष: प्रवर्तेत यो 
जनेषु स्वम्रायुश्विकिते ताम्यंदांसि दूरेडति पर््यस्माँश्व खुरक्ञति तमइमयामि पते सर्वे क्यं 
पुरुषार्थेंन कदाचित्‌ पराजिता इच्नदि भवेम ॥ २१॥ 
भावार्थ:--हे मद॒ष्या यथा विद्वांसो धम्पें वर्ेटैस्थथा यूयमपि दर्तंभ्वम्‌ 
बल्मचर्या दिना स्श्कीयमायुवैर्धधत ॥ २ ;४ 
पदार्थ-हे ( इन्द्र ) परम ऐश के देने वाले ( यत्‌ ) जो ( शुरुषः ) शौघ्न रूघने जे 
( जिदाच्ि ) नाना प्रकार की विद्याओं में जो प्रबृत्त वाणी डसमें ( हरः्वन्त ) पा. होते हैं वा जिनके 
साथ ( देवजामिः ) विद्वानों के ख॑ंग रहने काली ( घोषः ) भच्छी बक्तता से युक्त को प्रदृत्त दो वा 
जो ( जनेषु ) मलुध्यों में ( स्वम्‌ ) अपनी ( आयुः ) उमर को ( चिकिते ) जानता है वा ( ठानि ) 
डन ( धांदवांसि ) अधरमंयुक्त कामों को दूर ( श्रति. पर्व ) आप अति पार पहुंचाते वा ( अस्माव्‌ ) 
इस लोगों की भच्छे प्रकार रक्षा करता है उसको मैं ( अ्यामि ) र७। करता हूं थे समस्त इस जोग 
पुरुषार्थ से पराजित ( इत्‌, नदि ) कभी न हों || २ ॥। 
भावार्थ-हे मजुष्यो | जैसे विद्वान जन धर्मेयुक्त ब्यवहार में करते वैसे तुम भी बर्तों, 
अ्रद्गाचय्य आदि से अ्रपनी आयु को बढ़ाओ ॥ २ ॥ 
पुनः कि कृत्वा वीराः स्यामे गच्छेयुरित्याइ । 
फिर क्या करके बीर संप्राम में जावें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
युजे रथ॑ गवेषण हरिभ्यास॒प अह्मांणि जजुषाणमंस्थुः । 
वि बांधिष्ट स्प रोद॑सी महित्वेन्द्रों दृत्राण्य॑प्रती ज॑घन्वान्‌ ॥ ३ ॥ 
युजे । स्थंम्‌ । गोउएपंणम्‌ । हरिंड्म्याम्‌ । उप॑ | ब्रह्मांणि। जुजुपाणम्‌ । 
अस्थुः | वि | बाधिष्ट । स्पः। रोदसी इतिं। महिष्ला | इन्द्र! । वृत्राणें । 
अप्रति । जघन्वान्‌ ॥ ३ ॥ 
पदार्थ;--( युजे ) युतजिम ( रथम) प्रशस्त॑ यानस्‌ (गधेषणम) गा भूमि 
प्रापकम्‌ ( इरिस्याम्‌ ) अश्वाभ्याम्‌ ( डप ) ( अह्माणि ) धनधास्थानि ( जुजज॒पाणम ) 
सेबमानम ( अस्थुः ) तिष्ठन्तु (वि) (बाधिष्ट ) बाधयन्तु (स्यः) सः (रोदसी ) 
द्ावापूथिब्यो ( महित्या ) मद्धिन्ना (इन्द्र:) खूर्य: ( बुतज्ञणि) धनानि ( अप्रति) 
अप्रत्यक्षेपि ( जचन्वान्‌ ) इस्ता ॥ ३ ॥ 
अन्धय/--हे सेनेश ! यथेन्द्रो महित्वा रोद्सी परकाशयति तथाय॑ प्रह्माणि 
जुजुषाणं रथं बीरा उपास्थुयेन शूरवीरा: शत्रून्विवाधिष्ट तम्रप्रति जधन्वान्‌ स्यो5६ गपेषण 
रथ दरिभ्यां युजे वृत्राणि प्राप्ठुयाम्‌ ॥ ३॥ 











श्ध्द्‌ ऋग्वेदः मं० ७। झ० २ | ख्‌० रे३े॥ 





भावार्थ/--अत्र बाचकलु»-हे शरबीरा यदा भवस्‍्तो युद्धाय गच्छेयुस्तदा सर्वा 
सामप्रीमलछत्य यान्‍्तु येन शत्रूणा बाधा सद्यः स्पाहिज्यैश्बययें च प्राप्ुयात्‌ ॥ ३॥ 

पदार्थ- हे सेनेश जैसे ( इन्द्रः ) सूर्य ( महित्वा ) अपने महात्‌ परिमाण से ( रोदली ) 
आकाश झोर एथिवी को प्रकाशित कश्ता है वैसे जिस ( अक्ाव्थि ) धन धान्य पदार्थों को 
( शजभणम्‌ ) सेकते हुए ( रथम्‌ ) प्रशंघनीय रथ को वीरजन ( उपास्थुः ) डपस्थित होते हैं जिससे 
शूरवीर जन शलुझ्रों को ( विाधिष्ट ) विविध प्रकार से विज्ोवें पोढ़ा दें उसको ( झग्रति ) अप्रत्यक्ष 
अरथोत्‌ पीछे भी ( जघस्वान ) मारने वाला ( स्यः ) बह मैं ( गवेषणस्‌ ) भूमि पर पहुंचाने वाले रथ 
को ( इरिभ्यास्‌ ) हरणशीक्त घोढ़ों ल्रे (युजे) जोढ़ता हूं जिससे ( वृत्राणि ) घ्॒नों को प्राप्त 
होऊ ।। ३ ॥ 

भावार्थ--इस मस्‍्त्र में वाचकलुस्तोपसाल्ंकार है--दे शूरवीरों! जब भाप ज्ोग युद्ध के 
किये जायें तब सब सामग्री को पूरी करके जायें जिससे शब्रुओं को शीघ्र बाधापीड़ा हो और विजय 
को भी प्राक्त हो ॥ ३ ॥। 

पुनः सेनापतीशः कीदशान्योद्धु तक्तेदित्याह । 
फिर खेनापति का ईंश बीर, कैसे युद्ध करने बालों को रक़्से 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

आपश्रित्पिष्यु! स्तयोंई न गावो नर्च॑स्नृतं ज॑रितार॑स्त इन्द्र । 
याहि वायु नियुतों नो अच्छा त्वं हि धीमिर्दय॑से वि वाजांन्‌॥ ४॥ 

आएं; । चित्‌ । पिप्युः । स्त॒यें; | न । गाव॑; । नह॑॑नू | ऋतम्‌ | जरिताईः । 
ते। इन्द्र | याहि | बायुः | न । निश्युतः | नः । अच्छे | खम्र | हि । घीमिः । 
दर्यसे । वि | वाजान ॥ ४ ॥ 

पदार्थ।--( आपः ) जलानि (चित्‌ ) इब ( दिपष्युः ) बर्धयेयुः ( स्तयेः ) 
आच्छादिता: ( न) इव ( गाबः ) किरणाः ( नक्तन्‌ ) व्याप्नुबन्ति ( ऋतम्‌ ) खत्यम्‌ 
( ज्रितार; ) स्ताबका: ( ते ) तब ( इन्द्र ) सर्वसेनेश (यादहि ) (बायु:) पबन; (न) 
इंच ( नियुतः ) निश्चितान्‌ (नः ) अस्मान्‌ ( अच्छ ) अन्न खंहितायामिति दी: । 


(स्वम्‌ ) (द्वि ) यतः ( धीमिः ) भ्रज्ञातरि: ( दयसे ) कृपां करोषि (वि?) ( बाजान ) 
बेगबतः ॥ ४॥ 


अन्वयः--हे इन्द्र ये बीरा आपश्िह्ममयस्तस्तयों गायों न पिप्युस्ते ज्रितार 
ऋत नक्षंम्तेस्सद वायुन त्वं याद्दि द्वि त्वं धीमिनियुतो बाजान्नो5चछ विदयते तस्माद्वय 
तथाड्ां नोल्‍लडवयामः ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेद: झ० ५ । झ० दे । ब०७॥ १६७ 





भावार्थ/--अन्रोपमालक्वार:-दे सेनाध्यक्षेश ! यदि मवरन्खुपरीक्िताब्छूरबीरान्‌ 
संरच्य सुशिच्य क्ृपयोज्ञीय शत्रुभिम्सद्द योवयेत्तहाँत सू्येकिरणबत्ते जस्विनो भूत्वा 
बायुवत्सद्यो गत्वा शब्रू स्तू्ं विनाशयेयु: ॥ ४ ॥। 

पदार्थ-हे (| इन्द्र ) खव सेनापति जो वीरजन ( आपः ) जलों के ( चित्‌ ) समान सेनाजनों 
को चक्ताते हुए ( स्तयें: ) ढरी हुई ( गाव: ) किरणों के ( न ) समान ( पिष्यु: ) बढ़ावें और (ले ) 
आप की ( जरितारः ) स्तुति करने वाले जन | ऋतम्‌ ) सत्य को ( नछत्‌ ) व्याप्त होते हैं. उनके 
स्राथ ( बायुः ) पवन के ( न ! समान ( व्वम्‌ ) आप ( याहि ) जाइये (दि) जिससे ( घीमिः ) 
उक्षप्न बुद्धियों से ( नियुतः ) निश्चित किये हुए ( वाजान्‌ ) वेगबान्‌ ( नः ) इम लोगों की ( भच्छ ) 
अच्छे प्रकार ( विदयसे ) विशेषता से दया करते हो इससे हम क्लोग तुम्दारी झाज्ञा को न उल्लंघन 
करें | ४ ॥। 

भावार्थ--इस सस्त्र में उपसालंकार है--हे सेनाप्यक्ष पति यदि भाप सुपरोद्तित शूरपीर 
जनों की घच्चे प्रकार रक्षा कर अच्छी शिक्षा देकर और कृपा प्ले उच्तति कर शल्रुप्रों के साथ युद 
करायें तो ये सूर्य की किरणों के समान तेजत्वो द्ोकर पवन के समान शीघ्र जा शुझों को शीघ्र 
बिनाशें । ४॥ 


पुनस्ते सर्वसेनेशाः सर्वे सेनाजनाः परस्पर कर वर्तेरल्रित्याह । 
फिर वे सब्र सेनापति और सब्र सेना जन परस्पर कैसे बर्ते 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
ते सवा मद इन्द्र मादयन्तु शुष्मिणँ तुबिराध॑स जरिश्रे । 
एकों देबत्रा दर्यसे हि मत्तोनस्मिज्छूर सबने मादयस्व ॥ १॥ 
ते। ला। मदाः। इन्द्र | मादयन्तु । शुष्मिणंम्‌। तुविष्राधंसम्‌ । 
जुरित्रे । एकः । देवत्रा | दर्यसे | हि। मत्तोन्‌। अस्मिन्‌। शूर । सर्वने । 
दूयख ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:--( ते ) ( सवा ) त्वाम्‌ ( मंदाः ) आनन्‍दयुक्ता: खुमटाः (इन्द्र ) 
स्वेसेनास्वापरिन्‌ ( मादयन्तु ) हृषंयन्‍्तु ( शष्मिणम्‌ ) बहुबलयुक्तम्‌ ( तुविराधसम) 
बहुधनधान्यम्‌ ( जरिज्रे ) सत्यस्तावकाय ( एकः ) असद्दाय: ( देवऋ ) देवंषु विद्वन्सु 
( दयसे ) (हि ) यत: ( मर्त्तान ) मनुष्यान्‌ ( अस्मिन्‌ / बत्तंमाने ( श्र ) निनेव ( सबने ) 
युद्धाय प्रेर्णे ( मादयस्व ) आनन्दयस्व॒ ॥ £ ॥ 
अन्चय/--हे शरेस्द्र ! द्वि यतस्त्वमेको देवत्रा यस्मै जरिश्रे येम्यो भ्रस्पेभ्यश्थ 
दयसे ते मद: सन्त: शुष्मिण तुविराधस त्वा मादयन्तु त्वमस्मिन्‌ सचने तान्मतान्मा- 
दयस्व ॥ 2 ॥ 











श्ध्द ऋग्वेद: मंं० ७। आ० २ । खु० रेत 








भावाथे;--हे सर्वेलेनाउथिकारिपते त्व॑ सदा सर्वेषामुपरि पत्तपात॑ विद्दाय 
कृपां विदष्या: सर्वाश्च समभावेनानन्दय यतस्ते खुरक्षिता: खत्छता: सन्‍्तो दुष्टाल्रिबाये 
श्रेष्ठान्नत्षित्वा राज्यं सतत वर्धवयु: ॥ ४ ॥ 

पदार्थ-हे / शूर ) निर्भय ( इन्द्र ) सर्व सेना स्वामी (हि) जिस कारण आप ( एकः ) 
झडेल्े ( देवश्रा ) विद्वानों में जिस ( जरिप्रि ) सत्य की स्तुति करने वाले के लिये जिन भ्ृत्य जनों से 
( दयसे ) दया करते हो ( ते ) वे ( मदाः ) आन-दयुक्त होते हुए अच्छे भट योद्धाजन ( शुष्मिणम्‌ ) 
चकयुक्त ( तुविराघलम्‌ ) बहुत घन धान्‍्य वाले ( तथा ) आप को ( मादयन्तु ) हृविंत करें आप 
( भस्मिन्‌ ) इस वत्तम्रान ( खबरे ) युद्ध के लिये प्रेरणा में उन ( मत्तोत्‌ ) मनुष्यों को ( मादबस्व ) 
आनन्दित करो ॥ २ ॥ 

भावार्थ--द्दे खबं सेनाथिका। य. पक्पात को छोड़ कृपा करो 
ओर ख़ब को समान भाव से अआनन्दित करो जिससे वे अच्छी रक्त चौर सत्कार परये हुए दुों का 
निवारण और श्रेष्ठों की रचा करके निरन्तर राज्य बढ़ाबें ।| ५ ॥। 





पुन! सर्वसेनेशं सेनाजनाः परस्पर कर्थ॑ वर्तेरजित्याह । 
फिर सर्व सेनापति को सेनाजन परस्पर कैसे बतें 
इस विषय को अगले मन्त्र में कदते हैं । 
एवोदिन्द्रं दृषणं वजबाई व्सिछठासो अम्य॑चचन्त्यकें! ! 
स न॑; स्तुतो बीरव॑त्पातुं गोर्मयूयं पांत स्व॒स्तिभिः सदा नः॥ ९१ ॥ ७॥ 
पत्र । इत्‌ । इस्द्रंमू | वृप॑णम्‌ । वज॑धबाहुम । वर्सिष्टासः । झ्भि ! अचेन्ति। 
अकैं। | सः। नः। स्तुतः। वीरू । पातु | गोउ्मंत्‌ । यूयघ । पात । 
स्वस्तिषमिं: | सदा | नः॥ ६ ॥ ७॥ 


पदाथ/+--( एव ) ( इत्‌ )अपि ( इन्द्रम ) सर्वेसेनाधि' 
ख़ुखानां बर्षयितार्म्‌ ( बज्वाहुम्‌ू ) श््राखाशिम ( वलिए्ा: 
बासयितार: ( अभि ) ( अचन्ति ) सत्कुबवन्ति ( अरे: ६ स्तः ) (नमः) अस्मान्‌ 
( स्तुत: ) प्रशंसित: ( बीग्बत्‌ ) बीरा विद्यस्ते यस्मिस्त्सेन्यम्‌ ( फातु ) ( गोमत्‌ ) 
प्रशस्ता गोबांग बिद्यते यस्मिस्तत्‌ ( यूयम्‌ ) ( पाल ) (स्वस्तिन्रि:ः) ( खदा ) (न: ) 
अस्माकम्‌ ॥ ५ ॥ 


अन्वय/---वे वसिष्ठासो5कैत्र बणं वज्व्राहुमिस्द्रमम्यर्वन्ति स एब स्तुतः सन्नः 
पातु । खत्बे यूयं स्वस्तिमिनों गोमद्वीरबदित्लेन्यं सदा पात ॥ ६ ॥ 


म्‌ ( कृषणम्‌ ) 
) अतिशयेन 
















१. वीखँद्धातु--इंठ प्चह्लितपाठः ॥ खं० ॥ 





आग्वेदः अ० ५ | अऋ० ३े । बण्८॥ १६६ 








भावार्थ;--चेबां योउप्रिष्ठाता भेत्तदाज्ञावां सर्े्वधाउद्वर्तितव्यमधिष्ठाता च 
पक्तपातं विहाय सुविचार्याज्ञां प्रददयादेव परस्पर स्मिस्प्रता: सर उस्योडन्देपां रण 
विधाय राज्यधनयशांसि वधवित्वा सदा वर्घमाना भवस्विति ॥ ६ ॥ 

अन्नेन्द्र सेनायो द्धसवेसेनेशकत्यगुणवर्णनारेतदर्थस्थ पूर्वसूक्ताथेंन सद्द सक्नतिवेंधा । 
इति त्रयोविंशतितमं सूक्त सप्तम वरगंअ समाक्त: ॥ 

पदार्थ--जो ( वल्लिष्टासः ) भ्तीव बजाने वाल्ले जन ( अकें: ) उत्तम विचारों से ( बृषणम ) 
सुख्नों की वर्षों करने और ( वज़बाहुम्‌) शस्त्र अल्तों को द्वाथों में रखने वाले ( इन्द्रम्‌) सर्व 
स्लेनाधिपति का ( अभि, अर्चन्त ) सस्कार करते हैं ( सः, एव ) बडी ( स्वतः ) स्तुति को प्राप्त हुआ 
(नः ) हम क्ोगों की ( पातु ) रक्ा करे | सब ( यूयम्‌ ) तुम त्लोग ( स्वस्तिमिः ) सुखों से ( नः ) 
इस ल्लोगों की तथा ( गोमत्‌ ) प्रशंश्तित गौएं जिक्षमं विद्यमान वा (बीरबत्‌ ) बीरजन जिसमें 
विद्यमान वा ( इत ) उस सेना ससूद की भी ( सदा ) (पात ) रक्षा करो || ६॥ 

आावार्थ--जिनका ओ भ्रधिष्ठता हो उसको भाज्ञा में सब को यथावत्‌ बर्सेना चाहिये । 
अधिष्ठाता भी पदपात को छोड़ भ्रस्के प्रकार विचार कर झाझ्षा दे, ऐसे परस्पर को रक्षा कर राज्य, 
बन झौर यशों को बढ़ा सदा बढ़ते हुए दोओ ॥ ६ ॥ 

इस युक्त में इन्द्र, सेना, योद्धा और सर्व सेनापतियों के काय्यों का वर्यान होने से इस सूक्त के 
अरे की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगत जाननी चाहिये । 
यह तेईस्वां खूक्त और स्रातवां बर्ग समाप्त हुआ || 
++कऋ०»+ ++#५० 
अथ पड़चस्प चतुर्विशतितमस्य ग्रक़स्‍्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता | १। ३ 
निनृल्त्रिष्दप्‌ । २। ४ त्रिष्डुप्‌ | ४ बिराट्‌ त्रिष्दुप्डन्दः | पैततः स्वरः । 
६ विराट पढक्रिश्छन्द! | पश्चमः स्व॒रः । 
अथ मनुष्यः कि कर्तेव्यमित्याह । 
अब छः ऋचावाले चौवीसवें सक्त का आरम्भ दै, उसके प्रथम मन्त्र में 
मनुष्यों को क्या करना चाहिय इस विषय को कद्दते हैं । 
योनिष्ट इन्द्र सदने अकारि तमानमिंः पुरुहत प्र यांहि । 
असो यथा नोउविता दूध च ददो वस्॑नि समर्थ सोमें; ॥ १ ॥ 
योनि: । ते । इन्द्र | सदने | अक्ारि | तमू | आ | तृ्मेंः। पुरुष्ुत । 
प्र । याहि। अस॑; । या | नः । अविता । वृधे । चु | दर्द! । वद्यूनि | ममदः । 
चु। सोम; ॥ १ ॥ 


२०० ऋशग्ेंदः मं> ७ । झ० २। सू० २० 

4365 > करू न जन म3+- नस“ नरम" १ गम +- 2-० +.म हब कक; 
पदाथ:--( योनि: ) गृहम ( ते ) तब (इन्द्र) नरेश ( सबने ) उत्तमे स्थले 

(अकारि , क्रियत ( तमू ) ( आ ) ( च्निः ) नायकेेनुष्यै: ( पुरूहत ) बदुमिः स्तुत (५) 

( याहि ) ( असः ) भवे: ( यथा ) ( न: ) अम्माकम ( अजिता ) रक्षक: बुध ) बधताय 

(च)( ददः ) ददालि ( वच्चूनि ; द्ब्याणि ( ममःः ) आतत्द (व) आनन्दय (खोमैः ) 

देश्वर्यों त्मौषधिरले: ॥ १॥ 








अन्वय/--६े पुरुढत इन्द्र रास्ते सदने यो योनिम्त्वया5कारि त॑ श्रभिस्सद प्र 
याद्दि यथा नो5विताउश्लो नो वृधे च बसूत्य:दद: सोमेआ ममदस्तथा खर्वेषां खुखाय 
अब ॥ ६ ॥ 

भआवार्थ:--अन्नोपमल दरार 
निर्माय तत्न निवसितब्यम्‌ | सब; से 
रानन्द्ितब्यम्‌ ॥ १ ॥ 

पदार्थ--( पुरुददत ) बहुतों से स्तुति पाये हुए ( इन्द्र ) मनुष्यों के सवारी राजा (ते ) 
झापके ( सदने ) उत्तम स्थान में जो ( योनि: ) घर तुम से ( ऋकारि ) रिया जाता है ( तम) 
डसको ( तृमिः ) नायक मनुष्यों के साथ (प्र, याहि ) डतमता से जाशो (यथा) जैते (ना) 
हमारी ( अविता ) रक्षा करने वाला ( असः ) होश और हमारी ( दबे ) बरद्धि के किये (व) भी 
( बच्ूनि ) द्रब्य वा उत्तम पदार्थों को ( आददः ) अद्ण करो ( खोमैः, च) और ऐश्वर्य वा 
उत्तमोत्तम झोषधियों के रक्चों से ( ममदः ) इपं को प्राप्त हो श्रो वैसे सब के सख के जिये हो श्रो ।१॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में डपसालड्धार है--मनुष्यों को चाहिये कि निक/लस्थान उत्तम जल 
स्थल और पवन जहां दो उस देश में घर बना कर वह बल्ें, सब के सुलों के बढ़ाने के किये घनादि 
पदार्थों से अच्छी रक्ा कर सबों को आनत्दित करें ॥ १ ॥। 


पुनः खरीपुरुषी कि कृत्या विवाई कुर्यातामित्याह । 
फिर वे स्त्री पुरुप क्या करके विद्राह् करें इस विषय को अगले मम्त्र में कहते हैं । 
गुभीत॑ ते मन इन्द्र द्विबदींः सुतः सोमः परिंषिक्ता मधूंनि । 
विरूष्टपेना भरते खुत्ृक्तिसियिमिन्द्रं जोहबती मनीषा ॥ २॥ 
गूभीतम । ते । मन । इन्द्र । डिज्वहों: । सुतः। सोम! । परिंड्सिक्का । 
मधूनि । विसृटब्घेना। भरते । सुखुक्ति | इयम्‌ | इन्द्रमू । जोहंबती । 
भनीषा ॥ २॥ 


मलुब्यैनिंयासम्धानमुत्तमजलस्थलवायुके देशे गृह 
 खुख्वर्धनाय घधनादिनभि: संरक्षण छृत्वाउखिले- 





पदार्थ-- ग्रमीतम्‌ ) शद्धीतम (ते) तब ( मनः ) अन्तःकरणमस्‌ (इन्द्र ) 
परमैश्वयप्रद । द्विवद्दा: ) द्वाम्यां विद्यापुरुपार्थाम्वां यो वर्धत ख; ( खुतः ) निष्पादित: 
( खोमः ) ओषधिरसः ( परिषरिक्ता ) सर्बत: सिक्ताति ( #ुनि ) क्षोद्रदीनि 


ऋग्वेद: अ० ५ | अ० रे । ब० ८॥ र्ण्र 


६ विस््रथेना ) विविधविद्यायुक्ता घेना वाग्यस्या: सर ( भरते ) धरति ( खुबृक्ति: ) 
शोभना बृक्ति: ब्त॑न॑ यस्या: सा ( इयम्‌ ) ( इन्द्रम्‌) परमेश्वर पुरुषम्‌ ( ज्ोहुबती ) 
या भृशमाहयति ( मनीषा ) प्रिया ॥ २ ५ 

अन्वय;--हे इन्द्र ! या विस्तष् थेना सुबृक्तिरियं मनीषेन्द्रं जोहुबती भरते यया 
हे मनो ग्रूभीत॑ यो द्विबद्दा: खुतः खोमोउस्ति यत्र परिविक्तानि मधूनि सन्ति त॑ 
सेवस्व ॥ ९॥ 

भावर्थ;--या स््री खुविचारेश स्वग्रियं पति प्राप्य गे विभरति खा पत्युश्चित्ता 
कर्षिका बशकारिणी भूत्या दीरखुतं जरूयित्वा सवेद्र5:नस्दति |; रूह 

पदार्य-हे ( इन्द्र ) परमैचय के देने वाले जो ( डिलश्येना ) नाना प्रकार की विद्यायुक 
बाणी और ( सुदृक्तिः ) सुस्दर चाल दाल जिसकी ऐसी ( हयम्‌ ) यह ( मनीषा ) प्रिया ख्री 
( इन्द्रम ) परमैशर्य देने बाले पुरुष को (जोहुवति) निरन्तर बुलग्ती है डल्लको ( मरते ) भारण करती 
दै जिसने ( ते ) तेरा ( मनः ) मन ( गूमीतम्‌ ) हण किया कथा जो. (ट्रिक: ) दो से भवांत्‌ 
विद्या और पुरुषार्थ से बह ॥ वह ( सुतः ) उत्पन् किया हुआ ( सोमः ) ओपषधियों का रस है और 
जहां ( परिषिक्ता ) सब ओर से सींचे हुए ( सधूनि ) दाख जा सहत आदि पदार्थ हैं उन्हें सेवो ॥२॥ 

भावार्थ--जो ली सुविचार से अपने प्रिय पति को प्राप्त हो के धर्म को घारण करती है 
बढ़ पति के चित्त की खींचने और वश करने वाल्री होकर बीर झुत को उत्पन्न कर सदा आानन्दित 
होती है ॥ २ ॥ 





पुनर्मनुष्येः कि वत्तेयित्वा कि पेयमित्याह ! 
फिर मजुष्यों को क्‍या वर्त्त कर क्‍या पीना चाहिये 
इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हें । 
आ नों दिव आ पथिव्या ऋजीबिन्निदं बहिंः सॉमपेयाय याहि। 
बहन्तु त्वा हर॑यों मद्र॒य॑ंज्चमाड्गूषमच्छा तवस मर्दाय ॥ ३॥ 
आा | नः | दिवः। आ। पृथिव्या।। ऋजीपिनू | इंदम्‌। बह । 
सोम&्पेयांय । याहि । वह॑न्तु | खा । हर॑यः । मद्रच॑शम । आड्यूपम्‌ । अच्छे । 
तबस॑म्‌ | मदाय ॥ ३॥ 
पुदार्थ:--( झा ) समल्तात्‌ / नः ) अस्माकम्‌ ( दिवः) प्रकाशम्‌ (आ) 
( पृथिव्या: ) शूमे: ( ऋजीषिन ) सरतखभाद (इृदम्‌) वत्तमानम्‌ ( ब्हिः) उत्तम 
स्थानमवकाशं वा ( सोमप्ेयाय ) उत्तमोषधिरसपानाय (याहि ) आगच्छ ( बहन्तु ) 
प्रापयन्तु (त्वा ) स्वाम्‌ ( इस्यः ) ( मद्रश्यम्‌) मामखतम्‌ ( आडुगूषम) प्राप्लुवन्तम्‌ 
( अच्छ ) सम्यक्‌ । अत्र संहितायामिति दी: | ( तबसम्‌ ) बलम्‌ ( मदाय 9 
आलनन्दाय ॥ ३ ॥ 
२ 


१०३१ ऋग्वेदः मं० ७ | अ० २। खू० २४॥ 








खोमवेयाय दिवः पृथित्या: न इदं बहिरायाद्दि मदाय 
मद्र॒यंचमाइसशूषं तदसस त्वा सोमपेयाय इस्यो5च्छु बहन्तु ॥ ३॥ 





भावाथः---त एब्ारोगए शिष्टा धार्मिका चिरायुषः परोपकारिणो भवेयुयें 
मद्यवुद्धबादिप्रक्तम्पक विद्दाय बलबुद्धआादिवर्धक सोमादिमदोपधिरस पातु' सज्ञनेः सदद 
स्वाप्तस्थानं [ वा ] गच्छेयु: ॥ ३ ॥ 

पदार्थ --हे ( %जौजित ) सरल स्वभाव कल्ले आप ( स्रोमपेयाय ) उत्तम श्रोषधियों के रस 
के पौचे के कि: ( शथिस्था: ) सूमि के ( न: ) हमारे ( इदख्‌ ) इस वत्तमान 
( बह; ) उत्तम स्थान वा अवकाश जो (ब्या, यादि ) आओो (म्रदाय ) आनन्द के किये 
( रू» पश्चस्‌ ) मेरा सत्कार करते ( आडयूपस्‌ ) और आह होते हुए ( तबसस्‌ ) बलवात्‌ (स्वाम ) 
आपको उत्तद घोषधियों » द: पोरे & लिये ( हरयः ) हरणशौल ( अच्छ, झा, बहम्तु ) भच्छे 
पहुंचाबें ॥ ३ ॥ 

आावार्थ- वे दी नौरोग, शिष्ट, धार्मिक, चिरायु और परोपकारी हों जो मधरूप और 
अच्छे प्रकार बुद्धि के नए करने दाले पदार्थ को छोड़ बल, बुद्धि आदि को बढ़।ने वाले स्रोम आदि 
बढ़ो भोषधियों के रस के पीने को झपने वा भाप्त के स्थान को जावें ॥ २॥ 


पुन; के आध्ता भवस्तीत्याह । 
फिर कौन आप्त बिद्वान्‌ होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 











आ नो विश्व॑भिरूतिनिंः सजोषा ब्रह्म॑ ज़षाणो हंगेश्व याहि। 

वरीबृजत्स्थविरेमिः खुशिप्रास्मे दघद्वूषणं शुष्म॑भिन्द्र ॥ ४॥ 

आ | नः | विश्वामिः | ऊतिडमिं: | सडजोपः । ब्रह्म । जुपाण। । हरिध्अश्व । 
याहि । वरीवृजत्‌ । स्थर्विरेभिः | सुउशिप्र । अस्मे इतिं। द्धंत्‌ | वृष॑णम्‌ । 
शुष्मम्‌ । इन्द्र ॥ ४ ॥ 

पदाये।>न आए ) समन्तात्‌ ( न: ) अस्मान्‌ ( विश्दाति: ) सर्वामिः ( ऊतिमिः ) 
रक्षणादिक्रियामिः ( सजोपा: ) समार प्रीतिसेवी (ब्रह्म ) ध्नमम्न वा (जुपाण:) 
सेबमान: ( दर्वश्बः ) हसयो मनुष्या अश्वा मद्दान्त आखन्यस्यथ तत्‌ सम्बुद्धी (यादि) 
प्राप्लुद्दि ( घरीबृजत्‌ ) भृश वर्जय ( स्थविरेमि ) विद्यावयोवृद्धे: सह ( खुशिप्न ) 


झुशोमितमुख्वयव ( असम ) अस्मालु ( दधत्‌ ) थेद्दि ( बृषणम्‌ ) सुखबर्षकम्‌ 
( शुप्मम्‌ ) बलम्‌ ( इन्द्र ) परमश्बयंत्रद ॥ ४॥ 


अन्वय+---हे खुशिप्र हर्यश्वेद्ध विश्वाभिरुतिन्ि: सजोषा ब्रह्म जुपाणः स्थबि- 
रेमिरस्मे बूषण शुप्म॑ दृधत्त्वं दु:खानि वरीबुजनब्नोउस्मानायादि ॥ ४॥॥ - 





ऋग्वेदः झ० ५ । झ० हे । ब० ८॥ २०३ 





भावाथै।--त एव मनुष्या महाशया भवस्ति ये पापानि परोपघातास्वर्जयित्वा 
खात्मवत्सबेंषु मनुष्येषु वत्तमाना: सर्वेषां सुलाय खकीय॑ शरीरं वाग्घनुमात्मानं च 
बत्तेयन्ति ॥ ४ ॥ 

पदार्थ-हे ( खुशिप्र ) उत्तम शोभायुक्त ठोढी वाले ( इयंश्व ) हरणशील मजुष्य वा घोड़े 
बढ़े बढ़े जिसके हुए वह ( इन्द्र ) परम देडये देने वाले ( विश्वामिः ) समस्त (कतिमिः ) रक्षा 
आदि क्रियाओं से ( सजोषाः ) खमानप्रीति सेवने वाले ( बढ्म ) घन का अन्न को ( जुपाणाः ) सेवने 
वा ( स्थकिरिमिः ) विद्या और अवस्था में कृ्धों डे खाथ ( धस्मे ) हम लोगों में ( शरपणम्‌) खुख 
बने वाले ( श॒प्मं ) बल छो ( दधत्‌ ) धारण कस्ते हुए आप दुःखों को ( बरीडूजत्‌ ) निरम्तर 
घोड़ो भौर ( न: ) हम लोगों को ( आ, यादि ) आश्रो, प्राक्त दोओ ॥ ४ ॥| 

भावा्थ--वे दी मनुष्य महाशय होते हैं जो पाप और परोपघात भ्रथौत्‌ दूसरों को पीढ़ा 
देने के कार्मो को छोड़ के अपने भ्रास्मा के तुल्य सब मलुध्यों में वस्तमान सब के सुर्तर के लिये अपना 
शरीर, वाणी और ठोढो को बताते हैं | ४ ॥ 


पुनर्विद्रान्‌ किंवत्‌ कि कुर्यादित्याह । 
फिर विद्वान किसके तुल्य क्‍या करे इस विश्वय को अगले मन्त्र में कहते हैं ! 
एव स्तोमों मह उग्नाय बाहें धूरी/वात्यों न वाजयंन्नधायि । 
इन्द्र त्वाध्यमर्क ईंद्टे वरना दिवींब द्यामाथिं नः ओम॑त॑ घाः ॥ ५॥ 
एप: । स्तोमः । मह्दे । उम्राय॑ । बाहें । धुरिर्देव । अत्य॑ः | न | वाजय॑न्‌ । 
अधायि | इन्द्र । वा । अयम्‌ | अकः | ईट्टे | व्सनाम । दिविड्दन । बाग । 
अधि | नः । श्रोम॑तम्‌ | था। || ५ ॥ 


पदार्थ;--( एव: ) (स्तोमः ) श्लाघ्यो व्यवहार: (महद्दे) मइते ( उस्माय ) 
तेजखिने ( बाद्दे ) सर्बान्खुखं प्रापयित्रे ( घुरीब ) यथा धघुरि सर्वे यातावयवा लझा: सम्तो 
गचछुन्ति ( अत्य: ) अश्यः (न) इब ( बाजयन्‌ ) बेगं कारयन्‌ ( अधायि ) प्रियते 
( रन्द्र ) परमेश्वर्यथद्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( अरम ) विद्वान, ( अ्र्क: ) सत्कर्तब्यः ( ईटूडे ) 
ऐश्वर्य प्रदच्छति ( बसूनाम्‌) प्र्थिव्यादीनां मध्ये ( द्वीब ) सर्थज्योतिषीब ( चाम्‌ ) 
प्रकाशम्‌ ( अधि ) ( न; ) अस्मम्यम्‌ ( श्रोमतम्‌ ) श्रोतब्यं विश्ञानमन्नादिकं वा (था: ) 
चेद्दि ॥ ४॥ 


अन्वय;--्े इन्द्र ! येन त्वया बादे मद्द उग्राय घुरीबात्यो न बाजयस्नेष 
स्तोमो5धायि यो5यमकों बखूनां दिवीब स्वेट्टे स स्व॑ नोयां श्रोमत॑ चाधि घा: ।। ५ ॥ 

भावार्थ/--अन्नोपमालड्लारः-दे मजुष्या यो विद्वान्‌ तेजस्विभ्य: प्रशंसां धरति 
ख घूवेस्सर्वखुखाधारों बाजिवद्ेगवान्भूत्वा पुष्कल्नां श्रियं प्राप्य खूर्य इवात्र आजते ॥ ५॥ 


२०४ आग्बेदः मं* ७ । झ० २। ख्‌ु० २७॥ 





शदाशश--हले ( इन्द्र ) परम देख के देने वाल्ले जिन आपने ( वाहे) सब को खुख की प्राप्ति 
कराने वाले ( मह्े ) महाव्‌ ( उमप्राय ) तेजस्वी के लिये ( घुरीव ) घुरी में जैसे रथ आदि के अवयब 
कगे हुए जाते हैं वैसे ( अत्यः ) शीघ्र चलने वाले घोड़े के ( न ) समान ( वाजयन्‌ ) वेग कराते हुए 
( एपः ) यह ( स्तोमः ) रल्ाघनीय स्तुति करने योग्य ब्यवहार ( अ्रधायि ) घारण किया जो 
( अयम्‌ ) यह ( अं: ) सत्कार करने योग्य ( वछूनाम्‌ ) '्थिंदी झादि के बोच ( दिवीब ) वा 
सूर्य ज्योति के बीच ( सवा ) आपको ( इंदटे ) ऐश्वर्य देता है बह आप ( नः ) हम लोगों को (श्याम ) 
प्रकाश और ( ओमतस्‌ ) सुनने योग्य को ( अधि, घाः ) अधिकता से घारणय करो ॥ २॥ 


भाषार्थ--हस मन्त्र में डप्मालंकार है -हे मजुष्यो ! जो विद्वान्‌ तेजस्कियों के लिये प्रशंसा 
चारण करता वह घुरी के ख०।न सुख का आधार और घोड़े के समान वेगवान्‌ हो बहुत लच्मी पाकर 
सूर्य के समान इस संसार में प्रकाशित होता है ।! ४ ॥ 


डुनः 
फिर मनुष्यों को परस्पर बे 






+ परस्परं क्थ॑ वर्तितव्यमित्याह । 
बर्तना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
एंवा न॑ इन्द्र वार्येस्थ प्रर्थि प्र तें महीं सुंमति वेंविदास । 
हप॑ पिन्ब प्रघर्वक्वयः सुवीरां यूथं पांत स्वस्तिभिः सदा नः॥ ९॥ ८॥ 
एवं । नः । इन्द्र । वार्येस्य । पूर्षि | प्र। ते। महीम | सुउमतिम । 
वेबिदाम । इपस्‌ । पिच | मघव॑त्अभ्य! ! सुध्वीराम | ययम्र । पात्‌। स्वस्तिषमिं! । 
सदा । नः ॥ ६॥ ८॥ 
पदार्थ:--( एबा ) अन्न निपातस्थ चेति दी: । ( नः ) अस्मान्‌ ( इन्द्र ) 
शश्रुदुःखविदारक ( बायेस्य ) बरितु' योग्यस्य ( पूर्धि ) पूरय ( प्र ) (ते ) तब ( मद्दीम्‌ ) 
मद्दतीम्‌ ( खुमतिम्‌ ) शोभनां प्रज्ञाम्‌ ( वेबिदाम ) यथावल्लभेमद्दि ( इषम्‌) अन्नम्‌ 


( पिन्व ) सेत्रस्व ( मधवद्धयः ) बढुधनयुक्तेम्यः ( खुवीराम्‌ ) शोभना बीरा यस्थास्ताम्‌ 
( यूयम्‌ )( पात ) ( स्व॒स्तिमिः ) ( सदा ) ( न; ) अस्मान्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्वय)--हे इन्द्र ! त्वं बार्यस्थ ते यां महाँ सुमर्ति बयं वेविदाम तामेव न: प्र 
पूर्थि यां मघवद्धबः खुबीरामिषं वयं वेविदाम तां त्वं पिन्‍्व तया झुमत्येषेण ल 
स्वस्तिमियू य॑ं नः सदा पात ॥ ६॥ 


भावार्थ/---दे विद्वेस्सवमस्पस्यं धस्पों प्रह् देद्ि यया बयं झुभान्गुणकर्मेस्वभावा- 
न्प्राप्य सर्वाज्जनान सदा खुरक्ञेम ॥ ६॥ 


अन्नेन्द्रराजल्मीपुरुषविद्वदुगुणकत्य वरैनादेतदर्थ स्य पूर्वसक्तार्थेंन सद सज्लतिवेद्या । 
इति चतुविशतितमं खूक्तमष्टमो वर्गेआ समास्तः ॥ 


ऋण्वेदः आ० ५ । झण० हे । बण्ध्ह २०५ 





पदार्थ-हे ( इन्द्र ) शत्रुओं के विद्री्ण करने वाल्े आप ( वार्यस्य ) अ्रहण करने योग्य 
(ते ) आप की जिस ( मद्दौख्‌ ) बढ़ी ( सुमतिस्‌ ) उत्तम डुद्धि को इम छोग ( देविदाम ) यथावत्‌ 
पायें ( एव) डसी को और ( नः ) हमको ( श्र, पूढ्धि ) अच्छे प्रकर पूर्ण करो जिसको ( सघवन्ञथः ) 
अहुत घनयुक्त पदार्थों से ( सुवीरास्‌ ) उत्तम वीर हैं जिसले उस ( हुफस्‌ ) अश्र को दम लोग 
अयावत्‌ प्राप्त हें।। भर उसको आप ( िम्ब ) सेंढो उरू सुसति भौर अक्ष तथा ( स्वस्तिमिः ) सुर्धो 
से ( यूयम्‌ ) तुम क्ोग ( न: ) हम कोमें डी ( सदा ) खर्ददा ( प्रात ) रहा करो ॥ ६ || 


भावार्थ-हे विद्वान ! आप हम बोगों के लिये धर्मदुक्त उत्तम बुद्धि को देशो जिससे हम 
ज्ोग अच्छे गुण कर्म स्वभावों को प्राप्त होकर सब मजुष्यों की अच्छे प्रकार रक्षा करें ॥ ६ ॥| 


इस सुक्त मैं इन्द्र, राजए, स्री पुरुष भौर विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की 
इससे पूर्व सूक के ह्थं के साथ संगति जाननी चाहिये। 


यह चौबौसवां खूक्त और झआठवां बर्ग पूरा हुआ ॥ 
++क>+ ++कऋ>+ 
अथ पड़चस्य पश्चविंशतितमस्य सक़स्य वसिष्ठ ऋषिः । इस्द्रो देवता | 
१ निचत्पकक्तिः । २ विरादपढक्रि! | ४ पढक्िः । ६ स्व॒राटू- 
परफ्विश्छन्दः । पश्चमः स्वर । ३ विराटत्रिष्डुप्‌ ! 
४ निचस्त्रिष्दुप्‌ छन्दः । घैवतः स्वरः ॥ 
अथ कीहशी सेना वरा स्पादित्याह । 
अब छ: ऋचाबाले पश्चीसवें सक्त का आरम्म दै, उसके प्रथम मन्त्र में 
कैसी सेना उत्तम द्ोती दै इस विषय को कहते हैं । 
आ तें मह इन्द्रोत्युम् सर्मन्यवों यत्समर॑न्‍्त सेनाः । 
पतांति दिपुन्नयेस्प बाह्योर्मा ते मनों विष्वद्रयग्वि चांरीत्‌ू ॥ १ ॥ 
आ । ते | महः । इन्द्र | उती | उग्र | सउम॑न्यवः | यत्‌ | समड्अरन्त । 
सेना! । पतांति | दिद्युत्‌ | नर्येस्प । बाहों; | मा | ते | मन॑ः । विष्वद्रयंक्‌ | वि। 
चारीतू ॥ १॥ 
पदार्थ--( आ ) समन्‍्तात्‌ ( ते ) तब ( मदद: ) महतः ( इन्द्र ) सेनापते ( ऊती ) 


ऊत्या रक्षणाद्यया क्रियया ( उग्र ) शत्रूणां हनने कठिनस्त्रभाव ( समन्‍्यवः ) भन्‍्युना 
क्रोधेन सद्द बर्त्तमाना: ( यत्‌ ) यस्य ( खमरन्‍्त ) सम्यग्‌ गचछुन्ति ( खेना: ) ( पताति ) 


शक ऋग्वेद: मं० ७ । अ० २ । खू० २५ ॥ 


पतेत्‌ ( दिद्युत्‌ ) देदीव्यमाना ( न्ेश्य ) कृषु खाघो: ( बाहो: ) भुज़यो: ( मा ) ( ते) तब 
( मनः ) चित्तम्‌ ( दिष्पद्धयक्‌ ) यद्विष्वगश्वति व्यप्नोति तत्‌ (वि) ( चारीत्‌ ) विशेषेण 
चरति ॥ १॥ 

अन्वय/--हे उस्नेन्द्र ! यद्यस्य नर्येस्थ महस्ते समन्‍्यव: सेना ऊती आसमरन्त 
तश्य ते बाह्ोदिद्युन्मा पताति ते मनो विष्बद्रयग्विचारीत्‌ ॥ १ ॥ 

भावार्थ+--हे लेनाथिफ्ते ! यदा सद्धप्रामससय आंगच्छेत्तदा या क्रोघेन 
प्रज्बलिता: सेना: शत्रूण!मुपरि पतेयुस्तदा ता विजय॑ लम्ेगन्यावत्तव बाहुबल॑ न हृष्येत 
मनश्चास्याये न प्रवर्तेत तावक्तवोनझ्नतिर्जायत इति विज्ञानीडि ॥ १ # 

पदार्थ-हे ( उप्म ) शल्लुओं के मारने में कठित स्वभाव काले ( इन्द्र | सेनापति ( यत्‌ ) 
जिस ( नरयंस्य ) मनुष्यों में खाधु ( महः ) महान (ते ) शाप के / समन क्रोध के साथ वत्तेमान 
( सेनाः ) सेना ( ऊती ) रक्ष्ण चादि किया से | आ, समरन्‍्त ) सब ओर से च्छी जतती हैं उन 
(ते ) आप की ( बाह्ोः ) भुजाओं में ( दियुत्‌) निरन्तर प्रकाशमान युद्धक्रिया (मरा) मत 
( प्रताति ) गिरे, मत नष्ट हो और तुम्हारा ( सनः ) चित्त ( विष्वद्रयक ) खब ओर से प्राप्त होता 
हुआ ( वि, चारीत्‌ ) विचरता है ॥ १ ॥| 

भावार्थ--हे प्ेनाघिपति | जब संग्राम समय में शाझ्रो तब जो क्रोध :श्वलित क्रोधाप्नि ले 
जक्नती हुई सेना शतु्रों के ऊपर गिरें उस समय वे विजय को प्राप्त हों जब तक तुर्द्वारा बाहुब॒ल न 
कैले मन भी अन्याय में न प्रदत्त दो तब तक तुम्हारी उन्नति होती है यह जानो ॥ १ ॥ 


पुना राज्ञा के दण्डनीया निवारणीयाश्चेत्याह ! 
फिर राजा को कौन दणड देने योग्य और निवारने योग्य दें 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
नि दुर्ग इन्द्र क्षिद्ममित्रानभि ये नो मत्तोंसो अमन्‍्ति। 
ओरे त॑ शंस क्णुद्दि निनित्सोरा नों भर सम्भरंणं वर्सूनाम्‌ ॥२॥ 
नि | दुशगे | इन्द्र । रनथिहि | अमित्रान | अमि । ये | नः । मत्तोंसः । 
अमन्ति | आरे | तम्‌ । शंसंम््‌ | कुशदि | निनित्सोः॥ आ। ना।। भर । 
सँउमर॑णम्‌ । वद्चनाम ॥ २ ॥ 
पदार्थ:--( नि) नितराम्‌ (बुर्गे ) शत्रुभिदुःसेल गस्तब्ये प्रकोडे (इन्द्र ) 
दुए्शत्रुविदारक ( क्षथिद्दि ) हिंसय ( अमित्रान ) सर्वे: सह द्रोदयुक्तान (अभि) 
(ये )( नः ) अस्मान्‌ ( मर्त्तासः ) मनुष्या: ( अम्न्ति ) प्राएयस्ति रोगात, (आरे ) 
दूरे ( तम ) ( शंसम्‌ ) प्रशंसनीय विजयम्‌ ( छूखयुद्दि ) ( निनित्सो: ) निन्दितुमिच्छो: 
( आ )( नः ) अस्मान्‌ ( भर ) ( सम्मरणम्‌ ) सम्बग्‌ धारण पोषण वा ( वसनाम्‌) 
द्रब्याणाम्‌ ॥ ९ | 














ऋग्वेद: अ० ५ | अ० ३ | ब० ६ ॥ १०७ 
न क५9+- सन परम जम 
य+--हे इन्द्र ! ये मर्त्तासो नो दुर्गें उप्रन्ति तानमित्रोँ स 
प्रद्धिप निनित्सोरस्मानारे 














सिक्षथिह्नास्मदारे 
नस्त॑ शंसस कूणुद्धि वख्‌गां संभरखमानर ॥ २ ॥ 





भावार्थ+--हे राजन ये घूर्त्ता मदुष्पा हह्मचर्यादिनिवारणेर भजुष्वान्‌, रुग्णा- 
न्कुर्वन्ति तान्कारागृद्दे बध्नीदि ये च स्वप्रशंसाये सर्वाल्निन्द्त्ति तान्‌ खुशिक्य अद्विकाया: 
प्रजाया दूरे रक्षेबं ृत भत्रतों मदती प्रशंसा भविष्यति ॥ २ ॥ 

पदार्थ--हे ( इन्द्र ) दुष्ट रुओं के निकारने वाले राजः (ये ) जो ( सत्तोंतः ) मलुष्य 
(नः ) हम लोगों को ( दुरगे ) शहरों को दुःख से पहुंचने योन्द परकोट में ( पमज्ति ) रोगों को 
पहुंचाते हैं उन ( अमित्राद्‌ ) खब के साथ ट्रोहयुक्त रहने वालों को ( सि, कक ।, ऋविदे ) निरस्तर 
सब ओर से मारो हम लोगों से ( आरे ) दूर डनको कफ ( रिनिल्पो। ) और सिर्दा की इच्छुः करने 
वाले से हम ज्ोगें को दूर कर ( नः ) इम ब्ोगों के ( तय) ड७ € ) अशंक्ष-॥य विजय को 
( कद्यृदि ) कीजिये तथा ( वसूनास ) द्रस्यादि पदार्थों के ( समर ) धाच्छे ॥कार घारण पोषण 
को ( भा, भर ) सब ओर से स्थापित कीजिये ॥ २ ।। 

भावार्थ- दे राजा ! जो धूत॑ महुष्य अ्रद्मचर्य आदि के निवारण से सजुध्यों को रोगी करते 
हैं उनको काराघर में बांधो गौर जो अपनी प्रशंसा के किये सथ की निन्‍्दा फरते हैं उनको समा 
कर उत्तम प्रजाजनों से भत्मग रक्‍्खो, ऐसे करने से झापको बड़ी प्रशं्ा होगी || २ ॥ 











पुनः स राजा कि कुर्यादित्याइ । 
फिर बद्द राज़ा क्‍या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
श॒तं तें शिप्रिन्ुतयः मुदासें सहस्न॑ शंसा उत्त रातिरंस्तु । 
जहि वर्धबनुषों मत्येस्पास्मे चुम्नमधि रत्न॑ च घेहि ॥ ३॥ 
शतम्‌ । ते । शिश्रिन्‌ | उतयः । सुध्दाते । सहस्रंय । शत । उत । रातिः। 
अस्तु । जहि | वर्धः । बलुपः । मर्येस्‍्प । अस्मे इतिं । छुम्नम्‌। अधि । रस्म । 
च्॒‌। पेहि॥ ३॥ 


पदार्थ:--( शतम्‌ ) ( हे ) तर ( शि्रिन ) खुसुल (ऊतयः ) रक्षाथाः क्रियाः 
(खुदासे ) यः खुष्द ददाति तस्मे ( सइस्रम्‌) असंख्या: (शंसा: ) प्रशंखा: (उत ) 
( राति: ) दानम्‌ ( अस्तु ) ( जद्दि ) ( बध: ) ताडनम्‌ ( बचचुषः ) यायमानस्य ( मत्येस्थ ) 
मलुष्यस्य पीडितस्य मतंस्थ ( अस्मे ) अस्माखु ( चुम्नम्‌ ) धम्पें यशः ( अधि ) उपरि 
( रत्नम्‌ ) रमणीयं धनम्‌ ( चर) घेदढि ॥ ३॥ 

अनय;--हे शिक्रिन्‌ राजैंसते तब बजुषों मत्तेस्य शतमृतयः सह्त' शंसा: सन्तूत 
खुदासे रातिरस्तु त्वमधर्म्येण बनुषरः पालणिडनो मर्त्त्यस्थ वधों जहास्मे चुम्ने रत्न॑ चाथि 
घेद्दि ॥ ३॥ 


रेग्द ऋशग्वेदः मं० ७; झअ० २। खु० २५॥। 


भावार्य/--हे रा सहस्तशः प्रकार: प्रजापालन खुपाजदानं 
बुश्ब्ध प्रजासु कौक्तिवर्धनं धन च खठतं त्व॑ विधेद्दि यतः सर्वे सुखिन: स्युः ॥ ३ ॥। 

पदार्थ--छे ( शिश्रित्‌ ) अच्छे सुख बाल्मे राजा ( ले ) आपके ( वजुपः ) याचना करते हुए 
[( सर्तेस्य )] पीढ़ित सलुष्य की ( शतम्‌ ) सैकड़ों ( ऊतयः ) रक्षा आदि क्रिया भौर ( सइख्तम्‌ ) 
अखंक्य ( शंस्त्र ) प्रशंसा दो ( उत ) और ( झुदासे ) जो उक्तमता मे देता है डसके लिये ( रातिः ) 
डान ( भस्तु ) हो झ्ाए ( बनुषः ) अधर्म से मांगने वाले पाखणडी ( भत्येस्थ ) महुष्य की ( बधः ) 
ताढ़ना को ( जहि ) इनो, नष्ट करो तथा ( ऋस्मे ) हम लोगों सें ( शुम्नस ) धर्मयुक्त यश और 
( रप्ने च) रमलीय घन भी ( भ्रषि, थेढ़ि ) ऋधिकता से धारण करो ।। ३ ॥| 








भावायें-हे राज। !-आाप सैकड़ों वा सहसों प्रकारों से प्रजा की पाना और छुपा्नों को 
देना, दुों का बंधन, प्रजाजनों में कौर्ति बढ़ाना भौर धन को निरन्तर विधान करो जिससे सब 
खुच्ली हों ॥ ३॥। 
पुनस्ते राजप्रजाजनाः परस्परस्मिन्कर्थ वर्तेरन्ित्याह । 
किर वे राजा और ग्रजाजन परस्पर में केसे बरतें इस विषय को अगले मस्‍्त्र में कहते हैं । 
न्वाव॑तो हींन्द्र क्र्वे अस्मि त्वाव॑तो5वितुः शु|र रातौ। 
बिश्वेदहनि तविषीब उग्रें ओकः क्ृणुष्व हारिवो न मंघींः ॥ ४ ॥ 
त्वाध्व॑तः । हि । इन्द्र । ऋ्खें । अर्मि। त्वाथ्व॑तः । अवितुः। श्र । रातौ। 
विश्वां | इत्‌ | अहांनि | तविषीष्वः | उग्र: । ओके । कृणुप्व। हरिध्च/ | न । 
मर्धी) ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--( स्वाबतः ) स्थया सदशस्य ( द्वि) खलु (इन्द्र ) ( कस्बे) प्रश्ञायै कर्मणे 
बा ( अस्मि )( त्वावत: ) त्वत्तुल्यस्थ ( अवितु: ) रक्षकस्य ( झूर ) निर्मण (रातों) 
दाने (विश्या ) सर्वाणि (इत्‌ ) एव ( अद्दानि ) दिनानि ( तविषीबः ) प्रशंखिता 
तबिषी सेना विद्यते तस्य तत्सम्वुद्धों ( उम्र: ) तेजस्वी ( ओक:ः ) शुहम ( कणुष्य ) 
( दरियः ) प्रशस्ता दरयों मनुष्या विद्यन्ते यस्यथ तत्सम्वुद्धों (न) निषेधे (मर्धी:) 
अभिकाडचते ॥ ४॥ 

अन्वय/--दे तबिषीयो इरिव: शरेन्द्र सेनेश ! द्वि यतो5६ं विश्वेदद्ानि त्वायतः 
कस्बे प्रवृत्तोडस्मि स्वाबतो5बितू राताबुद्यतोःस्मि तस्मै भहामुप्रस्थवमोकः कृणुष्या- 
श्रार्मिकमित्कंचन न मर्धी: ॥। ४॥। 

भावार्व+--हे धार्मिक नूप यतस्त्वं सर्वेषां रक्षणाय सदा ग्रवृत्तो भवसि तस्मात्तव 
रक्षणे बयं सर्वदा प्रवृत्ता: सम ॥ ४॥। 

पदार्थ-हे ( तविषीवः ) प्रशंसित सेना वा ( हरिवः ) प्रशंसित इरणशीज मनुष्यों वाले 
( श्र ) निर्भय ( इन्द्र ) खेनापति ( हि) जिस कारण मैं ( विश्वा, इत, अ्रद्मानि) सभी बिनों 


ऋग्वेद: अ० ५ । अ० हे | ब० ६॥ २०६ 





( स्वावतः ) तुम्द्वारे समान के ( ऋत्वे ) बुद्धि का कम के लिये प्रबुत्त हूं ( "वक्त: ) और आपके सदश 
( अवितुः ) रच करने बाल्े के ( रातौ ) दान के निमित्त उद्यत ( भस्मि ) हूं उस मेरे लिये ( डग्नः ) 
सेजस्वी आप ( ओकः ) घर ( ऋुघ्व ) हिल करो, बनाझो ओर अधार्मिक किसी जनको (न) 
न ( मर्थी: ) चाहो ॥ ७ ४ 

आावार्थ--हे धार्मिक राजा ! जिसस्ले आप सबकी रदा के लिये ख़दा प्रदत्त होते दो इससे 
तुम्दारी रक्षा में इस क्रोग खबंदा प्रदत्त हैं ।। 9७ ॥ 


पुनस्तेन राजा किमवश्यं कत्तेव्यमित्याह । 
फिर उस राज़ा को क्‍या अवश्य करना चादिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
कुत्स। एते हयेश्वाय शूषमिन्द्रे सहों देवजुतामियानाः । 
सत्रा कंधि सुहन। शुर वृत्ञां बय॑ तरूंत्राः सन॒ुयाम॒ वाज॑म्‌ ॥ ५॥ 
कुत्सा;। पते। हर्रिब्अश्वाय | शूपम्‌ | इल्द्रें। सहंः। देवउजूतम । 
इयाना; । सत्रा | कृधि । सुना | श्र । वृत्रा | वयम । तरंत्राः। सनुयाम । 
वाज॑मू ॥ ५ ॥ 


पदार्थ/--६ कुल्सा: ) बद्धाउंस्राद्या शल्माउख्समूहा: ( एते ) ( हयेश्वाय ) 
प्रशंसितनराश्वाय ( शूषम्‌ ) बलम्‌ ( इन्द्रे ) परमेश्वयेयुक्ते ( सद्द:) सददनम्‌ ( देवजूतम्‌ ) 
देवे: प्राप्तम्‌ ( इयाना: ) प्राप्ठुबन्त: ( सत्रा ) सत्येन ( कृधि ) ( खुददना ) खुददनानि हस्तु' 
ख़ुगमानि ( शूर ) निर्भय ( बृत्रा ) बृजाणि ( बयम्‌ ) ( तरुत्ञा: ) दुःखात्सबेंपां सस्तारका: 
( सनुयाम ) याच्रेम ( बाजम्‌ ) विज्ञानम्‌ ॥ ५॥ 

अन्वय;-- हे श्र ! यस्सिंस्त्वयीन्द्रे दर्यश्वायैते कुत्सा: सन्तु तान्देवजूतं शूप॑ सद्द 
इयानास्तरुत्रा बय॑ बाज सनुयाम त्वं सत्रा खुदना कृधि ॥ ५॥ 


भावार्य+---हे राजन ! यदि राज्य पालयितु वर्धयितु' भवानिच्दवेसद शखस्तराउ- 
खसेना: सतत॑ ग्रद्याण पुनः सत्या35चारं विज्ञानबूर्धि याचमानः सन्‌ सतत॑ वर्धस्वराम्मा- 
स्वधेय ॥ ५ ॥ 

पदार्थ--हे ( शूर ) निर्भय जिन ( इन्दे ) परमैश्रय्यंयुक्त आप में ( इयंश्राय ) प्रशं्तित 
जिसके मलुष्य वा घोड़े उसके किये ( एते ) ये ( कुरसाः ) बज अस्र और शस्त्र आदि ससूह हों डनको 
और ( देवजूतम्‌) देवों से पाये हुए ( शूपस्‌ ) बच्च तथा ( सहः ) उमा ( इयाना: ) शाप्ष दोते हुए 
( तरुत्ना: ) दुःख से सचको अच्छे प्रकार तारने वाले (बयम्‌ ) इम ख़ोग ( बाजस्‌) बिह्लन को 
( खजुयाम ) यार्चे भाप ( सत्रा ) सत्य पे ( वृत्रा ) दुःखों को ( सुहना ) नह करने के स्लिवे सुगम 
(कृषि ) करो ॥ ५ ॥ 


्र २७ 


१० ऋन्‍ष्वद्‌: म॑ं० ७। अ० २। खु० २५॥ 





भावार्थ-हे राजा ! यदि राज्य पाकने वा बढ़ाने को आप चाहें तो शख्र अस्र और सेना 
जनों को निरन्तर प्रहण करो फिर सत्य झाचार को मांगते हुए निरन्तर बढ़ो और हम ल्लोगों को 
बढ़ाओ ॥ २ ॥। 

पुनरुपदेष्ट्रयुपदेश्यगुणानाह । 
फिर उपदेशक ओर उपदेश करने योग्यों के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

एवा न॑ इन्द्र वार्थेस्प पूर्ि प्र तें महीं रुमतिं वेविदाम । 
इष॑ पिन्ब सघव॑द्धयः सुवीरां यू पंत स्वस्तिमिः सदा नः॥ ९ ॥ ६॥ 

एव । नः | ईन्ट्र । वा्यैस्य । पूर्ण ।श्र। ते। महीस | सुध्मतिम । 
वेविदाम । इपम्‌ | पिन । मधबंत्उभ्यः । सुअ्ीरांम । यूयम्‌ | पात। स्व॒स्तिषमिंः । 
सदा | ना ॥ ६ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ/--( एवा ) अवधास्णे । अन्न निपातस्थ चेति दीर्घ: । ( न: ) अस्मान्‌ 
(इन्द्र ) परमैश्वर्यप्रद ( बायेस्थ ) बरणीयस्य ( पूथि ) ( प्र ) ( ते ) तब ( मद्दीम्‌ ) मद्वर्ती 
बाचम्‌ ( खुमतिम्‌ ) शोभना मति: प्रज्ञा यया ताम्‌ (वेविदाम ) प्राप्ठुयाम ( इषम ) 
विद्याम्‌ ( पिस्् ) ( मघवद्धयः ) बहुधनयुक्तेम्प: ( सुबीराम ) शोभना बीरा विज्ञानबस्तो 
यस्यां त/म्‌ ( यूयम्‌) विज्ञानवस्त: ( पात ) ( ख्वस्तिमि: ) खुखादिभिः (सदा) (न: ) 
अस्मान ॥ ६॥ 

अन्वय!--हे इन्द्र ! त्व॑ नो विद्या खुशिक्षया प्र पूछि यतो बय॑ बार्यस्थ ते 
खुमति महीं वेबिदाम मघबद्धथः खुबीरामिपं प्रास्युयामाउश्र त्वमस्मान्पिन्व यूप॑ 
स्वस्तिमिर्न: सदैव पात ॥ ६ ॥ 

आवाये।---त एवाउध्यापका धश्यवादाद। भबस्ति ये विद्यार्थिन: सद्यो विदुषो 
धार्मिकान्कुर्वन्ति सदैब रक्तायां बर्समाना: सन्त: सर्वाजुश्नयन्तीति ॥ ६॥ 

अप्नेन्द्रसेनेशराजशख्त्रा उख प्रदणार्थ वर्णनादेतदर्थस्थ पूर्वसृक्तार्थेन सह स् तिर्वेधा । 
इति पन्नविशतितमं सूक्तं नवमो बर्गअ समाप्तः ॥ 

पदार्थ-दे ( इन्द्र ) परमैश्वय्य के देने वाले आप ( न: ) इस लोगों को विद्या और उत्तम 
शिक्षा से ( प्र, पर्चि ) अच्छे प्रकार पूरा करो जिससे इस लोग ( वाय॑स्य ) स्वीकार करने योग्य (ते ) 
आपकी ( सुमतिस्‌ ) डत्तम मति और ( मद्दीम्‌ ) अत्यन्‍्त बाणी को ( वेविदाम ) प्राप्त हों तथा 
( सघबदूभ्बः ) बहुत घन से युक्त सजनों से ( सुवीराम्‌) उत्तम विज्ञानबान्‌ बोर जिसमें होते डसत 
( इषस्‌ ) विद्या को प्राप्त होवें यद्ां आप इम ल्लोगों की ( पिन्‍्व ) रचा करो और ( यूयम्‌ ) तुम 
( स्वस्तिभिः ) छुल्लोंसे ( नः ) इम क्ोगों की ( सदा, एव ) सर्ददेव ( पात ) रचा करो ॥ ६ ।। 


ऋग्वेद: अ० ५। आझ० हे । ब० १० भे श्र 
कननेबनसइ<रू>नमकानमन«»म पहनने आभ३प सम ७ _ «9 न्‍_ं9 कब कम मनन कक 
भावार्थ--वे ही पढ़ाने वाले घन्यवाद के योग्व होते हैं जो विद्यार्थियों को शीघ्र बिद्वान्‌ और 
धार्मिक करते हैं और सर्व दैव रक्षा में कत्तेमान होते हुए खब को उन्नति करते हैं॥ ६॥ 


इस सुक्त में सेनापति, राजा ओर शख््र अस्नों को प्रदया करना इन अर्थों का वर्णन होने से 
इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व खुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये । 


यह पश्चीसवां खूक और नवां वर्ग समाप्त हुआ || 
<स्क++ ++आ++ 
अयथ पश्च्चस्प पड्विशतितमस्य सरक़स्य वतिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
१।२। ३। ४ त्रिप्डुप्‌ । ५ निचृस्तरिष्दुप्डन्दः । चैवतः खरः ॥ 
अथ जीवमुपकतु किं न शकनोतीत्याह । 


अब पांच ऋचा वाले छुम्बीसवें सूक्त का प्रारम्भ दे, उसके प्रथम मस्त्र में जीवका 
उपकार कौन नद्दों कर सकता इस विषय को कहते हैं। 


न सोम इन्द्रमखुतो ममाद्‌ नाज्नह्माणों मधघवांन सुतासः । 

तस्मां उक्थ॑ ज॑नये यज्जुजोंपन्रृवन्नवीयः शुणवद्यर्था नः ॥ १ ॥ 

न । सोम॑ः । इस्द्रंमू | असुंतः | ममाद | न । अबग्नाणः । मत्रवॉनिम्‌ । 
सुतात॑ । तस्में । उक्यम्र । जनये । यत्‌ । जुजोंपत्‌ | नृज्बत्‌ । नवींपः । श्रुणव॑त्‌ । 
यथा | नः ॥ १॥ 

पदार्थः--( न) निषेधे ( सोम: ) मददीषधिरसः ( इन्द्रम्‌) इन्द्रियस्वामिन जीवम्‌ 
( अखुतः ) अनुत्पन्न: ( मम्ाद ) इर्षयति ( न ) ( अग्नह्माण: ) अचतुर्वेदविद: ( मघवानम्‌ ) 
परमपूजितधनवन्तम्‌ ( खुतास: ) ( उत्पन्ना: ) ( तस्मे ) (डक्‍्थम्‌ ) प्रशंसनीयमुपदेशम्‌ 
( जनये ) उत्पादये (यत्‌ ) ( ज्ुज्ञोपत्‌ ) सेबते ( चुबत्‌ ) बद़वों नायका विद्यग्ते 
यस्मिंस्तत्‌ ( नवीयः ) अतिशयेन नवीनम्‌ (श्टणबत्‌ ) ह्टयोति (यथा) (नः) 
अस्मान्‌ ४१ ॥ 

अन्बय।--्े बिद्वांसो यथा5छुत: सोमो यमिस्द्र न मम्ताद यथा उतल्मार्ण खुतालो 
मधबान नानन्‍दयन्ति ख इन्द्रो यन्वृतनज्ननीय उक्थ॑ जुजोपन्नोउस्माजव्छु णवत्तस्मे खर्चे 
विधानमद्द जनये ॥ है ॥ 

भावार्थ:--अन्नोपमाल इवर:--हे विपश्चितो यथोत्पन्नः पदार्थों जीबमानन्द्यति 
यथा यथा वेदबिद्या आप्ता जना धार्मिक घनाढ-यं विपश्वितं कुबेस्ति तथोस्पन्ना विद्या- 
55त्मानं खुखयति शुभा गुणा घनाढ-बं वर्धयन्ति सत्सब्रेनेर मजुब्यस्व॑ प्राप्नोति ॥ १॥ 





श्ट्र ऋग्वेद: म॑ं० ७ । झ० २। ख्‌० २६॥ 





पदार्थ--हे विद्वानों ( यथा ) जैसे ( अखुतः ) न उत्पन्न हुआ ( सरोमः ) मद्दौषधियों का 
रस यह ( इन्द्रम ) इन्ट्ियों के स्वामी जीव को (न) नहीं ( ममाद ) इदित करता वा जैसे 
( अश्रद्ाण: ) चार वेदों का वे्ता जो नहीं वे ( खुतासः ) उस्पन्न हुए ( मघवानम्‌ ) परमपृजित 
घनवान्‌ को ( न) नहीं आनन्दित करते हैं वद्ध इन्द्रियस्वामी जीव ( यत्‌ ) जिरू ( लुबत्‌ ) नुषत्‌ 
अधांत्‌ जिसमें बहुत नावक सलुख्य विद्यमान और ( नवीयः ) अल्मस्त नवीन ( उक्‍्थम्‌ ) उपदेश को 
( जुजोफत्‌ ) सेकता है ( नः ) हम लोगों को ( शणवत्‌ ) धुनता है ( तस्मै ) उसके लिये ख़ब प्रकार 
के विद्वानों को मैं ( जनये ) डत्पक्ष करता हूं ॥। १ ॥ 
भावार्थ--इस मस्त्र में उपसाल्लंक/र है - हे बुद्धिमान सजुष्यो ! जैसे उत्पन्न हुआ पदार्थ 
जीब को आनस्द देता है जैले यथावत्‌ वेदविद्या और आस्तजन धार्मिक घनाढव को विद्वान करते हैं वैसे 
उत्पन्न हुई विद्या आध्मा को सुरू देती दे भर शुम गुण घनाव्य को बढ़ाते हैं और सत्संग से ही 
मजुष्यत्व को जीव प्राप्त द्वोता है ॥ १ ॥ 
पुनः किंवत्कः कि करोतीत्याह । 
फिर किसके तुल्य कौन क्‍या करता दै इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
उक्थ उक्थे सोम इन्द्र ममाद नीथेनीये मघवानं सूतासः । 
यदी सबायः पितरं न पुत्रा संमानदच्षा अव॑से हव॑न्ते ॥ २ ॥ 
उक्ये5उक्ये । सोम॑ः । इन्द्रंमू । ममाद । नीयेडनीये । मधध्वॉनिम््‌ । सुतास!। 
यत्‌ | इम्‌। सथ्वाधः | पितरंधू। न । पुत्रा।। समानध्दंचा!। अवंसे । 
इब॑न्ते ॥ २॥ 


पदार्थ:--( डकक्‍्थडफक्बे ) धस्ये उपदेएब्ये ब्यवहारे ब्यवहारे (सोमः ) मदोषधिरस 
देध्वर्यं था ( इन्द्रमू ) जीवात्मानम्‌ ( ममाद ) हर्षयति ( नीबेनीथे ) प्रापणीये प्रापणीये 
सत्पे व्यवद्ारे (मघवानम्‌) धम्येंण बहुजातघनम्‌ (खुतालः दिद्येश्वयें प्रादुभू ता: ( यत्‌ ) 
ये( ईम ) सर्वत: ( सवाधः ) बाधसा सद्द वत्तम्रानम्‌ ( पितरम्‌ ) जनकम्‌ (न) इब 
( पुत्रा: ) ( समानदक्षा: ) समान दक्षो बल॑ विद्याचातुर्य येपान्ते ( अबसे ) रक्षणाद्याय 
( इबस्‍्ते ) स्पर्धन्त आददति वा ॥ २ ॥ 

अन्वय+--द्दे विद्धांसो यद्य ई सवाध: पितरं समानदक्षा: पुत्रा नावसे खुतासो 
मच॒वान इबन्‍्ते यथा सोम उक्थडक्थे नीथेनीथ इन्द्रं ममाद तैस्तथा चरत ॥ ९ ॥ 

भावार्थ;+--अ्रश्नोपमावाचकलु*--ये विद्यार्थिनो यथा सत्पुत्रा: क्‍लेशयुक्तो 
मांतापितरी प्रीत्या सेवम्ते तथा ग्रुरु सेत्रन्ते यदा विद्याविनयपुरुपार्थ जातमैश्वर्य 
कर्त्तरिमानन्दयति तथा यूय॑ वत्तंध्वम्‌ ॥ २॥ 

पदार्थ--द्े विद्वानो ( यत्‌ ) जो ( ईस्‌) खब ओर से ( ख़बाघः ) पीढ़ा के साथ बसंमान 
( पितरख्‌ ) पिता को ( समानदुक्काः ) समान बल्त, विद्या और चतुरता जिनके विद्यमान वे ( पुत्राः ). 


है 


ऋग्वेद: अ० ४५ । आ० हे | ब० १०॥ र१३ 





पुत्र जन ( न) जैसे ( झवसे ) रचा आदि के लिये ( सुतासः ) विद्या और देख में प्रकट हुए 
( सघवानस्‌ ) धर्म कर्म बहुत घन जिसके उसको ( इवन्‍्ते ) स्वर्दधा करते का प्रहण्त करते हैं और जैसे 
( सोम: ) बढ़ी बढ़ो ओोषधियों का रख वा ऐश्वर्य ( डक्ये डक्ये ) धर्मयुक्त उपदेश करने योग्य 
व्यवहार तथा ( नीये नीथे ) पहुंचाने पहुंचाने योग्य सत्य व्यवहार में ( इन्द्रम) जीवात्मा को 
( ममाद ) इ्चित करता दे उनके ख्राथ वैशा दी आचरण करो || २ ॥। 

आवार्थ--इस्व सन्‍्त्र में उपमा ओर वाचरलुस्तोपमाल्व॑कार टवै--जो विद्यार्थी जन जैसे अच्छे 
पुत्र क्लेशयुक्त माता पिता को प्रीति से सेवते हैं वैसे गुरु की सेवा करते हैं वा जैसे विद्या, विनय और 
घुरुकार्थों से उत्पन्न हुआ ऐश्वयये, उत्पक्न करने वाले को आनम्दित करता है वैसे तुम ल्लोग ब्तों | २ ॥| 


पुनर्मनुष्याः किंवरिंक कुर्य्युरित्पाह । 
फिर मनुष्य किसके तुल्य क्या करें इस विषय को अगल्ले मन्त्र में कहते दें। 
चकार ता कृण॑बन्नूनमन्पा यानि ब्लुवन्ति वेधसः सुतेषु । 
जनीरिब पतिरेकः समानो नि मांसजे पुर इन्द्रः सुसबॉः ॥ ३ ॥ 
चुकार | ता | कृणव॑त्‌ | नूनम्‌। अन्‍्या । यानि। बुवन्ति | वेथसः । 
सुतेषु । जनीः5दव । पति: | एक? । समानः । नि । ममृजे । पुर । इन्द्र । सु, 
सब! ॥ ३॥ 


पदाथ;--( चकार ) करोतु ( ता) तानि ( कृणबत्‌ ) कुर्यात्‌ ( नूनम्‌) निश्चितम्‌ 
( अ्रन्या ) अस्यानि ( यानि ) उपदेशवचनानि (ब्रबन्ति) उपदिशन्ति ( वेधस: ) मेधाविन: 
( सुतेषु ) उत्पस्नेषु जातेयु विज्ञानवलेषु ( ज़नीरिव ) जायमाना: प्रज्ञा इच (पति: ) 
स्वामी राजा ( एक: ) असहायः ( समान: ) पत्तापातरह्ित: (नि) नितराम्‌ (मासजे ) 
सखजति शोधयति अन्न तुआादीनामित्मम्यासदीर: ! ( पुरः ) पुरस्तात्‌ ( इन्द्र: ) परमेश्ययेबान, 
( खु, खर्वा: ) सम्यगखिला: ॥ ३े ॥ 

अन्वय/--हे विद्वन ! यथा बेस: सुतेषूपरेश्यास्यान्यन्था ब्रुवन्ति ता भदास्नून 
कृणबद्यथा समानः पतिरेक इन्द्रो जनीरिव सुसर्वा: प्रज्ञा: पुरो नि मासृजे तथैतद्भ- 
बाझ्कार ॥ ३॥ 

भावार्य--अन्नोपमावाचकलु०--दे मजुष्या यूय॑ विद्ददुपदिशनुकूलमेवाचरत 
यथा धार्मिको ज़ितेन्द्रियो विद्वात्राजा पक्तपात॑ विहाय सवा: प्रजा न्याव्न रक्तति तथा प्रजा 
अप्येनं सतत रक्चन्त्वेव॑ छृते सर्वेपां भव सुखलाभो जायते ॥ ३॥॥ 

पदार्थ--दे विद्वान्‌ ! जैसे ( वेधलः ) मेघाबी जन ( सुतेषु ) उत्पन्न हुए विज्ञान और बलों 
में उपदेश करने योम्यों को ( यानि ) जिन उपदेश-कचनों को तथा ( झस्या ) और वचनों को 
( शुबन्ति ) कहते हैं ( ता ) उनको आप ( नूनस्‌ ) निश्चित ( कृणकत्‌ ) करें वा जैसे ( खमानः ) 


श्१४ आऋष्वेद: मं० ७ । झ० २। ख्‌० २६॥ 





पद्पात रद्वित ( पति: ) स्वामी राजा ( पुकः ) अकेल्ला ( इन्द्रः ) परमैश्वव्यवान्‌ ( जनीरिय ) उत्पन्न 
हुईं प्रजा के समान ( सु. सवो: ) सम्यक्‌ समस्त प्रजा को ( पुरः ) पहिल्ले ( नि, मारजे ) निरन्तर 
पवित्र करता दे वेसे इसको आप ( चकार ) करो ॥ ३ ॥ 


भआावार्थ--इस्त मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालंकार दै--हे मजुष्यो ! तुस विद्वानों के उपदेश के 
अनुकूक दी आचरण करो जैस धार्मिक, जितेन्द्रिय, विद्वान्‌ राजा परपात छोड़ के अपनो प्रजा स्थाय 
स्‌ रखता है वैसे प्रजाजन इस राजा की निरस्तर रक्षा करें, ऐसे करने से निरन्तर सब को निश्चल्न 
खुखल्ाभ होता है | ३ ॥ 

पुनः को5त्र राजा भवितुं योग्यो भवतीत्याह | 
किर कौन इस ज़ञगत्‌ में राजा द्वोने योग्य दोता दे 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं 
एवा तमाहुरुत शुंग्व॒ इन्द्र एकों बिभक्ता तरणिंमघानांम्‌ | 
मिथस्तुर ऊतयो यस्‍्प॑ पू्वोरस्मे मद्राणिं सथ्रत प्रियाणिं ॥ ४ ॥ 

एव । तम्‌ । आहुः । उत । शुस्े । इन्द्र । एकः । विध्मक्ना । तरणि। । 
मयानांम्‌ | मिथःउतुरं। | ऊतय॑ः । यस्य॑ । पूर्वी: । अस्मे इतिं। मद्राणि। सश्रत्‌ । 
प्रियाणि ॥ ४ ॥ 

ददार्थ:--( बा ) अज्ञ निषातस्य चेति दीर्घ: । ( तम्‌) ( आहुः ) कथयन्ति 
( डउत ) अधि (श्टरावे ) (इन्द्र: ) पस्मैश्व्ययुक्त: (एकः ) अखदायः ( विभक्ता ) 
सत्याउलसत्ययो: विभाजक: ( तरणि: ) तारयिता ( मघानाम्‌) धनानाम्‌ ( मिंथस्तुरः ) या 
मिथस्त्दस्थन्ति ता: ( ऊतयः ) रक्षा: ( यस्य ) ( पूर्वी: ) पुरातस्यः ( अस्मे ) अस्माखु 
( भद्राणि । कल्याणकराणि कर्माणि ( सश्वत ) सेवन्तां सम्बध्नस्तु ( प्रियाणि) 
क्रमनीयानि !। ४ ॥ 
४--यस्य पूर्वीर्भिथस्तुर ऊतयोउस्मे प्रियाणि भद्राणि सम्धत य एको 
मधानां विभक्ता तरणिरिन्द्रो जीबोो ध्में सेबते तमेवा55प्ता धार्पिकमाहुरुत तस्यैबो पदेशमदद 
श्टणवे ॥ ४॥ 

भावारव)--हे मुष्या यस्य प्रशंसामाप्ता विद्वांस: कुय्यु वैस्य धर्म्याणि कर्माणि- 
सर्वाः प्रज्ञा इच्छेयुवों हि लत्याइ्तयोय॑थावद्धिभागं हृत्वा न्‍्याय॑ कुर्य्यात्‌ स एबाउस्माक 
राजा मबतु ॥ ४ ॥ 

पदार्थ--( यस्य ) जिसकी ( पूर्वी: ) पुरातन ( मिथस्तुरः ) परस्पर शीघ्रता करती हुई 
( ऊतयः ) रक्षायें ( अस्मे ) हम लोगों में ( प्रियाशि ) मनोदर ( भद्राश्शि ) कल्याण करने वाल्ले काम 
( सश्रत ) सम्बन्ध करें जो ( पुकः ) एक ( सघानास्‌ ) घनों के ( विभक्ता ) सत्य असत्य का विभाग 





ऋग्वेद: झ० ४। ऋ० दे | ब० १० ॥ श्र 





करने वा ( तरश्िः ) तारने वात ( इन्द्र: ) परसैचअर्य युक्त जीव धर्म को सेवा करता है ( तम, एव) 
उसी को झा्त शिष्ट ध्मेशीज्ष सजन घर्मा-मा ( आहुः ) कहते हैं ( डत ) निश्चय उस्लो का उपदेश मैं 
( श्णवे ) खुनता हूं ।। ४।॥। 

भावार्थ--हे सजुष्यो ! जिसको प्रशं्षा आप्त विद्वान्‌ जन करें वा जिसके धरमयुक्त कर्मों को 
समस्त प्रजा प्रीति से चाहे, जो सत्य मूठ को यथावत्‌ झल्रथ कर न्याय करे वही हमारा राजा 
हो॥ ४ ॥। 

पुनर्विद्वात्राजादीन्मनुष्यान्धम्यें पथि नित्य संरकेदित्याह । 
फिर विद्वान्‌ जन राज्ञा आदि मनुष्यों को धर्म-मार्ग में नित्य अच्छे प्रार रफ्ले 
इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दते दें । 
7 मा मा न 

एवा वर्सिष्ठ इन्द्रमूतये नुन्कुंष्टीनां बैंष भ सुते गृंणाति । 
सहस्रिण उप॑ नो माहि वाजान्यूयय पंत स्व॒स्तिभिः सदां नः ॥५॥१०॥ 

प्व । वर्षेंह्रः । इन्द्रमू । ऊतयें । नून्‌ । कुष्टीनाम्‌ | वृषभ | सुते । 
गृणाति । सहस्रिणः | उप॑ | नः । माहि । वाजान्‌ । यूयम्‌ । पात । स्व॒स्तिउमिं। । 
सदा | नः॥ ४ ॥ १० ॥ 

पदार्थ:--( एज ) श्रन्न निपातस्य चेति दीधे: | ( बस्िष्ठः ) अतिशयेन विद्यासु 
कृतबास: ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर्यवन्तम्‌ ( ऊतये ) रक्षाद्याय ( सुन ) न(यकान ( कृष्टीनाम ) 
मनुष्यादि प्रजानाम्‌ मध्ये ( वृषभम ) असत्युत्तमम्‌ ( खुते ) उत्पस्ने5स्मिञ्गति (ग्रणाति ) 
सत्यमुपदिशति ( सदसख्रिणः ) सदस्राए्यलडःख्याता: पदार्था विद्यम्ते येथां तान. (उप) 
( नः ) अस्मान्‌ ( माद्दि ) सत्कुरू ( बाजान ) विश्ञाना5न्नादियुक्तान ( यूयम्‌ ) ( पात ) 
( खस्तिमिः ) खदा ( न: ) ॥५॥ 

अन्वय/--े ब्रिद्वन ! वसिष्टस्त्वं कृष्टीनां बृषममिन्द्रं न श्वोतय पत्र माद्दि सुते 
सहस्तरिणों वाजान्नो:स्मान्यों भवानुप्गृणाति सतत माद्दि | हे विद्धांसो जना यूर॑ 
स्स्तिभिनः सदेव पात ॥ ५ ॥ 

भावार्थ+--हे विद्ांसो यूयमेव॑ प्रयतध्ब॑येन राजादयों जना धार्मिका 
भृत्वाउसंख्यं धनमतुलमानन्द॑ प्राप्लुयुयेथा भवस्तस्तेषां रक्षा कुर्वन्ति तथेते भबतः सतत 
रक्तन्त्विति । ५ ॥ 

अन्नेन्द्रशब्देन जीवराजर॒त्यगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसक्तार्थेंन सद्द सक्षतिवेंद्या । 
इति पड्बिंशतितम खुक्क दशमों वर्गश्न समाप्त: ॥ 

पदार्थ--हे विद्वान्‌ ( बसिष्ठः ) झत्यस्त विद्या में वास जिन्होंने किया ऐसे आप ( इृष्टीनाम ) 

मजुष्यादि प्रजाजनों के बीच ( दृषभम्‌ ) अस्युत्तम ( इन्द्रम्‌) परमैचययवान्‌ जीब और ( नद्‌ ) नायक 
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मनुष्यों की ( ऊतये ) रद्ता झादि के किये ( एव ) ही ( माहि ) सस्कार *रोजिये ( सुते ) उत्पन्न हुए 
इस जगत्‌ में ( सदस्नियः ) खहस्तों पदार्थ जिनके विद्यमान उन ( वाजानू ) विज्ञान वा अद्नादियुक्त 
( नः ) हम छोगों को जो आप ( डप, गृण्याति ) खत्य उपदेश देते हैं खरो निश्तर मान कौजिये ।हे 
विद्वानों ! ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिमिः ) कल्यायों से ( नः ) इम ज्ोगों को ( सदा ) सर्वदा ( पात ) 
रचा करो ॥ २ ॥। 
आावार्थ--विद्वाद्‌ जनो ! तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे राजा आदि जन धार्मिक होकर 
अस्लंक्य घन वा अतुल आनन्द को प्रास हों, जैसे भाप उनको रक्ा करते हैं वैसे ये श्रापकी निरन्तर 
रा करें ॥ २॥ 
इस सूक में इन्द्र शब्द से जीव, राजा के कर्म और गुणों का वर्णान होने से इस सूक्त के अर्थ को 
इससे पूर्व सूक्त के भर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये । 
यह छुब्बोसवां सूक्त भरोर दशवां वर्गे समाप्त हुआ ॥। 
>ल्‍्>-«>म0०« 
अथ पश्चचस्प सप्तत्रिंशतितमस्य सक़स्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता | १ । ५ 
बिराद् त्रिष्डुप्‌ । २ निचृत्तरिष्दुप्‌ । ३ । ४ त्िष्दुपूछन्दः | चैबतः स्वर! ॥ 
अथ सर्व? कीदशो विद्वात्राजा कमनीयो>सस्तीत्पाह । 
अब पांच ऋचा वाले सत्ताईखर्वे सूक्त का प्रारम्भ दै, इसके प्रथम मन्त्र में सबको 
कैसा विद्वान राजा इच्छा करने योग्य दे इस विषय को कहते हैं। 
इन्द्रं नरों नम्धिता हवन्ते यत्पायों युनजते घियस्ताः। 
शरो उर्षाता शव॑सश्चकान आ गोम॑ति बजे भ॑जा त्व॑ नं: ॥ १॥ 
इन्ट्रमू । नरः । नेम5थिंता । हबन्ते | यत्‌ | पायी: । युनजते | थियः । 
ता; । शूरः । रृउसाता । शर्वसः | चकानः | आ | गोउम॑ति । बजे | भज॒ | ख्वम्‌। 


नश॥ १॥ 

पदार्थः-- इन्द्रम्‌ ) परमैश्वर्यप्रदं राजनम ( नरः ) विद्यासु नेतार: ( नेमधिता) 
नेमधिती सड़आमे ( इचम्ते ) आहयन्ति (यत्‌ )या (पार्या:) पालनीया: ( युनऊते ) 
युज्ञते | अन्न बहुल छुल्दसीत्यकोपो न। ( घिय: । प्रज्ञा: (ता: ) ( शूरः ) शच्ूणां दविंसकः 
( बूसाता ) नर: सीदन्ति यस्मिंस्तस्मिन इसातो ( शवसः ) बल्लात्‌ ( चकान: ) 
कामयमान: ( आ ) ( गोमति ) गाबो विद्यन्ते यस्मिस्तस्मिन्‌ (ब्रज ) बजन्ति य॑ तस्मिन्‌ 
( भज ) । सेवस्व अन्न दयचो5तस्तिक इति दीर्घ: । ( त्वम्‌ )( न: )॥ १॥ 

अन्वय/--दे राजन यः थरो शवसश्वकानस्त्वं बुसाता मोमति उजे न आ 
भज्ञ यमिन्द्ं त्वा यद्या पार्या जियो युतजते तास्त्वमाधज ये नरो, नेमधिता त्वां हक्‍स्ते 
ऑस्ट्वमा भज ॥ १॥ 
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मावार्य--यो हाज्र भ्रशस्तप्रक्ठा: सर्वेदा बलबूद्धिमिच्छुडब्छिएटसंमत। विद्वालुच्योगी 
श्वार्मिक: प्रजापालनतत्परो नरः स्यात्तमेव सर्वे कामयन्ताम्‌ ॥ ९ ॥ 

पदार्थ--हे राजा जो ( शूरः ) शत्रुओं की इिंसा करने वाल्ले ( शवस्त: ) बल से ( चकानः ) 
कामना करते हुए ( स्वम) आप ( सूसाता ) मलुष्य जिसमें बैठते वा (गोमति) गौयें जिसमें 
विद्यमान देसे ( त्रजे ) जाने के स्थान में ( नः ) इस त्लोगों को ( आ, भज ) अच्छे प्रकार लेविये, हे 
राजत्‌ | जिन ( इन्द्रस ) परमैश्वय देने वाल्ले श्राप को ( घत्‌ ) जो ( पायों: ) पाज्नना करने थोम्य 
(थियः ) उत्तम बुद्धि ( युनजते ) युक्त होती हैं ( ता: ) डनको आप अच्छे धकार सेवो | जो ( नर: ) 
विद्याओं में उत्तम नीति देने वाल्ले ( नेमघिता ) संग्राम में आप को ( इवस्ते ) बुलाते हैं उनको भाप 
अच्छे प्रकार सेवो ॥३॥ 

भावार्थ--जो निम्रय से इस संसार में प्रशंसित धुद्धिवात्रा, सब्वेदा बज व्रद्धि को इच्चा 
करता हुआ, शिष्ट जनों की संमति वेने वात्षा, विद्वाद्‌, उद्योयी, धार्मिक भौर प्रजा पान में तत्पर 
जन हो उसी को सब कामना करो || १ ॥ 

घुनः स राजा कीहशः स्पादित्याह । 
फिर बद्द राजा कैसा द्वो इस विषए को अगले मन्त्र में कहते हैं 
यथ इन्द्र शुष्मों मघवन्ते अस्ति शित्षा सर्िभ्यः पुरुद्त रृम्यः। 
स्वं हि हृत्ठहा मधघ॑बान्तिचेता अप ब्थि परिश्ेतं न राध ॥ २॥ 

यः । इन्द्र | शुष्मः । मघज्वन्‌ ।ते। अस्ति । शिक्ष | ससिध्म्यः। 
पुरुह्ुत | तृउम्यः । स्व । हि । दवूहा । मघध्वन्‌ । विज्चेता। । अप॑ । वृधि । 
परिवृतम्‌ । न । राध॑३ ॥ २॥ 

पदार्थ/-- यः ) ( इन्द्र ) पससैश्व्यप्रद ( श॒ष्मः ) पुष्कल बलयुक्त: ( मघबन ) 
परमपूजितथनबन्‌ ( ते ) तब ( अस्ति ) ( शिक्षा ) शासनम्‌ ( खलिभ्य: ) मिन्रेम्यः 
( पुरुद्ठत ) बहुमिः प्रशंसित ( बृभ्यः ) खराज्ये नायकेभ्य: (त्वम्‌ )(दि ) ( दब्द्दा ) 
डढानि शबत्रुसैन्यानि ( मघवन्‌ ) बलथनयुक्त ( दिचेता:) विविधा विशिष्टा बा चेत: प्रज्ञा 
यस्य सः ( अपा ) अन्न निपातस्थ चेति दीघघ:। (बूधि ) दूरीकुरु ( परिवतम्‌ ) सबेतः 
स्वीकृतम्‌ ( न) इब ( राध: ) धनम्‌॥ रे ॥ 

अन्वय/--द्वे मघवन्निन्द्र यस्ते शुष्मो5स्ति । हे पुरुद्कत या ते सख्िभ्यों बुभ्यः 
शिक्षा5स्ति | हे मघबन्‌ ! यानि ते दरूड्ा सैन्‍्यानि सन्ति तैरिचेतास्त्वं द्वि परिवृतं राधो 
न हरूद्वा शत्रुसेन्यान्यपा वृधि ॥ र ॥ 

भावार्थ+--अन्रोपमान्झ्वार:--ख बब राजा सदा वर्धते यो प्रात 5पराध्षमित्रा- 
श्यपि दराडदानेन विना न त्यज्ञति यो दि सदैव प्रयतते येन खस्य मित्रोदासीन- 


र्घ 
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शन्रबो5श्विका न भव्युर्य: सदैव विद्याशिक्षाबृद्धेप प्रयतते स एव सर्वान्दुष्टौल्लोक- 
कराटकान्द्श्य्यादीद्िवास्ये 'ज्यं कत्त मद्ति ॥॥ २ ॥ 

पदार्थ--हे ( सघक्त्‌ ) परम पृजित घनवान्‌ ( इन्द्र ) परमैश्व्य देने बाल्ले ( यः ) जो (ते ) 
आपका | शुष्मः ) पुष्छल बलयुक्त ध्यवद्वार ( भ्रस्ति ) है। हे ( पुरुद्ठत ) बहुतों से प्रशंसा को प्राप्त 
जो आपकी ( सद्तिभ्यः ) मित्रों के लिये वा ( सृम्यः ) अपने राज्य में नायक मजुष्यों के लिये (शिक्षा ) 
सिख्ावट है | हे ( मघवन्‌ ) बहुधनयुक्त जो आपके ( इक्कढ्वा ) बढ़ शत्रु सैन्यजन हैं उनसे ( विचेता: ) 
विविध प्रकार वा विशिष्ट बुद्धि जिनकी वह (स्वसयू ) आप (हि ) दी ( परिकृतम्‌ ) खब ओर से 
स्वीकार किये (राघः) घन को (न) जैसे वैसे दृढ़ शबुसेनाजनों को ( अपा, रृधि ) दूर 
कीजिये ॥ २॥ 

भावार्थ--इस मसन्‍्त्र में उपसाल्ंकार ढै--वही राजा सदा बढ़ता दे जो अपराधी मित्रों को 
भी दणड देने के बिना नढों छोढ़ता, जो ऐसे सदैव उत्तम यत्न करता दे जिससे कि अपने मित्र 
डदास्रीन वा शत्रु अधिक न हों। और जो सदैव विद्या और शिक्षा को वृद्धि के किये प्रयत्न करता है 
वही खथ दुष्ट और क्ोककयटक डाकुओं को निवार के राज्य करने के योग्य होता है ॥ २ ॥ 


पुनः स राजा कीहशो भवेदित्याह । 
फिर वह राजा केसा दो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
इन्द्रो राजा जगंतश्रषेणीनामधि चामि विषुरूप॑ यदरिति। 
ततों ददाति दाशुषे बम्पूनि चोदद्राघ उप॑स्तुतश्िदर्वाक्‌ ॥ ३ ॥ 
इन्द्र) | राज| । जगंतः । चर्पणीनाम्‌ । अधि । चामिं | विएु>रूपम्‌ | यत्‌ | 
अस्ति | तत॑ः । ददाति । दाशुपें | बछ्चूनि । चोद॑त्‌ | राध॑ः । उप॑उस्तुतः । चित्‌ । 
अर्वाक्‌ ॥ ३ ॥ 
पदार्य:--६ इन्द्र: ) शब्रूणां विदारक: (राजा ) विद्याबिनयाभ्यां प्रकाशमानः 
( जगत: ) संसारस्य मध्ये (चर्षणीनाम्‌) मनुष्याणाम्‌ ( अधि ) उपरि ( क्षमि ) प्रूथिब्याम 
( विषुरूपम्‌ ) व्याप्तस्वरूपम्‌ ( यत्‌ ) ( अस्ति ) ( ततः ) तस्मात्‌ ( ददाति ) ( दाशुषे ) 


दश्रे( बसूनि ) धनानि ( चोदत्‌ ) प्रेर्येत्‌ ( राध: ) धनम्‌ ( डपस्तुत: ) समीपे प्रशंखितः 
( चित्‌ ) इब ( अर्वाक्‌ ) योडघो5आ्ति सः ॥ ३ ॥ 
अन्वय/--हे मनुष्या .यथा खर्यों ज़गतो5थि ज्ञमि प्रकाशते तथेन्द्रो राजा 
चषंणीनां अ्ये प्रकाशते यदत्न विधुरूप व्याप्तखरूपं धनमस्ति ततो दाशुषे बखूनि ददाति 
उपस्तुतश्रिदिवार्बाक्सर्वाश्नाध्र: प्रति चोदत्स एव राज्य कत्तु मद्ंत्‌ ॥ ३ ॥ 
भावादै+--अन्नोपमाबाचकलु ०--ये दवि राजादय: सूर्यवद्राप्ट्रे प्रकाशितद्रडाः 
सुश्नप्रदातार: सम्ति ते द्वि सर्वे खुखं प्राप्लुवन्ति ॥ ३॥ 


ऋग्वेदः झ० ४ । झ० हे । ब० ११॥ र््६ 





पदार्थ--हे मजुष्यो ! जैसे स्‌यं ( जगतः ) संसार के बौच ( अधि, चमि ) प्थिवी पर 
प्रकाशित ड्वोता है वैधे ( इन्द्रः ) शत्रुओं का विदीरण करने वाज्ा ( राजा ) विद्या और नम्नता से 
प्रकाशमान राजा ( चर्षशीनाम्‌ ) मजुब्यों के बोच प्रक/शित होता (यत्‌ ) जो ( विधुरूपम्‌ ) ब्याख्रूप 
घन ( अस्ति ) है ( तत: ) उसस्ते ( दाश॒पे ) देने वाल्ले के लिये ( बसूनि ) घनों को ( ददाति ) देता 
और ( उपस्तुतः ) खमौप में प्रशंखा को प्रान्न हुए ( चित ) के समान ( अबोक ) नीचे प्राप्त होने 
वाल्या सबको ( राघः ) घन के प्रति ( चोद॒त्‌ ) श्रेरण्या देवे वद्दी राज्य करने के योग्य होता है ॥ ३॥ 


भावषार्थ--इस मन्त्र में वाचक लुप्तोउमाल्लकार ै--जो राजा आदि जन सूर्य के समान राज्य 
में दण्ड प्रकाश किये और सुस्त के देने वाल्ले होते हैं वे हो सब सुख पाते हैं ॥ ३॥| 


पुनः स रागा कीहश; स्पादित्याह । 
फिर बढ राजा केसा दो इस जिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
न्‌ चिंन्न इन्द्रों मघबा सहतो दानो बाज नि यम॑ते न ऊती । 
अन॑ना यस्य॒ दक्षिणा पीपाय॑ बाम॑ रम्यों अभिवींता सर्सिम्यः ॥ ४॥ 
जु | चित्‌ | नः । इन्द्रंः | मध्वा | सज्हूंती | दान/। वाज॑धू | नि । 
यमते | नः । ऊती । अनुना । यस्य॑ | द्िणा | पीपाय॑ | वापम। हृष्म्यः । 
अभिज्वीता | सखिउ्म्यः ॥ ४ ॥ 


पदार्य/--( जु ) ज्षिप्रम्‌। अन्न ऋचि तुनुषेति दी्घ: । (चित्‌ ) अपि (नः ) 
अस्मभ्यम्‌ ( इन्द्र: ) विद्यदिव व्याप्तविद्य: ( मबवा ) बहुधन: ( सहृती ) समानप्रशंखया 
( दान; ) यो ददाति ( वाजम्‌ ) धनमन्‍्नं वा (नि) नितराम्‌ (यम्नत ) यच्छुति (नः ) 
अस्मान्‌ ( ऊती ) ऊत्या रक्तणाद्यया क्रियया ( अनूना ) पूर्णा यस्य ( दक्षिणा ) ( पीपाय ) 
बर्धते ( बामम्‌ ) प्रशस्यं कमे ( बृभ्यः ) मनुष्ये मय: ( अभिवीता ) अभितस्लवतों ब्याप्ता 
अभयाज्या ( सस्िम्यः ) खुहद्भूयः ॥ ४॥ 

अन्वय+--हे मनुष्या यो मछबा दान इन्द्रो नस्लहत्योत्यानो बाज॑ नियमते यस्य 
चित्सखिभ्यो वृभ्यो5नूनाउमिवीता दक्षिणा बाम॑ पीपाय स सर्वेम्यों चु क्षिप्रं खुखदो 
अबति ॥ ४ ॥ 

भावार्य+--दे राजादयों जगा यथावत्पुरुषार्थेन स्वान्मजुष्यानधर्माब्निरोध्य धर्में 
अवक्तंयित्वाउभयं जनयन्ति ते प्रशंसनीया जायन्ते ॥ ८ ॥ 

पदा्थें--दे मजुष्यो ! जो ( मघवा ) बहुत घन युक्त ( दान: ) देने वाला ( इन्द्र: ) बिजली 
के समान विद्या में व्याप्त ( नः ) हम ज्ञोगों को ( सट्ूती ) पुकसी प्रशंसा ( ऊत्या ) तबा रचा आदि 
किया से ( नः ) इस लोगों के छिये ( वाजस ) घन वा अश्न को ( नियमते ) निरन्तर देता है (यस्य ) 
ज़िश्लको ( चित्‌ ) निश्नित (सख्िभ्यः ) मिश्र (सुभ्यः ) मलुष्यों के किये ( झनूना ) पूरी ( झमिदोता) 


२२० ऋष्वैद: में* ७ | झ० २ | सू० २७॥ 





सब ओर से ब्याप्त अभय ( दक्षिणा ) दक्षिया और ( बामस्‌ ) प्रशंसा करने योग्य कर्म ( प्रीपाय ) 
बढ़ता है वह सब के लिये ( नु ) शीघ्र घुख देने वाल्मा होता है | ४॥। 

आवा्थे--जो राजा आदि जन ययावत पुरुषार्थ से खब मनुष्यों को अधर्म से धर्म में प्रदत्त 
करा झमय उत्पन्न कराते हैं वे परशंसनोय होते हैं || ४ || 

घुना राजप्रजाजना; परस्पर॑ कि कुय्युरित्याह । 
फ़िर राजा प्रजाजन परस्पर क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

न्‌ इन्द्र राये वरिंवस्क्ूधी न आ ते मनों वदृत्यास मुघाय॑ । 
गोमदश्वावद्र॑बद्पन्तों यूं पांत स्व॒स्तिभिः सदा नः ॥ ५॥ ११॥ 

जु । इन्द्र । राये | वर्सिः | कृधि | नः | आ । ते। मन: । ब्युत्याम । 
मधाय॑ । गोध्मंत्‌ । अअ्॑ज्वत्‌ | रपैज्वत्‌ | व्यस्त: । यूयमर । पात । खवस्तअमेः । 
सदा | नः ॥ ५॥ ११॥ 

पदार्थ:--( चु ) सद्यः | अन्न ऋि तुनुषेति दीघ:। ( इन्द्र ) धनोश्नतये प्रेरक 
( राये ) धनाय ( बरिव:ः ) परिचरणम्‌ ( कृधि ) कुरु। अन्न दधचोःतस्तिक इति दीर्घ: । 
( न; ) अस्माकमस्मम्यं बा ( आ ) ( ते) तब ( मनः ) चित्तम्‌ ( बकृत्याम ) बत्तेयेम 
( मघाय ) धनाय ( गोमत्‌ ) बहुगवादियुक्तम्‌ ( अभ्वावत्‌ ) बहभ्वसद्वितम्‌ ( रथबत्‌ ) 
प्रशस्तरथादियुक्तम्‌ ( व्यन्तः ) प्राप्लुषन्त: ( यूयम्‌ ) (पात ) ( स्वस्तिभिः ) ( सदा ) 
(ना )॥ ५॥ 

अन्वय/--हे इन्द्र ! स्थं राये नो बरिवस्कृधि यत्ते मनो5स्ति तम्म्रघाय वर्य॑ 
श्वाबबुत्याम | गोमदश्बाद्र धबदृव्यस्तो यूय॑ स्वस्तिप्रिन: सदा पात ॥ ५॥ 

भावार्थ+--हे राजन ! थथा बय॑ भवन्तं राज्योन्नतये प्रवत्तयेम तथा त्वमस्मास्थन- 
प्रापये प्रवत्तय | सर्वे भवस्त: परमैश्वर्ये प्राध्यास्माक रक्षणे सतत॑ प्रयतम्तामिति ॥ ४ ॥ 

अभ्ेन्द्रसेनेशराजो पदेशकदात्रक्ञकप्रव्त कगुणकत्यवर्सनादेतदर्थ स्थ 
पूर्वसक्तार्थेन सद् सद्ग॒तिवेद्या । 
इति सह्विशतितम सूक्तमेकादशो वर्मेश्न समाप्त: ॥| 

पदार्थ-हे ( इन्द्र ) धन की उप्नद्षि के लिये श्रेरण्या देने वाले आप ( राये | घत के लिये 
(नः ) इसारी ( वरियः ) सेवा ( कृधि ) करो जो (ते) आप का (मनः ) चित्त दे उसको 
( सघाय ) घन के लिये इस क्ोग ( जु ) शीघ्र ( झा, बद्त्याम ) खब झोर प्ले बचे ( गोमत्‌ ) बहुत 
गो आदि वा ( अश्वावत्‌ ) बहुत घोड़ों सर युक्त वा ( रथबत्‌ ) अशंस्तित रथ आदि युकू घन को 
( ध्यस्तः ) प्राप्त डोते हुए ( यूयम्‌ ) तुम लोग ( स्वस्तिमिः ) उत्तम खुझ्तों से ( नः) इस लोगों कौ 
( सदा ) खबंदा , पात ) रच्चा करो ॥ २ ॥। 


ऋणग्वेद्‌: झ० ४ | झ० ३ । ब०१२॥ २२१ 





भावार्थ--हे राजा ! जैसे हम छोग आपको राज्य को उम्रति के लिये प्रद्ृत करावें वैसे हम 
ब्वोगों को धन प्राप्ति के दिये प्रदत्त कराओ । खब आप स्योग प्रमै्ब्य को प्राप्त होकर हमारी रचा 
में निरस्तर प्रयत्न करो ॥ ५ ॥ 


इस सुक्त में इन्द्र, सेनापति, राजा, दुतता, रक्षा करने वाले और प्रवृत्ति कराने वाले के गुणों का 
और करों का बर्णान होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुर के अर्थ के साथ 
स्ंगति जाननी चाहिये । 
यह सत्ताईसवां सृक्तू और स्यारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥। 
++क++ ++क>+ 
अथ पदश्चर्चस्पाष्टविंशतितमस्य सक़स्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । २। ५ 
निन्नल्िष्दुपछन्द: | घेबतसखरः । ३ भुरिकूपकक्तिः | ७ स्व॒राट्पद्क्किश्डन्दः । 
पश्नमः स्व॒र/ || 
अथ स राजा कि कुर्या दित्याइ। 
अब पांच ऋचावाले अट्टाईसबें सृक्त का आरस्म दे. उसके प्रथम मन्त्र में 
बह राजा कया करे इस विषय को कहते हैं । 

जह्य। ण इन्द्रोप॑ याहि विद्वानरवाश्वस्ते हर॑यः सन्‍्तु युक्ताः । 
विख्ें बिद्धि त्वा बिहरवन्त स्तों अस्माकमिच्छृणुहि विश्वामिन्ब ॥ १ ॥ 

ब्रक्ष॑ | नः । इन्द्र । उप । याहि। दिद्वान्‌ । अर्वाष्व: । ते | हर्यः | सन्तु । 
युक्ताः | विश्वें। चित्‌ । हि। ला । विडहव॑न्त । म्तीः। अस्माक॑य | इत्‌ | शुण॒हि । 
विश्वमूउडन्च ॥ १ ॥ 

पदाथ+--- ब्रह्म ) धनमनन्‍्न वा । अज्न च संद्वितायामिति दीर्घ:। (नः) अस्मान्‌ 
( एन्द्र ) परमैश्वर्यविद्याप्रापक ( उप ) ( याहि ) ( विद्वान) ( अर्वाश्वम्‌ ) येउर्बागधों- 
आब्ति ( ते ) तब ( हग्यः ) मनुष्या:। अज्र वास्डुन्दसीति रो:स्थानउकारादेश: । ( सस्तु ) 
( युक्ता:) कृतयोगा: ( बिश्वे) सर्वे ( चित्‌ ) (द्वि) (सवा) स्थाम्‌ ( विहबस्त ) 


विशेषेणा5हयन्ति / मत्ताः ) मनुष्या: ( अस्माकम ) ( इत्‌ ) एबं (श्टखुदि ) श्टख 
( विश्वमिस्व ) यो विश्व॑ मिनोति तस्सम्बुद्धो ॥ * ॥ 
अन्वय+--हे विश्वमिस्वेन्द्र ! विद्वांस्त्व॑ नो त्ह्मोपा यादि यस्य तेडर्वाद्यो दरयो 
युक्ताः सम्तु ये चिद्धि बिश्वे मर्तासल्ता वि हचन्त तैस्सइा5रमांक वाफ्यमिच्छरुद्दि |! २ ॥| 
मावार्य:--वे मनुष्या: सत्य न्‍्थायवृत्या राज्य तक: स्युस्ते राज्ये सत्कृता: लन्‍्तो 
निव्रसन्‍्तु ॥ १॥ 


श्र्र ऋणग्वदः म० ७। अ० २। खू० र८॥ 








पदार्थ--हे ( विश्वमिस्व ) सब को फेंकने वा ( इन्द्र ) परमैश्वय्यें और विद्या की प्राप्ति कराने 
वाले ( विद्वान ) विधावान्‌ आप ( नः ) हम लोगों को ( अक्म ) घन बा अन्न ( उप, याहि ) प्रा 
कराओो जिन ( ते ) आपके ( अरवोज्म: ) नौचे को जाने वाले ( इसर्यः ) मनुष्य ( युक्ताः ) किये योग 
( सन्‍्तु ) हों ( चित ) और जो (दि ) दी ( विश्वे ) सब ( मत्तोः ) मजुष्य ( त्वा ) आपको (वि, 
इवन्‍्त ) विशेषता से बुलाते हैं उन के साथ ( अस्माकम्‌ ) इमारे वाक्य को ( इत्‌ ) ही ( शणुददि ) 
सुनिये ॥ ३ ॥ 

भाद्ार्थ- जो मजुष्य सत्य न्यायवृत्ति से राज्य भक्त हों वे राज्य में सत्कार किये हुए 
निरन्‍्तर बसें ।, $ | 





पुनः स सजा कीहशो भवेदित्याह । 
फिर बह राजा कैसा दो इस विषय को अगले मस्त्र में फडले हैं । 

हवँ त इन्द्र महिमा व्यानड ब्रह्म यत्पासिं शवसिन्नवीाम्‌ । 
शा यद्वज़ज दधिपे हस्त उग्म घोरः सन्‍्क्रत्वां जनिष्ठा अषाव्ददां; ॥ २॥ 

हवम्‌ । ते । इन्द्र । महिमा । वि। आन । ब्रक्म॑ । यत्‌ । पासि । शवीसन । 
ऋषींणाम्‌ । आ । यत्‌ । वज॑मर । दविपे । हस्तें । उम्र । घोर । सन्‌ | छुख। । 
जनिष्ठा। । अपाच्हां; ॥ २॥ 

पदार्य/--( दम ) प्रशंसनीय॑ दा्व्यबढारम्‌ ( ते ) तव ( इस्ट्र ) दुए विदधारक 
( महिमा ) प्रशंसा समूह: ( वि) विशेषेण ( आनट ) अज्नोति व्याप्तोति ( ब्रह्म ) धनम 
(यत्‌ । यः ( प्रासि ) ( शवसिन्‌ ) बहुविध शवों बल॑ दिद्यते यस्थ तत्सम्बुद्धो 
( ऋषीणाम ) वेदार्थविदाम ( आ ) ( यत्‌ ) यम्‌ ( बज़म्‌ ) ( दघ्िषे ) द्वासि ( स्ते ) 
करे ( उम्र ) तेजस्विस्वभाव ( बोर: ) या हन्ति सः ( सन्‌ ) ( क्रस्वा ) प्रज्या कमेशा दा 
( जनिष्ठा: ) जतय ( अप छढा: ) असोः शत्रुसेनाः ॥ < ॥ 

अन्यय।--हे शवलिस्जुग्रेन्द्र यद्यस्त मद्दिमा दृ॒वं ब्रह्म व्यानड््रत त्वमृषीणां 
दब पालि यद्यं बद्धं इस्ते आ दध्रिषे धोर: सम्क्रत्वाउप|छड़ों जनिष्ठः सर स्वमस्मामिः 
सत्कर्तव्योडलि ॥ २॥ 

भावाथ;--हे मन्ुष्या यः शख्राउस्रप्रयोगकर्त्ता धरुरवेदादिशास्रवित्प्रशस्तखनो 
भवेद्यस्थ पुएया कीतिबस्तेंत स एव शत्रुइनने प्रआापालने समर्था भब॒ति ॥ २ ॥ 

पंदाथे--दे ( शबसिन्‌ ) बहुत प्रकार के बज भौर ( ठप्म ) तेजस्वी स्वभाव बुक्त ( इन्द्र ) 
दुएं के विदारने वाले राजा ( यत्‌ ) जो (ते ) आप का ( महिमा) प्रशल्ता समूह ( हवस ) प्रशंसनीय 
चाणिों के व्यवहार को और ( बरक्म ) घन को ( व्यानद ) ब्याक्त दोता दे तथा आय ( ऋषीणास ) 





१. अपुब्दि;---अचछित पाठ / स॑ ॥ 


८० 


ऋग्वेद: अ० ५। अ० ३ । ब० १२॥ २२३ 





वेदा्थवेत्ता्ों के प्रशंसनीय वास्यी ब्यवद्वार को ( पास्ि ) रचा करते हो और ( यत्‌ ) जिस ( व्रम ) 
शख्त्र समूह को ( इस्ते ) द्वाथ में ( आ, दुधिये ) अच्छे प्रकार घारया करते हो और ( घोरः ) मारने 
वाले ( सन्‌ ) दो कर ( कत्वा ) प्रक्ष वा कमें से ( अषाकद्वाः) न सहने योग्य शह्तु सेनाश्रों को 
( जनिष्ठाः ) प्रगट करो अर्थात्‌ ढिठई उन को दूर करो स्रो तुम इस लोगों से सत्कार पाने योग्य 
हो ३॥ 

आावार्थ--हे मजुष्यो ! जो शस्त्र और अद्त्रों के प्रयोगों का करने घनुर्वेद/दिशाख्नों का जानने 
और प्रशंसायुक्त सेना वाला हो और जिस की पुण्यरूपी कीत्ति वर्तमान है वही शत्ुझों के मारने 
और प्रजा जनों के पालने में समर्थ होता है | २॥। 


पुनः स॒ राजा कि कुर्यादित्याह । 
फिर बह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं । 
तब प्रणींतीन्द्र जोहवानान्त्स य्नुन्न रोदंसी निनेध॑ । 
महे क्षत्राय शवंसे हि जज्ञेब्तृंतुर्जि चित्ततुजिराशिक्षत्‌ ॥ ३ ॥ 
तब । अ्रउनींती । इन्द्र । जोहुंवानान्‌ । सं | यत्‌। नृन्‌ | न । रोदंसी । इति। 
निनेय । महे । ज्षत्राय॑ | शवसे | हि। जुज्े । अतृतुनिम्‌ | चित्‌ । तृतुजिः । 
अशिश्नत्‌ ॥ ३॥ 


पदाथ;---( तब ) ( श्रणीती ) प्रकएनी त्या ( इन्द्र ) परमैश्वर्ययुक्त (जोहुवानान ) 
भृशमाहयमानान्‌ ( सं) ( यत्‌ ) ( नन ) तायकान्‌ (न) इच्च ( रोदखी ) द्यावाप्रधिब्यो 
( निनेथ ) नयसि ( महे ) महते ( ज्ञज्ञाय ) राज्याय धनाय वा ( शवले ) बलाय (द्वि) 
यत;: ( जज्ले ) जायते ( अतूतुजिम ) भ्रश्ममडिस्रम्‌ ( चित्‌ ) अधि (तूतुजिः ) बलवान 
( अशिश्नत ) द्विनस्ति ॥ ३ ॥ 

अखया।-- ! हि स्व॑ महे ज्षत्राव शत्रसे जज्षे तूतुजि: सन्‌ टि्रॉश्रिद्ध 
बानशिश्नडो टुवनास्ननतू तुर्शि रोदसी न त्व॑ सब्निनेध तस्य तद प्रणीती सद्द वय राज्य 
पालयेम । ३ ॥ 








भावार्थ/--अत्नो पमाल कार:-ये राजपुरुषाः सूर्थपरथिवीबत्‌ सर्वा: प्रज्ञा घू्वा 
शर्म नयेयुस्ते नोतिड्ठा बेदित्तय्या, ॥ रे # 

पदार्थ-हे ( इन्द ) परमै्येयुक्त ( दि ) नि आरया आप ( महे ) महात्‌ ( चऋत्राय ) 
राज्य घन और ( शकसे ) बत्न के लिये ( >क्ले ' उत्पन्न होते ( तूतुजिः ) बत्लबान होते हुए हिंसक 
ज्ञोगों को (चित्‌ ) भी आप ( अशिक्षत ) मारते और ( यत्‌ ) जो ( जोहुवानान ) निरन्तर बुक्ञाये 
डए ( नून ) जन भौर ( अतृतुजिस ) निरस्तर न ट्विंसा करने बाले को (रोदसी ) झ्राकाश ओर 


२२७ ऋग्वेदः मं० ७] झ० २। ख्‌० रेप ॥ 





भृषिवी के ( न) समान आप ( सं, सिनेय ) अच्छे प्रकार पहुंचाते हो उन (तव ) आप कौ 
( अ्श्यीती ) उत्तम नोति के खाथ इमर क्लोग राज्य पाले । ३४ ॥ 


भावाथैं--इस्ल सन्‍्त्र में उपसाल्लंकार है--जो राजपुरुष रूयये भोर प्रथिदों के समान समस्त 
अजाजनों को घारण कर धर्में को पहुंचावें वे नोति जानने वाले समझने चाहिये | ३ ॥ 


पुनर्मनुष्यैः कथ वर्तितव्यमित्याह | 
फिर मलुष्यों को कैसे वत्तेना चादिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
एमिने इन्द्राहंभिदंशस्थ दुर्मिश्नासो हि क्षितयः पव॑न्ते । 
प्रति यच्ष्ठे अद॑तमनेना अव॑ द्विता वरुणों मायी नं; सात ॥ ४ ॥ 
पमि । नः । इन्द्र | अहंउभिः । दशस्य । दुःअमित्रास: | हि। छितय । 
पब॑न्ते । प्रति । यत्‌ | चं्टें। अहृतम्‌ | अनेनाः । अब॑ । द्विता। वरुंणः । मायी | 
न | सात ॥ ४ ॥ 
पदार्थ/---( एमिः ) वत्तमानै ( नः ) अस्मान ( इन्द्र ) दोषदिदारक ( अहभिः ) 
दिवसैस्सद्द ( दशस्य ) देंहि ( दुर्मित्रास: ) दुशानिं तात्नि मिंत्राणि (हि) ( ज्षितयः ) 
मनुष्या: ( पबन्‍्ते ) पवित्रा भवन्ति (श्रति ) (यत्‌ ) (चप्टे ) वदति ( अबृतम ) 
मिथ्याभाषणम्‌ ( अनेना: ) निष्पाप: ( अब ) ( द्विता ) द्योभमांबः ( श्रुण: ) बरणीयः 
( मायी ) उत्तमा प्रज्ञा विद्यते यस्य सः ( नः ) अस्मान्‌ ( सात्‌ ) निश्चिचुयात्‌ ।४॥ 
अन्वय+--हे इन्द्र ! येडनत बदन्ति ते दुम्ित्रास: सम्ति ये हि ज्ितय: सत्य 
बदृन्ति त प्िरदभि,:पन्त पते: स त्वं नो दशस्यानेना भवास्पस्प्रात अष्टे द्विता बरुणो 
मायी सन्‌ नः सत्यमब सातू ॥ ४ ॥ 
भावार्थ+--द्दे मचुष्या येउश्राउसस्यं वदन्ति तेड्धर्मात्मानों ये सत्य ब्बन्ति ते 
थार्मिका इति निःश्चिन्चन्तु ॥ ४॥। 
पदार्थ--हे (इन्द) दोषों के विदीण्ये करने वाले जो ( अनृतम ) फूड कहते हैं वे 
(.ुर्मित्रास: ) दुष्ट मित्र हैं और जो ( दि ) निश्ित ( छितयः ) मजुष्य सत्य कहते हैं ये ( एमिः ) 
इस व्मान ( अऋ्टमिः ) दिक्खों के साथ ( पंवन्ते ) पवित्र होते हैं इनके साथ आप ( सः ) इस लोगों 
को ( दशस्य ) दीजिये और ( अनेनाः ) निष्पाप झाप ( यत्‌ ) जिसके ( प्रति ) अति ( चब्टे ) कइते 
हैं (द्विता ) तथा दो का होना ( वरुणः ) जो स्वीकार करने योभ्य वह और ( मायी ) उत्तम बुद्धिमान्‌ 
झता दुआ जन ( नः ) इस छोगों को सत्य का अव्सात्‌ ) निम्रय कर देवे | ४ ४ 
आवार्थ-े मज॒ष्यो ! जो यहां झूठ कहते हैं वे ग्रधमोत्मा पुरुष हैं झौर नो सत्य कइते हैं 
थे धमोस्मा हैं ऐसा निश्रय करो ॥ २ ॥। 


ऋष्वेदः झ० ५ । अ० दे । ब० १२ ॥ यश 


पुनर्विद्वांस! किम्रुपदिशेयुरित्याइ । 


फिर विद्वान जन क्‍या उपदेश करें इस विषय को झगले मन्त्र में कहते हैं । 
बोचेमेदिन्द्रं मघबानमेन महो रायो राध॑सो यहदन्ना । 
यो अचेंतो ब्रह्मकृतिमविंछो यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा ना ॥श १ शा 
बोचेम॑ । इत्‌ । इन्द्रंमू । मघउवॉनम्‌ । एनम्‌। मह)। रायः | राध॑सः | यत्‌ | 
द्दंत्‌ । न॒ः | यः। अधैतः। अक्लकृतिम । अविष्ठः। यूयम्‌। पात । स्वस्तिःमें:। 
सदा । नः ॥ ५॥ १२॥ 


पदार्थ:--( बोचेम ) उपदिशेम (इत्‌ ) ( एन्द्रम ) दुएशत्रुविदारकम्‌ ( मघबातम) 
परमैश्वर्यबन्तम्‌ ( एनम्‌) ( मदद: ) मत: ( राय: ) धनस्य ( राधस: ) ससृदस्य ( यत्‌ ) 
( बदत्‌ ) दद्यात्‌ ( न: ) अस्मान्‌ (थः ) ( अचंतः ) सत्कुर्वतः ( अज्मकृतिम्‌) अ्रह्मणो 
धनस्य कृति: क्रिया यस्य तम्‌ ( अविष्ठ: ) अतिशयेन यविता ( यूयम्‌ ) ( पात ) 
( खस्तिम्रि: ) (सदा ) ( न: )॥ ५४ 

अम्वय;--हे बिद्वांसो यो3चंतो नो मद्दो राधसो रायो5विष्ठों प्रझकृतिमेनं 
मघबानमिन्द्रं यहदत्तमिद्यं बोचेम यूय॑ं स्वस्तिमिनं: खदा पात ॥ ५॥ 

भावारथ--हे विद्वांसो यथा बय॑ राजादीन्मनुष्यान्‌ प्रति खत्यं सर्वदोपदिशेम 
तथा यूयमध्युपदिशतेबं परस्परेषां रक्षां विधायोश्नतिविधेयेति ॥ ४ # 

अन्नेन्द्र बिद्वद्वाजगुणकृत्यवर्णनादेतदर्थ स्प पूर्वघक्तार्थेन सद्द सक्षतिर्वेद्या । 
इत्यशविशतितमं सूक्त द्वादशों वरश्न समाप्तः ॥ 

पदार्थ --दे विद्वानों (यः )ओ ( अ्र्चतः ) सस्कार करते हुए (ना) इस खोगों के 
( महः ) महान्‌ ( राघस्धः ) सर्द (रायः ) घन सम्बन्ध के ( अविष्ठः ) प्राप्त दोने वाल्ता 
( मक्षकृतिस्‌ ) जिसके घन की क्रिया हैं ( एनस्‌ ) इस ( सघवानस्‌ ) परमैथरयवात्‌ ( इस्द्रम) दुष्ट: 
शलुओं के विदीर्य करने वाल्ले को ( यत्‌ ) जो ( ददत्‌ ) देबें ( इत्‌ ) उसी को हम ब्लोग ( वोचेम ) 
कहूँ ( यूयम्‌ ) तुम क्ोग ( स्वस्तिमिः ) सुखों से ( नः ) इमारी ( सदा ) सबंदेव ( पात ) रक्षा 
करो ॥ २ ॥ 

भावार्थ--हे किक्वानो ! जैसे हम ज्ोग राज्ा आदि मनुष्यों के प्रति सत्य का सबंदा उपदेश 
करें दैसे तुम भी उपदेश करो, ऐसे परस्पर की रक्षा कर उन्नति विधान करनी चाहिये ॥ २।। 

इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान, राजगुणों भर कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की 
इससे पूर्व खूक्त के शर्थं के साथ संगति जाननी चाहिये। 
यह अद्वठाईसवा खूक्त और कारइवां वर्ण खमास हुआ ॥ 





२६ 


श्र ऋन्‍्वेदः मं० ७ । आ० २ । छू० २६ ॥ 





अथ पब्चर्चस्पैक्ोनत्रिशत्तमस्य म्क्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
१ स्व॒राट्पड्क्रिः । हे पढक्िश्ठन्दः । पश्चमः स्वरा । 
२ बिराट्त्रिष्दुप्‌ | ४ । ५ निचृत्रिष्दुप्डन्दः । 
घेवतः खरा ॥। 
अथ कस्मे को निमोतव्य इत्याह । 


अब पांच ऋचा वाले उनतीसवें सूक्त का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में 
किसको कोन बनाना चाहिये इस विषय को कहते हैं। 


अय॑ सोम इन्द्र तुम्य॑ छनन्‍्व आ तु प्र यांहि दरिवस्तदोंकाः । 
पिचा त्व(स्य सुषुतस्य चारोदेदों मघानि मघवज्नियानः ॥ १॥ 
अयम्‌ । प्ोम॑ः । इन्द्र । तुम्प॑म्‌ । सुन्दे । आ । तु । श्र। याहि। हरिशवः । 
ततूइओंकाः | पर | तु। अ्रस्थ | सुह्सुतस्थ | चारों: । दर्दः। मधानिं। 
मुघ््बन्‌ । इयान- ॥ ६ ।- 
पदाये+--( अयम्‌ ) ( सोम: ) ओषधिरसः ( इन्द्र ) दारिद्रअ्विदारक (तुम्यम ) 
( झुस्बे १ (आ)(तु) (प्र )( याद्दि ) गच्छ ( दरिव: ) प्रशस्तेर्मनुष्यैयु क्त ( तदोकाः ) 
तच्छू छमोको गृद्दं यस्य सः ( पिब ) अन्न द्वचो:तस्तिरू इति दीघे:। (तु) ( अस्प ) 
( छुजुतस्थ ) छुष्डु नि्मितस्य ( चारो: ) खुन्दररु० ( ददः ) देदि ( मघानि ) धनानि 
( मघबन ) बहुधनयुक्त ( इयान: ) प्राप्लुबन्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वय+--हे मघबन्‌ हरिव इन्द्र यो5यं सोमो5स्ति यमदं तु तुम्यं प्रछुन्बे तं 
स्थ॑ पिब तदोका: खन्लायादि अस्य सुषुतस्य चारोस्तु मघानीयान अस्मम्य॑ दद; ॥ १॥ 
भावार्थ+--वे मलुष्या वैद्यकशास्रीत्या निष्पादित सर्वरोगदरं॑ बुद्धिबलप्रदं 
मद्दोषधिरस पि्बान्ति ते सुखेश्वरय॑माप्चुवन्ति ॥ १ ॥ 
पदार्थ--दे ( सघवद्‌ ) बहुधन भौर ( इरिषः ) प्रशस्त मनुष्य युक्त ( इन्द्र ) दारिद्रथ 
बिनाशने बाले जो ( अयस्‌ ) यह ( खोमः ) झोषधियों का रस दे जिसको मैं ( तु )तो (तुम्पस) 
हम्दारे लिये ( प्रसुन्दे ) स्वींचता हूं उसको तुम ( पिथ ) पीओो ( तदोकाः ) वह श्रेष्ठ गृह जिसका है 
ऐसे होते हुए ( झायादि ) आझो ( भस्य ) इस ( झुघुतस्य ) सुल्दरनिमाण किये भौर ( चारोः) 
छुस्दर जन के ( मघानि ) धनों को ( इसानः ) प्रा्त होते हुए इमारे दिये ( ददः ) देशों ॥ ३॥ 
आवार्थे--जो मलजुष्य वैद्यकशास््र की रीति से उस्पन्न किये हुए स्व रोग हरने झौर बुद्धि बछ 
क देने वाल्ले, बद़ी-बढ़ो भोषधियों के रस को पोते हैं वे सुख झोर ऐश्वेयं पाते हैं | + ॥ 


ऋष्चेह: आ० ५ । झ० ३े। ब० रह ॥ च्श्ऊ 


धुर्नावद्वांसः कि इुय्बुरित्याह । 
फिर विद्वान जन क्‍या करें इस विषय को अगल्ले मन्त्र में कडते दें । 
अष्य॑न्वीर ब्रद्म॑क्नति जुषाणों5्वांचीनों हरिभियाहि तुयंत्‌। 
अस्मिन्नू पु सर्वने मादयस्वोष जअध्यांणि शुणव इसा न; || २ ॥ 

व्रक्ष॑त्‌ । वीर । ब्रद्म॑कृतिय । जुपाणः । अर्वाचीनः । इरिंडमि; । याहि । 
वूरयमर । अस्मिन्‌ । ऊँ इति | सु । सब॑ने । मादयस्व॒ । उप॑ । ब्रद्मांणि । शु 
डमा । नः॥ २॥ 

पदार्थ:--( तरह्मन्‌ ) चतुरवेदवित्‌ ( बीर ) सकलशमगुरम्यापिन्‌ ( वह्मझतिम्‌ ) 
ब्रह्मणः परमेश्वरस्य 4 संसारम्‌ ( द्ुपाणः ) सबमान: ( अर्वाचीनः ) इदानीम्तनः 
( दरिमि: ) सट॒गुणाकर्षके्म न॒ष्यैसलद ( याहि ) ( तूयम्‌ ) शीघ्षम्‌। दधमिति िपनाम । 
निधघं० ९। १५ । ( अस्मिन ) (3) ( सु ) ( सबसे ) खुल्वस्ति निष्पादयस्ति 
तस्मिन ( मादयर्ब ) आनन्दयस्व ( उप ) ( प्रह्माणि ) अधौतानि वेदबर्चांसि ( >्टथ 
श्टखु ( इमा ) इमानि ( नः ) अस्माकम ॥ २॥ 

प्रस्यय/--हे अक्षन्‌ थौर ! व्ह्मकृति जुधाणो3्वाचीनस्त्वं हरिभिस्सद दूय॑ याद्ि 
अस्मिन्‌ सवने5स्मान्‌ ु मादयस्व द इमा ब्रह्माणि सूप श्टणब: ।। २! 

हु 

भावाथे।--हे विद्वन ! त्व॑ सप्टिकम॑ विज्ञायास्मास्पब्ोधयास्मिन्नध्यापनाउध्ययने 
कर्मण्यस्माकमधीत  परीक्षाय विद्याप्रदानेन सर्वान सद्यः प्रमोदय ॥ २ ।! 

पदार्थ-हे ( अक्षत्‌ ) चार वेदों के जानने काले (वीर ) समस्त शुभगुणों मे व्याप्त 
( मह्माकृतिस्‌ ) परमेश्वर की कृति जो संसार इसको ( जुपाणः ) सेवते टुए ( अदोचौनः ) वत्तमान 
समय में सिद्ध हुए भाप ( हरिमिः) भच्छे गुलों के ्राकपंण करने वाले मनुष्यों के साथ (दुख) 
शी ( याहि ) जापो ( भस्मित्‌ ) इस ( सबने ) सबन में अयोत्‌ जिस कम से पदार्थों को सिह 
करते हैं उसमें दम क्ोगें। को ( मादुयस्व ) भानन्दित कौजिये / नः ) हमारे ( इम। ! 
पढ़े हुए वेद्‌बचनों को ( सु, ड, उप, श्याव: ) उत्तम प्रकार तक वितके से समौद में सुर 

भावार्थ-हे विद्वाद्‌ | आप सृष्टि के कम को जान कर दमको जतक्काओ, इसरो पढ़ाना पदक 
छाम धौर पढ़ें हुए की परीक्षा करो भौर विद्ादान से शीघ्र श्रमोद देझो ।| २ ॥ 

केड्ध्यापकाउध्येतारः परोक्षकाः प्रशंसनीया इत्वाह । 
कौन पढ़ाने और पढ़ने बाले प्रशंसा करने योग्य हैं 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
का तें अस्त्यर॑ड्क्ृतिः सूक्तेः क॒दा नून॑ तें मघवन्दाशेस । 
'विश्वा म॒तीरा तंतने त्वायाधा म॒ इन्द्र श्रणवों हवेमा ॥ २ ॥ 

















) 






ब्र्८ ऋग्वेद: मं० ७ । झ० २ । ख्‌० २६ ॥ 





का । ते। अस्ति | अर॑म5कृतिः । सुइउक्तेः | क॒दा | नुनम्‌ | ते। मघघन्‌। 
दाशेम । विश्वाः | मतीः । आ । ततने । त्वाउ्या । अघ॑ । मे । इन्द्र । श्णवः । 
हवा | इमा ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--( का ) (ते) तब ( अस्ति ) ( अरडशक्ृति:) अलड्कारः (खूक्ते:) 
सुष्यृक्तार्थेवंदबचोमि: ( कदा ) ( नूनम्‌ ) निमश्धितम्‌ ( ते ) तुभ्यम्‌ ( मघबन ) (दाशेम ) 
द्याम ( विश्वा: ) अखिला: ( मती: ) प्रज्ञा: ( आ ) (ततने ) विस्तृणीयाम्‌ ( त्वाया) 
स्वदीयया ( अध ) अथ । अत्र निपातस्थ चेति दी्घेः | ( मे ) मम ( इन्द्र ) विद्येश्वर्य सम्पन्न 
( श्टणवः ) श्टस्ु ( इवा ) दृथानि श्ुतानि ( इसा ) इमानि ॥ ३ ॥ 

अन्वय/--द्े मघबन्निस्द ! का ते5रडकृतिरस्ति सूक्तेस्ते नून॑ विश्वा मतीर्षप॑ 
कदा दाशेम त्वाया5द्दमा ततने5ध त्व॑ में ममेमा हवा श्टणबः ॥ ३ ॥ 

भावार्थ/--ते5्ध्यापका: श्रेष्ठा भवस्ति य इमास्ख्ककीयास्विद्यार्थिन: कदा विद्वांस: 
करिष्यामेतीच्छुस्ति सर्वेभ्य: सत्यानि प्रज्ञानानि प्रयच्छुम्तित पत्र विद्यार्थिन: श्रेष्ठाः 
सम्ति थ उत्साहेन ख्वाधीतस्थोत्तमास्परीक्षां प्रद्‌दति त एव परीक्षका: श्रेष्ठा: सन्ति ये 
परीक्षायां कस्यापि पक्षपात॑ न कुर्वैन्ति ॥ ३ ॥ 

पदार्थ--दे ( मघबन्‌ ) बहुधनयुरू ( इन्द्र ) विद्या और देशव्यं सम्पन्न (का ) कौन (ते ) 
आपका ( अरस्‌कृतिः ) अलंकार ( अस्त ) हे ( खूक्तेः ) भोर अच्छे प्रकार कहा है भर्थ जिनका उन 
केद-बचनों से ( ते ) आपको ( नूनम्‌ ) निश्चित ( विश्वाः) सब (सती: ) बुद्धियों को इम लोग 
( कदा ) कब ( दाशेस ) देवें ( वाया ) आपको बुद्धि से मैं ( आततने ) विस्तार करू (अथ ) इसके 
अनम्तर आंप ( में ) मेरे ( इमा ) इन ( इवा ) खुने वाक्यों को ( शणवः ) धुनो | ३॥ 

भावार्थं-वे अध्यापक श्रेष्ठ होते हैं जो इन अपने विद्यार्थियों को कब विद्वान्‌ करें देसी 
इच्छा करते हैं भोर सब के किये सत्य उत्तम ज्ञानों को देते हैं भौर वे ही विद्यार्थी श्रेष्ठ हैं जो उप्साह 
से अपने पढ़े हुए की उत्तम परीक्षा देते हैं तथा वे दी परीक्षा करने वाले श्रेष्ठ हैं जो परीक्षा में किसी 
का पद्षपात नहीं करते हैं | ३ ॥ 

केध्ध्यापका वरतमाः सम्तीत्याह । 
कोन पढ़ाने वाले अतिश्रेष्ठ हैं इस विषय को अगले मन्त में कहते हैं । 


उतो घछा ते पुरुष्याई इृदासन्येषां पूर्वषामश्टैणोऋषीणाम्‌ । 
अधाहं त्वां मघवज्ञोहवीमि त्वं न॑ इन्द्रासे प्रम॑तिः पितेव॑ ॥ ४ ॥ 
उतो इतिं। घ॒। ते। पुरुष्यांः | इत्‌ | आसन्‌ । येपांम्‌ । पूर्वेपाम । 
अमृंणोः । ऋषीणाम्‌ | अध॑ | अहम्‌ । त्वा | मघअन्‌ | जोहवीसि | तम्‌ | नः । 
इन्द्र । असि । प्रध्म॑तिः । पिताईब ॥ ४ ॥ 





ऋग्वेद: झ० ५। झ० ३े। ब० १३॥ २२६ 





पएदाथ/--( उतो ) अपि ( घ ) एव । अज्र ऋषि तुलुघेति दीर्घ: । (ते) ( पुरुष्या: ) 
पुरुषेशु साधव: ( इत्‌ ) एव ( आसन्‌ ) मवण्ति ( येषाम्‌ ) ( पूर्बेपाम्‌ ) पूर्वमधीतविद्या- 
नाम्‌ ( अश्टणो: ) श्टखुया: ( ऋषखाम ) बेदार्थशब्दसम्बन्धविदाम्‌ ( अध ) अथ 
(अ्रह्म्‌ ) (सवा ) त्वाम्‌ ( मघबन्‌ ) विद्येश्ववेसम्पन्न ( जोहबीमि ) भश्रुशं प्रशंसामि 
(त्वम्‌) (न: ) अस्माकम्‌ (इन्द्र ) विद्येश्वयेप्रद (असि) (प्रमति: ) प्रकृष्टपाक्षः 
( पितेब ) ज़्नकबलू ॥ ४॥। 

अन्वय/--हे मघबन्निन्द्र ! यसत्थ॑ येषां पूर्वेबारपीणां खकाशाद्वेदानश्टणोखतो 
ये पुरुष्षा घासँस्ते नोउस्माकमध्यापका: सन्तु युतस्त्व॑ नोउस्मा्क पितेव प्रमतिरसि 
तस्मादधाईं त्वेज्जोइबीमि ॥ ४॥ 


भावार्य+---अन्रोपमालड्वारः --ये बिद्वांस: पितर: पुत्रानिब विद्यार्थिन: पालयन्ति 
त एव सत्कतंब्या: प्रशंसनीया भवन्ति ॥ ४ ॥ 

पदार्थ--हे ( सघवन्‌ ) विश्या देश्वय्य के सम्पन्न ( इन्द्र ) वि्या देख देने वाले विद्वाद्‌ जो 
आप ( येषाम्‌ ) जिन ( पूर्वजाख्‌ ) पहिल्ले जिन्होंने विद्या पढ़ी उन ( ऋषीणास्‌ ) ऋक्जनों पे वेदों 
को ( अश्वणोः ) सुनो ( उतो ) भौर जो ( पुरुष्याः ) पुरुषों में सत्युरुष ( घ ) दी ( आसत्‌ ) दोते 
६(0)३८ न: ) इसारे अध्यापक हों जिसले ( स्वस्‌ ) भाप इमारे ( विलेव ) पिता के खमाब 
( प्रमतिः ) उत्तम बुद्धि वाले ( भसि ) हैं इससे ( प्रथ ) इसके अंतर ( भइस्‌ ) मैं (त्वा ) प्रापको 
( इत्‌ ) दी ( जोहबीमि ) निरम्तर प्रशंसा करू ।। ४।। 

आवार्थ--इस्त मस्त्र में उपमास्यंकार दै--जो विद्वान्‌ पितृजन पुत्रों के समान विद्यार्थियों कौ 
पासना करते हैं वे ही सल्कार करने ओर प्रशंसा करने योग्य होते हैं | ४ ॥ 

पुनः के>त्र सर्वेषां रचकाः सन्तीत्याह । 
फिर कौन यहां संसार में सब की रक्ता करने वाले होते हैं 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

बोचेमेदिन्द्रं मघवानमेन महो रायो राध॑सो यदद॑त्नः । 
यो अचैंतो ब्रह्मकृतिमविंछो यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥१३॥ 

वोचेम॑ । इत्‌ । इन्द्रमू । मघज्वानम्‌ | एनम्‌ । महः। रायः । राध॑सः । यत्‌। 
दर्दत्‌ | नः | यः । अर्चैंतः । अर्5कृतिम्‌ | अविंधः | यूयम्‌। पात । स्वस्तिअर्मेः। 
सदा | नः ॥ ५॥ १३॥ 

पदार्थ:--( बोचेम ) बदेम ( इत्‌ ) इब ( इन्द्रम्‌) अविद्यास्थ कार विदारकमध्या- 
पकम्‌ ( मधवानम ) प्रशस्तविद्याधनवन्तम्‌ ( एनम्‌ ) (मदद: ) मद्तः ( राय:) विद्याधनस्य 


२३० ऋग्वेदः मं० ७ । अ० २। ख० २६॥ 





( राधस: ) शरीरात्मबलवर्धकस्य ( यत्‌ ) यम्‌ ( ददत्‌ ) द्यात्‌ ( नः ) अस्मम्यम ( यः ) 
( अच॑त: ) सत्क्ृतस्थ ( ब्रह्मकतिम्‌ ) वेदोक्तां सत्यक्रियाम्‌ ( अविष्ठ: ) अतिशयेन रक्षकः 
(यूयम्‌ ) विद्याुद्धा: / पात ) ( स्वस्तिभिः ) खुशिज्ञामिः ( सदा ) ( नः ) 
( अस्मान्‌ ) ॥ ४ ॥ 


अन्वय;--द्दे विद्धांसो यूय॑ ख्वस्तिभिनं: सदा पात हे परीक्षक ! यो5विष्ठो 
ब्रह्मकृति नो ददद्यद्यमचंतों मद्दो राधसो राय: प्रदातारमेन मधवानमिन्द्रं वय॑ बोचेम त॑ 
थूयमपि प्रशंसत ॥ ५ ॥ 

भावार्थ+---वेडक्षयस्थ खवेत्र सत्कारदेतोर्विद्याधनस्थ दातार: सम्ति त एव 
सर्वेबां यथावत्पालका बत्तेन्‍्त इति ॥ ४ ॥ 

अभ्रेन्द्रलोमपानाध्यापक5ध्येत॒परीक्षकवि यादात गुणकत्यवरानादेतद्र्थ स्थ 

पूर्वसक्तार्थेन सद्द सकु्िवेंद्या ' 
इस्येकोनब्रिंशत्तमं खूक्त' श्रयोदशों वर्श्न समास्तः || 

पदार्थ--हे विद्वात जनो ( यूयम्‌ ) विद्याबृद्ध तुम ( स्वस्तिमि: ) उत्तम शिक्षा्शों स्व ( नः ) 
इस लोगों को ( सदा ) सदा ( पात ) रक्या करो । हे परीक्षा करने वाल्ले (ग्रः) जो ( झ्रविष्ठ: ) 
अतीव रा करने बाज्ा ( बद्षाकृतिम ) वेदोक्त सत्य क्रिया को ( न: ) हम जोगों के किये ( ददत्‌ ) 
देवे वा ( यत्‌ ) जिसको ( अ्चंतः ) सल्कार किये हुए जन का ( महः ) महात्‌ ( राधसः ) शारौर 
चर झात्मा के बल्ल का बढ़ाने वाला ( रायः ) विधारूपी घन का उत्तम प्रकार से देने वाले ( पनम ) 
इस ( सघवानम्‌ ) प्रशस्त विद्या घनयुक्त ( इन्द्रम, इत्‌ ) ऋविधान्घकार विदीय्य करने वाले अध्यापक 
की इस ज्ोग ( वोचेम ) प्रशंसा कहें उसकी तुम मी प्रशंसा करो ॥ २ ।, 


आवार्थे--हो जन नाश न होने बाले सर्वत्र सत्कार के हेतु विद्याघन के देने वाले हैं वे ही 
सके यथावत्‌ पालने वाले हैं || २॥। 


इस सुक्त में इन्द्र, सोमपान, अध्यापक, अध्येता, परीक्षक और विद्या देने वालों के गुण और कर्मो 
का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्ष खूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये। 


बह बनतीसवां खूक्त और तेरहवां कगे समाप्त हुआ || 


++क्++ ++क्र++ 


ऋग्वेद: अ० ५ । अ० दे। ब० १४॥ रश्१्‌ 





अथा पद्नचेस्य त्रिंशत्तमस्य छ्क़स्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ विराट त्रिष्दुपू । 
२ निनृल्रिष्दुप्छन्दः | पैवतः खरः । रे निचुत्पक्क्तिः। 9 । २ स्वराट्‌ पह्क्रिश्लन्दः। 
पख्मः स्वर ॥। 


अथ को राजा श्रशंसनीयो भवतीत्याह । 


अब पांच ऋचा वाले तीसवें सृक्त का प्रारम्भ दै, उसके प्रथम मन्त्र में कोन राजा 
प्रशंसा करने योग्य होता दै इस विषय को कहते हैं। 


आ नों देव शव॑सा याहि शुष्मिन्भवां वृष ईन्द्र रायो अस्य। 

मह्टे नृम्णाय॑ हपते खवज़ महिं चत्राय पौंस्पाय शूर ॥ १॥ 

आ | नः । देव | शव॑ंसा । याहि । शुष्मिन्‌ । भव॑ । वृधः | इन्द्र । रायः | 
अस्य | मे | नृम्शाय | नृष्यते। मुख्ज़ू | महिं । चत्राय । पौंस्पाय । 
शूर॥ १॥ 


पदाथ;--( आ ) समस्तात्‌ ( न: ) अस्मान्‌ ( देव ) दिव्यगुणसम्पन्न (शवसा ) 
उस्तमेन बलेन ( याद्दि ) प्राप्लुदि ( शुष्मिन्‌ ) प्रशंसितबलयुक्त ( भव ) अन्न द्घचो5तस्तिक 
इति दीर्घ: । ( बृध: ) बर्धनस्थ ( इन्द्र ) एरमेश्वययुक्त ( राय: ) भनस्य राज्यस्य था 
( अ्रस्य ) ( महे ) मद्दतते ( नृम्णाय ) घना ( बृपते ) बूणां पालक ( खुबज़ ) शोभन- 
शब्मरास्त्प्रयोगकुशल ( मद्दि ) महते ( ज्ञतन्नाय ) राष्ट्राय ( पौस्थाय ) पुछु भवाय बलाय 
( श्र ) निर्भय ॥ १ ॥ 

अन्वय;-ददे श्र खुबज् बूपते ! शुष्सिन्‍्देवेस्द्र त्यं शबसा नो5स्मानायाहास्य रायो 
बृधों भव मह्दे चुम्णाय महि ज्ात्राय पॉस्थाय च प्रयतस्व ॥ १॥ 

भावार्थ--सत एव राजा श्रेष्ठो भवति यो राष्ट्ररक्षणे सतत॑ प्रयतेत धनविद्या- 
बुद्धद्या प्रजा: संपोष्य खुख्येत्‌ ॥ २ ॥ 

परदार्थ--दे ( श्र ) निर्भय ( खुक्ख़ ) उत्तम शस्र और अख््रों के चलाने में कुशल्न (सुपते ) 
मलुष्यों की पालना करने वाले ( शुष्सित्‌ ) प्रशंसित बल्युक्त ( देव ) विद्या गुण संपन्न ( इन्द्र ) 
परम देश्वर््यवातर्‌ राजन्‌ आप ( शवस््रा ) उत्तम बल से ( नः ) इस द्वोगों को ( झायाहि ) प्राप्त 
होझो ( अस्य ) इस ( रायः ) घन वा राज्य को ( वृधः ) बृद्धिसंबन्ची ( सव ) इजिये और ( मह्दे ) 
महान्‌ ( तृम्याय ) घन के तथा ( सहि ) महात्‌ ( चत्राय ) राज्य के और ( पौंस्थाय ) पुदष विफ्यक 
यज्ञ के लिये प्रयत्न करो [! 3 ॥॥ 

भावार्थ--वहदी राजा श्रेष्ठ होता है जो राज्य को रा में निरन्तर उत्तम यस्‍न करे और 
धनविद्या की बृद्धि से प्रजा को अच्छे प्रकार पुष्टि देकर सुखी करे |॥ ३ ॥ 


रशे२ ऋग्वेद: म॑० ७। अ० २ | खू० ३े० ॥ 


पुना स॒ राजा कीइशो मवेदित्याह | 
फिर बद्द राजा कैसा दो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
ह्व॑न्त उ त्वा हृव्यं विवांचि तनूषु शूराः सर्येस्थ सातौ । 
त्वं बिश्वेंद्र सेन्यो जनेंषु त्व॑ दृत्ञाणिं रन्‍्धया सुहन्तु ॥ २॥ 

इब॑न्ते । ऊँ इतिं । त्वा । हब्य॑म् । विज्वांचि | तनूषु | शूरां।। सर्मेस्य । 
साती । तमम्॒‌ । विश्वेष । सेन्यंः । जनेंपु । त्वघ्‌ । वृत्राणं । सन्‍्थय । सुन्तु ॥२। 

पदार्थ:--( धक्ते ) आइयस्तु ( उ ) (सवा ) स्वाम्‌ ( इब्यम्‌ ) आह्ानयोग्यम्‌ 
( विधाचि ) बिरुद्धा वाचो यस्मिन्‍्संग्रामे भवन्ति तस्मिन्‌ (तनूजु ) विस्द्तबलेयु शरीरेणु 
( शूरा: ).शत्रूणां दविंसका: ( सूर्वस्थ ) सवित्मएडलस्येब राज्यस्थ मध्ये ( खातों ) 
संविभागे (त्वम्‌ ) ( विश्वेषु ) ( सेन्‍्य: ) सेनासु साधु: (जनेषु ) मनुष्येु (त्वम) 
( बक्नाणि ) शचुसैन्यानि ( स्थय ) द्विंखय ( खुबन्तु )॥ २॥ 

अन्वय+-- हे इन्द्र ! यस्त्व॑ विश्वेषु जनेषु सेन्‍्य: सम्वृत्रारि रन्धय त्व॑ यथा बीरः 
सन्‌ शब्रन्सुहन्तु तथैतान्दिन्धि सूयेस्य किरणा इब तनूषु प्रकाशमाना: शूराः य॑ इब्य॑ त्वा 
सातो विवाच्यु हृबन्‍्ते तौस्ल्वमाहय ॥ २ ॥ 

मावार्थ--स्त एव राजा सर्वप्रियो अबति यो न्यायेन प्रज्ञा: संपाल्य संप्रामा- 
न्विजयते ॥ २॥ 

पदार्थ-- परमैश्वयंदुक्त जो ( स्व ) भाप ( विश्वेषु ) सब ( जनेषु ) मनुष्यों में (सेल्वः ) 
सोना में उत्तम होते हुए ( वृत्राणि ) शत्रु सैन्य जन आदि को ( रस्थय ) मारो ( श्वस्‌ ) आएं जैसे 
बोर होता हुआ जन शतुओं को अच्छे प्रकार हने वैसे उनको आप ( सुहन्तु ) मारो ( खूबेस्थ ) 
सबितृमण्डल की किरणों के समान राज्य के बीच और ( तनूषु ) फैल! है बल् जिनमें उन शरीरों में 
प्रकाशमान ( शूराः ) शह्ुओं के मारने वाल्ले जन जिन ( इब्बम्‌ ) बुलाने योग्य (€ढा ) आाएको 
( स्रातौ ) संविभाग में श्रथांत्‌ बांट चूंट में वा ( विवाचि, ड्‌ ) विरुद थाणी जिसमें होती हे उस 
स्रंप्राम में ( इवम्ते ) बुल्ञाबें उनको आप बुल्लावें ॥ २ ॥। 

आवा्थे--वहौ राजा खबंग्रिय डोता है जो न्याय से प्रजा को अच्छी पालना दर सात 
जीतता है ॥ २॥ 





पुनः स राजा कीहशः सन्‌ कि कुर्यादित्याह । 
फिर बद्द राजा केसा द्वोता हुआ क्या करे इस विषय को अनले मन्त्र वें कह 
अहा यदिंन्द्र मुदिना ब्युच्छान्दघो यत्केतुसुंपमं समत्सु । 
न्य(प्रिः सींददरुरो न होता हुवानो अ्न॑ सुभगांय देवाः ॥ ३॥ 





को 


ऋग्वेद: अ० ५ । झ० हे | ब० १४॥। २३३ 





अहां | यत्‌ । इन्द्र | सुउदिनां | विड्डच्छान्‌ | दर्घः। यत्‌ | केतुम्‌ । 
उपध्मम्‌ | समत्‌उसु । नि । अप्निः | सीदत्‌ | असुंः । न । होतां। हुवानः । 
अत्रे । सुध्मगांय | देवान्‌ ॥ ३ ॥ 


पदायेः---( अद्दा ) अद्वानि दिनानि ( यत्‌ ) यान्‌ ( इन्द्र ) खुये इब वक्तमान 
( ख़ुदिना ) खुखकराणि दिनानि ( व्युच्छान ) विवासितान्‌ ( दधः ) घेदि ( यत्‌ ) यम्‌ 
( केतुम्‌ ) प्रश्ञाम्‌ ( उपमम्‌ ) येन उपमिमीते तम्‌ ( समत्खु ) संग्रामेषु (नि) नितराम्‌ 
( अज्िः ) पावक इब तेजस्वी ( सीद्त्‌ ) निषीदति ( अखुरः ) यो5खुषु रमते सः (न) 
इब ( होता ) इधनकर्त्ता ( हुवान: ) स्पर्धभान: ( अन्न ) ( खुभगाय ) खुष्दवेश्वर्याय 
( देवान्‌ ) विदुषः ॥ हे ॥ 


अन्वय।--द्े इन्द्राज समत्सु यद्यान्‌ देवान्सुभगाया5खुरो होता न शत्चून 
युद्धाझ्ो हुबानः सन्नझिरिव भवाक्षिसीद्द्यदुपमं केतु मरद्दा खुदिना ब्युच्छाँश्व देवान्समत्सु 
दध: स त्वं बिजेतु शक्तोषि ॥ ३ || 


भावार्थ/---अन्रोपमावाचकलु०--स पथ राजा बिजयते य उत्तमाब्छूरबीरा- 
न्विदुष: खसेनायां सत्ह॒त्य रक्तेद्यथा दोताउ्जो साकल्य॑ जुद्दोति तथा शख्राउल्लाप्नो 
शच्नूष्जुहययात्‌ ॥ ३ ॥ 

पदार्थ--हे ( इन्द्र ) खुयं के समान कसंसान ( अत्र ) इन ( समत्यु ) संप्रामों में ( थत्‌ ) 
जिन ( देवान्र ) विद्वानों को ( सुभगाय ) सुन्दर ऐश्व्यं के दिये ( झछुरः ) जो प्रायों में रमता है उस 
( होता ) होम करने वाले के ( न ) समान शल्रुओं को युद्ध की आग में ( हुवानः ) दोमते प््थोत्‌ 
डनको रुपद्धों से चाइते हुए ( अप्लिः ) भरश्मि के समान आप ( नि, सौदत्‌ ) निरस्तर स्थिर दोते हो 
और ( यत्‌ ) जिस ( डपमस्‌ ) डपसा दिखाने दाल्री ( केतुख्‌ ) बुद्धि के विषय को ( झ्दा ) 
साधारण दिल वा ( सुदिना ) घुस करने वाले दिनों दिन ( ब्युच्छान्‌ ) विविध प्रकार से बसाये हुए 
विद्वानों को संग्रामों में ( दबः ) घारण करो स्रो आप जीत सकते हो ॥ ३ ॥। 

आधार्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार द्वै--बहो राजा जौतता दे जो 
उत्तम शूरवीर विद्वानों को अपनी सेना में स॒त्कार कर रक्‍खे जैसे होम करने वाल्ौ अप्रि में साकक््य 
दोमता है वैसे श्र झौर अद्तों को अप्रि में शत्रुओं को होमें ॥ ३ ॥ 


घुनः कस्पोत्तमे विजयप्रशंसे भवेतामित्याइ । 
फिर किसकी उत्तम ज्ञीत और प्रशंसा डोती है इस विषय को अगले मन्‍्त में कहते हैं । 
बर्य ते त॑ इन्द्र ये च॑ देव स्तर्वन्त शूर दर्दतो मघानिं । 
चच्छा सूरिम्य उपस वरूर्थ स्वासुवों जर॒णामंश्नवन्त ॥ ४ ॥ 
३० 


२३४ ऋष्वेद: म॑० ७। झआ० २। खु० रे० ॥ 





वयम्‌ । ते । ते | इन्द्र। ये। च्‌ । देव । स्तव॑न्त | शर । ददतः । म॒घानिं। 
यच्छ॑ । सूरिव्स्यः | उपञ्मम्‌ । वरूथम्‌ । सुडआख्ुवंः । जरणाम्‌ | अश्नान्‍्त ॥४॥ 
पदार्थ--( बयम्‌ ) ( ते ) ( ते ) तब ( इन्द्र ) परसैश्वयेश्रद्‌ (ये )( च ) ( देव ) 
विद्वन्‌ ( स्तवन्त ) भ्रशंसन्ति ( श्र ) शत्रूणां द्विंसक ( ददत: ) दान कुर्बतः ( मधानि ) 
धनानि ( यच्छ ) देद्दि | अन्न द्वबचो5तस्तिक इति दी: । (ख्रिमभ्यः ) विद्द्धयः 
( डपमम्‌ ) उपमिमीते येन तम्‌ ( बरूथम ) ग्रहम्‌ ( स्वाभुवः ) ये खुष्दु खमस्तादुत्तमा 
भवन्ति ते ( जरणाम्‌ ) जराबस्थाम्‌ ( अक्षबन्त ) अश्युबते ॥ ४ ॥ 
अन्वय।--हे शरेन्द्र देव ये खूरिम्यों मघानि ददतस्त उपमं स्तबन्ठ ये च स्वाभुवो 
बरूशं जरणामक्षवन्त ते वय त्वां प्रशंसेम त्वं नो मघानि यच्छ ॥ ४ ४ 
भावार्य/--ो राजा सुपरीदय विद्धद्यों धनादिक दत्वा सत्कृत्येतान्विद्यावयो- 
वृद्धास्थामिंकान सेनाद्धिकारेघु नियोजयति /स्य सर्वेदा विजयप्रशंसे जायेते ॥ ४ ॥ 
पदार्थ--हे ( श्र ) शहरों के मारने और ( इन्द्र ) परम पेश्वये देने थाल्ले ( देव ) विद्वान 
न ( ये ) जो ( सूरिस्यः ) विद्वानों के दिये ( मघानि ) धनों को ( दद॒तः ) देते हुए ( ते ) आपके 
( रुपमस्‌ ) जिससे रुपमा दी जाती रुख कर्मे की ( स्तवन्त ) प्रशंसा करते हैं (७) और जो 
( स्वाभुवः ) अच्छे प्रकार सब ओर से उत्तम दोते हैं वे जन ( बरूथस्‌ ) घर भौर ( जरणास्‌ ) 
जरावस्था को ( झश्नवन्‍्त ) प्राप्त होते हैं ( ते ) वे ( वयस्‌ ) इस क्ोग झापकी प्रशंसा करें भाप हम 
द्लोगों के छिये घरों को ( यच्छ ) देशो ॥ ४॥। 
आवार्थ--जो राजा अब्छी परीक्त। कर दिद्वानों के किये धन आदि दे भौर सत्कार कर इन 
किला अवस्था दुद्ध धार्मिक जनों को सेना भादि के अिकारों में नियुक्त करता है उसकी सर्वदा जीत 
और प्रशंसा होती है ।। ४ ॥। 
घुना राजप्रजाजनाः परस्परं कं वर्त्तेरजित्याह । 
फिर राजा और प्रजाज्ञन परस्पर केसे बरतें इस विषय को अगले मस्त्र में कद्दते हैं । 
बोचेमेन्द्रे मघबनमेन महो रायो राघंसों यददत्नः । 
यो अचैतो ब्रश्य॑कृतिमविंछो यूयं पात स्वस्तिमिः सदा नः ॥ ४॥ 
बोचेम॑ । इत्‌ । इन्द्रमू । मघवॉनम | एनम्‌ । महः । राय: । राध॑सः । 
यदत्‌ । दर्दंत्‌ । नः । यः । अर्चेतः । बक्ाउकृतिम । अविंछ्ठः । यूयम्‌ । पात। 
स्व॒स्तिउमिंः | सदा । नम ॥ १॥ 
4दार्थ:--( बोचेस ) खत्यं प्रशंसेम (इत्‌) एवं ( इन्द्रमू) भयविदारकम्‌ 
( मघबानम्‌ / बहुधनेश्वयोंपपन्नम्‌ ( एनम्‌ ) ( महः ) मद्तः ( राय: ) घनस्थ ( राधस: ) 


डे ऋग्वेद: अ० ५। अ० ३ । ब० १४ प्‌ श्श्श 
रे करन 29% ८8०२५, ++५+न>क» मन नन न; संप+ मम >किस पक अकपन्‍म >> न कनन्‍5 
खुससृद्धिकरस्थ ( यत्‌ ) यम्‌ ( दद॒त्‌ ) ददाति (नः) अस्मान्‌ (यः) ( अर्चतः ) 
खरकुवेत: ( ब्रह्मकतिम्‌ ) परमेश्वरोपदिष्ठां प्रियां गाम्‌ ( अविध्चः ) अतिशयेन रक्षकः 
( यूयम्‌ ) राजाद्या: ( पात ) ( स्वस्तिभ्रि: ) ( सदा ) ( न: ) ॥ ५ ॥ 


अन्वय+--दे मनुष्या यो5विष्ठो5र्चतो नो ब्रह्मकृति ददद्यच्यमेन मधवान॑ मद्दो 
राधखो रायो वर्धकमिन्द्रं बोचेम तमिद्ययमपि सत्यमुपदिशत दे राजादयों जना य्॒य॑ 
स्वस्तिमिर्न: सदा पात ॥ ५॥ 


भावाथ।---यांदे खबें खत्योपटेशका: स्थुस्तर्दि राज कदाचिदपि प्रमाद्दीमो न 
स्थाददा राजा धर्मिष्ठो भवेत्तदा सर्वे मनुष्या: धर्मात्मानो भवेयुरेवं परस्परेषां रक्तणेन 


सदैव सुख यूय॑ प्राप्लुतेति ॥ ५ ।॥। 
अश्रग्द्रराजप्रजासूत्यो पदेशकक्त्यगुणवरणनादेतदर्दस्य पूर्वेखुकार्थेन सइ् सक़्तिबंदया । 
इति ब्रिशत्तमं सूक्त चहुदृशों वगेअ समाप्तः ।। 


पदार्थ--हे मजुष्यो ( यः ) जो ( अविष्ठ: ) अतोव रक्षा करने बाल्ा ( अर्चतः ) सरकार 
करते हुए ( न; ) इस ल्होगों को प्राप्त होकर ( अक्कृतिस्‌ ) परमेश्वर ने उपदेश को हुई प्रिय वाणी 
( ददतू ) देता है ( यत्‌ ) जिस ( एनम्‌ ) इस ( सथवानम्‌ ) बहुत घन और पश्वर्य से युक्त तथा 
( महः ) महात्‌ ( राधसः ) डत्तम सस्ृद्धि करने वाल्ले (रायः ) धन को ब्रद्धि करने और 
( इन्द्रस्‌ ) भय विदीर्ण करने वाले विषय को ( बोचेम ) सत्य कहूँ ( इत्‌ ) डखरी को तुम भी सत्य 
डपदेश करो । हे राजा आदि जनो ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिमिः ) सवशुखों से ( नः ) हम लोगों को 
( सदा ) सर्वदा ( पात ) रक्षा करो ॥ २ ॥। 

आवार्थ--यदि सब मजुष्य सत्य के उपदेश करने वाले हो तो राजा कभी ज्ञानद्वदीन न हों, 
जश राजा धर्मिष्ठ हो तब सब मजुष्य घमोस्मा ई, ऐसे परस्पर की रचा से सदैव सुस्त तुम बोग 
पराधो ॥ २॥ 


इस खूक में इन्द्र, राजा, प्रजा, आत्म और उपदेशक के काम का वर्ान दोने से इस सूक्त के झ् की 
इससे पूर्व खूक्त के श्र के साथ खंगति जाननी चाहिये । 


यह तीसवां सूक्त और चौद॒हयां वर्ण पूरा हुआ |। 


२३६ ऋग्वेद: म॑० ७ | छा० २। ख० रे१ ॥ 





अय द्वादशर्चस्पेकत्रिंशत्तमस्य सक़स्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता। १ विराड्गायत्री । 
२। ८ ग्रायत्री । ६। ७। &£ निच्दगायत्री छन्दः | पडजः स्वर | हे । 
४।४ आच्युष्णिक्‌ छत्दः | ऋषभः स्व॒रः | १० । ११ श्वरिगरुष्डप्‌। 
१२ अनुष्दुप्‌ छन्द। । गान्धारः स्वरः ॥ 
अथ सखिमभिर्मित्राय कि कर्तेव्यमित्याह । 
अब बारद्द ऋचा वाले इकतीसवें खृक्त का प्रारम्भ द्वै, उसके प्रथम मन्त्र में मित्रों को 
मिश्र के लिये क्‍या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं । 
प्र व इन्द्रांय सादन॑ हयेश्वाय गायत । सख्ायः सोमपाउनें ॥ १॥ 
प्र। व । इल्द्रॉंय । मादनम्‌ । हरिंड्थाय | गायत्‌। सखांयः । 
सोमअपाब्ने ॥ १ ॥ 
पदा्थ--( प्र )( बः ) युष्माकम्‌ ( इन्द्राय ) परमैश्वर्याय ( मादनम्‌) आनन्दनम, 
( दर्यश्वाय ) ह्यो मनुष्या दरणशीला वा अश्वा यस्य स॒ः ( गायत ) प्रशंखत ( सल्षाय: ) 
खुहदः ( सोमपाब्ने ) यः सोम॑ पिबति तस्मे ॥ १ ॥ 
अन्वयः--दहे सखायो बो युष्माक॑ द्र्यश्वाय सोमपाव्न इन्द्राय मादन यूय॑ 
प्रगायत ॥ १॥ 
भावार्थ+--ये| खल्ायः स्वसख््रीनामानन्द्‌ जनयन्ति ते सल्लायो भवन्ति ॥ १॥ 
पदार्थे--हे ( खख्यायः ) मित्रो ( बः ) तुम्दारे ( इयंज्ाय ) मजुष्य वा हरणणी्त घोड़े जिसके 
विधमान हैं उस ( सोमपाब्ने ) सोम पौने वाल्ले ( इसन्द्राय ) परमैश्व॑यंदाद्‌ के दिये ( मादलख ) 
आनन्द तुम ( प्र, भायत ) भच्छे प्रकार गाद्यो ॥ १ ॥ 
आावार्थे--जो मित्रजन अपने मित्रजनों को झ्रानन्‍्द उस्पन्न करते हैं वे मित्र होते हैं ॥। 3 ॥ 
घुनर्विद्वांसः कि कु्युरित्याह । 
फिर विद्वान्‌ जल कया करें इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं । 
शंसेदुक्धं सुदान॑ंव उत युच्द॑ यथा नरः । चकूमा सत्परांघसे ॥ २॥ 
शंस । इत्‌ | उक्थम्‌ । सुड्दानवे । उत । युक्षम्‌ । यथा । नर | चकृम । 
स॒त्यउराधसे ॥ २ ॥ 
पदार्थ+--६ शंख ) श्रशंस (इत्‌ ) एवं ( डक्‍्थम्‌) प्रशंसनीयम्‌ ( खुदानवे ) 


उत्तमदानाय ( उत ) अपि ( युक्षम) कमनीयम्‌ (यथा ) (नरः) मलुष्याः ( चकुम ) 
कुर्याम्‌। अन्न संदितायामिति दर्घ:। ( खत्यराधसे ) सत्य॑ राधो धन यस्य तस्मै ॥ २॥ 


ऋग्वेद: झ० ५ । झ० ३े । ब० १५॥ २३७ 





अन्वय/--हे विद्वन ! यथा नरो वय्यं छुदानवे सत्यराधसे धुक्षमुक्‍्थं चक्रम 
तथा त्वमिच्छुंख उत ॥ ९।' 

भावार्थ:--अन्नोपमालड्वर:-- हे बिद्धांसो यस्य धर्मजं धन खुपात्रेम्यो दानं चल 
ब्तते तमेबोत्तमं विजानीत ॥ २ ॥ 

पदार्थ--हे विद्वान ( यथा ) जैसे ( नरः ) मजुष्य हम त्रोग ( खुदानवे ) उत्तम दान के 
किये वा ( सत्यराघसे ) सत्य जिसका घन है उसके लिये ( युउम्‌ ) मनोहर ( उक्‍्थम्‌ ) प्रशंसनीय 
काम ( चकृम ) करें दैसे आप ( इत्‌ ) ही ( शंसे ) प्शंस्रा करें ( उत ) दी ॥ २।। 

आवार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार दै--द्े विद्वानो ! जिश्का घ॒म्म से दत्पन्र हुआ घन है 
और शुपात्रों के क्षिये दान वसेमान हे उसी को उत्तम जानो || २॥ 

पुनः स॒ विद्वान्कीहशो भवेदित्याह । 
फिर बद्द विद्वान्‌ केसा दो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
त्वं न इन्द्र बाजयुस्त्वं गव्युः शंतक्रतो । त्वं हिरणययुवैसो ॥ ३॥ 

त्वम्‌ | नः । इन्द्र | वाजज्युः | समर । गव्यु। | शतक़तो इतिं शतः्कतो । 
खबर । हिरण्ययु: । वसो इति ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--( स्वम्‌) ( नः ) अस्मम्यम्‌ ( इन्द्र ) पसमैश्वयेयुक्त ( वाजयु:) बाज 
प्रशस्तमन्‍्नं धन॑ बा55२मन इच्छुति (त्वम्‌) (गब्यु:) गां प्रथिबीमुत्तमां बाच॑ बा 
कामयमान: ( शतकतो ) असंल्यप्रक्ष (त्वम्‌ ) ( दिरण्ययुः ) द्विरण्यं खुबणं कामयमरातः 
( बसो ) बासवित: ॥ ३ ॥ 

अन्वय---दे शतक्रतो बसविस्द्र बाजयुस्त्वं गव्युस्त्वं दिरण्ययुस्त्व॑ नो5स्माक 
रक्षको5ध्यापको था भय ॥ ३ ॥ 

आवार्थ/--सर्वेमेड्यैरिद्मेशब्यं यो धर्मात्माउ उच्तो विद्वाश्नाजाउध्यापक: परीक्षको 
था स सततमुन्नेता स्थात्‌ ॥ ३ ॥ 

पदार्थ--हे ( शतकतो ) भसंल्यप्रज्ञवान्‌ ( बसो ) बस्लाने वाले ( इन्द्र ) परम देशर्ययुक्त 
( बाजयुः ) प्रशंसित भरन्न दा घन अपने को चाइने वाले ( स्वम्‌ ) आप ( गय्युः ) प्रथिबी वा उत्तम 
वाणी की कामना करने वाले ( स्वम्‌ ) आप ( दिरण्ययुः ) सुक्य की कामना करने वाले ((्वसू ) 
आप ( नः ) इमारी रक्षा करने और पढ़ाने बाल्ले हजिये ॥ ३ ॥ 


भआावार्थ--खब मजु््यों को यही इच्छा करनी चाहिये जो धघमोत्मा झ्ाप्त विद्वात्‌ राजा 
अध्यापक वा परीक्षा करने वाला है स्रो निरन्तर रक्षति करने हारा हो | ३ ॥ 
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चुना राजप्रजाजना परस्पर कर्ष वर्तेरज्ित्याह । 
फिर राजा ओर प्रजाजन परस्पर केसे बतें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

वयमिंन्द्र स्वायवोउभि प्र णोंनुमो बृषन्‌ । विद्धि त्व|स्थ नों बसो ॥४॥ 

वयम्‌ । इन्द्र | स्वाध्यव/ । अमि । प्र । नोनुमः | वृषन्‌ | विद्धि | तु । 
अस्प । नः । वसों इतिं ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--( बयम्‌) ( इन्द्र ) विद्येश्वयुक्त राजन्नध्यापक वा (स्वायबः ) त्वां 
कामयमानः ( अभि ) ( प्र ) ( नोचुमः ) शृशन्नमेम ( बथन्‌ ) बलवन्बलप्रद (विद्धि) 
विजानीहि ( तु )( अस्प ) ( न: ) अस्मान्‌ ( बसो ) बासयितः ॥ ४॥ 

अन्वय/--हे बसो कूषन्निन्द्र त्वाययों बयं त्वामभि श्र खोसुमस्त्यं नस्त्वस्थ 
राज्यस्थ रक्षितृन्विद्धि ॥४॥ 

भावा्य:--यथा थार्मिक्य: प्रजा घार्मिक राजानं कामयन्ते नमस्पन्ति तथैय राजैता 
थार्मिकी: प्रजा: कामयेत सतत नप्रस्येत्‌ | ४ ॥ 

पदर्थ--दे ( बस्रो ) बसाने ( कृपन्‌ ) बह्न रखने ओर बल्न के देने वाले ( इन्द्र ) विद्या 
और ऐशर्ययुक्त राजा वा अध्यापक ( स्वायवः ) आपकी कामना करने वाले ( वयम्‌ ) हम क्ोग 
आपको ( प्रमि, प्र, णोचुमः ) खब झोर प्ले अच्छे प्रकार निरन्तर प्रत्याम करें आप ( नः ) इसको 
(तु ) तो ( अस्थ ) इस राज्य के रद्या करने वाले ( विद्धि ) जानो | ४॥। 

भावार्थ--जैश्ले घार्मिक प्रजाजन धार्मिक राजा की कामना कश्ते और उस को नमते हैं वैसे 
ही राजा इस थार्मिकी प्रजा की कामना करे और निरन्‍्तर नें ॥ ४ ॥ 


धुना राजा कि कुर्यादित्याह । 


फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मस्त्र में कद्ते हैं । 


झा नों निदे च वक्ृवेउर्पों र॑न्धीरराड्णे | त्वे अपि क्रतुर्मस ॥ ५॥ 


मा! नः। निदे | च। वक़वे | अपेः । रन्‍्धीः। अराब्णे । स्वे इति। 
अप । ऋतुः | मम ॥ ४ ॥ 
पदार्थ+--( मर ) निषेले ( लः ) अस्माकम्‌ ( निदे ) निन्दकाय (ला) ( बक्तवे ) 


बक्तव्याय ( अर्यः ) खामी सन्‌ ( रस्थी: ) दिस्पा: ( अराब्णे ) अदाजे (त्वे) त्वयि 
( पिच ) ( क्रतुः ) अश्ा ( सम )। ९ ॥ 


अन्वय+--हे राजब्नर्यस्त्वं यो मम त्वे ऋतुरस्ति त॑ मा रन्थीरपितु नो बक्तवे 
अराब्णे निदे च शुशं दरार्ड दया: ॥ २ ॥ 
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भावार्थ+--राजा सदैव विद्याधम खुशीलता वर्धयित्वा निन्‍्दकारीन्दुशन्मच॒ष्या- 
ब्िवाय्ये प्रजा: सतत॑ रखयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थे--हे राजा ( अर्यः ) स्वामी द्ोते हुए जो ( मम, «वे ) मेरी तुर्दारे बीच ( ऋतुः ) 
डसम बुद्धि है उसको ( मा ) मत ( रन्घीः ) नष्ट करो ( अपि ) किस्तु (नः ) इमारे ( वक्तवे ) 
कहने योग्य ( अराब्े ) न देने वाल्ले के क्षिये और ( निदे ) निम्दक के लिये (ल) भी निरस्तर 
दण्ड देशो ॥ ५ ॥। 


भावार्थ--राजा सदैव विद्या, घ्मं भोर सुशीक्षता बढ़वाने के किये निम्दक, दुष्ट मलुष्यों 
को निवार के प्रजा को निरन्तर प्रसन्न करे | २ ॥ 


पुनः स कीहशो भवेदित्याह 
फिर बद कैसा दो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
त्वं वर्मासि सप्रथः पुरोयोधर््य वृत्नहन्‌ । 
त्वया प्रति ब्रवे युजा ॥ ५ ॥ १४॥ 
खम्र्‌ | बम । असि । सआय॑ः:' पुरःउयोघः। च्‌। वृत्र'इुन्‌ । खया। 
प्रति । ब्रंबे | युजा ॥ ६ ॥ १४ ॥ 
पदार्थः--( स्वम्‌ ) ( बर्म ) कबचमिव ( असि ) ( सप्रथः ) सप्रख्याति: ( पुर: ) 


पुरस्तात्‌ ( योध: ) योद्धा ( च ) ( बृतढइन ) दुष्ाानां हन्त: (त्वया ) (प्रति) ( ब्रुबे ) 
उपदिशामि ( युजा ) यो न्‍्यायेन युनक्ति तेन ॥ ६॥ 


अन्वयः:---हे वृत्रहनाजन ! यस्त्व॑ योध: सप्रधो वमेंछ चासि येन युज्ञा त्वया5हं 
प्रति ब्रबे स॒ स्व पुरो रक्षकों भब ॥६॥ 


भावार्थ/---श्रत्र बाचकलु०--यदि राजा सल्कीर्ति: खुशीलो निरमिमानों विद्वा- 
स्स्यात्तद्ि त॑ प्रति सर्वे सत्यं ब्रयु: सू च श्रत्वा प्रसन्न: स्थात्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--हे ( दृत्रहन्‌ ) दुष्टों के इनने बाल्ले राजा लो ( स्वम ) आप (योधः ) युद्ध करने 
वाले ( सप्रथ: ) प्रक्याति प्रशंसा के सद्दित ( कम, च) भौर कवच के समान ( असि ) हैं जिस 
( शुओ ) स्थाय से युक्त होने वाले ( (कया ) आपके साथ मैं ( प्रति, मुवे ) प््यक्ष उपदेश करता हूं 
स्रो आप ( पुरः ) आगे रक्षा करने वाले इजिये || ६ ॥। 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल्वंकार है--जो राजा सस्ढीति, छुशीक्ष, निरभिमान, 
विद्वान्‌ दो तो उसके प्रति सब सत्य बोलें और वह घुनकर प्रसन्न दो | ६ || 
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पुनस्तस्प विद्याविनये किं कुयातामित्याह । 
फिर उसकी विद्या ओर विनय क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कददते हैं । 
महाँ उतासि यस्य तेज्लु स्वधावरी सहंः । 
मम्नातें इन्द्र रोदंसी ॥ ७॥ 
महान्‌ । उत | असि । यस्य | ते। अल | स्वधाव॑री इतिं स्वधाध्वरी । 
सहईः । मम्नाते इंतिं । इन्द्र । रोदंसी इति ॥ ७ ॥ 
पदार्थ--( महान) ( उत) अपि (असि) ( यस्य ) (ते) तब (अब ) 
( ख्घावरी ) बहलन्नादिश्रदे ( सह: ) बलम्‌ ( मम्नाते) अभ्यासाते ( इन्द्र ) राजन 
(रोदसी ) द्यावापृधिब्यों ॥ ७ ॥ 
अन्वय+--हे इन्द्र यथा मद्ान्‌ खूर्यो5स्ति तथा यस्य सकाशात्खधाबरी रोदसी 
अनु मज्नाते तस्य ते तथैब सेनाराप्ट्रे स्थातामुताउपि यतस्त्व॑ मददानसि तस्मात्सद्दो 
शूद्दीत्वा निर्यल्ञान्पात्य ॥ ७॥। 
भावार्थ:---श्रत्र बाचकछु ०--यस्य रा: प्रजासेने धार्मिके सुरक्तिते स्तस्तस्प 
खूर्वबत्प्रतापो भबति ॥ ७॥ 
पदार्थ --दे ( इन्द्र ) राजा जैसे ( मद्दात ) बढ़ा खूये है वैसे ( यस्‍्य ) जिनके सकाश से 
( स्वधावरी ) बहुत झरश्न की देने वाल्ली ( रोदसी ) झाकाश और प्रृथिदी ( अजु, मम्नाते ) भ्रनुकूलता 
से अभ्यास करते हैं उन ( ते ) आपके वैसे हो सेना और राज्य हों ( उत ) और जिससे भ्राप महान 
( भ्रत्लि ) हैं इससे ( सद्टः ) बक्त को प्रहण्ण कर निबंत्ों को पाल्ो ॥ ७ ॥ 
आवार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है--जिस राजा की प्रजा और श्लेना घामिक 
और सुरचित हों उसका सूर्य के समान प्रताप होता है ॥ ० ॥ 
कः प्रशंसनीय! स्यादित्याह । 
कौन प्रशंसा करने योग्य दो इस विषय को अगक्े मन्त्र में कद्दते हैं । 
त॑ सवा मरुत्व॑त्री परि खुबद्वाएी सयाब॑री । 
नक्ष॑माणा सह चुलिं: ॥ ८॥ 
तम्र्‌ । स्वा । मरुत्व॑ती । परिं । झुवंत्‌ । वार्णी | स॒उयावरी । न्॑माणा । 
स॒ह | चुमिं। ॥ ८॥ 
पदार्थ/--( तम्‌) ( स्वा ) स्वाम्‌ ( सदत्वती ) अशस्ता मदतो मद्ष्या विधयश्त 


यस्यां सा ( परि) ( भुबत्‌) भवेत्‌ (वाणी) बाक्‌ ( सयावरी) या सदैव याति 
( नक्षमाणा ) सर्वाछु विद्यास ब्याप्लुबती ( सइ ) ( युमिः ) विज्ञानाविप्रकारे: ॥ ८॥ 





अग्बेदू: झ० है । झण० रे; बन् रद त शछ१्‌ 





अन्वय;--हे विद्वन्‌ य॑ त्वा मरत्वती सयावरी नत्ममाणा वाणी थुनि: सद्द 
परिभुवर्स त्वा वर्य सर्वतो यूकयेम ॥ ८॥ 

भावार्य+--चस्य बिदुषो राह्ठ उपदेशकस्य वा सकलविद्यायुक्ता वाणी उत्तमा 
कार्यफरा उयदेश्या दा स्थास्‌ स एव सर्वा प्रशंस्तमईति ॥ ८॥ 

पदार्थ--हे विद्वानु लिन (सदा ) आपको ( मदुत्वती ) जिसमें प्रशंसायुक्त मजुब्ब विधमान 
( खयाघरी ) जो साथ जाती ( नक्षमाणा ) और सब विद्या्रों में ब्यात दोती हुई (वादयी ) वाणी 
( चुमिः ) विज्ञानादि प्रकाशों के ( सह ) साथ ( परिभुक्त्‌ ) खब ओर से प्रसिद्ध हो ( तम्‌ ) उन 
आपको इस क्ोग सल झोद से भूषित करें || ८ ॥ 

भावार्थ--जिस विद्वान्‌ राजा वा उप्देशक विद्वान की सकल्लविद्यायुक्त बायीं ड्तम और 
कार्य करने वाले उपदेश के योग्य हो वही सब प्रशंसा को योग्ट होता दे ॥ ८ 


पुनः क॑ नरं सर्वे नमस्तीत्याह । 
किर किस मनुष्य को सब नमते हैं 





'पय को झगले परत २ ह्हमे हैं। 
ऊद्धर्वासस्त्वान्विन्दजं। खुवन्दस्मसुप घआर्विं । 
सन्‍्तें नमन्‍्त कुछयः ॥ ६ ॥ 
ऊद्धूवासः । तथा । अजु । इन्दंवः । झुव॑न्‌ । दस्ममर्‌ | उप॑ | बर्विं | सम्‌ । 
ते । नमन्त । कृष्टयः ॥ ६ ॥ 
पदार्थ/--( ऊद्धू्बासः ) उत्हृष्टा: ( सवा ) स्थाम्‌ ( अछु ) ( इन्दवः ) देश्बर्य युक्ता 
आनन्दिता: ( भुवन्‌ ) भवन्ति ( दस्मम्‌) (डप ) ( धयवि ) समीपस्थे प्रकाशिते5 प्रकाशिते 
था ( खम्‌) ( ते ) तब ( नमन्‍्त ) नमन्ति ( क्ृष्टयः ) मनुष्या: ॥ ६॥ 
अन्वय/--दे विद्वन ! य ऊद्धर्वास इन्दयो5नु भुयेस्ते कृष्यः उपच्यवि दस्मंत्वा 
सश्नमन्‍्त ॥ ६ ॥ 
भावार्थ+--यस्य राक्ष: समीपे भद्ा थार्मिका जना: सल्ति तस्य विनयेन सवा: 
अ्रज्ञा; नन्ना भवन्ति ।' €॥ 
पदार्थ --हे विद्वाच्‌ जो ( ऊ्वांसः ) हस्कृष्ट ( इन्दवः ) देखयंयुक्त आानन्दित (अजज, भुवन्‌ ) 
अ्रजुकूछ् होते हैं ( ते ) वे ( कृष्यः ) सजुष्य ( उपच्ववि ) खमीपस्थ प्रकाशित वा पप्रकाशित विषय 
में ( दस्मस्‌ ) शलुझों का डपक्षय विनाश करने वाले (सवा) आपको ( सच्ममन्‍्त ) अच्छे प्रकार 
जमते हैं ।। ३ ॥ 
भावार्थ--जिस राजा के समीप में भद्र, धार्मिक जन हैं उसकी नज़्ता से सब प्रजा मनन 
दोती है ॥ ३ ॥ 
डर 


श्छच ऋग्वेद: मं० ७ । झ० २ । खु० देर क 





पुना राजप्रजाजनाः एरस्परं कि कुर्य्युरित्याइ । 
फिर राजप्रजाजन परस्पर क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

प्र वो महे मंहिवर्घे मरध्व॑ प्रचेंतसे प्र सुमति कृणुघ्वम्‌ । 

विश: पूर्वी! प्र चंरा चर्षणिप्राः ॥ १० ॥ 

प्र ।बः। महे। मंहिलयूथें। भरव्वम्‌ | प्रज्चैतसे । ॥। सुध्मतिम । 
कुणश्वम्‌ । विशेः । पूर्वी! । प्र । चर । चपशिआः ॥ १० ॥ 

पदार्थ-- श्र ) ( बः ) युप्मभ्यम्‌ ( महे ) मते ( महिद्ृथे ) मद्दतां वर्धकाय 
( भरध्यम्‌ ) ( प्रचेतस ) प्रकृष्टं चेत: प्रज्ञा यस्य तस्मै ( धर ) ( सुमतिम्‌ ) शोभनां प्रश्ञाम्‌ 
(छखुध्बम्‌ )( विश: ) प्रज्ञा: ( पूर्वी:) श्राच्चीना: पितापितामढादिभ्य: प्राप्ता: (प्र) 


( चर ) अन्न दधचो5तस्तिक इति दीर्घ: । ( चर्षणिप्रा: ) यश्च्॑णीन्‍्मनुष्यान्थाति ब्याप्रोति 
खत: ॥ १०॥ 

अन्वय/--दे विद्धांसो यथा बयं वो युप्मभ्यमुत्तमान्‌ पदार्थास्पयच्छेम तथा 
यूथ॑ नो मद्दे महिदृधे प्रयेतसे खुमति प्र भरध्वमस्मास्पूर्वीर्यिशों बिदुपी: प्र करणुष्बम्‌। 
चर्ष णिप्रास्त्वं राजैस्त्वं न्‍्याये प्र चार ॥ १०॥ 





भावार्थ--अत्र बाचकलु०--हे मनुष्या यथा विद्वांखो युप्मदर्थ शुभान्गुणान- 
पुष्कलमेश्वर्य विद्धति तथा यूयमेतदर्थे श्रेष्ठां नीति घत्त ॥ (० ॥ 

पदार्थ--डे विद्वानों ! जैसे हम लोग ( 4: ) तुग्दारे जिये उत्तम पदार्थों को दें वैसे तुम हम 
लोग & ( महे ) मद्दान्‌ स्यवहर के किये ( महिद्थे ) तथा बढ़ों के बढ़ने भर ( प्खेतसे ) उत्तम 
प्रज्ञा रखने वाले के किये ( सुमतिम ) सुन्दर मति को (प्र, भरध्वम्‌ ) उत्तमता से घारण करो इम 
ज्ञोगों को ( पूर्वी) प्राचीन पिता वितामद्ादिडों से श्राप ( विशः ) प्रजाजनों को (म, हणध्वम्‌ ) 
विद्वान अच्छे प्रकार करो ( चपणिक्षः ) जो मनुष्यों को व्याप्त दोता वह शाजा आप न्याय में (प्र, 
चर ) प्रचार करो ॥ १० ॥ 





आावार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालंकार दवै-हे मजुष्यो ! जैसे विद्वान्‌ जन तुम कोर्ों 
क जिये शुभगुण और धुष्कज्ञ ऐश्वयं विधान करते हैं वैसे तुम इनके लिये श्रेष्ठ नीति धारण 
करो ।। १० ॥। 


घुनस्ते विद्वांसः क्रिमनत्पादयेयु रित्याह । 
फिर वे विद्वान जन क्या उत्पन्न करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
उरुव्यर्चसे मदिनें सुबुक्तिमिन्द्रांय ब्रह्म॑ जनयन्त विप्राः । 
तस्थ॑ ब्तानि न मिंनान्ति घीराः ॥ ११ ॥ 


जीन कक 


ऋग्वेद: अ० ४ । ञआ० दे ! ब० १६॥ श्ष्ठरे 





उरुध्व्यचंसे | महिने । सुध्वृक्तिम । इन्द्रांय । ब्रह्म । जनयन्त 
तम्य । ब्रतानिं । न । मिनन्ति । घीरा। ॥ ११॥ 
पदाब।---ह उदस्ब्यचसे ) बहुषु विद्यासु ब्यापकाय ( मद्दिने ) सत्कर्सव्याय 
छुदस्िम ) खुष्दु बर्जन्त्यस्थायं क्या ताथू ( इन्द्राय ) परमैम्वर्याय ( ज्ह्य ) घनमनन्‍्ने वर 
हइनयन्त ) जनयन्ति ( विध्रा: ) सेघाविन: ( तस्य ) ( क्रतानि ) सल्यभाषणादीनि कर्मारि 
न ) निषेधे ( मिनस्ति ) हिंसन्ति ( धीरा: ) ध्यानवन्त: ॥ ११ ॥ 
अन्यय;--द्दे धीरा दिप्रा भवन्त उसब्यचसे महिन इन्द्राय सुबूक्ति ब्रह्म से 
डनयस्त तस्य घतानि केउपि न मिनन्ति ॥ ११ ॥ 





भावार्य/---ये राक्षे महद्धनं अनयस्वयसत्याचारं वर्जयित्वा सत्याचारं प्रसेधयस्ति 
मे पृज्या जायम्ते ॥ ११॥ 

पदार्थ--हे ( धौराः ) ध्यानवान्‌ ( विध्राः ) विद्वानो आप लोग ( उरुष्यचले ) बहुत विश्वाओं 
हे स्थापक ( सह्दिने ) सत्कार करने योरद्र ( इन्द्राय ) परमैश्यंवान्‌ के लिये ( सुद्च्िम्‌ ) उत्तमता से 
न्याय को बर्जते हैं जिससे उसको घोर ( ब्रह्म ) घन वा भझन्न को ( जनयस्त ) बत्पन्न करते हैं 

तस्प ) उनके ( हतानि ) सत्य भाषण आदि कर्म कोई (न) नहीं ( मिनस्ति ) नष्ट करते 

३१) ॥ 

भआांवार्थ--जो राजा के लिये बहुत घन उत्पन्न करते और असत्य आचरण को निदृत्त कर 
श्रष्य भाचरया प्रसिद करते हैं वे फजय होते हैं ।। 3) ॥ 


पुनः कीहशश तर सत्या बाइसेवत इत्याह । 
फ़िर कैसे मनुष्य को सत्य बाणी सेवती है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
इन्द्रं बाणीरन॑त्तमन्धुसेब सका राजान दचिरे स्॑ध्ये । 
हर्येश्वाथ बहंचा ससापीय ॥ १२॥ १६ ॥ 
इन्द्रमू । वाणीः । अजुत्तउमन्युघ् । णत्र | सत्रा । राजानम । दरकिरे 
महध्ये | हरिंड्अश्चाय । बहुय | सख्‌ ! आपीन ॥ १९२ ॥ १६ ॥ 
पदार्य+-- इम्द्रमू ) अविद्य!विदार कम्माप्त विद्धांसम्‌ ( बाणी: ) सकलविद्यायुक्ता 
बाल: ( अजुत्तमन्युम्‌ ) न उत्तो न प्रेरितो मन्‍्युः क्रोधो यस्य तम्‌ ( पथ ) ( सत्ना ) सत्येन 
राशमम्‌ ) ( दूधिर ) दधति ( सदृष्ये ) सोढुम, ( द्यश्वत्य ) प्रशंसितमजुष्याप्वादि- 
युक्ताव ( बईय ) बर्धय । अन्न संद्दितायामिति दीघेः ( सम्‌ ) (आपीन ) थ आप्लुबन्ति 
हान्‌ ॥ १२॥ 


अन्वय+--दे विद्वन! या वाणी: सत्रा5नुस्तमन्‍्यु राजानमिन्द्र सदृष्यै दछ्िरे 
आपीन सन्दधिरे तस्मा एव इयैश्वाय सर्वा विद्या बईय ॥ १२॥ 


२४४ आन्वेदः मं० ७ | झ० २ । सू० ३२॥ 








आावाये/-- यमजातकोध॑ जिलेन्द्रियं राजाबं सकलशास््रयुक्ता दशगाप्लोति स एव 

सत्येन न्‍्यायेन प्रज्ञ: पालयितुमईतीति ॥ १२ ॥ 
अधरन्द्रविद्वद्वाजक॒त्यवसेनादेतदर्थस्थ पूर्वश्क्तार्थेंन सइ सक़॒तिवेंधा । 
इल्येरव्रिशसम खूऊ' बोढशो वेश समासः ।। 

पदार्थ--हे विद्वान्‌ जो ( चास्यीः) सकत्न विज्ञायुक्त वायी ( सत्रा ) सत्य से ( अजुस्मन्युस) 
जिसका प्रेरणा नहीं किया गया क्रोध उस ( राजानस्‌ ) प्रकाशमान ( हन्द्रम्‌ ) अविद्या विदो्ण करने 
वाले विद्वात को ( सइष्ये ) खइने को ( दबिरे ) धारण करते तथा ( आपीन ) ओ ब्याप्त होते हैं 
उनको ( सम्‌ ) अब प्रकार धारण करते हैं ( एव ) रखी ( इबंश्राय ) ध्रशंलित मजुभ्य और घोड़ों 
बाल्ले के लिये सब विद्याओ्ों को ( बहंय ) बढ़ाओं 8 3२॥। 


आवार्थ--जिस न डत्पन्न हुए क्रोध वाले, जितेन्द्रिय राजो को सकल शाख्रयुक्त बायीं भ्यास 
होती है बह सह न्याय से प्रजा पालने योग्य होता है | १२ ॥ 
इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान ओर राजा के काम का व्योन होने से इस सूक्त के अर्थ की 
इससे पूर्व रुक के अर्थ के साथ संगति जाननी आहिये । 
यइ इकतीखवां खूक और स्रोरूहवां वर्ण समाप्त हुआ ॥। 
असकआ++ २+आ++ 
अय सप्तविशत्यूचस्प द्वात्रिशत्तमस्प घकुस्य । १-२५, २६" २७ वस्िष्ठ; । २६ दर 
वसिष्ठः शक्निबा ४पिः | इन्द्रो देवता | १ | ४। २४ विराड्‌ बृहती। 
६ | ८। १२। १६ । १८। २६ निन्वद्व्नृृती | ११ । २७ बहती । 
१७। २४ | भुरिख्बहती | २१ । स्व॒राड्वूहती छन्दः। मध्यम; स्वरः । 
२। ६ परछक्तः | ५। १३।१५। १६ । २३ निन्रत्पटक्तः । 
३. साम्नीपकक्रिः। ७ विराद पदक्रिश्छन्दः । पश्नसः स्वरः | 
१० ।१४ भ्रुरिगनुष्डुप्‌। २०।२२ स्व॒राडजुप्दुपुछन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
अथ के दूरे समीपे च रक्षणीया इत्याह । 
अब सत्ताईस ऋच्वाले वत्तीसबें सक्त का प्रारम्भ दे डखके प्रथम मन्त्र में कौन 
दूर और समीष में रक्षा करने योग्य दोते देँ इस दिषय को कद्दते ड्वें। 
सो घु त्वां बाथतखनारे अस्मन्नि रीरसन्‌ । 
आराक्ताबित्सघमाद न आ गंहीह वा सच्षुप॑ श्रुषि ॥ १ ॥ 


ऋणग्वेद: छा० ४ | झ० ई । बन् १७॥ रबर 





मो इतिं। सु । त्वा | बायतः । चुन | आरे | अस्मद्‌ । नि। रीस्मन्‌ । 
आरात्तांत्‌ । चित्‌ | सघुउमाद॑म्‌ | नः | झा । गहि | इह | वा। सन्‌ | उप । 
अधि ॥ १॥ 

पदा्थे:--( मो ) नियेधे ( सु )( त्वा ) स्वाम्‌ ( वायत: ) मेघाविन: । बाघत इति 
मेघाविनाम । निघं० ३। १५। ( चन ) अधि ( आरे ) समापे दूरे वा ( अस्मत्‌ ) (नि) 
( रीरमन्‌ ) रमस्ताम्‌ ( आराक्तात्‌ ) दूरे (चित्‌) अपि सधमादम्‌ ) यत्र सद्द 
मायन्त्यानन्दम्ति तम्‌ ( न: ) अस्माकम्‌ ( आ ) ( गद्डि ) आगच्छ पाप्नुद्धि वा (इड ) 
( वा )( सन्‌) ( डप ) (श्रुधि ) ॥ १ ॥ 


अन्वय;--हे विद्वन्नाजन्बायतस्तवारे चनाप्यस्मदारे मो सु रीरमन्‌ । खतत॑ तबारे 
सन्तसत्वा रमयस्तु । आराक्ताब्चित्वं न: सघमादमा गद्दीह वा प्रसन्न: सन्नस्माक॑ बचांसि 
न्युप श्रुत्रि ॥ १॥ 

मावार्थ/--चेवां मलुष्याणां समीपे मेघाविनों धामिका विद्वांसो बसन्ति दुशाश्य 
दूरे तिप्ठन्ति ते सदेब सुल्म॑ जमन्‍्ते ॥ १ ॥ 

पदार्थ--दे विद्वाद्‌ राजा ( चाघतः ) मेधावी जन आपके (आारे) दूर (चन ) और 
( अस्मत्‌ ) इस से दूर ( मो, सु; रोरमन्‌ ) मत रखें निरन्तर आपके समौप इोते हुए (त्वा) 
आपको रमावें ( आराक्तात्‌ ) दूर में ( चित्‌ ) भी आप ( नः ) इमारे ( सथमादम्‌ ) डसस स्थान को 
कि जिसमें एक साथ आनन्द करते हैं ( झा, गद्दि ) आश्यो ( इ६, था ) यहां प्रसव ( सब ) दोते हुए 
इमारे बचनों को ( नि, उपअ्त्रि ) समीप में खुनो ॥ १. ॥ 


आावार्थ--जिन मलुष्यों के समोप दुस्िमान्‌, धामिक. विद्वानुजन और दूर में धुएट खन हैं के 
सहैब सुख पाते हैं ।। । ।। 


पुनः कस्प समीपे के वसेयुरित्याह । 
फिर किसके समीप कोन बसें इस विषय को अगले मम्त् में कहते हैं । 
इमे हि तें ब्रह्मकृतः सुते सचा मधौ न मच आसंते। 
इन्द्रे का जरितारों वसयवो रथे न पादमा देशुः ॥ २॥ 
इमे । हि। ते । ब्रह्मकृत॑ः । सुते | सा | मधौ । न । मत: । आसंते । 
दें । कामंम्र । जरितारंः । वसुध्यव॑ः । रयें । न । पादंगू । भा । दुधुः ॥ २॥ 


पदार्थ:--( इमे ) ( दि) ललु ( ते) तब ( अ्रह्माकृतः: ) ये अहम धनमस्नं वा 
कुव॑न्ति ते ( खुते ) निष्पादिते ( सचा ) समवायेन ( म्रधो ) मघुरादिगुणयुक्ते (न) हब 


रषद ऋग्वेद: म० 3 । अ० २ । छू० इ२ ॥ 








( मक्ष: ! मक्षिका: ( आसते ) उपतिष्टन्ति ( इन्द्रे ) परमेश्वर्यवति विदुषि राजनि 
( कामम्‌ ) ( जरितार: ) खत्यस्तावका: । ( बसूयब: ) व्खुनि धनानि कामयमानाः 


( रखे ) रमणीये याने (न) इब (पादम्‌) चरणम्‌ ( आ ) समन्‍्तात्‌ (दधुः) 
घरन्ति ॥ २ ॥ 


अन्वय+--हे राजं॑स्ते य इमे त्रह्मझतो वखूयवों जरितार: खुते मधों मक्षो न 
सचासते । इन्द्रे स्वयि रथे पादं न काममा दधुस्ते दि खुखिनो जायस्ते ॥ २ 





आवाथ;--अन्नोपमाल द्वार: 
सम्रीये बदबों घार्थिका विद्धांसो भवेः 


यो विद्वा्राजा धर्मात्मा न्‍्यायकारी स्थात्तहांस्प 








प्दार्थ--हे शाज। ( ते ) झ्रापके जो ( इमे ) यह ( अद्धाकृत: ) धन वा अक्न को सिख करने 
( बखूयव: ) ध्नों की कामना करने ( जरितारः ) ओर सत्य को स्तुति करने बाले जन ( छुते ) उत्पक 
किये हुए ( मधौ ) सधुरादिशुरायुक्त स्थान से / मठ: ) गल्कियों के ( दे ) समान ( सचा ) सम्बन्त 
से ( श्रास्ते ) उपल्यित होते हें ( इस्दे ) परमैशयंदान्‌ ध!प में ( रथे ) रमणीय यान में ( पादभ ) 
पैर जैसे घरे ( न ) केसे ( कामस्‌ ) कामना को ( झा, दधुः ) सब ओर से घारण करते हैं वे ( हि ) 
ही छुखी होते हैं । २ ॥ 





आदार्थ--इस मन्त्र में उपसालंकार है--जो विद्वान्‌ राजा घमात्मा न्‍्यायकारी द्वो तो इसके 
समीप में बहुत घार्मिक विद्वान दो. ॥ २ ॥। 


पुनः क्ेन कः क्रिंददुपासनीय इत्याह । 
किर किसको कौन किसके तुल्य उपासना करने योग्य हैं 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
रायस्कांमों ब्नहस्तं सुदक्तिणं पृश्नो न पितर॑ हुवे ॥ ३ ॥ 
राय5कामः । वज्रं<हस्तम्‌ | सुददर्िंशम्‌ । पुत्र: । न । पितरम । हुवे ॥३॥ 


पदार्थ:--६ रायस्काम: ) यो घनानि कामयते सः ( वद्धदस्तम्‌ ) शख्यास्त्रपारि म' 
( खुदक्षिणम) शोभना दक्षिणा यस्य तम्‌ (पुत:) (न) इब (विट्म्‌ ) अर 
(हुवे )॥ हे ॥ 


अन्वय३--ट्रे मजुष्या यथा रायस्कामो5₹ दुच्ः पितरं न वज्दस्त सदक्तिणुं 


राजान 





तथ्ैनं यूयमप्याइयत ॥ दे ॥ 


कक ८ ह 
भावाथे+--अत्रोपमाल ज्वार:--४ मनु 7 यथा पुज्ा: पतरमुपासते तथा राजन 
ये परिचरन्ति ते सकलेश्वयमश्नुवते ॥ ३ ॥ 


१. झस्मात्मपारिच--ढ० ले* १ । शब्मात्त्रपाणिर-ह० ले ३ । सु, 














ऋग्वेद: अ० ४ । अ० दे । ब० १७॥ २४७ 





पदार्थ--हे मनुष्यों ( रायस्काम: ) घर्नो की कामना करने बाला मैं ( पुत्र:) पुत्र (पितरस ) 
पिता को जैसे ( न ) वैसे ( वद्रइस्तम्‌ ) शस्त्र और अख्रों के पार,जाने भौर (सुददिणस ) शुभ 
दक्षिणा रखने वाले राजा को ( हुवे ) बुलाता हूं बसे दुम भी बुज्ाओ ।। ३ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपसालकार दै--जो मलुष्य जैत्ले पुत्र पित्त की डपासना करते हैं 
वैसे राजा को जो सेवा करते दें वे समस्त ऐश्वय्य पाते हैं ॥ ३ # 
पुना गजादयः करिमाचरेयुरित्याह । 
फिर राजा आदि क्‍या आचरण 





इस दिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

इम इन्द्रांथ खुन्बिरे सोमांसों दष्पांशिरः । 

तो आ मदांय वजहस्त पोतये हरिस्शं ग्राद्यमोक आ ॥ ४॥ 

इमे । इन्द्राय । सुखिरे | सोमांसः | दर्धिउआशिरः । तानू । आ | म्दाय। 
वज़हस्त । पीतयें । हरिंड्म्याम्‌ । याहि | ओकः | आ ॥ ४ ॥ 

पदार्थ--६ इसे ) (इन्ड्राय ) परमेश्वर्याय ( खुन्विरे ) सुन्वस्त्युव्पादयन्ति 
( ख्रोम्ासः ) प्रेरका: ( दष्याशिर: ) ये दधत्यक्षन्ति ले ( तान) (आ ) ( मदाय ) 


आननन्‍्दाय ( बद्धदस्त ) शस्पराखपाणें ( पीतय ) पानाय ( इरिम्याम्‌ ) खुशिक्षिताम्याम- 
श्वाभ्यां युक्ते ग्थेन ( याद्दि ) प्राप्लुद्धि ( ओक: ) णृद्दम्‌ ( आ.) समन्‍्तात्‌ ॥ ४॥ 

अन्यय;---है बद्धहस्त यइमें दध्याशिर; लोमासो जना मदायेन्द्राय पीतये 
न्विर महोपधिरसान्‌ खुन्बिर तानह रिभ्यां युक्तत रथेना55यादि शुभमोक आयादहि ॥5॥ 

भाव्रार्थ/--८ पुरुषा्थेन विद्या: प्राष्योद्यम कुर्वन्ति ले राज्यश्रियं लभस्ते | ४॥ 

पदार्ध-हे ( ब्खदस्त ) शस्त्र और अद्लों को द्वाथ में रखने वाले जो ( इमे ) यह 
( दष्याशिरः ) घारणा करने ओर <वास्त द्वोने वाले ( सोमाखः ) प्रेरक अन ( मदाय ) आनन्द और 
( इस्द्राय ) परमैश्वय के लिये तथा | पीतये « पीने का ( सुस्विरे ) श्रस्छे रखों को उत्पन्न करते हैं 
( ताबू ) उनको ( इर्भ्याम ) अच्छी शीस् पाये हुए घोड़ों से युक्त रथ से ( आा, याहि ) आओ 
शुभ ( झोकः ) स्थान को ( आा ) प्राप्त होश ।| ७ ॥ 


न होकर उद्यम करते हैं. वे राज्यश्री को प्राप्त दवोते 





खा 








भावार्थ--जो पुरुषार्थ से विद्याओ 
हैं। ध्त 





पुन्मनुष्या: कि कुस्युरित्याह । 
फिर मनुष्य क्या करें इस विपय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
अवच्छूस्कर्ण इंगते व्सूनां न्‌ चिंत्ो सर्थिषदिरः । 
सचश्रिद्यः सदर्साणि शतता ददन्नकिर्दित्सन्तमा मिंनत्‌ ॥ ५॥ १७॥ 
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श्रव॑त्‌ | शुत्‌उकंणः । इंयते | व्नाम्‌ । लु । चित्‌ ! नः । मर्धिषत्‌ | गिरेः। 
स॒ध्ः | चित्‌ | यः | सहस्रांशि | शता । दर्दंत्‌ । नकिं: । दित्संन्तम्‌ | आ | 
मिनत्‌ ॥ ५ ॥ १७॥ 
पदार्थ:--( धबत्‌ ) >टणुवात्‌ ( श्रुस्कर्ण: ) श्रुतो कर्णें यस्थ सः (ईयते ) गब्छुति 
( बखुनाम्‌ ) धनानाम्‌ ( नु ) सद्यः । अज् ऋचि तुनुणेति दीघे:। ( खिल ) अपि (नः ) 
अस्माकम्‌ ( मर्थिषत्‌ ) अभिकाहदेत्‌ ' गिर: ) सुशिक्षिता वाचाः (सद्यः ) (चित ) 
अपि (यः ) ( खडस्नाणि ) (शता) अस्ंख्यानि ( ददत ) ददाति (कि: ) निषेध 
( दिल्‍्सस्तम्‌ ) दातुम्रिच्छु्तम ( आ ) ( मिनत्‌ ) हिंस्यात्‌ ॥ ५7 
अन्वय;--य: शुल्क: सद्य: श्रवन्नो वसूनां गिरश्चिन्नु मर्थिबत्सहस्त्राणि शर्ता 
ददक्लीयते दित्सम्तं नकिरामिनत्स चित्सवेदा खुखी भव्रति ॥ ४ ॥ 
भावारथे:--- दीवेंण अह्मचयेंस सर्वा विद्या शटरबन्ति विद्यालुशिक्षिता वाच 
इच्छुस्त्यस्येम्पो 5तुल विज्ञानं ददति ते दुःख नाप्ुबन्ति ॥ ५॥ 
पदार्थ--( यः ) जो ( शुर्कर्ण: ) शुति में कान रखने वाल्या ( सच: ) शीघ्र ( भ्रवत्‌ ) खुने 
(जः ) इसारे ( बदनाम ) घनों के सम्बन्ध में ( तिरः ) अच्छी शिक्षा की भरी हुई वादियों को 
(चित ) भो ( जु ) शीघ्र ( सर्थिक्त्‌ ) चाहे ( सइस्नादि ) इजारों (शता ) सैकड़ों पदार्थों को 
( ददत्‌ ) देता और ( ईयले ) पहुंचाता हे ( दिश्स्न्तस्‌ ) देना चाइते हुए को ( नकि: ) नहीं ( झा, 
( मिनत्‌ ) बिनाशे ( चिल्‌ ) वही स्वंदा सुखी होता है ॥ २॥ 
आवार्थ--जो दीर्ष ब्रजाचर्य्य से सब विधाश्रों को सुनते, अच्छी शिक्षायुक्त बाणियों को 
चाइते और करों को अतुल विज्ञान देते हैं दे दुःख नहीं पाते हैं | २ ॥। 
धुनर्मनुष्यः कै? सह कि कुर्यादित्याह । 
फिर सल्त्य किसके साथ क्‍या करे इस विषय को अगले मम्त्र में कहते हैं । 
स्‌ वीरों अप्रतिष्कुत इन्द्रेंण शुशुवे उमिं। । 
यस्‍्तें सममीरा स्वनानि बृश्रहन्त्सुनोत्या च घावंति ॥ ५ ॥ 
सः ! बी । अगप्रति3स्कुतः । इन्द्रेण | शशुवे | दृ४भैं; । या । ते। गभीरा । 
सर्वनानि । वृतड्डन्‌ ! सुनोतिं। आ । च्‌ । घाव॑ति ॥ ६ ॥ 





पदार्य:--( स:) ( बीर:) निर्मयः ( अप्रतिष्कुतः ) इतस्ततः कम्परद्ितः 
( इन्द्रेण ) परमेश्वयेंण ( शूब्बे ) उय्गच्छति ( दृमिः ) नायकेमेजुष्ये: ( यः ) ( ते ) तब 
( गभीरा ) गरभीराणि ( सबनानि ) प्रेरणानि ( वृत्रदन्‌ ) शन्रुददन्त: ( खुनोति ) ('घा) 
(चव )( घावति ) ॥ ६।॥। 


जा 


ऋग्वेद: झआ० ४ । अ० हे | ब० १८॥ छह 





अन्वय/--द्वे वृत्रइन्‌ ! यस्ते5प्रतिष्कुतो बीरो इन्द्रेण इृमि: सद्द श्शुवे गभीरा 
खबनानि छुनोति सद्य आधावति चल स पव शचत्ून्‌ विजेतुं शक्तोति ॥ है ॥ 
भावा्थ--य उत्तमैः पुरुष: खद्टाउमिसर्स्धि दुष्टै: सदद वैमनस्थं रक्तस्ति तेडसल्य- 
मैश्वयेमाप्युबन्ति । ६॥ 
पदार्थ--हे ( इत्रहत ) शहरुझों को मारने वाल्ले ( यः ) जो ( ते ) आपका ( अप्रतिष्कुतः ) 
इघर उधर से निष्कंप ( बीरः ) निर्मय पुरुष ( इन्देश ) परमैचय झौर ( तुमिः ) नायक मलुष्यों के 
साथ ( शुश॒वे ) समीप आता है ( ग्ीरा ) गम्भौर ( सबनालि ) श्रेरणार्ओों को ( शुनोति ) उस्पलन 
करता है शीघ्र ( झा, घावति, च ) दौद़ता है. ( सरः ) वही शब्ुओं को जीत सकता है ॥| ६ || 
आावार्थ--जो उत्तम पुरुषों के साथ स़द झोर स्ले मित्रता और दुष्टों के साथ वैमनस्य रखते 
हैं वे शधुपन ओर ऐेखयं पाते हैं ।। ६ ॥| 
पुनः स राजा कि कुर्यादित्याह । 
फिर बह्द राजा क्‍या करे इस विषय को अगले मन्त में कहते दें । 
भवा वरूर्थ मघवन्मघोनां यत्समजांसि शर्धेतः । 
वि त्वाहंतस्थ॒ वेदनं भजेमह्या दूणाशों भरा गय॑म्‌॥ ७॥ 
भव॑ । वरूंथम । मघथ्वन्‌ । सघोनांम्‌ । यत्‌ | समड्अजासि । श्ेतः । वि। 
स्वाउईतस्य । वेदनम्‌ । भजेमहि | आ । दुःउनशैः । भर । गय॑म्‌ ॥ ७ ॥ 
पदार्थ/--( भव ) अन्न दृथचोःतस्तिक इति दौ्घ: । ( बरूथम्‌) प्रशस्तं शहम्‌ 
( मघबन ) बहुधनयुक्त ( मघोनाम्‌) धनाढद-थानाम्‌ ( यत्‌ ) (समजासि ) सम्पक्‌- 
आ्राप्लुया: ( शर्धतः ) बल्लबत; (वि ) ( त्थाइतस्थ ) त्वया हृतस्थ (वेदनम्‌ ) प्रापणम्‌ 
( भजैमदि ) सेवेम्नद्दि ( आ ) ( दूणाशः ) दुल्ंभो नाशो यस्य सः ( भर ) घर । अजञ 
इषचो5तस्तिरू इति दीर्घ: । ( गयम्‌ ) प्रजामू ॥ ७॥ 
अन्वय+--हे मघबल्निन्द्र राजैंस्त्वं यम्मघोनां बरूथमस्ति तत्समजासि त्वाहतस्य 
शर्धतो बरूथ॑ प्राप्तो भव शर्धतो गय॑ भर दूणाश: सन्बिभव येन वेद बयमा भजेमदि ॥७॥ 
भावार्थ+--द्वे राजन! दुषहस्तुस्ते प्रजायां या नीतिस्तदसुकूलानि कर्माणि बय॑ 
कुर्याम यतस्त्वमस्मदनुकूलो भवे: ॥ ७॥॥ 
पदार्थ--दे ( मघवन्‌ ) बहुघनयुक्त राजा आप (यत्‌ ) ओो ( मघोनास्‌ ) धनवानों का 
( बरूथम्‌ ) प्रशंस्तित घर है उसे ( समजासि ) धच्छे प्रास्त होधो ( स्वाइतस्थ ) तुम्दारे नह किये हुए 
( शर्घंतः ) बच्वान्‌ के घर को प्राप्त ( भव ) होओ बल्यबान्‌ के ( गयस्‌ ) प्रजाजनों को ( भर ) 
जारण पोषण करो और ( दू्याश: ) दुर्लभ है नाश जिसका ऐसे होते हुए ( वि) विशेषता से प्रसिद 
हजिये जिससे ( वेदनस्‌ ) पदार्थों को प्राप्ति को हम ज्ञोग ( आ, अजेसद्दि ) अच्छे सेवें || ७ || 
है 
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आवायें--हे राजा ! हुए के मारने वाल्ले आपको प्रजा में जो नौति उसी के अनुकूल कम 
इस ल्लोश करें जिससे इमारे अनुकूछ आप इोझो ॥ ७ ॥। 
पुना राज्ञा वैद्येः कि कारयितव्यमित्याह । 
फिर राजा को वैद्यों से क्या कराना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
सुनोता सोमपाव्ने सोममिन्द्रांय बज़िणें । 
प्च॑ला पक्कीरवंसे कृणुध्वमित्प्णबित्इणते म्यः ॥ ८॥ 
छुनोते । सोमज्पाव्नें । सोम॑म्‌ । इन्द्रौय । बच्निणें | पच॑त । पक्कीः । अव॑से । 
कृणुध्वम्‌ । इत्‌ | पएणन्‌ । इत । पूणते | मय! ॥ ८ ॥ 
पदार्थ:--( छु्तोत ) निष्यादयत । अन्न संशितायामिति दीर्घ:। ( खोमपाब्ने ) 
मद्दोषधिरसम्‌ पाजे ( सोमस्‌ ) देश्वयेम्‌ ( इन्द्राय ) दुष्टशत्रुविदारकाय (बज़िणे ) 
( पचत ) अन्न खंद्वितायामिति दीघघ: । ( पक्ती: ) पाकान्‌ ( ऋबसे ) रक्तणाद्याय ( क्रप॒ध्बम) 
(इत्‌ ) एव ( प्रूणन ) पालयन ( इत्‌ ) एव ( प्रूणते ) पात्रयति ( मय: ) सुख्म्‌॥ ८॥ 
अन्वयः---हे वैद्यशास्रविदो विद्वांसो यूथ सोमपाब्ने सोम॑ खुनोता बज़िण इन्द्राय 
खोम॑ ख़ुनोत सर्वेषामव्से पक्ती< पचत छस्युध्वमिद्‌ यथा प्रणन्बिद्वान्मयः पृणते 
तथेस्प्रजाभ्यों मय: पूणत ॥ ८ ॥ 
भावार्थ+--शन्न बाचकलु०--ये वैद्या: स्पुस्त उत्तमास्योषधानि प्रशस्तान्रोगना- 
शकाच्रसाजुत्तमानन्नपाकाँश्थ सबन्‍्मनुष्यान प्रतिशिक्षेरन्येन पूर्ण खुख॑ स्थात्‌ ॥ ८।॥। 


पदार्थ-हे वैद्यशास्यवेत्ता विद्वानो तुम ( सोमपाब्ने ) बढ़ी लकी ओषधियों के रख को पीने 
बाल्ले के लिये ( सोमम्‌ ) ऐेशवस्यं को ( सुनोता ) उत्पन्न: करो ( बच्रिशे ) शस्र और आक्लों को धारण 
करने और ( इन्द्राय ) दुएट राघुओं को विद्या करने वाले के किये ऐेस्यें को ढरपत्न करो सबको 
( अ्रवल्ले ) रचा के किये ( पक्ती: ) पाकों को ( पचत ) पकाधो ( कृछुध्वस, इत्‌ ) करो दी जैसे 
( शणन्‌ ) पाना करता हुआ विद्वान्‌ ( सयः ) सुख को ( शणते ) प्राक्रता है वैसे (इत्‌) ही 
प्रजाजनों के लिये सुख पाल्ो | ८ ॥ 

आावार्थ--इस मस्‍्त्र में .वाचकलुसो पमालंकार है--जो दैध ई। वे उत्तम श्रोषधि, प्रशंसायुक्त 
रोगनाशक रस और उत्तम अन्न पाकों ढो सब सलुष्यों के प्रतिटवीशिया दें जिससे पूर्ण सुख दो || ८॥ 

पुनमनुष्याः किंवदर्तेरल्रित्याह । 

फिर मनुष्य किसके तुल्य बरतें इस विषय को अगले मन्त्र में कइते दें । 

मा ख्रेंघत सोमिनो दच॑ता महे कृणुध्वं राय आतुजें। 

तरणिरिजयति क्षेति पुष्य॑ति न देवास; कवत्नवें ॥ ६ ॥ 
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मा ! ख्धत | सोमिनः । दर्त॑त । महे । कुशुब्वम्‌ । राये । आहहुजे । 
तरणिः । इत्‌ । जयति । क्षेतिं । पुष्य॑ति । न । देवासः । कव॒त्नवे ॥ & ॥ 

पदार्थ:--( मा ) निषेधे ( स्रेधत ) हिंसत ( सोमिन: ) ओष्ध्यादियुक्तस्पेश्वर्य- 
बतो बा ( दृक्षत ) बल प्राप्छुत | अन्न संहितायामिति दीर्घ: । ( मद्दे ) मइते ( कृखुध्वम्‌ ) 
( एये ) घनाय ( आतुजे ) बलकारकाय (तरणिः ) पुरुषार्थो (इत्‌) इंच (जयति) 
( ज्ञेति ) निवसति ( पुष्वति ) ( न ) निषेछे ( देवास: ) विद्वांस: ( कयत्नवे ) 
कुत्सितकर्मब्यापनाय ॥। ६ ॥ 

अस्वय/--हे मलुष्या यदा देवास: कवत्नदे त प्रवर्तम्ते तथा सोपिरु आतुजे 
महे राये मा रत्न घत दुक्षत खुकर्माणि ऋष्युध्ब॑ यस्तरणिरिदिव जयति क्षेति दुष्यति ते 
दक्षत ॥ ६ ॥ 

भावाये+--अज्नोपसालद्भार:--येउन्पायेन कश्िन्न दिसस्ति धर्मात्मानां बुद्धि 
सतत कुबेन्ति ते विद्वांस: सदा विजयल्ते धम्यें निवसन्ति पुशब्ध जायन्ते ॥ ६ ॥ 

पदार्थ--दे राजष्पो ! जैसे ( देवासः ) विद्ध/न्‌ जन ( कक्‍श्नवे ) कुल्छित ) कम में व्याहि के 
लिये ( न ) नहीं प्रदत्त होते हैं वैसे ( सोमिन: ) ओोषधो झादि युक्त वा ऐश्वयंवान्‌ के ( आतुजे ) कल 
करने बांले ( मह्दे ) महान्‌ ( राये ) घन के लिये ( मा ) मत ( स्रेघत ) विनाशों ( दकत) बल पाझो 
सुकम ( कष्ष्वम ) करो जो ( तरणिः ) पुरुषार्थी जन ( इत ) दी ( जयति ) जीतता ( क्षति ) जो 
निरन्तर कसता वा ( पुष्यति ) जो पुष्ट होता वे ख़ब बल पाबें ;। ६ ।। 

आवार्थ--इस मन्त्र में उपसालंकार दै--जो झन्याय हे किस्ली की टिंखा नहीं करते और 
चमोत्माओं की बृद्धि करते हैं वे विद्वान्‌ जन सर्वदा जीतते, धर्म में निवास करते और पृष्ट होते हैं ||६॥ 


पुन कस्य केन किं स्यादित्याह । हु 
फिर किसका किससे कया दो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
नकिं। भुदासो रथ पर्यांस न रीरमत्‌ । 
इन्द्रो यस्थांविता यस्थ॑ मरुतों गमत्स गोंम॑ति बजे ॥ १० ॥ १८॥ 
निं: । सुड्दासः । रपम । परिं | आस । न । रीरमत्‌ । इन्द्र) । यस्‍्प॑ । 
अबिता । यस्य॑ । मरुत॑ः | गमंत्‌ | सः । गोऊम॑ति । ब्रैंजे | १० ॥ १८॥ 


पदाय+--( नकिः ) ( खुदासः ) ओेष्ठा दासाः सेबका दानानि था पस्यथ सः: 
( रथम्‌ ) ( परि ) सबेत: ( आस ) अस्यति ( न) निषेधे ( रीरमत्‌ ) रमयति ( इन् 
दुश्टानां विदारक: ( यस्य ) ( अविता ) रक््तकः ( यस्य ) ( मरूतः ) प्राणा इब मलुष्याः 
( गमत्‌ ) गच्छुति ( सः ) ( मोमति ) गावो बहयो घेनवो विद्यन्ते यस्सिस्तस्मिन्‌ ( बजे ) 
बजन्ति यस्सिंस्तस्मिन्‌ स्थाने ॥ १०॥ 
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अन्वय/---यस्थेन्द्रोडबिता गमथस्य मख्तो रक्षका: सब्ति गोमति घजे गमत्‌ 
यस्थेश्द्रो रक्षिता नास्ति स खुदासो रथं नकि: पर्यास स न रीरमत्‌ ॥ १०॥ 

भावार्थ;--बदि राजा प्रज्ञाया रक्षको न स्थात्तद्दि कस्यापि खुखं मे भवेत्‌ ॥ १० ॥ 

पदार्थ--( यस्‍्य ) जिसका ( इन्द्र: ) दुों को विदौर्य करने वात्मा ( अविता ) रक्षक 
( गमत्‌ ) जाता है वा ( यस्य ) जिसके ( मस्त: ) प्राण के मलुष्य रक्षा करने वाले हैं जो ( गोमति ) 
जिसमें बहुत सी गौयें विधमान भौर ( बजे ) जिसमें जाते हैं उस स्थान में जाता है, जिसका दुष्ट 
का विदीर्ण करने वाल्ा रक्षक नहीं वह ( सुदासः ) श्रेष्ठ सेवक वा दार्नों वाला जन ( रथम्‌ ) रथ को 
( नकिः ) नहीं ( पयांस ) सब ओर से अलग करता और (स्रः ) बह (न) नहीं (रौरमत्‌) 
दूसरों को रमाता है ॥। १० ॥ 

भांषाये--यदि राजा प्रजा का रक्षक न हो तो किसी को सुख न हो ॥ १० ॥ 

पुना राजप्रजाजनाः परस्पर कि कुर्य्युरित्याह । 
फिर राजा और प्रजाजल परस्पर क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
गम॒द्वांज॑ बाजयज्निन्द्र म्त्यों यस्य॒ त्वमंविता सु! । 
अस्मार्क बोध्यबिता रथानामस्मा्क॑ शुर नृणाम्‌ ॥ ११॥ 

गम॑त्‌ । वाज॑म्‌ । वाजय॑न्‌ । इन्द्र । मत्थेंः | यस्य॑ । त्वमू । अविता | झुब! 4 
अस्माकंम्‌ । बोधि । अविता । रथानाम्‌ । अस्माकंम्‌ । शर । नृणाम्‌ ॥ ११ ॥ 

पदार्थ/--( गमत्‌ ) प्रप्मोति ( बाजम्‌ ) विज्ञानमन्नादिक था ( वाजयन ) 
प्राप्तुमिच्छन्‌ ( इन्द्र ) परमेश्मर्ययुक्त राजन ( मरत्य: ) मनुष्य: ( यस्य ) ( त्थम्‌ ) (अविता) 
रक्षक: ( भुबः ) भवे: ( अस्माकम्‌ ) ( बोध ) बुध्यस्व ( अबिता ) रक्षकः ( रथानाम्‌ ) 
यानादीनाम्‌ ( अस्माकम्‌ ) ( शर ) निर्भय ( सुणाम्‌ ) मलुष्याणाम्‌ ॥ ११॥ 

अन्वय/--द्े ग्ररेन्द्र यस्य त्वमविता भुवः स मत्यों बाजयम्सन्वाजं गमच्ेषामस्माक 
रथानामेषामस्माक॑ बृणां चाउबिता संस्त्वं बोधि ते बय॑ बाज प्राप्लुयाम ॥ ११ ॥ 

भावाये)--बदा राजा प्रजा: प्रज्ञा राजानञ् रक्षेत्तदा सर्वेषां यथावद्रक्षा 
संभवेत्‌ ॥ ११॥ 

पदार्थ--द्े ( शूर ) निर्मय ( इस्द्र ) परमैश्चय युक्त राजा ( यस्य ) जिसके भाप ( आविता) 
रचक ( भुष: ) हों बह ( मल्यें: ) मनुष्य ( बाजयन्‌ )-पाने की इच्छा करता हुआ ( बाजस्‌ ) विज्ञान 
वा अन्नादि को ( गमत्‌ ) प्राप्त द्वोता है जिन ( अस्माकस्‌ ) हम ल्लोगों के ( रथानास्‌ ) रथ आदि के 
तथा जिन ( अस्माकसू ) हम त्लोगों के ( सृद्यास्‌ ) मजुष्यों के भी ( अविता) रक्षा करने वाले ( त्वसू) 
आप ( बोधि ) समर वे हम लोग विज्ञान वा अश्न आदि को आस हों | ११ ॥ 

भावार्थ--जब राजा प्रजाओं की और प्रजाज॒न राजाओं की रचा करें तब सब की यथावत्‌ 
रहा का संभव हो ॥| 3३ ॥ 
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पुनः स राजा कि कुर्य्यदित्याह ! 
फिर बह्द राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
डदिन्न्व॑स्थ रिच्यितेंज्शो घन न जिग्युषः । 
य इन्द्रो हरिवान्न दे सन्ति त॑ रिपो दर्छ दधाति सोमिनिं ॥ १२ ॥ 
उत्‌ | इत्‌। तु । अस्य । रिच्यते | अंश! । धनंम्‌ । न । जिस्युप१ | या । 
इन्द्र) । हरिं्वान्‌ । न । दभन्ति । तम्र । रिपः । दरें | दघाति । सोमिनिं ॥ १२॥ 
पदार्थ:--( उत्‌ ) ( इत्‌ ) (ज ) ( अस्य ) ( रिच्यते ) अधिको भवति (अंश: ) 
भाग: ( घतम्‌) (न) इब ( जिग्युषबः ) जयशीलस्य (यः ) ( इन्द्र) समर्थों राजा 


( दभन्ति ) टिंसन्ति ( हरिवान्‌ ) बहुप्रशस्तमनुष्ययुक्त: ( न ) निषेघे ( तम्‌) (रिपः ) 
शत्रवः ( दक्तम्‌ ) बलम्‌ ( दधाति ) ( सोमिनि ) ऐश्वयेबति ॥ १९॥ 


अन्वय/--यो हरिवानिन्‍्द्र: सोमिनि दक्ष दुधाति त॑ रिपो न द्भन्ति यस्याउस्य 
जिग्युपस्तमिदंश उद्विच्यते तमंशों धन नेव चु दधाति ॥ १५६॥ 


भावार्थ+--थो राजा धनिष्वैश्व्य इरिद्रेजु च वर्धयति तं हिंसितु' कोषपि मे 
शक्ोति यस्याउधिकः पुरुषार्थों भबति तमेव धनप्रतिष्ठे प्राप्लुत: ॥ १२॥ 


पदार्थ--( यः ) जो ( इस्बिन ) बहुत प्रशंसित मसजुष्य युक्त ( इन्द्रः) खमर्थ राजा 
( स्लोमिनि ) ऐश्र्यवान्‌ में (दस ) बल ( दथाति ) घारण करता है (तस्‌ ) डसको (रिपः ) 
शहुजन ( न) नहीं ( दभन्ति ) नष्ट करते हैं जिस ( अस्य ) इस ( जिग्युषः ) जयशील् के ( इत्‌ ) 
डसी के प्रति ( झंशः ) भाग ( उद्गिष्यते ) अ्रधिक द्वोता है उसको वद भाग (घनस्‌ ) घन के (न) 
समान ( तु ) शीघ्र धारण करता है ॥ १२॥ 

भावार्थ--जो राजा घनियों में जो देख है उसे दरिद्रियों में भो बढ़ाता है उसको कोई 
नह नहीं कर सकता है जिसका अणिक पुरुषार्थ होता है उसी को घन और प्रतिष्ठा प्राप्त होती 
हैं।। १२॥ 

पुनः प्रजा? कीहर्श राजानमनुकूला भवन्तीत्याह । 

फिर प्रजा कैसे राजा के अनुकूल द्वोती हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

सन्त्रमखवे खुधिंत सुपेशर्स दांत यज्ञियेष्वा । 

पूर्वीअ्न प्रसिंतयस्तरन्ति त॑ य इन्‍्द्रे कर्मंणा खुबंत्‌ ॥ १३ ॥ 

मन्त्रंम्‌ । अर्खर्वम । सुअ्िंतम्‌ । मुध्पेशंसम्‌ । दर्धात । यक्ञिमेंषु। आ। पूर्वी: । 
चुन | प्रईसिंतयः । त्रन्ति | तम्‌ | यः । इन्द्रें । कमेंणा । आुव॑ंत्‌ ॥ १३ ॥ 
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पदार्थ+--( धन्क्म्‌ ) विदास्म्‌ ( ऋखर्बम्‌ ) अल पूर्णम ( खुधितम) सुष्द- 
द्वितम्‌ ( सुपेशसम्‌ ) खुरूपम्‌ ( द्धठ ) ( यक्चियेछु ) राजपालनादिसकझ्तेषु ब्यवद्दारपु 
(आ ) ( पूर्वी: ) क्राचीणा: ( सन ) ऋपि ( प्सितय: ) प्रकृश्ानि प्रेमबन्‍्धनानि ( तरन्ति ) 
प्राप्छुबन्ति ( तम्‌ ) ( यः ) ( इन्द्रे ) राजनि ( रूति ) ( कर्मणा ) सर्क्रियया (भुक्त्‌ ) 
अबेद ॥ १३ ॥ 

अन्यय/--ये यहिवेध्बखर्ब छुधितं सुपेशस मन्त्र दधात यः कर्मणेस्द्रे भबत 
पूर्वी: प्रसितयश्चना तरन्ति ॥ १३॥॥ 

भावाय।--येचां राज्षां गृढों दिखार: सर्वद्वितकरण श्रेष्टप्रयत्तश्व भवति ते 
सत्करियया सर्वा: प्रजञ: प्रेमास्पदेन रझ्मचितु' शक्‍सुबन्ति ॥ १३॥ 

पदार्थ--जो ( यज्चियेषु ) राजपालनादि कामों से संग रखते हुए व्यवद्वारों में ( अखवबंस ) 
पूर्ण ( सुथितस्‌ ) धुल्द्रता पे स्थापित ( सुपेशसस्‌ ) सुरूप ( मन्त्रभ्‌ ) विचार को ( दूधात ) घारण 
करें । (५४ ) जो ( कर्मणा ) उत्तम क्रिया ले ( इस्पे ) राजा के निमित्त ( भुक्‍्त ) प्रसिद हो ( तस) 
डसको ( पूर्वी: ) प्राचीन ( प्र्धितयः ) प्रकष्ट प्रेमबंबन ( चन ) भी ( झा, तरन्ति ) प्राप्त होते 
हैं॥ १३३ 

भावार्थ--जिल राजाओं का यूढ़ विचार सर्वद्वित करना ओर श्रेष्ठ यत्न होता है वे अच्छी 
क्रिया से सब प्रजाजनों को प्रेमास्पद से प्रसन्न कर सकते हैं | ४३ ॥ 


पुनमंनुष्यः केन रचितः कीहशो भवतीत्याह ! 


फिर मनुष्य किसले रद्धा। पाया हुआ केसा द्ोता दे 
इस विषय को अगले मन्त्र में कददते हैं । 


कस्तमिंन्द्र स्वाव॑सुमा सत्यों द्धरषति । 

अद्भा इत्ते सघचन्पायें दिच्रि बाजी चार्ज सिषासति ॥ १४ ॥ 

व | तग्र । इन्द्र । खाप्व॑सुम । आ। मर्त्में: | द्धपति । श्रद्धा । इत्‌ । 
मधथ्यन्‌ । पाये । दियरि । बाजी । वाजघ । सिसासति ॥ १४ ॥ 

पदार्थ/---( कः ) ( तम ) ( इन्द्र ) धार्मिक राजन, ( स्थावखुम्‌) त्वया प्राप्धनस्‌ 
( आ ) ( मत्ये: ) ( दधर्षति ) तिरस्करोति ( थ्रद्धा ) सत्ये प्रीति: ( इत्‌ ) एवं ( ते ) तब 


( मघवन ) बहैश्वर्य ( पार्ये ) पालनीये पूर्णे वा ( दिदि ) प्रकाशे ( बाजी ) विज्ञानवान्‌ 
( बाजम्‌ ) वि्ञनम्‌ ( छ्लिषासति ) विभक्तुमिच्छुति ॥ १४॥ 

अन्वय३--हे मघत्रन्निन्द्र को मत्यों त॑ त्वावखु दूधर्षति ते पायें दिवि फो बाजी 
बाज भ्रद्धा श्रद्धामिदासिषासति ॥ १४॥ 

भवार्य/---यस्य रक्षा धार्मिको राजा करोति त॑ तिरस्कतु' कः शक्कोति ॥ है४॥ 





च्े 
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पदार्थे--हे ( सघक्न्‌ ) बहुत ऐश दाल्ने ( इन्द्र ) घामिक राजा ( कः ) कौन ( सत्य: ) 

मनुष्य ( तम्‌ ) उस ( व्वावसुम्‌ ) तुस से पाये दुए घर वाल्टेररंका ( द्धति , तिरस्कार छूर्ता है 

ते ) आपके ( पार्ये ) पाज़ना करने योग्य वा पुरे ( दिवि ) प्रकाश में छौन ( दाजी ) विज्ञानवान्‌ 

५ बाजम्‌ ) विज्ञान को तथा ( श्रद्धा ) सत्य में श्रीति अदा ( इल्‌ ) ही को (था. झिपास्तति ) झकम 
करना चाइता है || १४ ।॥। 


भावार्थ-- जिसको रक्षा धार्मिक राजा करता दे उसका तिरस्कार कौन कर सकता है ॥१४।॥ 


पुनः स राजा कि कुस्यादित्याह । 
फिर बह्द राजा क्‍या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 


म॒धोनः सम वृत्रहत्येंघु चोदस ये दर्दति प्रिया वर । 
तब प्रणीती हर्यश्व सूरिभिर्विश्वां तरेम दुरिता ॥ १४ ॥ १६ ॥ 
म॒धोनः । सम । वृत्रऋत्थेंपु | चोदय । ये । दर्दति । प्रिया । बसु | तथ॑ । 
प्रशतीती | इरिउअख । सूरिउमिं: । विश्वां | तरेम । दुःछता ॥ १४ ॥ १६ ॥ 


पदार्थ--( मघोन: ) धनादआन. (सम ) पत्र ( वृत्रइत्येघु ) बृत्राणां शत्रूणां 
हत्या येषु सडमप्रामेयु तेषु ( चोदय ) प्रेरय ( ये ) ( ददति ) ( प्रिया ) प्रियाणि कमनीयानि 
( बसु ) धनानि ( तब ) ( प्रणीति ) प्रक्एया नीत्या रक्तिता: सन्‍्त: ( दर्यश्व ) दर्योउश्वा 
महास्तों मनुष्या यस्थ तत्सम्वुद्धों ( घूरिभि: ) विद्वद्धिः सद्द ( विश्वा ) सर्वाणि ( तरेम ) 
( डुरिता ) दुःखानि ॥ १५ ॥ 


अन्वयः--हे दर्यश्व ! खूरिभिस्सद ये तव प्रणीती प्रिया बसु ददति तान्‌ ये च 
तब प्रणीती सूरिभिः सह बय॑ विश्वा दुरिता तरेम तौँश्य त्वं बृतदवत्येषु मघोनः सम 
चोदय ॥ १५ ॥। 

भावार्थ+--द्े राजन ! भशस्यदि पद्चापातं विद्वाय सर्वान्‌ रदेदुदारान धनाढचा- 
स्सड़सग्रामेषु प्रेस्य्तईि सर्वे बय सर्वाणि दुःखानि तरेम ॥ १५॥ 


पदार्थ--दे ( हयंश्व ) इरणशील मद्दान्‌ घोड़ों वाले मनुष्य ( खूरिमिः ) विद्वानों के साथ 
(थे ) जो ( तब ) झ्रापको (-प्रणोती ) उत्तम नीति से ( प्रिया ) प्रिय मनोइर ( बसु ) घनों को 
( दद॒ति ) देते हैं उनको और जो झापको उत्तम नोति और विद्वानों के साथ हम लोग ( विश्वा ) सब 
(दुरिता ) दुःख्हों को ( तरेम ) तरें उन्हें भी आप ( दृतइल्वेषु ) शबुरओं की हिंसा जिनमें होती है 
उनमें ( मघोनः ) घनाक्ष्य करने ( सम ) दी को ( चोदय ) प्रेरणा देशो ।। ११ ॥ 


आावार्थ--हे राजा | आप यदि पदपात को छोड़ के सबकी रा करें और उदार घनाक्यों 
ो संप्राम में परे रणा दें तो सब हम लोग सब दुःखों को तरें ॥ १२ ॥ 


२श६ ऋग्वेदः मं* ७। आ० २। खू० रे२॥ 


घुना सः राजा कीदशः स्यादित्याह । 
फिर बद्द राजा कैसा डो इस विषय को अगले म्रन्‍्त्र में कहते हैं । 
तवेदिन्द्रावर्म बसु त्व॑ पुंष्यासे मध्यमम्‌ । 
सजा विश्वस्थ परमस्य राजसि नर्किंष्दवा गोषुं वृण्वते ॥ १६९ ॥ 
तब । इत्‌ । इन्द्र | अवमम्‌ । वर्सु । खवमर । पुष्यसि । मध्यमम्‌ । सत्रा । 
विश्व॑स्य । प्रमस्य । राजसि । नकिंः । त्वा | गोएं । वृण्वते ॥ १६ ॥ 
पदायथे।-- तब ) ( इत्‌ ) ( इन्द्र ) ( अवमम्‌ ) निरृष्टं रक्षक वा (बसु ) द्रब्यम्‌ 
( स्वम्‌ ) ( पुष्यसि ) ( मध्यमम्‌ ) मध्ये भबम्‌ (सता ) सत्यम्‌ ( विश्वस्थ ) समप्रस्य 
( परमस्य ) उत्हृष्टस्य ( राजसि ) ( नकि: ) निषेणे ( त्वा ) त्वाम्‌ (गोषु ) पृथिवीषु 
( बूणबते ) स्वीकुरवेन्ति ॥ १६॥ 
अन्वयः--े इन्द्र ! यत्तवा5वर्म मध्यमं बस्वस्ति येन स्वं पुष्यसि पस्य 
विश्वस्य परमस्य घनस्य मध्ये सत्रा त्वं राजसि तत्र गोघु चव त्वा केडपि शत्रवों नकिरिदृ 
यूणबते ॥ १६ ॥। 
भआावार्थ+--हे राजैस्व सदैव निकृष्टमध्यमोत्तमानां धनानां न्‍्यायेनेव सअयं 
कुर्य्या यस्य घर्मेजस्वास्सत्यं घने बर्तते तं किमपि दुःख नाप्नोति ॥ १६ ॥। 
पदार्थ--हे ( इस्द्र ) परमैच्र्यवान्‌ जो ( तव ) आपका. ( अवमस्‌ ) निकृष्ट वा रचा करने 
बाला और ( मध्यमस्‌ ) मष्यम ( वक्सु ) घन है जिससे ( त्वम्‌ ) भाप ( पुष्यस्ति ) पुष्ट होते मिस 
( विश्वस्थ ) समग्र ( परमस्य ) उत्तम घन के बीच ( सत्रा ) सत्य भाप ( राजसि ) प्रकाशित होते 
है इसमें भौर ( गोषु ) प्रथिवियों में ( वा ) आपको कोई भी शत्रु जन (नकिः ) न (इत्‌) दी 
( बृखबते ) स्वीकार करते हैं ॥। १६ ॥ 
भावार्थ--दे राजा ! आप सदैव निकृष्ट, मध्यम और उत्तम धनों का स्याय से ही प्चंचय 
करो, जिसका धर्म से उत्पन्न होने से सत्य घन वर्समान है उल्को कोई दुःख नहीं प्राप्त होता है ॥|१६३॥ 
पुनः स राजा कीहशो भव्रेदित्याह । 
फिर बह राजा कैसा ह्वो इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं । 
स्व विश्वस्प धन॒दा अंसि अ्रुतो य ई भव॑न्त्याजया । 
तवाय॑ विश्व; पुरुह्नत पाथिवो<वस्युर्नाम॑ मिच्तचते ॥ १७॥ 
स्वम्‌ । विश्वस्प। घनः्दा।। असि। श्रुतः | ये। इंस्‌। भवन्ति । 
आजय+ | तब॑ | अयम्‌ । विश्व;। पुरुट्भत। पार्थिवः। अबस्यु;। नाम॑ । 
भिचते ॥ १७॥ है 


ऋग्वेद: झअ० ५ । आ० रे | ब० २०॥। २५७ 





"दार्य/--( त्वम्‌ ) ( विश्वस्थ ) समग्रस्य राष्ट्रस्थ ( घनदा: ) यो धन दर्दात सः 
( असि ) ( श्रुतः ) प्रसिद्धकीति: ( ये ) ( ईम्‌) सर्वेतः ( भवन्ति ) ( आज्य:ः ) सडआमा: 
(तब ) ( अयम्‌ ) ( विश्व: ) सर्बो जन: ( पुरुद्ठत ) बडुमि: प्रशंसित स्वीकृत ( पार्थिबः ) 
वृथिब्यां विदित: ( अवस्युः) आत्मनो5वो रक्षामिच्छु: (नाम ) श्रसिद्धं रक्षणम्‌ 
( भिक्तते ) याखते ॥ १७ ॥ 

अन्वय।--हहे पुरुद्वत ! यः श्रुतः पार्थिवस्त्थं विश्वस्थ घनदा अखि यस्य तवाय॑ 
विश्वो3बस्युरजनो नाम स्वद्रत्षणं भि्षते य इमाजयो भवन्ति तत्र सर्वे त्वस्सद्दायमिच्छन्ति 
ताँस्‍्त्ब॑ सतत॑ रच्च ॥ १७ ॥ 

भावाये+--यो राजा सहूय्रामे विजयकर्‌ म्यः पुष्कलं धन दृदाति तस्थ पराजयः 
कदापि न भ्बति यः प्रज्ञाजनो रक्षणमिच्छेत्तस्प रक्षां यः सतत॑ करोति स एव पुणय- 
कौतिरभबति ॥ १७॥ 

पदार्थ-दे ( पुरुद्दत ) बहुतों से प्रशंसा को प्राप्त स्वोकार ढ़िये हुए राजन्‌ जो (खझुतः ) 
प्रसिद्ध कीर्तियुक्त ( पार्थिवः ) प्रथिवी पर विदित ( ्वम्‌ ) आप ( विश्वस्थ ) समप्र राज्य के ( धनदाः ) 
धन देने वाले ( भस्ि ) हैं जिन ( तब ) आपका ( अयम्‌) यह ( विश्व: ) सर्व ( अवस्युः ) अपने 
को रचा चाहने वात्ा जन ( नाम ) प्रसिद तुम से रचा को ( मिचते ) मांगता है ( ये ) जो ( ईम) 
ख्क ओोर से ( झाजयः ) संप्राम ( भवन्ति ) होते हैं उनमें सब तुम्दारे सहाय को चाहते हैं. उनकी 
आप निरन्तर रफ़ा करें | १७ ॥ 

आवार्थ--जो राजा संप्राम में विजय करने वार्तों को बहुत धन देता हे उसका पराजय 
कभी नहीं होता दे जो प्रजाजन रक्षा चाहें उसकी रक्षा जो निरन्तर करता दे वही धुययक्ी्ति 
झोता है ।। १७ ॥। 

पुना राजपुरुषे; क्िमेष्टव्यमित्याइ । 


किर राजपुरुषों को क्‍या चाइना णोग्य दे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
यदिंन्द्र यावंतस्त्वमेतावंद्‌हमीशीय । 
स्तोतारभिद्दिंधिषेय रदावसो न पांपत्वा्य रासीय ॥ १८ ॥ 
यत्‌ । इन्द्र । यावंतः । त्वम्‌ । एताब॑ंत्‌ । अहम्‌ । ईशीय । स्तोतारंम॒ । इत्‌ । 
दिधिषेय । रदवसो इतिं रदउबसो । न । पापुछ्लवाय | रासीय ॥ १८॥ 


पदार्थ--( यत्‌ ) यः ( इन्द्र ) परमैश्वयप्रदात: ( यावतः ) ( त्वम्‌ ) ( एताबत्‌ ) 
( अदम्‌ ) ( ईशीय ) ईश्वर: समर्थों भवेयम्‌ (स्तोतारम्‌ ) ( इत्‌ ) एवं ( दिधिपरेय ) 
अरेयम्‌ ( रदावसो ) यो रदेषु विलेखनेबु बसति तत्सम्बुद्धो (न) निषेश्े ( पापत्वाय ) 
पापस्थ भावाय ( राखीय ) दद्याम्‌ ॥ ऐ८॥ 

डरे 





श्श्द ऋच्चेद: म॑० ७ । झ० रे । खु० शेर ॥। 





अन्वयः---हे रदावस इन्द्र ! यद्यस्त्वं यावत ईशिये एताबदद्ममपीशीय स्तोता- 
रमिद्दिधिषेय पापत्वाय नाइं राखीय ॥ र८॥ 


भावार्थ:--द्े राजन्‌ ! यदि भवानस्मान्लततं रक्षेत्‌ त्िं वयं भवतो राष्ट्रस्थ ल 
रक्षां विधाय पापाचार  त्यक्तवाउन्यानप्यधर्सा बारात्पूयग्रदय सततमानन्देम ॥ रै८॥ 


पदार्थ--हे ( रदावसो ) करोदनों में बल्लने बाल्ले ( इन्द्र ) परम ऐेश्वय्यें के देने बाल्षे ( यत्‌ ) 
जो ( त्वम्‌ ) भाप ( यावतः ) जितने के ईश्वर हों ( पुतावत्‌ ) इतने कां मैं ( इशीय ) ईंचर हूं समर्थ 
डक ( स्तोतारम्‌ ) प्रशंसा करने वाल्ले को ( इत ) दी ( दिधिपेय ) घारण्य करू और ( पापत्वाय ) 
पाप होने के लिये पदार्थ (न ) न ( भइम्‌ ) मैं ( रासोय ) देढ' ॥। $८॥ 


आवार्थे-दे राजा ! यदि आप इम ब्लोगों की निरस्तर रचा करें तो इस आपके राज्य कौ 

रक्षा कर पापाचरण त्याग औरों को भो भ्रधमोचरया से अत्वग रख कर निरन्तर झानन्द करें । 
पुनः प्रजाजनेः क्िमेष्टव्यमित्याह । 
फिर प्रजाजनों को क्‍या चादने योग्य दे इस विषय को अगले मन्त्र में कदते हैं। 

शिचेंयमिन्मंहयते दिवेदिंवे राय आ कुंहचिद्विदें । 

नहि त्वदन्यन्म॑ंघवन्न आप्यं वस्यों अस्ति पिता चन ॥ १६॥ 

शिकैयम्‌ । इत्‌ | महज्यते | दिवेउदिंवे। रायः। आ | कुदचित्‌अविदें । 
नहि | त्वत्‌ । अन्यत्‌ | मघज्न्‌ । नः। आप्यम्र । वस्यः । अस्ति । पिता | 
चन ॥ १६ ॥ 

पदार्य/--( शिक्षेयम ) खशिज्ञां कुरयाम्‌ ( इत्‌ ) एव ( मदयते ) मदते ( दिवेदिवे) 
( राये ) धनाय (आरा) समन्‍्तात्‌ ( कुदचिद्विदे ) यः कुद कचिद्पि विन्दति तस्मे 


( नह्दि ) ( त्वत्‌ ) ( अन्यत्‌ ) ( मघवन ) पूज्ितधनयुक्त ( नः) अस्माकम्‌ ( आप्यम ) 
आप्तुं योग्यम्‌ ( वस्यः ) वशीय: ( अ्रस्ति ) ( पिता )( चन ) अपि ॥ १६॥ 


अन्वयः--हे मधवन्निन्द्र यो5हं दिवेदिवआ कुदचिद्विदे महयते राये शिक्षियं 
त्वदन्यद्रक्षक न जानीयां यस्त्व॑ पिता चनासि स त्वमिन्नो बस्य आप्यमन्यन्न हास्ति॥१६॥ 

मवार्थ--त एव सृत्या उत्तमाः स॒न्ति ये राजानं खस्वामिन विद्वायाउल्यं न 
यायन्ते नादत्तं गृहल्ति प्रतिदिन पुरुषार्थेद प्रजारत्षर्णं धनवृर्धधि च चिकीषंम्ति ॥ १६॥ 

पदार्थ--हे ( सघवन्‌ ) पृजित घनयुक्त परमैश्रव्यंवान्‌ जो मैं ( दिवेदिये ) प्रकाश प्रकाश के 
किये ( आ, कुइचिद्विदे ) जो कही भी प्राप्त होता उस ( महयते ) महान (राये ) घन के लिये 


( शिवेयम्‌ ) अच्छी शिक्षा करू ( त्वत्‌ ) तुम से ( अन्‍्यत्‌ ) भर रचक को न जानू जो आप . 


| 


ऋग्वेद: अ० ५। अ० दे । ब० २० ॥ श्र 





( पिता ) पिता रक्षा करने वाल्ले ( चन ) भी हैं इस कारण स्रो आप (इत्‌) दी (नः) इसमारे 
( बस्पः ) अद्मन्त वश ( आप्यम ) प्राप्त होने के योग्य दें और ( नहि ) नहीं ( अस्ति ) है ॥ १६ ॥॥ 
भावा्--वे हौ रूत्य दस्त हैं जे: राजा वा स्वामी को ब्लोक़ के दूसरे को [उसे ] नहीं 
जांचते [ “मांगते ], न बिना दिये देते, प्रतिदिन पुरुषार्थ से प्रजा कौ रक्षा और धनवृद्धि करना 
चाइते हैं ॥ १३ ॥। 
पुना राजप्रजाजनाः परस्पर कय वर्तेरल्रित्याह । 
फिर राजा और श्रजाजन परस्पर कैसे वर्ते इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं । 
तरणिरिल्सिंषासति वाजं पुरन्ध्या य्जा । 
आ व इन्द्र पुरुहतं नमे गिरा नेमिं त्टेंब सुद्रृबंस्‌ ॥ २० ॥ २० ॥ 
तरणिंः । इत्‌ । सिसासति । वाज॑म्‌ । पुरैमूधव्या। युजा | आ | व३ । इन्द्र । 
पुरुहुतम्‌ । नमे । गिरा । नेमिम्र । तश्ट॑ड्ब । सुडद्र॒व॑म ॥ २० ॥ २० ॥ 


पदार्थ:--( तररणिः ) तारक: (इत्‌ ) पव ( सिबासति ) सम्भक्तुमिच्छति 
( वाजम्‌ ) धन विज्ञानं वा ( पुरन्ध्या ) या पुरूनर्थान्द्घाति तया प्रक्षया (युजा) योग- 
युक्तया (आ )( व: ) युष्माकम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वयम्‌ ( पुरुद्ठतम्‌ ) बहुमिः स्तुतम्‌ 
( नमे ) नमामि ( गिरा ) बाणया ( नेमिम्‌ ) चक्रम्‌ ( तप्टेव ) तक्षेब ( सुद्र बम ) यः सुष्ढु 
द्रबति गचछुति घाबति तम्‌ ॥ २० ॥ 

अन्वय।---बस्तरणिरिद्राजा युज्ञा पुरन्ध्या वाजं॑ सिषासति त॑ वः पुरुहठतमिन्द्रं 
खुद्रव॑ नेमिं तप्टेव गिरा आ नमे ॥ २० ॥ 


भावार्थ+--यो राजा पूर्णाभ्यां विद्याविनयाभ्यां धम्येंग च सत्यासत्ये विभज्य 
न्थायं करोति त॑ बय॑ सर्वे नमेम यथा तक्ता रथादिक रचयति तथैब बयं सर्वाणि कार्याणि 
रचयेम ॥ २० ॥ 

पदार्थ--जो ( तरखिः ) तारने बाला ( इत्‌ ) ही राजा (युजा ) योगयुकत ( पुरया ) 
अह्त अर्थों को धारण करने वाली बुद्धि से ( वाजम्‌ ) धन वा विज्ञान को ( सिपासति ) अच्छे पकार 
बआंटने को इच्छा करता हे उस ( वः ) तुख्दारे ( पुरुद्तम्‌ ) बहुतों प्ले स्तुति को पाये हुए ( इन्द्रम ) 
परमैश्रय्यंवान्‌ को ( सुदबम्‌ ) अच्छे प्रकार दौद़ने वाल्ये ( नेमिखर ) पहिये को ( तप्टेव ) बढ़ई जैसे 
वैसे ( गिरा ) वाणी से ( झा नमे ) अच्छे प्रकार नमता हूं | २० ॥ 

आवार्थ--जो राजा पूर्ण विद्या और विनय तथा ध्मयुक्त व्यवहार से सत्य झोर असत्य को 
अख्ग कर न्याय करता दे उसको इस सल लोग नसते हैं जैसे बढ़ई रथादि को बनाता दे दैसे इस 
ह्ोग सब कार्मो को रचें ॥ २० ॥ 


श्द्र्० ऋग्वेद: मं० ७ । हा० २। खू० रेर ॥ 
33०, -+ >> अकाकिधमकपइभ नस नमक कलर आप अब 
पुनर्मनुष्या धनप्राप्तये किं कि कर्म इुस्युरित्याह । 
फिर मलुष्य धन की प्राप्ति के लिये क्‍या क्‍या कर्म करें 
इस बिषय को अगले मस्त्र में कहते हैं । 
न दुष्ठती मर्त्यों विन्दते वसु न सेरघन्त रपिनेशत्‌। 
सुशक्तिरिन्म॑घवन्तुम्य माव॑ते देष्णं यत्पायें दिवि ॥ २१॥ 

न । दुःउस्तुती । मत्वें: । विन्दते | वुं । न । सेध॑न्तम्‌ । रपिः | नशत्‌। 
सुड्शक्तिः । इत्‌ । मघुखन्‌ | तुम्य॑ंम्र | माओ्व॑ते | देष्णम्‌। यत्‌। पाये । 
दिवि॥ २१॥ 

पदार्थ:--( न ) निषेधे ( डुष्द्ठती ) दुएया प्रशंखया ( मर्त्य: ) मलुष्यः ( बिन्दते ) 
श्राप्तोति ( बसु ) धनम्‌ ( न) निषेधे ( स्तर धन्तम्‌ ) द्विंसन्‍तम्‌ ( रथिः ) श्री: ( नशत्‌ ) 
आप्नोति ( खुशक्ति:) शोमना चासो शक्तिश्य सुशक्ति: ( इत्‌ ) एव ( मघबन, ) परमपृजित- 
अनयुक्त ( तुम्यम ) ( मावते ) मत्सदशाय (देष्णम्‌) दातु' योग्यम्‌ (यत्‌) ( वार्ये ) 
पालयितु' पूरयितु योग्ये ( दिबि ) कामे ॥ २१ ॥ 

अन्वय/--द्े मबवन्‌ ! यथा मत्यों दुष्ड्ती बसु न बिन्‍्दते स्नेघन्त॑ नरं रयिः 
खुशक्तिरिन, न नशदेब॑ मावते तुम्य॑ पार्ये दिवि यद्देष्णं न नशत्‌ तदन्‍्यमपि न 
ब्राप्नोति ॥ २१ ॥ 

भावाये।--येउधर्माचारा दुष्ट! दविस्ला मजुष्या: सन्ति तास्धन राज्य श्रीरुत्तमं 
सामथ्यें च न प्राप्तोति तस्मास्सबैन्यायाचारेरीब धनमस्वेषणीयम्‌ ॥ २१ ॥ 

पदार्थ--दे ( सघवन्‌ ) परमपूजित घनयुक्त जैसे ( मरत्य: ) मजुध्य ( दुष्दृतीः ) दुष्ट प्रशंसा 
से ( ब्यु) घन को ( न) न ( बिन्दते ) प्राप्त दोता दे ( खतरोघन्तम्‌ ) और द्विंसा करने वाले मनुष्य 
को ( रसयिः ) लक्मी और ( सुशक्ति: ) सुन्दर शक्ति (इत्‌ ) दी (न ) नहीं ( नशत्‌ ) प्राप्त ड्ोती 
है इस प्रकार ( मावते ) मेरे खमान ( तुम्यस्‌ ) तुम्हारे छिये ( पाये ) पालना वा पूर्याता करने के 
योग्य ( दिवि ) काम में ( यत्‌ ) जो ( देष्याम्‌ ) देने योग्य को न प्राप्त होता पह प्रोर को भी चहीं 
आप्त होता है ॥। २१ ॥ 

भआावाधथ--जो भधमोचरण से युक्त दुष्ट, हिंसक मुष्य हैं उनको घन, राज्य, औ और 
डत्तम सामच्ये नहीं प्राप्त होता है इससे सबको न्याय के आचरव्य से हो घन खोजना चाहिये ॥२१॥ 

घुनरस्य जगतः कः खामीत्याह । 
फिर इस जगत्‌ का खामी कोन द्वे इस विषय को अगले मन्त्र में कदठते हैं। 
अभि त्वा शूर नोनुमो<ऊुग्था इव घेनवः । 
इंशॉनम॒स्थ जगंतः स्वदंशमीशानामिन्द्र तस्थुषः ॥ २२॥ 


७ 


ऋग्वेद: ऋ० ५ । झ० हे । ब० २१॥ र्६१ 


अभि । त्वा। शूर । नोनुमः । अदुग्घाःउइव। घेनवः । ईशॉनम । अस्य । 
जग॑तः । स्वः5दर्शाम्‌ । ईशांनम्‌ । इन्द्र । तस्थुषः ॥ २२ ॥ 

पदार्य/--( न) ( अभि ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( घर ) पापाचाराणां हिंसक ( नोसुमः ) 
खुश तमाम: ( अदुग्धाइव ) दुग्धरदिता इव ( घेनव: ) गाबः ( ईंशानम ) ईषणशीलम्‌ 
( अस्य ) ( जगत: ) संसारस्य ( खद'शम्‌ ) खुल द्रष्डम्‌ ( ईशानम्‌ ) निर्मातारस्‌ ( इन्द्र ) 
परमैश्वर्ययुक्त ( तस्थुष: ) स्थावरस्थ || र२२॥ 

अन्वय+--हे शरेन्द्र परमात्मन्नस्थ जगत ईशानमस्य तस्थुष ईशान त्वा त्वां 
ख्ं शं घेनवो 5 दुर्धा इब बयममि नोजुम: ॥ २< ॥ 

भावार्य/---अन्नोपमालझ्वार:-- हे मज॒ष्या यदि सतत॑ सुखेच्छा स्पात्तदि परमा- 
त्मानमेब भवन्‍्त डपाखीरन्‌ ॥ २६ ॥ 

पदार्थ--हे ( शूर ) पापाचरणों के हिंसक ( इन्द्र ) परमैश्वयंयुक परमास्मा ( भस्‍्य ) इस 
( जगतः ) जंगम के ( ईशानस्‌ ) चेह्टा कराने झोर ( तस्थुषः ) स्थावर संसार के (ईशानम्‌ ) नि्मोण 
करने वाल्ले ( वा ) आपको ( स्व॒एशस्‌ ) सुखपूर्वक देखने को ( घेनवः ) गौयें ( भ्रदुम्धा इव ) दूध- 
रहित हो जैसे वैसे हम छोग ( भ्रमि, नोनुमः ) छल ओोर से निरस्‍्तर नमते प्रयास करते हैं ॥। २२ ॥ 


आवार्थे--इसर सन्‍्त्र में उपमादंकार हे-दे मजुष्यो! यदि निरस्तर सुखेच्चा हो तो 

परमात्मा दी की झाप लोग उपासना करें । २२ #॥ 
परमेश्वरेण तुल्यो5धि को वा कोअपि नास्‍्तीत्याह । 
परमेश्वर के तुल्य वा अधिक कोई नद्दों है इस विषय को अगले मन्त्र में फहइते हैं । 

न त्वा| अन्यो दिव्यो न पार्थिबों न जातो न ज॑निष्यते । 

अश्वायन्तों मघवन्निन्द्र वाजिनों गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ २३ ॥ 

न | लाओ्वांनू | अन्यः | दिव्य । न |पार्यि! | न। जात | न | 
जनिष्यत | अश्वृज्यन्तंः। मघजबन्‌ | इन्द्र | वाजिन। गव्यन्तः | खा । 
इबामहे ॥ २३ ॥ 


पदार्थः--( न) निधेधे ( त्वाबान्‌ ) त्वया सदशः ( अन्य: ) ( दिव्य: ) शुद्धस्वरूपः 
(नः ) ( पार्थिबः ) पृथिव्यां ब्रिदितः (न )( जञातः.) उत्पन्नः (न) (जनिष्यते ) उत्पत्स्यते 
( अश्वायन्तः ) महतो विदुष: कामयमाना: ( मघवन ) बहुधनयुक्त ( इन्द्र ) परमेश्वर्यप्रद 
जगदीश्वर ( बाजिन: ) विज्ञाना5श्नवन्त: ( गब्यम्त: ) आत्मनो गां खुशिक्षितां बाचमुत्तमां 
आूर्मि वेच्छुस्तः ( त्वा ) स्वाम्‌ ( हवामद्दे ) प्रशंसामद्दे ॥ २३ ॥ 


श्र ऋग्वेदः म० ७। झ० २ | खू० रेरेक 
"पर 3-० के रतन सेन» ३«+-क++++_# न नस +++ «पक आ>»भं>भ 5 न मल 

अन्वय३-द्े मघबब्निन्द्र ! यतः को पि पदार्थों न स्वावानन्यो दिव्य: पदार्थोंउस्ति 
न पार्थिवोउस्ति न जातो5स्ति न जनिष्यते तस्मास्वाउश्वायन्तो बाज्ञिनों गब्यन्तो बर्य 
इबामड्टे ॥ २३ ॥ 

भावार्य+--द्े मलुष्या यस्मात्पस्मेश्वरेण तुल्यो5घ्िकोडन्य: पदार्थ: को5पि नास्ति 
नोत्पक्ष आसीक् चैब कदाचिदुस्पत्स्यते तस्मादेव तस्थोपासनं प्रशंसां व बय॑ नित्य 
कुर्याम ॥ २२॥ 

पदार्थे--दे ( सबबत्‌ ) बहुपनयुक ( इन्द्र ) परम देख देने वाल्ले जगदीअर जिससे कोई 
पदार्थ ( न) न ( त्वावान्‌ ) आपके सदश ( अन्य: ) और ( दिब्यः ) शुदुस्वरूप पदार्थ दि (न)नग 
( पार्थिव: ) प्रथिवी पर जाना हुआ है ( न ) न ( जातः ) उत्पन्न हुआ है (न) न ( जनिष्यते ) 
उत्पन्न होगा इससे ( त्वा ) झापकी ( अश्वायल्तः ) महात्‌ विद्वानों की कामना करने बाल्के ( बाजिन: ) 
विज्ञान भौर भक्त वाले और ( गब्यस्तः ) अपने को उत्तम वाणी वा उत्तम भूमि की इच्छा करने बाले 
इस क्लोग ( इवामहे ) प्रशंसा करते हैं ॥ २६ ॥ 

भावारथ--दे सजुष्यो | जिस कारण परमेश्वर से तुक्य अधिक भन्य पदार्थ कोई नहीं म 
डत्पत्च हुआ न कभी भी उत्पन्न होगा इस से ही उसकी उपासना और प्रशंशा इस छोग नित्य 
करें | २३ ॥ 


पुनः स परमेश्वरः कीहशो5स्तीत्याह । 
फिर यह परमेश्वर कैसा दे इस विषय को अगले मन्त्र में कट्ठते हैं । 
अभी षतस्तदा भरेन्दू ज्यायः कनीयंसः । 
पुरुवसुहिं मंघबन्त्सनादसि भरेंमरे च हब्यं) ॥ रेड ॥ 
अभि । सतः | तत्‌ | आ । भर । इस । ज्यायंः | करमीयसः। पूरुअसु। 
हि। मघथन्‌ । सनात्‌ | अति । भंरै्मरे | च | हब्यंः ॥ २४ ॥ 


पदार्थ।--( अर्मि ) अन्न निपातस्य चेलि-दीर्घ: । ( खत: ) विद्यमानस्थ (तद) 
चेतन ब्रह्म (आ ) ( भर ) ( इन्द्र ) पेश्वयेयुक्त जीव ( ज्यायः) अतिशयेन ज़्ये्ठम्‌ 
( कनीयस: ) अतिशयेन कनिष्ठात्‌ ( पुरुषसुः ) पुरुणां बहूनां बालयिता (हि) पतः 
( मघबन्‌ ) सकलैश्बर्यधनयुक्त ( सनात्‌ ) सनातन ( असि ) ( भरेभरे ) पालनीये व्यवद्दारे 
(च) ( दृष्यः ) स्तोतुमई: ॥ २७ ॥ 

अन्वय/--हे मघबल्निन्द्र ! दि यतस्त्वं भरेभरे सनाशव्यः पुरुषखु रसि तस्मात्ख- 
तस्तस्कनीयसो ज्यायो ब्रह्म भरेभरे चाउमि भर ॥ २४ ॥ 


भावाये+---हे मलुष्या यः परमात्मा अणोरणीयान्मइृतोमदीपान्‌ समातनः 
सर्वाघार : सर्वव्यापकस्सबैंदपासनीयो5स्ति तदा55भ्रयमेष सं कुर्वन्तु ॥ २४॥ 


ऋग्वेद: अ० #। अ० हे। ब० २१॥ २६३ 





पदार्थ--े ( मघदन्‌ ) सके झोर धनयु् ( इन्द्र ) साधारणातया ऐश्वर्ययुकू (हि?) 
जिससे झाप ( अरेभरे ) पालना करने योग्य ब्यवहार में ( ख़नात्‌ ) खनातन ( हम्यः ) स्तुति करने 
योग्य ( पुरुष्सुः ) बहुतों के बसाने वाल्ले ( अल्लि ) हैं इससे ( खत: ) विध्रमान ( तत ) उस चेतन 
जद ( कनीयल्ः: ) झतोव कनिष्ठ के ( श्यायः ) झत्यस्त ज्येष्ठ प्रशंशनीय कक को पाक्नौय ब्यवहार 
में (च)मी ( झा, ्रमि, भर ) खब झोर घे घारख करो ।; २४ ॥ 

आावार्थ--हे सजुष्यो ! जो परमात्मा झद्य से अण, सूप्म से रूषम, बढ़े से बढ़ा सनातन 
सवोधार सर्वब्यापक सब को उपासना करने योःय दे ढखी का झ्ाअय सब करें || २४७॥ 


पुनः स॒ राजा कीहशों भवेदित्याह ! 
फिर वह राजा केला हो इस विषय को अगले मन्त्र में कददते हैं । 
परा एुदस्व मघवन्नमिश्र/न्त्सुवेदां नो वस क्ृधि। 
अस्मार्क बोध्यविता सहाघते भवां घूधः सस्वीनाम्‌ ॥ २५ ॥ 
परां | नुदस्त | मधअन्‌ | सनित्रांन । मुज्वेदस। नः। वर्स | इधि । 
अस्मार्कप्‌ । बोधि | अविता | महाउसगे ! भव॑ | वृषः | सखींनामू ॥ २४ ॥ 
पदार्य।-- परा ) ( खुदस्त ) प्रेरण , मधवन्‌ ) बहुधनयुक्त राजन ( अमित्रान्‌ ) 
शत्रन ( छुबेदा: ) धर्मोपाजितिश्वयें: ( #ः / अस्माकमस्मम्थं था ( बसु ) अत्र संहितायामिति 
दीर्घ:। ( कृषि ) कुर ( अस्गाकम ) दो? ! बरुध्यस्व ( अविता ) रक्षकः ( मदाधते ) 


महान्ति धनानि प्राप्लुवन्ति यह्मिस्त>८न लडश्रामे (भत्र ) अज्र दृपचो:तस्तिक इति 
दीर्घ: । ( बृध: ) वर्धकः ( सल्लीनाम्‌ ) लवेसुदृददाम्‌ ॥ २५॥ 

अन्वय/---द्े मधबत्राजस्सवेदार 
महाधने5स्माक सख्त्रीनामविता बोधि 

भावार्य+--दे राजस्व धार्सिकाब्छूरान्सरहत्य शिक्षयिस्वा युद्धविधायां कुशला- 
नहत्वा दस्थ्वादीन्दुष्टान्नियाय्ये सर्रविकार काणां मनुष्याणां रक्षको भव ॥ २५॥ 

पदार्थ--हे ( सघवद्‌ ) बहुचनयुरू राजा ( सुवेदाः ) धर्म से उत्पन्न किये हुए देचर्य युक्त 
भाप ( नः ) हमारे ( अमित्रान्‌ ) शत्रु छो ( परा, खुदस्व ) प्रेरो इसारे लिये ( बहु ) घन को 
( कृषि ) सिद्ध करो ( मद्दाघने ) छहे व! बदुत धन जिसमें प्रा होते हैं उस संप्राम में ( भस्माकम ) 
इमारे ( सल्वीनाम्‌ ) खर्वे मिन्रों के ( ऋदिता : छः काने वाले ( बोधि ) जानिये और ( दृधः ) बढ़ने 
बाल्षे ( भव ) हृजिये || २२ | 

आवार्थ--हे सजा ! आप धार्मिक, झूर जनों का सत्कार कर उनको शिक्षा देकर युद्धविद्य 
में कुशक्ष कर ढाकू झादि दुष्टो को निश्धल् कर सर्वोपकारों म॒ष्यों के रचा करने वाले हूजिये ॥ २२ ॥ 






7 नोःस्माकममित्रास्परा खुदस्व नो बसु कृषि 
शो भर ॥ २४५॥। 


रद ऋग्वेद: मं० ७। झ० रे । खु० रेस का 


परमेश्वरो मनुष्यैः किंवस्प्रार्थनीय इत्याह । 
परमेश्वर मलुष्यों को किसके तुल्य प्रार्थना करने योग्य दे 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
इन्द्र कतुँ न आ भ॑र पिता पुश्रेम्यों यथा । 
शिर्चां णो अस्मिन्पुरुहत याम॑ने जीवाज्योतिरशीमहि ॥ २९ ॥ 
इन्द्र । क्रतम | नः | आ । भर । पिता । पुत्रेम्यः | यथा | शिक्ष। ना । 
अस्मिन्‌ । पुरुहुत । याम॑नि । जीवाः । ज्योति: । अशीमहि ॥ २६ ॥ 
पदार्थ।--( इख्द्व ) परमेश्वर्यप्रद ज्ञगदीश्वर ( क्रतुम्‌) धर्म्या प्रक्लाम्‌ (नः ) 
अस्मम्यम्‌  आ ) ( भर ) (पिता ) ( पुत्रेभ्यः ) ( यथा ) ( शिक्ष ) अनश्र द्वपचो5तस्तिढ 
इति दी: | ( नः ) अस्मान्‌ ( अस्मिन्‌ ) ( पुरुद्ठत ) बहुझ्निः प्रशंसित ( यामनि ) यान्ति 
यस्समिंस्तस्मिस्वस्तेमाने समय ( जीबाः ) ( ज्योति: ) प्रकाशख्बरूप॑ परमात्मानं त्वाम्‌ 
( अशीमहि ) प्राप्लुयाम ॥ २६॥ 
अन्वय॒ः-- हे पुरुहतेस्द्र भगवन्यथा पुत्रेभ्ध: पिता तथा न: क्रतुमाभरा5स्मिन्‍्या 
मनि नोउस्माज्छित्ता यतो जीवा व ज्योतिर्विज्ञाने त्वां चाशीमद्दि ॥ २५॥। 
भावाथे।---अन्रोपसाल क्वार:--हे जगदीश्वर ! यथा जनको5स्मास्पोषयति तथा 
त्वं पालय यथा55प्तो विद्वानध्यापको विद्यार्थिभ्य: शिक्षां दत्वा खत्यों भ्रश्ञां प्राहयति 
तथैबास्मास्सत्यं विज्ञान ग्रादय यतो बय॑ सृष्टिविद्यां भवस्तं च प्राप्य सदेवानन्देम ॥२६॥ 
पदार्थ-दे ( पुरुद्त ) बहुतों से प्रशंसा को प्राप्त ( इन्द्र ) परमैश्व्य के देने बाले जगदीश्वर 
अगवन्‌ ( बथा ) जैसे ( पुग्रेम्यः ) पुत्रों के किये ( पिता ) पिता वैसे (ना ) इम ब्वोगों के लिये 
( ऋत॒स ) धर्मथुक्त बुद्धि को ( झा, भर ) अच्छे प्रकार धारण कोजिये ( अस्मित ) इस ( यासनि ) 
कर्समान समय में ( नः ) इस लोगों को ( शिक्ष ) सिखल्षाओो जिससे ( जीवाः) जीव इस द्ोग 
( ज्योतिः ) विज्ञान को और आपको ( अ्रशीमद्दि ) प्राप्त होवें ।। २३ ॥ 
आवार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार दै--हे जगदीश्वर ! जैसे पिता इस लोगों को पुष्ट करता 
है दैसे आप पालना कौजिये जैसे झाप्त विद्वान जन विद्यार्थियों के जरिये शिक्षा देकर सत्य बुद्धि का 
अइण कराता दे वैसे दी इसको सत्य विज्ञान प्रदण कराओ जिससे हम ज्लोग स॒ष्टिविद्या और आपको 
पाकर सवदेव झानन्दित हों ॥। २६ ॥। 
मजुष्याः समुद्रादिक केन तरेयुरित्याइ । 
मलुष्य समुद्रादिकों को किससे तरें इस विषय को अगले मस्त में कहते हैं । 
मा नो अज्ञांता वृजना दुराध्योई माशिवासो अब॑ क्र । 
स्वयां वयं प्रवतः शर्व॑तीरपोउतिं शूर तरामासे ॥ २७ ॥ २१॥ 








हु 
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मा | नः | अज्ञाता। | वृजनाः । दुःआध्यः | मा। अशिवास।। अब | 
क्रमु। | स्वयं । बयम्‌ । प्रज्वतः। श्तीः। अपः। अति। शर । तरा- 
मत्ति ॥ २७॥ २१॥ 


पदार्थ।--( मा) निषेधे ( नः ) अस्मान्‌ ( अज्ञाता: ) ( बूजना: ) घुजन्ति येजु 
वैस्सद था ते ( दुराध्य: ) दुःखेना5उध्यातु' योग्यः (मा) ( अशिवासः ) अखुलप्रदाः 
( अब ) ( क्रमु: ) अवक्राम्यस्तु ( त्वया ) खद्द ( बयम्‌ ) ( प्रवतः ) निम्नान्‌ ( शश्वतीः ) 
अनादिभूता: ( अप: ) अलानि ( अति ) ( दूर ) निर्भप ( तरामसि ) उल्लकूघेमदि ॥२७॥ 


अन्वय।--हे थ्र ! नो5क्षाता वृजना दुराष्यो नोउस्मान्माव क्रमुरशिवासो5स्मा- 
न्माउय क्रमुय॑तस्त्थया सद्द बयं प्रत॒तो देशाश्शभ्वतीरपो5ति तरामसि ॥ २७॥ 

भावार्थ/+--राजा राजजना: सेना: समाध्यक्षाश्वेदशीर्नावों रचयेयुर्यामिस्समुद्रा- 
न्सुखेन से तरेयुस्तत्र समुद्रेषु नोच/ल्कानां मार्गविज्ञान॑ यथार्थ स्थादिति ॥ ६७॥ 

अभस्द्रमेघाविधनविद्याकामिरक्तकराजैश्वरजीवधनसंचये भ्वरनोयायिगुणकृत्य- 
बरणुनादेवदर्थस्य पूर्वखूकार्थेन सद्द सड़तियें वा । 
इति द्वात्रिशतम सूक्तमेकबिशों वर्णन समाप्त |। 

पदार्थ--हे ( थूर ) निर्भंघ ( नः ) इस लोगों को ( झज्ञाताः ) छिपे हुये ( दृजनाः ) मिसमें 
जाते हैं वा जिनसे जाते हैं वे ( दुराष्यः ) भौर दुःख से विंतने योग्य ( नः ) हम क्षोगों को (मा, 
अब, क्रमुः ) सत उल्लंघन करें ( अ्रशिवासः ) दुःख देने बाले इम लोगों को ( मा ) मत डस्खंघन 
करें जिससे ( त्वया ) तुस्दारे साथ ( बयम्‌ ) हम क्लोग ( प्रवतः ) नीचे देशों को तथा ( शख्रतीः ) 
अनादियूत ( भपः ) जक्कों को ( भ्रति, तरामसि ) भतौव उतरें ॥ २७ ॥ 

आावार्थ--राजा और राजजन, सेना और सभाष्यक्ष ऐसी ना५ें रखें जिनसे समुद्रों को सुख 
से सब सरें उन समुद्रों में नौकाश्रों के चज्ञाने बालों को मार्गविज्ञान यथार्थ दो | २०॥ 


इस युक्त में इम्द्र, मेधावी. घन, विद्या की कामना करने वाले, रक्षक, राजा, ईशर, जीव, धनसंचय 
फिर इधर और सौकानों के जाते वालों के गुण और कर्म का वर्णन होने से इस सू्त के 
अधे की देखसे पूर्व सूक्त के झर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये। 


बढ अचौक्वां खूक्त भोर इकोसवां के समाप्त हुआ "७ 


++क्र+५ ++क्र++ 
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अथ चतुदंश्स्प त्रयस्तिशत्तमस्प ब्क़॒स्प १--१४ संस्तवों वसि्ठस्य 
सपुत्रस्येन्द्रेण वा संवाद: | १--६ वसिष्ठपृत्रास्‍। १०--१४ वसिष्ठ ऋषिः 
त एव देवता; । १। २।६। १२। १३ ब्रिष्दप्‌ । ३।४। ५। 
७।६। १४ #चुल्रिष्दप्‌ । ८। ११ विराद् त्रिष्दुप्‌ छन्दा । 
घेवतः स्वर/ । १० भुरिकूपडक्तिश्छन्दः । पद्म: खरः ॥ 
अथः>ध्यापका:ध्येतारः कि कि कुर्य्यु रित्याह । 


अब चोदद ऋचा वाले तेतीलवें सूक्त का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में 
पढ़ाने ओर पढ़ने बाले क्‍या करें इस विषय का वर्णन करते हैं। 


श्िल्पण्चों मा दक्षिणतरकंपर्दा धियंजिन्बासों अभि हि प्रमन्दुः । 
उस्तिष्ठन्वोचे परिं बहिंषो नृप् में दूरादबिंतव ब्सिंछाः | १॥ 
खित्यब्च॑ः | मा । दक्षिणतः5कंपदाः । वियमबजिन्वासः | अभि । हि । 
प्रुउमम्दुः | उत्‌डतिष्ठ॑न्‌ । बोचे | परिं। बहिंपः । जून ।न। मे। दूरातू। 
अविंतबे | बरसिंष्ठाः ॥ १ ॥ 


पदार्।--. खिल्यञ्: ) ये जिबिति बूद्धिमश्चस्ति प्राप्युबस्ति ते (मा) मास्‌ 
( दक्षिणतस्कपर्दा: ) दक्षिणत: कपरदा जटाजूटा येषां प्रह्माचारियां ते ( घियम्‌) प्रशाम्‌ 
( जिस्बास: ) प्राप्युषन्त: ( अभि ) (हि ) ( प्रमस्दुः ) प्रकुष्टमानस्दमाप्लुवन्ति ( डकिप्ठन) 
उद्यमाय प्रवर्तमान: ( बोचे ) बदामि ( परि ) सबंत: ( बढिष: ) विद्यावर्धकान ( गून्‌ ) 
नायकान्‌ ( न) इथ ( मे ) मम ( दूरात्‌ ) ( अधितबे ) अवितुम्‌ ( बलिष्ठाः) अतिशयेन 
विद्याशु बसन्‍्त:॥ १॥ 


अन्वय;--प श्वित्यश्ञो दक्षिणतस्क पर्दाधिवं जिन्यासों बसिष्ठा दवि मा अभि 
प्रमनस्दुर्मे ममाउवितवे दूराक्षगच्देयुस्तान्वद्धियों नृस्ठ॒त्तिष्ठन्‌ परि बोचे ॥ १॥ 


भत्ार्थ+--अन्रोपमाल द्वार:-दे मनुष्या ये विद्यासु प्रबीणा मनुष्याणां सत्याचारे 
बुद्धिवर्धका अध्यावक्रा: अध्येतार उपदेशकाश्य स्पुस्तान्प्रविद्याधर्मप्रचाराय सतत 


शिक्षोत्साइसत्कारान्कुयपु: ॥ २ ॥ 


पदार्थ--जो ( खित्यज्मः ) इृद्धि को प्राप्त होते ( दकिशतस्कपदा: ) दाहिनी झोर को जराजूह 
रखने वाक्षे ( घियम्‌ ) बुद्धि को ( जिन्वासः ) प्राप्त हुए ( बसिष्ठाः ) झतीव विद्यान्रों में बल्ले वाले 
(हि) ही (मा ) मुझे ( प्र, मन्दुः ) ्ानन्दित करते हैं ( मे ) मेरे ( अवितवे ) पालने को ( बूरात्‌ ) 


ऋग्वेद: अ० ४ । अ० हे । ब० २२॥ २६७ 





दूर से भाषें उन ( दहिंषः ) विद्या धर्म बढ़ाने वाले ( नृद ) नायक मलुध्यों को ( डसतिह्न ) उठता 
हुआ भर्थात्‌ उद्यम के लिये प्रदत्त हुआ ( परि, वोचे ) सब ओर से कह्दता हूं ॥ १ ॥ 

भावार्थ--इस सन्‍्त्र में उपमाल्लंकार है--हे मनुष्पो ! जो विद्याओं में प्रवीण, मदुरष्यों कौ 
सत्य भाचार में बुद्धि बढ़ाने वाले, पढ़ाने पढ़ने और उपदेश करने वाले हों उनको विशा' और धर्म के 
अचार के किये निरस्‍्तर शिक्षा, उत्साद और सत्कारयुक्त करें ॥ $ || 


पुनः स राजा क्ीहशान्विदृप३ स्ीकुर्यादित्याह । 

फिर बद्द राजा केसे विद्वानों को ख्वीकार करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
दुरादिन्द्रमनयज्ना सुतेन॑ तिरो बैंशन्तमति पान्त॑प्रुग्रम्‌ । 
पाशंयुम्नस्प बायतस्थ सोमास्सुतादिन्द्रों अश्रणीता व्सिष्ठान्‌ ॥ २॥ 

दूरात्‌ । इन्द्रम | अनयन्‌ | आ । सुतेन॑। तिरः। वैशन्तम्‌ | भ्रतिं । 
पास्त॑मू । उम्रम। पाश॑उदुस्नस्प | वायतस्य॑ | सोमत्‌ | सुतात्‌। छट्र! । 
अवृणीत । वर्सिह्ठान्‌ ॥ २ ॥ 

पदार्थ--६ दूरात्‌ ) ( इन्द्रम) परमैश्थयम्‌ ( अनयन, ) नयन्ति ( आ ) ( खुले ) 
निष्पस्तेन पुश्रेण था ( तिरः ) तिरसकारे ( वैशम्तम ) वेशन्तस्थ विशतो जनस्येमम्‌ 
( श्रति ) ( पान्तम्‌ ) रक्षस्तम्‌ ( उप्रम्‌ ) तेजस्विनम्‌ ( पाशचुज़स्थ ) पाशापपरापत॑ चुम्न॑ यशो 
धन येन तस्थ (बायतस्थ ) विज्ञानबत: ( सोमात्‌ ) ऐश्वर्यात्‌ ( खुतात्‌ ) धर्म्येण 
निष्पादितात्‌ ( इन्द्र: ) परमैश्व्यों राजा ( अबृणीत ) बृख्यात्‌ | अन्न संदितायामिति दीर्घ:। 
( बसिष्ठान्‌ ) अतिशयेन विद्यासु कृतबासान्‌ ॥ २ ॥ 

अन्वय।--द्दे मद्ुष्या ये खुतेन वैशस्त॑ पास्तमुप्रमिन्‍्द्र दूरादनयद्ारिद्र्य तिरो 
नयश्ति तैः पाशयुज्नस्य बायतस्य खुतात्सोमादिन्द्रो बसिष्ठानत्याबृणीत ॥ २ ॥ 

भावार्य:--राजादयो जना: ! ये दूरादैश्वर्य खदेशं प्रापयस्ति द्वारिद्रव्यं विनाश्य 
प्रियं जनयन्ति तानुत्तमाजनान्खबैतो सतत र्षेयु: ॥ २ ॥ 

पदार्थ--हे मजुष्यो ! जो ( झुतेन ) उत्पन्न हुए पदार्थ का पुत्र से ( वैशन्तम ) प्रवेश होते 
हुए जन के संबस्धी ( पास्तस्‌ ) पाक्षना कस्ते हुए ( उप्रस्‌ ) तेजल्वी ( इस्द्रसू) परमैचवयेवान्‌ को 
( दूरात्‌ ) दूर से ( भनयत्‌ ) पहुंचाते और दारिद्रथ को (तिरः ) तिरस्कार करते हैं उनसे 
( पाशधुश्नस्थ ) जिसले धन यश पाया दे उस ( वायतस्य ) विज्ञानवान्‌ के (सुतात्‌ ) धर्म से 
डत्पन्न किये ( सोमात्‌ ) ऐेल्यं से ( इस्द्रः ) परमैश्वय राजा ( बसिष्ठान्‌ ) अतीव विद्याओं में किया 
निबाख् जिन्होंने उन को ( भ्रति, भरा, भरदुणीत ) अत्यन्त स्वीकार करें | २ ॥। 


$. प्रविद्या--ह० ले० १॥ सं० ॥ 


श्ष्द ऋग्वेदः मं० ७ | अ० २। खू० रे३े॥ 








आवार्थ-हे राजा आदि जनो | जो दूर से अपने देश को देश्वयं पहुंचाते भौर दारिद्रय का 
विनाश कर ल्त्मी को उत्पन्न करते हैं उन उत्तम जनों को निरन्तर रहा कौजिये ॥ २ ॥ 


पुन्मनुष्या; कि कि कुर्युरित्याह । 
फिर मलुष्य क्या क्या करें इल विषय को अगले मन्त्र में कददते € । 
एवेश्लु क॑ सिन्धुमेमिस्ततारेवेज्षु क॑ मेदमेंमिजेघान । 
पवेन्रु के दाशर/्षे सुदासं प्रावदिन्द्रो ब्रच्मणा वो वसिष्ठाः ॥ ३॥ 
एव | इत्‌ | नु | कुम्‌। सिन्धुम। एमिः। ततार | व | इत्‌ ।जु । 
कम । भेदस्‌ | एमिः | जघान । एव । इत्‌ | नु | कम्‌ । दाशष्राज्ञे | सुद्धासंम्‌। 
प्र । आवत्‌ । इन्द्र | अ्म॑णा । व! | वसिष्ठाः ॥ ३॥ 


पदाये:--( एव ) (इत्‌) अपि (जु) दिप्रम्‌ (कम) ( सिस्धुम्‌) नदीम्‌ 
( पम्िः ) उसतमैबि्रद्धिः (ततार ) तरेत्‌ (पत्र) (इत्‌) (छु) ( कम) ( भेदम्‌) 
भेदनीय॑ विदारणीयम्‌ ( एमि:) ( जधान) हस्यात्‌ (एवं) (इस) (लु) (कम) 
( दाशराक्ले ) यो दाशति सुख ददाति राज्ञा तस्मै ( सुद्रासम्‌) खुष्दु दातारं सेवक” 
वा (प्र) ( आबवत्‌ ) प्रकर्षण रेत (रन्द्रः ) परमेश्वयों जन: ( प्रह्मणा ) धनेन (थः ) 
युप्मान ( बसिष्ठा: ) अ्रतिशयेन प्रह्मचयें कृतबासा: | रे॥ 


अन्वय।--हे प्रसिष्ठा इन्द्रोउयमेमि: कमेवेत्सिन्थु' चु ततार पप्मिः कमेवैस्नु 
जघान दाशराज्षे फ्मेबेदभेदं ब्क्षणा नु प्रावत्‌ खुदासं वो युप्माँश्य सु प्रावत्‌ ॥ ३॥ 


भावार्थ/--ये मलुष्या नौकामिः समुद्रादिक सद्यस्तरेयुवीरे: शन्नन, क्लिप 
बिनाशयेयू राशो राष्ट्रस्प च रक्षा: सर्वदा कुथ्यु स्ते माननीया भवेयु: ॥ रे ॥ 

पदार्थ --( बलिष्ठाः ) अत्यन्त अक्षचय के बोच जिन्होंने बाल किया वह दे विद्वानों 
( इस्द्रः ) परमैश्चयंवान्‌ यह जन ( एमिः ) उत्तम दिद्धानों के साथ (कम, एवं इत्‌ ) किसी 
( सिस्घुम्‌ ) नदी को भी ( जु) शीघ्र ( ततार ) तरे ( पुणि: ) इन उत्तम विद्वानों के साथ ( कम, 
पृष, इत्‌) किस्री को भी ( तु ) शीघ्र ( जघान ) मारे ( दाशराज्ष ) जो सुख देता है डस के लिये 
(कम, पृष, इत्‌ ) किसी ( भेदम्‌ ) विदीर्ण करने योग्य को भो ( बढाया ) धन से (जु) शीह् 
( आषत्‌ ) अष्छे प्रकार रक्‍्खे और ( खुदासम्‌ ) अच्छे देने बाले वा सेवक को तथा ( बः ) तुम लोगों 
को भी ( जु ) शीघ्र रक्खे ।' ३॥। 

आावार्थ--जो मजुष्य नौकादिकों पते समुद्रादिकों को अच्छे प्रकार सौध्र तरें, बोरों से शबुओं 
को शीज बिनाशें, राजा और राज्य की भी रक्या केरे यें मान करने योग्य हों ॥ ३॥। 


ऋग्वेद: अ० ४ । आअ० हे । ब० २२॥ ६६ 





पुनर्मनुष्याः कि कला किन्न कुर्वन्तीत्याह । 
फिर मनुष्य क्‍या करके क्या नदों करते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
जुटी नरो ब्रह्म॑णा वः पितृणामचमव्पयं न किला रिपाथ । 
यच्छुकरीषु बृहता रवेऐेन्द्रे शुष्ममद्धाता बसिष्ठाः ॥ ४॥ 
जुष्टी | नरः । ब्रह्म॑णा । व: । पितृणाम्‌ । अं । अव्ययम्‌ | न । 
किल॑ । रिषाथ | यत्‌ । शक्करीपु । वृहता । खेंण । छन्द्रें । शुष्मम । अदंधात । 
बसिष्ठा। ॥ 9 ॥ 
पदाे।--( जुडी ) जुष्टूकथा प्रीत्या सेवया वा (नरः ) नेतारः ( प्रह्मणा) 
घरेन ( व: ) युप्माकम्‌ ( पितृगाम्‌) जनकादीनाम्‌ ( अक्तम्‌) ब्याप्तम ( अब्ययम्‌ ) 
नाशरहितम्‌ ( न ) तिषेये ( किल्ल ) अत्न निपातस्य चेति दीर्घ: । ( रिपाथ ) दिंसथ ( यत्‌ ) 
येन ( शक्करीषु ) शक्तिमतीषु सेनाखु ( बृदधता ) मद्दता ( रवेण ) शब्देन ( इन्द्रे ) परमैश्बरय 
(शप्मम्‌ ) बलम्‌ ( अद्धात ) धर्त । अत्र संदितायामिति दी्घे:। ( बसिष्ठा: ) धनेःत्यन्त॑ 
वास कुवैत: ।। ४ ॥ 
अन्वय।--द्वे वस्िष्ठा नरो यूय॑ यदुद्भद॒ता रबेण शकरीष्विन्द्रे शुष्ममद्धात जुष्ट 
ब्रह्मणा बः पितृणामव्ययमक्ष॑ किल यूयं न रिषराथ तेन सर्वेस्य रक्षणं विधक्त ॥ ४॥ 
भावाये/--ये महुष्या: खशर्कि बर्धयित्वा दुएन्‌ हिंसित्श धनवुद्धथा सर्वार्थ- 
मक्षीण खुखं प्रीत्या वर्धयन्ति ते बढती क्रीतिमाप्छु +न्ति ॥ ४॥ 
पदार्थ-- हे ( वलिष्टाः ) घन में झत्यस्त बास करते हुए ( नरः ) नायक मनुष्यों तुम 
( यत्‌ ) जिस ( बृहता ) महान ( स्वेया ) शब्द से ( शक्‍्वरीषु ) शक्तियुक्त सेनाओं में और (इस्दे ) 
परसैश्व्य में ( शुष्मम्‌ बल को ( भ्रदघात ) घारण करते दो ( जु्ी ) प्रीति वा सेवा से तथा 
( अद्धाणा ) घन से ( वः ) आप के ( पितणास ) जनक अर्थात्‌ पिता आदि का जो ( श्रव्ययम ) 
माशरहित ( अदम्‌ ) व्यास बल्न उसे ( किस्म ) नित्य कर तुम ( न, रिषाथ ) नहीं नष्ट कराते हो 
उससे सब की रक्षा करो | ४ ॥। 
आवार्थ--जो मजुष्य अपनी शक्ति को बढ़ा के दुऐको को मार घन की वृद्धि से सब के भर्थ 
जो नही नहीं उस सुख को प्रीति से बढ़ाते वे बढ़ी कीर्ति को पाते हैं ॥। ४॥ 
पुनः के मनुष्याः धय्येवद्भधवन्तीलयाह | 
फिर कौन मनुष्य सूथ के तुल्य द्वोते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
उद्यामिवेत्तष्णजों नाथितासाओ्दीधयुदांशराज्ञे डृतासः । 
वसिंषठस्थ स्तुव॒त इन्‍्द्रों अश्नोदुरु दृत्सुभ्घो अकृणोदु लोकम्‌ ॥५॥२२॥ 


३७० ऋशग्वेदः मं० ७ । झ० रे | छू० ३३ ॥ 








उत्‌ । धाम व । इत्‌ । तृष्ण5ज॑ः । नायितासः । अदीधयुः । दाशश्शज्ले । 
बृतासंः । बसिंध॒स्य । स्तुव॒तः । इन्द्र: | अथोत्‌ । उरुप्‌ । ठल्सुध्भ्यः। अकृणोत्‌ । 
ऊँ इति | लोकम्‌ ॥ ५ ॥ २२॥ 

हे पदार्थ;--( उत्‌ ) ( चामिव ) सर्थमिव (इत्‌) एवं (ठष्णजः) प्रापतष्णः 

(नाथिताख: ) याचमाना: ( अदीक्षयु: ) दीफ्येयु: ( दाशराज्षे ) दाशानां दात्णां राशे 
( बृतास: ) स्वीक्ृता: ( बसिष्ठस्य ) भ्रतिशयेन बिदुप: ( स्तुब॒ते ) | रस्तुव॒तः )( इन्द्र: ) 
परमेश्वयंबाच्राजा ( अश्रोत्‌ ) श्टखुयात्‌ ( उस्म्‌ ) बहुखुखकारकम्‌ ( दस्खुभ्यः ) शत्रूणां 
इिंसर भ्यः ( अकृणोत्‌ ) करोति (ड ) ( ल्ोकम्‌ )॥ ५॥ 

अन्चय/--हे मलुष्या ये द्यामिब नाथितासस्त॒प्णजो बृतास इत्‌ दाशराश्ले 
उद्दीधयुर्य इन्द्रो वसिष्ठस्थ स्तुवत उस वास्पमश्ोत्‌ दस्छुभ्य 3 लोकमछणोत्तान्‌ सर्वे 
सत्कुबेन्तु ॥ ५॥ 

भावार्य/--अश्नोपमाल ्वार:-ये मजुष्पा: सूस्ये इप विधाविनयप्रकाशिता दृषिता 
जलमिवैश्यय्येमम्वेषमाणा: सकलविद्यायुक्तेग्य आनन्द दधति शूग्बीरेभ्यों धन च 
प्रयच्छन्ति ते बहुसुखं लभस्‍्ते ॥ २ ॥ 

पदार्थ--हे मलुष्यो जो ( छांसव) सूर्य के समान ( नाथितासः ) मांगते हुए और 
( तष्पाजः ) तृथ्णा को प्राप्त ( दृतासः ) स्वीकार किये हुए ( इत्‌ ) दी (दाशर'्ते ) देने वालों के 
राजा के लिये ( उददीधयुः । ऊपर को प्रकाशित करें जो ( इस्द्रः । परमैश्रयबान्‌ राजा ( वसिहस्ष ) 
अतीक विद्वात की ( स्तुवतः ) स्तुति करने वाले के किये [>वाले की] ( उरुम्‌ ) बहुत सुख करने बाल्ले 
वाक्य को ( अश्रोत ) सुने ( तृष्यु्यः ) और शहरों के मारने बाले के लिये (उ) दी ( ल्लोक्म ) 
ज्ोक को ( झकृणोत्‌ ) प्रसिद्ध करता है उनको सब सत्कार करें । ४ । 

भावार्थ-- इस सस्त्र में उपसालंकार है--जो मजुष्य सूर्य के समान विधा और नख्ता से 
अकाशित और तृषित जद के समान ऐश के दर ढने वाले सकल विद्यायुक्त विद्वानों के लिये आनन्द 
को धारण करते और शूरवीरों के किये घन भी देते हैं वे बहुत खुख पाते हैं ॥। ५ ॥ 

पुनः केध्ध्याप्या अनध्याप्याश्व मवस्तीत्याह | 

फिर कोन पढ़ाने और कौन न पढ़ाने योग्य हें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 


दरडाइवेद्‌ गो ज॑नास आसन्परिच्छिन्ना भरता अंभेकास: । 
-त॥ ६९॥ 


अमभवच पुरएता वसिष्ठ आदिउजृत्सूनां विशों अप्रथ 

दुण्डाःड्इव॑ । इत्‌ । गोइअज॑नासः । आसन | परिउदछिन्रा।। भरता। 
अर्भकार्सः । अमंवत्‌ | च॒ । प्रःडएता । वर्सिष्ट: | आत्‌। इत्‌ । ठल्पैनाम । विश 
अप्रथन्त ॥ ६ ॥ है 











ऋग्वेदः झ० ५ । ञझ० हे | ब० रे३॥ २७१ 
ल्‍क मना कन5 पपन कम“ «केग कब; पवनकदलर हल न्‍ल्‍ मल 
पदार्थ/--६ दरडाइव ) यण|का इब शप्कहृद्याउप्रिमानिनः (इत्‌) (गोश- 
जनास: ) गवि सुशिक्षितायां वाच्यप्रादुभूताः ( आसन्‌ ) सन्ति ( परिच्छिन्नाः ) 
छिन्नभिन्नविज्ञाना: ( भरता: ) देहधारकपोषका: ( अर्भक/स्तः ) अल्यवयसो बालका इब 
कुद्राशया: ( अभवत्‌ ) भवति (च)( पुरएता )यः पुर पति ( बसिष्ठ:) अतिशयेन 
बखुमान्‌ धनाइय: ( आत्‌ ) आनस्तयें ( इत्‌ ) ( ठल्खलाम्‌ ) झनाहतानाम्‌ ( बिशः ) 
प्रजा मनुष्यान्‌ ( अप्रथन्त ) प्रथयन्ति ॥ ६॥ 
अन्चः विद्वांसो ये गोअज्ञनाखः एरिब्छिन्ना भरता अर्भकासो दर 
इबेदासस्तेपां तृत्सूनां विशो5प्रथन्त + आदिदेवां यः पुरदता बसिष्ठो5भवत्स चेतान 
खुशिक्षयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
भावार्थ+--अन्नोपम्ाल द्वारः- ये मलुष्या दराइवजड़वुदूय: स्युस्ते खुपरीक्ष्या3- 
नध्यापनोया भवन्ति ये च धीमस्त: स्थुस्ते पाठनीया यो वियाब्यव्रदारें प्रधान: स्थात्स 
एवं विद्याविभागस्थ सुष्दु प्रबन्धन शिक्षा प्रापयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पदार्थ--हे विद्वानों जो ( गोश्जनास्त: ) सुशिष्तित काशी में [श्र] प्रसिद हुए (परिच्छिक्ना:) 
बिम्न भिन्न विज्ञान वाले ( भरताः / देद घारण श्रोर पुष्टि करने ले युक्त ( धर्भछाल्लः ) थोड़ो थोड़ी 
प्रायु के बालक ( दयढाइव ) लह से यूले हृदय में श्रभिमान करने वाले ( इत्‌ )ही ( झासत्‌ ) हैं 
डन ( तृश्मूनाम्‌ ) अनादर किये हुओ्रों के बोच ( विश: ) प्रज्ञा मनुष्यों को ( अ्रप्रथम्त ) प्रस्यात करते 
हैं ( झात्‌. इत्‌ ) और ही एनछे जो ( पुरपृता ) झागे जाने बाह्य ( बलिएटः ) झतीब घनात्य 
( भभवत्‌ ) हो (व) वह्दी इन को भ्रच्दी प्रकार शिक्षा दे || ६ ॥ 
आावा्थ- इस मस्त्र में 3पमालकार है--जो मजुध्य दण्ड के समान जड़बुद्धि हों दे अच्छो 
परीक्षा कर न पढ़ाने योग्य भौर जो बुद्मान हों वे पढ़ाने योग्य होते हैं ओो विद्या ब्यवद्वार में प्रधान 
हो वह्दी विधाविभाग की उत्तम प्रबन्ध स शिक्षा पहुंचावे । ६ ॥। 


पुनर्मनुष्या। कि कुर्य्युरित्याह । 
फिर मनुष्य क्‍या करें इस विषय को अगले मन्‍्ज में कहते हैं । 
श्रय! क्ूणवन्ति सुर्वनेष्‌ रेतस्तिस्रः प्रजा आर्था ज्योतिरग्राः । 
श्रयों घर्मास उपस॑ सचन्ते सर्वी इत्तों अनु विदुर्ब॑सिछ्ठा। ॥ ७॥ 
त्रय/ | कृष्॒न्ति । भुब॑नपु। रेत॑। तिख्रः । प्रजा | आयी । ज्योतिं।5अग्रा: । 
त्रयः । घास: । उपसंम्‌ | सचन्ते । सबीन्‌ । इत्‌। तानू। अछछु । बिहुई । 
वर्सिंह्ठा: ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:--( अयः) विद्युद्धौमसूर्याल्याउन्नयो भूम्वप्तेजैसि वा ( कृएबन्ति ) 
( भ्रुबनेषु ) लोकेपु ( रेतः ) बीयेस्‌ ( तिस्न: ) विद्याराजधर्मसंभास्था: ( प्रजा: ) ( आर्या: ) 

















२७२ ऋग्वेदः मं० 39। अ० २। स्‌० ३३ ॥ 
०--न ने असम न ननअमम- परम भा भम>+स- नस कम 29 कब पे न न नमन बन 
उत्तमगुएकर्मस्वभावा: ( ज्योति: ) विद्याप्रकाशादिकम्‌ ( अश्ना: ) श्रग्मगणया: ( त्रयः) 
( घर्मासः ) पापानि ( उपसम्‌ ) प्रभातवेलाम्‌ ( सचन्‍्ते ) सम्बध्नम्ति ( सर्चानू ) (इत्‌ ) 
एव ( तान्‌ ) ( अनु ) ( विदुः ) ज्ञानस्त ( बसिष्ठा; )॥ ७॥ 

अन्वय/--हे मजुष्या यथा त्रयो भुयनेपु रत: कृएबन्ति यथा त्रयों घर्माल उपसे 
ज्योति: सचन्ते तथा तिम्न्रो बसिष्ठा आर्या श्रग्ना प्रजास्तन्‌ स्बन्निदनुविदुज्भेति: 
सचम्ते ॥ ७ । 

भावार्थ---अन्नर बाचकलु०--यथा कार्यकारणकार्यस्था विद्युत: खूर्यादिक 
ज्योति: प्रकाशयस्युपसं दिन॑ च जनपन्ति तथा तिखरः समा ध्र्मार्थकाममोत्तसाधन- 
प्रकाशान्कुवैन्ति ॥ ७ ॥ 

पदार्थ- हे सज॒ष्यो जैसे ( श्रपः ) तोन ( भुवतेपु ) लोकों में ( रेतः ) वीर्य ( कृष्वस्ति ) 
करते हैं मैसे ( त्रयः ) तीन ( घरमेसः ) पाप ( उपसम्‌ ) प्रभाववेत। और (ज्योति: ) विधाधकाश 
झादि का ( सचस्ते ) सम्बन्ध करते हैं बैन ( तिस्रः ) तीन झयोत्‌ विधा राजा और धमश्रभाव्य 
( बक्िह्ठाः ) ऋतीव घन में |स्थर ( ऋायो: ) उत्तम गुण कम रूम:व बाले पुरुष ( श्रम अर्रणदप 
(पजा: ) प्रजा जन ( ताद ) उन ( खवान्‌ ) सब को ( इत्‌, भव विदुः ) दी भवुइल जानते हैं 
और विद्या प्रकाश झादि को सम्बन्ध करते हैं ॥। ७ ॥| 

भांयार्थ- इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालंकार दै- मैसे कार्र्य और कारण को कार्य में स्थिर 
बिज्ञत्तियां सूर्य भ्ादि स्योति को प्रकाशित करती हैं प्रभानवेज्ा झोर दिन को उसपद्न करती है देसे 
तीन समा घर्म.“अर्थ, काम भौर मोश् साधन देने वाज़े प्रकाशाँ को करती हैं| ७ ॥ 





पुनर्विद्वांसः क्रीहशा भवेयुरियाई । 
किर विद्वान्‌ कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते दें। 
सूर्यस्पेष वचथो ज्योतिरेषां समुद्रस्थेत्र महिमा गंभीरः । 
बात॑स्पेव प्रजबो नान्येन स्तोमों वाशिष्ठा अन्परेतवे वः ॥ ८ ॥ 
इव । वतषवः । ज्यो्तिं: दाम । समद्रस्य॑उह्थ। महिमा | गमीद । 
वार्तस्पछव । प्रइजमः। न। अस्येन॑। स्तोमः | वमिष्ठाः। अलु5एतवे । 








बु॥ ८॥। 

पदार्थ/--( सूर्वस्थेत ) ( उज्नथः ) रोष: ( ज्योति: ) प्रकादाः ( एपाम ) विद्युदादी- 
नाम्‌ ( समुद्रस्थेत्र ) | मद्विमा ) महतों भाव: ( गमीर: ) अगाध: ( चातस्पेव ) ( प्रजब:) 
अहछृशो वेग: ' न ) ( अन्पथन ) तुल्यः ( स्ताम: ) प्रशंस्ता ( ससिप्खः) अनिशयेन विद्यावासा: 
( अस्वेतवे ) अस्वेनु विद्ञन भराप्तु स्तु वा (व: । सुप्माकस्‌ | 5 ॥ 














ऋग्वेद: अ० ४ । झआ० ३ । घ० २३॥ शज३े 





अन्वय;--हे बल्चिष्ठा योउस्वेतवे आप्ता विद्वांस एां बो3स्तवे सूर्यस्थेब वच्तथो 
ज्योति: समुव्र॒स्थेव मद्विम गभीरो बातस्पेब प्रजबस्तोमोडस्ति लोउस्येन तुल्यो 
नास्ति ॥ ८॥। 


भावार्थ/--अन्रोपमालड्ड र:--हे मलुष्या येषां धरामिकाणां विदुषां सू्वद्धियया- 
धर्मप्रकाशो दुष्टाचारे क्रोध: समुद्रवदृभास्मी्य बायुवस्लस्कर्मंलु बेगो भवेत्त एशव 
सद्नस्तुमर्दा: सम्तीति वेद्यम्‌ । ८ ॥ 

कदार्थ--हे ( बलिछ्वः ) भतीव विद्या में वास करने दाल्लो जो ( अन्देतवे ) विशेष जानने 
को, प्राप्त होने को वा समन को आप अत्यन्त धर्ंशीक्त विद्वात्‌ हैं ( पृषाम्‌) इन बिजली आदि 
पदार्थों के भौर ( बः ) तुम्दारे विशेष जःलने को प्रात होने को वा गमन को ( खूर्यश्वेब ) सूर्य के 
समान ( बच्धथः ) रोष वा ( ज्योति: ? प्रकश ; खरमुद्रस्थेव ) समुद्र के खान ( मदिसा ) महिला 
( गमीरः ) गरम्मौर ( बातस्पेष ) पवन के समान ( प्रजवः ) उत्तम बेग और ( स्तोमः ) प्रशंथ! है 
बह ( भन्‍्येन ) और के समान (न ) नहीं हे: ८३ 








भावार्थ-इस मस्त्र में उपयाक्षकार दे-दे साजुब्यों | जि धार्मिक बिड्रे का एु्े 
समान विधा भौर घम का प्रकाश, दुए चार ५९ क्रोध, समुद्र के समान शम्मीर्ता, पवन के श्लान 
अच्छे कर्मों में वेग हो वे दी मिलने योग्य हैं यद जाजना चाहिये (। ८ ॥ 


के सत्य निश्चय कर्त॑मईस्तीत्याइ । 
कौन सत्य का रि ध्य कर ने योर: दें इस विपय को अगले मम्त्र में कहने हैं ! 
है इन्निएय हद पस्प पफेतः सदस्ंबल्शमनिि से चराज्त । 
यमेन॑ तत॑ परिधि वयन्ताउप्सत्स उप संदुर्वासछा; ॥ ६ ॥ 





सहखंधवल्शम्‌ । अभि ! सम्‌ । 
॥। अप्परस॑; । उप; 


ते | इतू | निएथप्र्‌ | हृदंयस्प । प्र 
चर॒न्ति | यमेन॑ । ततम्‌ । परिउपिन््‌ । व्यस्त 
बर्सिंष्ठ। ॥ ६ ॥ 


पदार्य;-- ते ) बिद्वांस: ( इत्‌ ) एव ( निश्यम्‌ ) निर्णीतान्तर्मंतम्‌ ( &३ झूव ) 
आसमनो मध्ये ! प्रकेते: ) प्रकष्रामि: प्रशाभि: ( सदस्तवस्शम्‌ ) सहस्रारथसंख्या बल्श। 
अऊक्ूकुर। इथ शास्त्रबोधा यस्मिस्त विज्ञानमयं व्यवद्दाग्म्‌ ( अभि ) आभिमुरूत (रूम ! 
( चरन्ति ) सम्यगाचरन्ति ( यम्रेन ) नियस्त्रा जगदीश्वरेण ( ततम्‌ )व्याप्तम्‌ ( परिध्रिस । 
सर्वेल्रो काबरणम्‌ ( वयस्तः ) व्याप्लुवन्त: (अप्सरस: ) या अ5प्स्बस्तरित्ञे सरन्ति गरुखुस्ति 
ताः ( उप ) ( सेदु; ) खीवन्ति ( वसिष्ठा: ) अतिशयेन विद्यातन्त: ॥ ६॥ 


अन्चए'---यरे अप्सरसो यमेन सट्ठ तत॑ परिधि बयस्तो बसिष्ठा: प्रकेतैडद्यस्थ 
निणय॑ सहस्रवल्शमुपसेदुस्त इत्यूणंविद्या अमि से चरन्ति ॥ ६॥ 
शेड 
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भावार्थ:--त एज्र विद्वांसो जगदुपकारिणो भवन्ति ये दी्ेण ब्रह्मचयेंणाप्ताना 
बिदुषषां सकाशाचिछुक्षां प्राष्याउछिला विद्या अधीत्य परमात्मना व्याप्त सर्व सृष्टिकम 
विशन्ति ॥! ६ ॥ 

पदा्ये--( अ्ष्सरसः ) जो धन्तरिक् में जाते हैं वे और ( यमेन ) नियन्ता जगदीश्वर से 
( ततम्‌ ) ब्याप्त ( परिधिम ) सर्वे ोकों के परकोटे को ( क्यन्त: ) व्याप्त होते हुए ( बल्लिष्ठाः ) 
अतीव विद्यावान्‌ जन ( प्रकेतेः ) उत्तम बुद्धियों से ( हृदयस्यथ ) आत्मा के बच ( निययम्‌ ) निर्णीत 
अन्तर्गत ( सदस्तवल्शम्‌ ) इजारों असंख्य अंकुरों के समान शाख्योध जिसमें उस् विधा ब्यवढ्वार को 
( उप, सेददुः ) उपस्थित होते अर्थात्‌ स्थिर द्वोते हैं ( ते, इत्‌ ) वे ही पूर्ण विधश्रों ७ ( भमि, सं, 
चरत्ति ) सब ओर ज्ले संचार करते हैं | ६ ॥। 

भाषाध॑--वे ही विद्वान्‌ जन संध्षार के डपकारी होते हैं जो दीर्घ वर्धाच॑र्व्य थे और झाप्त 
विद्वानों की डसजना से शिक्षा पाय समस्त विद्या पड़ परमाका छे व्याप्त स्व॑ सृष्टिक्म को प्रवेश 
करते हैं ॥ ३ ॥ 


पुनर्विद्वांसः कीदशा भवेयुरित्याह । 
फिर विद्वान जन केले हों इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दते दें । 

बिपुतो ज्योतिः पॉरें संजिहनं मित्रावरुणा यद्प॑श्यतां त्वा। 
तत्ते जन्मोलैक बसिष्ठागस्त्यो यन्‍्चा विश आंजमार ॥ १० ॥ २३॥ 

बिज्युत॑: । ज्योतिं: । परे | सम्‌3जिदानम्‌ । मित्रावरुण। । यत्‌ । अप॑- 
श्यताम्‌ । खा | तत्‌ | ते | जन्म | उत । एकंम्। वसिष्ठ | अगस्त्य! | यत्‌ । 
त्वा | विशः | आउजभार ॥ १० ॥ २३॥ 

पदार्थ:--( बिद्युतः ) ( ज्योति: ) प्रकाशम्‌ ( परि ) सबेत: ( संजिदानम्‌ ) 
अधिकर णं त्यजन्‌ ( मित्रावरुणा ) अध्यापकोफ्देशकी ( यत्‌ ) यः ( अपश्यताम्‌ ) पश्यतः; 
( स्वा ) त्थाम्‌ ( तत्‌ ) ( ते ) तब ( जन्म ) ( उत ) अपि (पकम्‌) ( बलिष्ठ ) प्रशस्त 


बिद्वन ( ऋगस्त्यः ) अस्तदोष: ( यत्‌ ) यम्‌ ( त्गा ) स्वाम्‌ ( विश: ) प्रजा: ( झा, जभार ) 
समन्‍्तादुविभरति ॥ ९० ॥ 


अन्वय+--दहे वल्लिषप्ठ यो5गस्त्यस्त विश आजमार उताप्येक ज्ञन्मा जमार 
डता5पि त्वाउउजमार राद्धिद्युतस्सं जिहानं ज्योतिर्मित्रावरुणा पर्यपश्यतां स्वैतद्वियां 
आ्रापयतस्तदेतस्सबे त्व॑ ग्रटाण ॥ १० । 

भावाथे+--- :स्थ महुष्यस्थ विद्याया जम्प्पप्रादुर्भावो भव्॒ति तत्पज्ञा विद्युज्ज्योतिरिय 
खकल्ा विद्या बिभर्ति ॥ १० ॥ 


(५ 


ऋग्वेद: अ० ५ । अ० र२े। ब० २४॥ रज्रे 


डे उ्5/8सञेोोोस ु२ उअ अफ्ोत्-ततत-__नतततततततततननननततततत+>नन 


पदार्थ- हे ( वसिष्ठ ) प्रशंसायुक्त विद्वान जो ( अगस्त्ः) निर्दोष जन (ते) आपकी 
( बिशः ) प्रजाशों को ( ध्य, जमार ) सब झओोर ले धारण कश्ता (डल) और ( एकस्‌ ) पुर 
( जन्म ) जन्म को सथ झोर से घारण करता और (त्वा ) आप को सब झोर से घारण करता 
तथा ( यत्‌ ) जिस ( विद्ुतः ) विज्ु्ली को ( सजिदानस ) अधिकार त्याग करते हुए ( ज्योति: ) 
प्रकाश को ( मिन्नावरुणा ) अध्यापक भर डपदेशद ( परयंपश्यताम्‌ ) देखते हैं (त्वा ) आपको इस 
विद्या की प्राप्ति कराते हैं उस समस्त दिवय को झाए प्रहण करें ॥ ३० ॥ 

भावार्थ--जिश्न मजुष्य का विश में ऊः 
के समान सकता विद्यार्शों को घारण करती है | 
पुर्मडु 
फिर मनुष्य क्या करें इस 

उताओें मैश्नावरुणों वसिष्ठोडेशपां बत्मस्मनसो5िं जातः । 
द्रप्स स्कन्ने त्रह्म॑ण। दैव्येंन विश्दें देवा; पुष्करे त्वाउददन्त ॥ ११॥ 








उत । असि । मैत्रावरुणः । वसिष्ठ । उर्वश्याः । ब्रह्मत्‌ | मनंसः । अर्धि । 
जातः । द्रप्सम्‌ । स्कुन्रप्‌ । ब्रह्म॑णा | दैव्येन । विश | देवाः। पुष्करे | खा । 
अददुन्त ॥ ११ ॥ 


पदार्थ/--( उत ) अपि ( असि ) ( मेज्राबरुण: ) मित्रावरुणवों प्राणोदानयोरयं 
वेत्ता ( बसिष्ठ ) पूर्णविद्वन्‌ ( उर्वश्या: ) विशेषविद्याया: | उर्वशीति पदनाम | निधं० ४।२। 
( ब्रह्मनू ) सकलवेदबित्‌ ( मनलः ) अन्तःक रणपुरुषार्थात्‌ ( अधि ) ( ज्ञात:) प्रादुभभूं तः 
( द्रप्सम्‌ ) कमनीयम्‌ ( स्क्नम ) प्राप्तम ( ब्रह्मणा ) बृददता धनेन ( देव्येन ) देवैविद द्धिः 
छुतेन ( विश्वे ) सर्बे ( देवा: ) विद्वांस: ( पुष्करे ) अस्तरित्षे । पुष्करमित्यस्तरिचनाम | 
निध्॑० १। ३ ( त्वा ) स्वाम्‌ ( अददस्त ) द्यु: ॥ ११॥ 

अन्वय।--े ब्रह्मस्वसिष्ठ ! यो मैत्रावरुणस्त्वमुवश्या उद मनसो5घधिजातोडसि 
त॑ स्वां विश्वे देवा अ्ह्मणा देव्येन पुष्करे स्कम्न॑ द्रप्समददस्त ॥ ११॥ 

भावाथै।--ये मलुष्या: शुद्धान्त:कर णेन प्राणोदानबत्सतत॑ पुरुषार्थेन ऋमनीयां 
विद्यां शुह्नन्ति ते बिद्वद्॒दानन्दिता भबन्ति ॥ ११॥ 

पदार्थ-हे ( बद्घाव ) समस्त वेदों को जानने वाले ( वसिष्ठ ) पूर्णा विद्वान्‌ जो ( मैन्नावरुण: ) 
आय भौर डदान के बेत्ता आप ( डर्वश्या: ) विशेष विद्या से (डत ) और ( मनसः ) मन से ( अधि, 
जातः ) भधिकतर उत्पन्न ( भ्रसि ) हुए हो उन ( सवा ) भापको ( विश्वे, देवा: ) समस्त विद्वान 
जन ( माया ) बढुत घन से और ( दै्येन ) विद्वानों ने किये हुए व्यवहार से ( पुष्करे ) अन्तरिष 
में ( स्कन्रस्‌ ) प्राप्त ( द्रप्सन्‌ ) मनोहर पदाये को ( झद॒दस्त ) देबें ॥ १३ ॥ 





श्ज६ ऋग्वेद: मं० ७ | अ० २ । खू० रे३॥ 





पदार्थ--जो मडुब्य छुद्धास्तःकरण से प्राण और उदान के तुल्य और निरन्तर मनोहर विद्या 
को प्रहण करते हैं वे विद्वानों के समान आनन्दित होते हैं | ११ ॥| 


पुनः स॒ विद्वान्कीदशो भवेदित्याह। 
फिर बह विद्वान कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
स प्रकेत उभ्र्थ॑स्प प्रविद्र| न्‍्सद्खदान उत वा सर्दानः । 
यमेन लते परिधि वंयिष्यक्नप्सरसः परिं जज्ञे वसिंफ्र! ॥ १२॥ 





सा प्रब्केतः । उम्र्यस्थ। प्रजविदान्‌ । सहर्॑उदान/। उत | वा। 
सब्दांनः | यमेस | ततब्‌ । परिष्थिम | वयष्यन्‌। अप्सरस:। परिं। जे । 
बर्सिंष्ठ; ॥ १२ ॥ 

पदार्ष:---( सः ) ( प्रकेत: ) प्रकरपपज्ञः ( उमयस्य ) जम्पव्नकस्थ ( प्रविद्यान ) 





प्रकष्रो विद्वान ( सदस्रदान: ) असंल्यप्रदः (उत) (बा) ( सदान: ) दानेन सह 
बस्तमान: ( यगेन ) बायुना विद्युत वा सद ( ततम्‌ ) व्याप्तम्‌ ( परिधिम ) ( बयिष्यन, ) 
व्यय करिव्यन, ( अ्रप्सरस: ) इस्तरिद्वाचराद्वायो: (परि ) सर्वतः ( जल्ले ) जायते 
( बसिष्ठ: ) अतिशयेन वसुमान्‌ ॥ ? 








अन्बय/--हे मल॒ष्या थ उमयस्थ प्रविद्वास्पकेत: सदस्तदात डत वा सदानो यमेन 
| सद्द तत॑ परिधिं यविष्यन्व॒सिष्ठो 5प्सरस: परि जज्ले स सर्वेस्सेवनीयो5स्ति ॥ ९९ ॥ 
भावारथ:--वस्य मलुष्यस्थ मातुः पितुरादिम जन्म द्वितीयमाचार्यद्वियायाः 
ह सकाशजास्म भवति स पएबा55काशस्थपदा्थानां बेत्ता प्राडु्भू तः पूर्ण बिद्वानतुल सु खप्रदो 
| अबति ॥ १२॥ 

। पदार्थ -हे सतब्यों जो ( उसयस्थ ) जन्म झौर विद्या-जन्‍्म दोनों छा ( प्रविद्वाव ) उत्तम 
विद्व'द ( प्रकेल: ) उत्तम बुद्धियुक्त ( राइखदानः ) हजारों पदार्थ देने शाला (उत, वा ) अथवा 






के जाथ बर्चमान ( ततम्‌ ) विस्तृत ( परिक्िम ) 











( सदार- 'क्त ( यम्नेन ! कायु वा विज 

फरिधि के! वयित्यन्‌ ) ऋरव करता हुआ ( वॉलिष्ट: ) अतोव घनकान्‌ ( अप्परसः ) भस्तरिक्ष में 
अक्ने वाले वायु से ( परि. जक्ते ) खर्वतः पसित्र होता हे सः ) वह सब को सेवा करने योग्य 
है॥ १२॥ 


| न 
ः आांबार्थ- जिस मनुष्य का माता विता से प्रथम जन्म, दूसरा आचार से विद्या द्वारा होता 
; हैं वह आकाश के पदा्ों का जानने वादा उत्पन्न हुआ पूर्णों विद्वान अउुक् सुख का देने बाला 
ह है॥ 3९५9 


कक 


भर 





ऋग्वेदः अ० ५! अ० हे । ब० २७ ॥ २७७ 





पुनः कं विद्वांसो जायन्त इस्याह | 
फिर कैसे विद्वान द्वोते दें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 


सन्ने हैं जाताविंषिता नमोंभिः कुम्मे रंत: सिषिचतुः समानम्‌ । 
ततों ह मान उर्दियाय मध्यात्ततों जातरूषिंमाइवंसिंछम्‌ ॥ १३ ॥ 

स॒त्रे | है । जाती । इपिता | नम:5मिः । कुम्मे | रेतः। सिसिचतुः । 
समानम्‌ | तत॑; | है । मान; | उत्‌ | इयाय । मध्यांत्‌ । ततंः | जातम्‌। ऋषिंधू। 
आाहु। | वर्सष्ठम्‌ | १३॥ 

पदार्थ/--( रूबचे ) दौरे ये (६ ) खलु ( ज्ञातो ) ( इदिता ) इफरिताबध्यापको- 
पदेशकी (नम्रोभि:) ( कुम्ते ) कलशे (रेतः) उदकमिव विज्ञानम्‌ ( सिषिचतुः ) 
सिच्चेताम्‌ ( समानम्‌ ) तुल्यम्‌ ( ततः ) ( ह ) प्रसिद्धम्‌ ( मान: ) यो मनन्‍्यते सः ( डत्‌ ) 
( इयाय ) एति ( मध्यात्‌ ) ( तत: ) तस्मात्‌ ( ज्ञातम्‌ ) प्रादुर्भूतम ( ऋषिम ) वेदार्थ 
वेसारम्‌ ( आहुः ) ( वसिष्टम्‌) उत्तमं विद्वांसम्‌।! १३॥ 

अन्वय।--यदि जाताविषिता नमोमिः सन्रे हाउध्यापनाध्ययनाख्ये यक्षे कुम्मे 
रेत इब समान॑ विज्ञान' लिषिचतुस्ततो द यो मान उद्याय ततो मध्याज्यातं बसिष्ठ- 
सषिमाहुः ॥ १३॥ 

भावा्े१--त्र बाचकलु '-यथा ख््रीपुरुषाभ्यामपत्य ज्ञायते तथाउध्यापकोः 
परेशका5 ध्ययनोपदेशैर्िद्वांसो जायन्ते ॥ (३॥ 

पदार्थ--यदि ( जातो ) पसिद हुए ( इणिता) अ्रध्यापक भौर डपदेशक ( नमोमिः ) 
अन्नादिकों से (सत्रे ) दौघ ( ६ ) दी पढ़ाने पढनेरूप यज्ञ में ( कुम्मे ) कत्नश में ( रेत. ) जल के 
( समानस्‌ ) समान विज्ञान को ( सिस्चितुः ) सीचे छोड़े ( ततः, ह ) उसी से ही जो (मानः ) 
मानने वाल्ला ( उद्याय ) उदय को प्राप्त होता है ( ततः ) उस्र ( मध्यात्‌ ) मध्य से (जातम्‌ ) 
उत्पन्न हुए ( वस्त्र ) उत्तम ( ऋषिस्‌ ) वेदथवेत्ता विद्वान को ( आाहुः ) कहते हैं ॥ १३ ॥। 

भावार्थ - इस मन्त्र में बाच*लुपतोपमालंकार दै--जैसे स्री और पुरुषों ले सम्तान उत्पन्न 
होता है वैसे अध्यापक झभौर उपदेशकों ओ पढ़ाने और उपदेश करने ले विद्वान्‌ होते हैं ।। १३ ॥ 


पुनरध्यापकाउध्येतारः कि कुस्युरिस्पाह । 


फिर पढ़ाने और पढ़ने वाले जन कया करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
डक्धभ्॒त सामभ्त॑ बि भसि ग्रावाणं बिश्नत्पर वदात्यग्रें । 
उर्पैनमाध्व॑ खुमनस्थमांना आ वो गच्छाति प्रतृदो ब्सिष्ठः ॥ 


३४॥ २४॥ २॥ 


र्ज्ड ऋग्वेद: मं० ७। अ० र२। सू० रे३॥ 





उक्थड्तंग । सामश्वत॑म्‌ । बिमर्ति । ग्रावांणम्‌ । विश्रत्‌ | श्र । ब॒दाति । 
अग्रें । उप॑ | ए्नम । आध्यम्‌ । सुध्मनस्यर्मानाः ! आ । वः । गच्छाति। प्रश्ुदाः 
वर्सिष्ट; ॥ १४ ॥ २४ ॥ २॥ 

पदार्थ/--( उक्थस्रतम्‌ ) य ऋग्वेद विभरत्ति ( सामभृतम्‌ ) थो सामवेदूं दधाति 
( विभत्ति ) ( श्रावाणम्‌ ) सूर्यो मेघमिव ( विश्रत्‌ ) विद्या धरन्‌ ( श्र ) ( बदाति ) बदेत्‌ 
( अश्ने ) पूवेम्‌ ( उप ) ( एनम्‌ ) ( आध्यम ) ( खुमनस्यप्राना:) खुष्द विचारयन्त: (आ) 


(्‌ कं युप्मान्‌ ( गच्छाति ) गच्छेस्पाप्सुयात्‌ ( प्रददः ) प्रकर्पेणाविद्यादिदोषदिंसकः 
( बसिष्ठः ) अतिशयेन विद्यादिधनयुक्त: ॥ १४॥॥ 





अन्वय/--हे खुमनस्थमाना मलुष्या यः प्रठदो ग्रादाणं से इब विद्या विश्व- 
दसिप्डोउनत्र उक्धभृतं सामचृत विभर्ति सोउन्वास्प्र यदाति यो व आरच्छाति तमेन 
यूयमुपाध्वम्‌ ॥ १३ ॥ 
भावार्थ+--प्रश्न चाचकलु०--यो विद्यार्थी सकलवेद्विदं कुशिक्षा5विद्यादिस- 
फमाप्त विद्वांस पुर: संखे:य विद्या: पुनरध्यापयति त॑ सर्वे जिशासबों विद्याप्राण्ये 
डपाखत इति ॥ १४॥ 
अन्ना: उध्यापका5ध्येश्रुपदेशको पदेश्यगु णक त्यवर्ण नारेतदर्थ स्य 





पृर्वसूक्तार्थेन सद्द सकूतिवेद्या । 
इस्पुखवेदे सशमे सणडले द्वितीयो)जुवाकतजयक्षिं सूरत पम्मे 5४रे दृतीयाध्यावे 
आधुर्विशो बगेश्र समाप्त: ॥ 
पदार्थ--दे ( खुमनस्यमानाः ) सुन्दर विचार बल्ले +बुब्यो उ)े . ८३5 ४ व धॉहियादि 
दोष के नष्ट करने वाले ( प्रावाणम्‌ ) मेघ को सर्य जैसे वैसे विद्या को 
(बक्षि्ः ) घत्यस्त विद्या गरादि घन से 2६, 3) पूर्व (उठ हूताप) के 
( सामभृतस ) सामयेद को धारण करने दाले को ([- ते) घारया तब श फो 


बड़ाति ) कट्टे जो ( वः ) तुम लोगों को ( # 
आध्यम्‌ ) उपासना करो ॥ १४ ॥ 
भावार्य-.इस सम्त्र में काच#लुप्तोप्सालंकार है--जो विछा८ धर और 
अविदा को नष्ट करने वाले भाप विद्वान को पूरे भ्छे प्रकार सेश ढ!.... हाह के 
उसकी सब ज्ञान चाइने वाल्ले जन विद्या पाने के द्षिये उपासना करते हैं. '४।ा 
हस सु में पढ़ाने पढ़ने और उपदेश छुनाने और घुनने दाल के गुल ओर कार्य का वर्णत होने से 
इस चूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के झर॑ + साथ घंथाये जाननी चादिये। 


)आप्त हो ( एस्स ) उछ को तम (ते 











यह ऋग्वेद के सातवें रुणडल्ष में दूसरा अनुदा7, तेतीसवां घूक्त और यख्स अ। 
तीसरे भ्रध्याय में चौघोस5ः ८गें समाप्त हुआ !। 





न्‍िजत-+5 “5 हरे 


ऋग्वेद: अ० ५! अ० हे ! थ० २५॥ २७६ 





अथ पश्नविंशत्य॒चस्प चतु्खिशत्तमस्य ब्रक़॒स्प वस्तिष्ठ ऋषि; | १-१४ | १८-२३ 
विश्वेदेवा: । १६ अहिः | १७ अब्िवुव्न्यों देववा॥ १। २।५४। १२। 
१३। १४। १६। १६ । २० भ्रिगार्चीगायत्री | ३।४७। १७ 
आर्ची गायत्री । ६ । ७ ।८।६। १० | ११। १५। १८। २१ 
निन्ूत्त्रपादगायत्री । २२ । २४ निच॒दार्पी तिष्ठुप्हन्दः । 
पडुजः स्वर । २३ आर्पी त्रिष्डुप्‌। २५ विराडार्पी ब्रिष्डुप्‌ 
च छन्दः । पैवतः खरः ॥ 
अथ कम्याः कास्यों विद्याः आप्लुयुरित्थाह । 
अब कन्याजन किनसे तिद्या को पावें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं : 
प्र शुक्रेतु देवो मर्नःषा अस्मत्खु्तष्टो रो न बाजी ॥ १ ॥ 

श्र । शुक्रा । एतु | देवी | मनीषा: | अस्मत्‌ । सुउर्तट/ | रथ: । न । 
बाजी ॥ १॥ 
पदार्य:--( प्र) ( शुक्ता ) शुद्धास्तःकरणा आशुकारिणी ( एतु ) प्राप्नोतु (देवी ) 


बिदुषी ( मनीषा: ) प्रज्ञा: ( अस्मत्‌ ) अ्रस्माक॑ सकाशात्‌ ( खुतष्ट: ) उत्तमेन शिल्पिना 
निमितः (रथः ) ( न ) इब ( बाजी )॥ १॥ 


अन्वय;---शुक्रा देवी कन्याउस्मत्छुतण्टो बाजी रथो न मनीषा: प्रेतु ॥ १॥ 
भावार्य/--अन्नोपमालद्ार:-- सर्वा: कन्या विदुषीभ्यः ख््रौभ्यों श्रह्मचरयेण सर्वा 
विद्या अधीयीरन्‌ ॥ १॥ 


पदार्थ--[ शझुक्ता ) शुद्ध भस्तःकरणवुक्त शीज़रारिशी ( देवी ) विदुषी कम्पा ( भ्रस्मत्‌ ) 
इमारे से ( सुतहः ) उत्तम कारू अथांत्‌ कारीगर के बनाये हुए ( बाजी ) वेगवान्‌ ( रधः ) रथ के 
(न) समान ( मनीषा: ) उत्तम बुद्धियों को ( प्रैतु ) प्राप्त होवे | १ ॥। 


भावार्थ -- इस मन्त्र में उपम/लंकार दै--सब कम्या विदु्ियों से अद्वाचर्य नियम से सब 
विद्या पढ़ें ॥ 3॥ 
पुनस्ताः कन्या; कां का विद्यां जानीयुरित्याह । 
फिर बे कन्या किस किख जिद्या को जानें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
बिदुः एंधिव्या दिवो जनिन्रै शुर्वन्त्यापो अधः चरैन्तीः ॥ २॥ 


रेघ० ऋग्वेदः मं ० ७ । अ० दे । स्‌० रेड ॥ 





बिदुः। पृथिव्या:। दिव।। जुनिन्र॑य | श्स्पन्ति | आपं:। अ्ः । 

चरैन्ती: ॥ २॥ 
हे, प 

पदाथ।--( बिदुः ; ज्ञानीयुः ( पृथिच्या: ) भूमे: ( दिवः ) सूर्थस्थ ( जनिश्नम्‌ ) 
जनक कार णएम्‌ ( श्टएवन्ति ) ( आप: ) जलानीब ( अधः ) ( झरस्ती: ) वर्षसत्यः ॥ २ । 

अन्वय/---या: कन्या अध: द्वरस्तीराप इब विद्या: स्टरयन्ति ता: पृथिव्या दियो 
जश्न बिदुः॥ २ ॥ 

भावार्थ--अन्र वाचकलु०-यथा मेबमय डलदापो वेगेत पृथियों प्राष्य प्रजा 
आनस्‍्दन्ति तग्रैव या: कन्या अध्यती प्रो भूगमभादिविय्या: प्राष्य पत्यादीन, सतत 
खुखबन्ति ता: ्रेष्ठलरा भवस्ति ॥ २ 
बरम्तीः ) नोचे को गिरते वर्षते हुए 7ज्ों के उसःल दिला 
प्रथिवी और ( दिबः ) खूर्ये के ( जनिन्रम्‌ ) क/रया को 








प्दार्थ--जों रूम्या । 
( शपबस्शि ) छुलती है वे ( प्रथिध्याः 
( बिदुः ) जानें ।। २ ॥। 
मादार्थ--इस मन्त्र मैं व/चक्लुप्तोपसा*--मैसे मेपमणदल ते जल वेग से हरथिव्ी को 
पारूर प्रजा शानस्दित होते हैं दैसे जो कम्या पढ़।ने बाल्यो से भूगभांदि विश्व को पाकर प्रति झादि को 
डिरन्‍्तर सुख देती हैं वे घत्यन्त श्रेष्ठ होती हैं ॥ २ ॥ 
पुनस्ताः कीदशो भवेयुरित्याह । 
फिर वे कैसे दो इस विषय को अगले मन्त्र मे कहते हैं । 
आपंक्रिदस्मै पिन्व॑न्त पृथ्वोबृत्नेषु शूरा संसन्‍्त उ्राः ॥ ३॥ 
आप; ! चित्‌ । अस्पै । पिन्व॑न्त । पृथ्वी: । वृत्रेपुं । श्र: । मंरस्ते । उग्र: ॥ रे॥ 
पदार्थ:-- आपः ) जल्लानि ( चित्‌ ) इब ( अस्मे ) हिद्यास्यवद्धाराव (पिल्वस्स ) 
सिश्नन्ति ( पृथ्यी: ) भूमी: ( बृत्रेषु ) धनेषु (शरा: / (मंत-ते ) परिणमस्ते ; उच्राः) 
तैजखिन: ॥ ३ ॥ 
अस्वय+--याः-कश्वा: पृथिब्रीरापश्चिदस्से पिर:न्‍्स 
ता व्रिदुष्यों आधयन्ते ॥ रे ॥ 
भावाथे।--अ्रश्रो पमाल झ्वारः-- या: कन्या अल बस 
शीहा: शूरवदुस्लादिन्यों जिद्या गृढुन्ति ता: खोभार्वशक्षत्यो व 


पदार्थ--ज्े कस्या ( धथ्वीः ) सूमि और ( झापः ) जल / लिस ) ही 
इस विद्या व्यव्ठार के लिये ( विन्लन्त ) सिंचन प्कती और ( देह ! बसें के 
हेजहडो ( शुराः ) शूरवीरों के खनन ( मंसन्‍्ते ) मान करतो हैं बे कु इती हैं ।; ६ ३६ 


















जोक 


ऋग्वेद: अ० ५। झ० ३ । ब० २५ ।ा रहे 





भावार्थ--इस सम्त्र में उपसाल्ंकार है--जो कन्या जल के समान कोमछत्वादि गुण युक्त 
हैं. श्यिषरी के समान सइनशीक्ष और शूरों के समान उत्सादिनी विद्याओं को प्रहय करती हैं वे 
सौमाभ्यबती होती हैं ॥ २ ॥ 

टुनस्ता; कन्या विद्याये क॑ यत्न॑ कुय्यु रित्याह । 

फिर बे कन्या विद्या के लिये क्‍या यत्न करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैँ । 

आ धृष्वेस्मै दघातास्वानिन्द्रो न वज्जी हिर॑ण्यबाहुए | ४॥ 

आ। धूःउसु । अस्मै । दर्धात | अश्वान्‌ । इन्द्र) । न। बुन्नी। हिरिएय- 
खाहुः ॥ ४ ॥ 

एदार्थः--( आ ) ( घूषु ) रथाधारेपु ( अस्से ) विद्याप्रदाय ( दधात ) 
( अश्वान्‌ ) शीघ्रगामितुरक्षान ( इन्द्र: ) खूये इब राजा ( न ) इब ( बज्धी ) शखाखयुक्त: 
( हिरणयबाहु: ) हिरणय॑ वाह्वोदानाय यस्य सः ॥ ४॥ 

अन्वय;---दे कन्या यूयमस्मे धुरष्वश्वान्‌, दिरतयदाहुबद्धीन्द्रो न अह्चर्येमा 
दृधात ॥ ४॥ 

भआवार्य+--अ्रत्रीपमालझ्वारः--यथा सारथिरश्वाब्रथे संयोज्य नियमंन चालयति 
तथा कन्या आत्मास्तःकररोन्द्रियाणि विद्याप्रापणे व्यवहारे नियोज्य नियमेन 
चालयस्तु ॥ ४॥ 

पदार्थ--हे कम्याओ्रों तुम ( भस्म ) इस विाप्रहया करने के लिये ( धूुं ) रथों के आधार 
घुरियों में ( श्रश्वान्‌ ) घोड़े और ( दिरिण्यबाहु: ) जिसकी भुआओं में दान के स़िये द्वियय विधमान 
उस ( वच्री ) शस्त्र अख्ों से युक्त ( इन्द्र: ) खूयंत॒ल्य राजा के (न) समान अक्याचर्य को ( झा, 
दुधात ) अच्छे प्रकार धारण करो ॥ ४॥ 

आवार्थ--दस म्त्र में उपसाल्ंकार दै--जैसे सारथी घोद़ों को रथ में जोड़ कर नियम से 
अद्ञाता है वैसे कल्या आत्मा अन्‍्तःकरण और इन्द्रियों को विद्या कौ प्राप्ति से स्थवह्टार में मिरम्तर 
जोड़ कर नियम से चलावें || ४ || 

पुनः कन्या; कथ विद्या वर्धयेयुरित्याइ । 
फिर कम्याजन कैसे विद्या को बढ़ावें इस विषय को अगले मन्त्र मे कद्दते हैं। 
अभिप्र स्थाताहेंव यज्ञ यातेंच पत्मन्त्सनां हिनोत ॥ ४॥ 


अभि | श्र | स्थात | अहःडडब । यज्ञम्र। याताझव । पत्मंन्‌ । त्मनां | 
हिनोत ॥ ५ ॥ 
इ्द 


श्द्रे ऋच्वेदः म॑० ७। आ० हे | खु० रे४ ॥ 





पदार्य--( अ्ि ) ( श्र )( स्थात ) ( अद्देव ) अद्दानीय ( यज्षम्‌) 
ध्यापनाख्यम्‌ (यातेव ) गच्छुक्षिब ( पत्मन्‌ ) मार्गे ( त्मना) आत्मना (द्िनोत ) 
अर्धयत ॥। ५ ॥ 

अन्वय+--द्वे कम्या यूय॑ विद्याप्राप्येडद्ेव यह्मभिप्रस्थात त्मना पत्मन्‍्यातेब 
द्विनोत ॥ ५॥। 

भावाये।--अन्नोपमाल झ्वारः--हे कन्या यथा दिनान्यनुकमेण गचच्धुस्त्या35- 
गच्छुन्ति यथा च पथिका नित्यं चल्नन्ति तथैबाजुक्रमेण विद्याप्राप्तिमार्गेण विद्याप्रापिरूपं 
यज्ञ वर्धयत ॥। ५ ॥ 

पदार्थ--दे कस्याभो तुम विद्याप्राप्ति के दिये ( अद्देव ) दिनों के समान ( यज्ञम ) पढ़ने 
पढ़ाने रूप यज्ञ के ( अमिप्रस्थात ) सब झोर से जाओ (स्मना ) अपने से ( पत्मन्‌ ) मारे में 
( चातेव ) जाते हुए के समान ( द्विनोत ) बढ़ाझो ॥ १ ॥ 

भावार्थे--इस सस्‍्त्र से उपसालंकार ढै-दे कस्याप्रो | जैसे दिन भजुकूल क्रम से जाते 
और झाते हैं भोर जैसे बटोद्दी जन नित्य चकते हैं वेसे दो भजुकूक क्रम से विद्याप्राप्ति मार्ग से 
विद्याप्रासिरूप यज्ञ को बढ़ाओ ॥ २॥ 


पुनः कम्या विद्याप्राप्तिब्यवहारं वर्धयन्सित्याह । 
फिर कम्या विद्याप्राप्ति ब्षबद्दार को बढ़ावें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते दें। 


त्मनां समत्खु हिनोत॑ यज्ञ दांत केतुं जनाय बीरम्‌ ॥ ९ ॥ 
त्मनां । समतड्सु | हिनोत॑ | यज्ञण। दर्घात। क्रेतुम । जनाय । 


बीरम्‌ ॥ ६॥ 

पदार्थ/--( स्मना ) आत्मना ( समत्खु ) सडप्रामेशु (दिनोत ) बर्धयत (यह्षम्‌) 
सब्जम्तव्यं॑विद्यावोधम्‌ ( द्धात ) ( केतुम्‌ ) भ्रशाम्‌ ( जनाय ) राह्षे ( बीसम्‌) 
दोग्धारम्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्वय।---हे कन्या यथा जनाय समत्खु बीरं प्रेरयन्ति तथा त्मना केतु' दधात 
य्लं द्विनोत ॥ ६ ॥। 

भावारथ/---अन्र बाचकलु०--यथा श्रबीरा धीमनन्‍्तो राजपुरुषा: प्रयत्तेन 
संग्रामान. विजयस्ते तथा कन्यामिरिन्द्रियाणि जित्व। विद्या: प्राप्य विज्ञयो 
बविभावनीय: ॥ ६ ॥। 

पदार्थ--दे कल्याओो जैसे ( जनाय ) राजा के किये ( समत्यु ) संप्रामों में ( बीरस ) पूरा 
करने वाल्ले जन को प्रे रखा देते हैं दैसे ( मना ) अपने से ( केतम ) बुद्धि को ( दघात ) घारण करो 
और ( यशषम्‌ ) संग करने योग्य विद्यालोध को ( द्विनोत ) बढ़ाओ ॥ ६ ॥ 


के 


हा 


ऋग्वेद: अ० ५। अ० हे । ब० २४ ॥ रेपरे 





भावार्थ--इस मन्त्र में घाचकलुसोपमालंकार है--जैसे श्रवीर धौमान्‌ बुद्धिमान्‌ राजा 
पुरुष उत्तम यत्न से संप्रामों को विशेषता से जोतले हैं वैसे कन्या्रों को इन्द्रियां जीत और विद्यार्थो 
को पाकर विजय की विशेष भावना करनी चाहिये ॥ ६ ॥ 
पुनस्ता; कन्या विद्याः कं प्राप्लुयुरित्याह । 
फिर बे कन्या विद्या केसे पार्वे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
उर्दस्य शुष्माद्धालुनात्त बिभ॑त्ति भारं एंथिवी न सूम ॥ ७॥ 
उत्‌ । अस्य । शुष्मांत्‌ । भालुः | न । आात । बिभ॑र्ति । भारम्‌ । पूथिवी । 


न । भूम ॥ ७॥ 

पदार्थ:--( उत्‌ ) ( भस्थ ) ( शष्मात्‌ ) बलात्‌ ( भाजः) डिस्णपुक्तः खू्थे 
(न) इब ( आत्त ) प्राप्नोति ( विभर्ति )( भारम्‌ ) ( प्थिवी ) भूमि: ( न) इब ( सूम ) 
अधेम ॥ ७॥। 

अन्वय:ः---हे कन्या यथा बय॑ भारं पृथिबी न भाजुर्नास्य शुष्माद्विदुष्यो भूम 
यथा5यं भाजुः पृथिव्यादिभारमुद्बिभत्ति खकलं तदात्तं तथा यूयं भवत ॥ ७॥ 

भावार्य+--ब्ा विद्वांसोउस्प विद्यावोधस्थ बलास्सवें खुख॑ विश्वति तथेव कन्या 
विद्यायलात्समप्रमानन्दं प्राप्जुवन्ति ॥ ७॥ 

पदार्थ-हे कस्याजनो जैसे इस ( भारस ) भार को ( प्थिवी ) भूसि (न) जैसे भर 
( भाजुः ) किरणयुक्त सूर्य जैसे ( न) वेसे ( भस्य ) इस विद्या स्यवहार के ( शुध्मात्‌ ) बल्न से 
चिदुषी ( भूस ) हों का जेसे यह भाजु प्रथिवी झादि के भार को ( उद्विभर्तति ) उस्कृष्ठता से धारण 
करता है समस्त उस व्यवद्दार को ( आर ) प्रास होता है वैसे तुम होओ | ५ ॥ 

आावार्थे--जैसे विद्वान्‌ जन इस विद्यायोध के बल्ल से सब सुस्त को घारण करते हैं वैसे दी 
क-द/जन विद्याथत्ष से सब आनन्द को पाती हैं ॥ ७॥ 


पुनरध्यापका अध्येतृन्कि्ुपदिशेयुरित्याह 
फिर अध्यापक, अध्येताओं को क्‍या उपदेश करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
हथांभि देवों अयांतुरपे साध॑न्रतेन घियँ दघामि ॥ ८ ॥ 
हयांमि । देवान्‌ । अयातुः। अग्रे। साधंन्‌। ऋतेन॑। धिय॑सर्‌ । 
दुधामि ॥ ८॥ 


पदार्य!--६ डयामि ) (देवान ) विदुष: ( अयातु: ) यो न याति तस्मात्‌ 
( अग्ने ) विद्वन. ( साथन्‌ ) ( ऋतेन ) सत्वेन व्यवद्यारेण ( धियम्‌ ) प्रज्ां शुभ कर्म वा 
( दृधामि )॥ ८॥। 


रच्छ ऋग्वेद: मं० ७ । अ० हे! खु० रे४॥ 
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अन्वयः--द्दे अग्ने ! यथा5ईं देवान्हयाम्युतेन साधन्धियं दधाम्ययातुः स्थिरा- 
ड्विद्यां गृह्मामि तथा स्व॑ं कन्यापाठनस्थ निबन्धं कुर ॥ ८।। 

भावाे+--वे विदुष आइय सत्कृत्य सत्याचारेण विद्यां धरन्ति ते बिद्वांसो 
अबन्ति ॥ ८॥ 

पदार्थ--दे ( अग्ने ) विद्वाद जैसे मैं ( देवाव ) विद्वानों को ( हयामि) बुल्ाता हूं ( ऋतेन ) 
सत्य व्यव्दार स्रे ( साघन्‌ ) सिद्ध करता हुआ ( घियम्‌ ) उत्तम बुद्धि वा शुभ कर्म को ( दुधासि ) 
धारणा करता हूं और ( अ्रयातु: ) जो नहीं जाता उस स्थिर प्ले विधा प्रहण करता हूं वैसे झशप कन्या 
पढ़ाने का निवन्‍्ध करो || ८ ॥ 

आावार्थ--जो विद्वानों को शुला के और उनका सत्कार कर सत्य आचार से विद्या को धारण 
करते हैं वे विद्वान होते हैं ।। ८ ॥ 

सर्वैर्ज॒ष्पैः क्रिमे्व्यमित्याह । 
सब मनुष्यों को क्‍या इच्छा करनी च्ाद्ििवे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
अभि वो देवीं धिय॑ दधिध्यं प्र वो देवश्ना बाच॑ कृणुष्चम्‌ ॥ & ॥ 

अभि । वा । देवीम । धिय॑मर । दृधिध्वम्‌ । श्र । वुः। देवप्ञा | वाचंसू । 
कुशुश्रम्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--( अपरि ) आभिमुख्षे (वः ) युष्माकम्‌ ( देवीम्‌ ) दिव्यास्‌ ( घियम्‌ ) 
प्रक्षाम (दधिष्वम्‌) (प्र) (बः) युष्माकम्‌ ( देवज्रा ) विद्वत्सु ( बाचम्‌ ) 
छणयुध्यम्‌ ॥ ६॥ 

अन्वय/--द्वे विद्वांसो यान्‍्देवत्रावत्तमानां देवों ध्िय॑ यूयमम्रि दृध्रिध्ब॑ तां वो 
बयमपि द्धीमदि । यास्देवत्रा बाचं यूय॑ प्र करखुध्ब॑ तां वो बयमपि प्र कुर्याम ॥ ६॥ 

भावाय/--मनुष्यै्िद्ददसु कर ऐे न प्रज्ञा विद्या वाक्‌ च घर्तव्या ॥ ६॥ 

पदार्थ--हे विद्वानो जिस ( देषज्ना ) विद्वानों में बत्तेमान ( देवीख्‌ ) दिब्य (थियम ) बुद्धि 
को तुम ( क्रसिद्धिष्वम्‌ ) सब झोर से घारण करो उस ( वः ) आपकी बुद्धि को इस ज्लोग भी 
धारण करें विद्वानें। में जिस ( बाचस्‌ ) बाणी को तुम (प्र, कृछुप्वम्‌ ) प्रसिद्ध करो उस (व) 
आपकी वाणी को हम कोग भी ( श्र ) प्रसिद्ध करें ॥ २ ॥ 

भावार्थ-सजुष्यों को चाहिये कि विद्वानों का अनुकरण कर बुद्धि विद्या और वाणी को 
जारण करें !! ६ !। 

पुनस्स विद्वान्‌ कीहशो भवेदित्याह । 
फिर बह विद्वान कैसा दो इस विषय को अगले मन्त्र में कददते हैं। 

आ चंष्टठ आसां पाथों न॒दीनां वरुण उआः सहस्नचचाः ॥ १० ॥ २४॥ 


ऋग्वेद: झअ० ५ । अ० हे । य० २६५, रद 
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आ। चष्टे । आसाम्‌ । पार्यः । न॒दीनांम्‌। वरुणः । उम्रः। सहंस्र&- 
चक्षा)॥ १० ॥ २५ ॥ 
पदाथे:--( आ ) (चष्टे ) समन्तात्कथयति ( आसाम्‌ ) ( पाथः ) डदकम्‌ 
( नदीनाम्‌) ( बरुण: ) खूर्य इब (उम्रः) तेजखी ( सइस्तरच्षा:) सदस्र' चत्ांसि 
दर्शनानि यस्मायस्य वा ।। १०७ 
अन्वय/--हे बिद्वर्‌ यथा वरुण उद्र: खहस््रचक्षास्स॒य॑ आसां नदीनां पाथ 
आकर्ष॑ति पूरयति च तथाभूतो भवान्‌ मजुष्यचित्तान्याकृष्य यतो विद्यामाचष्टे तस्मा- 
स्खत्कर्तब्यो5स्ति । १० ॥ 
भावार्य+--अ्रत्र बायकलु०--यो विद्वान्सूर्यवदविद्यां निवाये विद्याप्रकाशं जनयति 
ख पवात्र माननीयो भबति ॥ १०॥ 
पदार्थ-े विद्वाच्‌ जैसे ( वरुण: ) रूर्य के समान ( उप्तः ) लेडश्वी जन ( सहस्तचक्षाः ) 
जिसके वा जिससे दजार दर्शन होते हैं वह सूर्य ( भ्ासास्‌ ) इन ( नदोनास्‌ ) नदियों के ( प्राथः ) 
जब्न को खींचता और पूरा करता है वैसे हुए आए मनुध्दों के चित्तों को खींच के जिस कारण विधा 
को ( झाचप्टे | कहते हैं इसस्ले सल्कार करने योग्य हैं ॥| ० ॥ 
भावार्थ--इस सन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालं हर है -जो दिद्वाद्‌ सूर्य के तुल्य भविधा को 
निवार के विद्या के प्रकाश को उत्पन्न करता दे दही यहाँ माननीय ट्ोता है ॥ ३० ॥ 
पुनस्स राजा किंवत्‌ ईि कुर्यादित्याह । 
फिर बद्द शज़ा किसके तुल्य क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
राजा राष्ट्रानां पेशों नदीनामलुत्तमस्मै चर विश्वायु ॥ ११॥ 
राजां। राष्ट्रानांम । पेशः। न॒दीनांम। अल्लुत्तम। अस्पै । चत्रम । 
विश्वउ्आयु ॥ ११ ॥ 
पदार्थ--६ राजा ) ( प्रकाशमान: ) ( राष्ट्रानाम्‌ ) राज्यानाम्‌ । अज्ञ वा छन्दसीति 


ण॒त्वामाव:। ( ऐश: ) रूपम्‌ ( नदीनाम ) ( अचुत्तम्‌ ) अजुकूल॑ शत्रुभिरवाधितम्‌ (अस्मे ) 
( ज्षत्रम्‌ ' धन राज्य वा ( विश्वायु ) विश्व॑ संपूर्णमायु यस्मात्तत्‌ ॥ ११॥ 


अन्वय;--यो राजा नदीनां पेश इब राष्ट्रानां रक्षा विधत्तेडस्माभञुतत' विश्वायु 
क्षत्रं भब्रति ॥ ११४ 


भावार्थ/--अन्न वाचकलु०--यो राजा स्यायकारी विद्वान भवति तम्प्रति समुद्र 
नद्य इव प्रजा अलुकूला भूस्वैश्वर्य जनयस्ति पूर्णमायुश्चास्य भबति ॥ ११ ॥ 


रब ऋग्वेदः म० ७ | अ० हे । स्तू० रे४ ॥ 





पदार्थ--ज्ो ( राजा ) प्रकाशमान ( नदीनास ) नदियों के (पेश: ) रूप के समान 
(राष्ट्रानामु ) राज्यों की रक्षा का विधान करता है ( अस्मै ) इसके किये ( झजुत्तम ) शलरुध्मों से 
अपी्दित ( विश्वायु ) जिससे समस्त आदु द्वोतो है वह ( चत्रस ) घन वा राज्य द्ोता है| ११ ॥। 

भावार्थ--इस मस्‍्त्र में बाचकलुप्तोपमात्वंकार दै--जो राजा न्‍्यायकारी विद्वान होता दे 
सके प्रति समुद्र को नदी जैसे वैसे प्रजा भजुकूतन होकर पेशवय्यं को उत्पन्न कराती हैं और इस राजा 
हो पूरी भायु भी दोती है ॥ १३ ॥। 

पुना राजजना कि इर्युरित्याह । 
फिर राजज्ञन क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते दें । 
अविंष्टो अस्मान्विश्वांछु विक्षयूं कृषोत शंस॑ निनेत्सोः ॥ १२ ॥ 

अविशेदृति | अस्मान्‌ । विश्वांस | विज्यु । अदुघ | कृणोल | शसंग्र । 
निनित्सोः ॥ १२॥ 

पदार्थ/--( अविष्ठो ) दोषेष्ब्प्रविष्टा: सन्‍्तो रक्ततः ( अस्मान्‌ ) तदनुकूलान्‌ 


राज्याधिकारिणः ( विभ्वासु ) अखिलासु ( विछु ) प्रजासु ( श्रम) प्रकाशरद्वित॑ 
व्यवद्दारम्‌ ( कृणोत ) ( शंसम्‌ ) प्रशंसनम्‌ ( निनित्सो: ) निन्दितुमिच्छतः ॥ १९॥ 

अन्वय/--हे राजजना यूय॑ विश्वासु विच्वस्माश्नविष्टों सतत॑ रक्त अस्माक 
शंसं कृणोत अस्मान्निनित्सोब्येबद्दास्मधु' कृणोत ॥ १९॥ 

भावाये।---राजजना: प्रजासु वत्तमानान्‌ निन्‍द्कान्‌ ज्ञनान्‌ नियार्य प्रशंसकान्‌ 
संरच्य प्रजासु पिदवद्वर्तित्वा अविधास्धकारं निवारयन्तु ॥ १९ ॥ 

पदार्थ-दे राजजनो तुम ( विश्ासु ) समस्त (विष ) प्रजाओं में ( भस्मान्‌ ) डनके 

अजुकूक्ष राज्याधिकारी इस जनों को ( अविष्टो ) दोषों में न प्रवेश किये हुए निरंतर रक्षा करो इसारी 
( शंस्म्‌ ) प्रशंसा ( कृणोत ) करो इस ज्लोगों को ( लिनिस्खो: ) निन्‍दा करना चाहते हुए के ( अदयुस्‌) 
प्रकाशरहित व्यवद्दार को प्रकाश करो ॥ 3१२ ॥। 

आावार्थ--राजजन प्रजाओं में कमाल निम्दक जनों का निवारण कर प्रशंसा करने वालो 
को रद कर और प्रजाजर्नों में पिता के समान बरस कर अविद्याम्थकार को निवारया करें ॥ 3२ ॥ 


पुनस्ते राजजनाः किं कुगुरित्याह । 
फिर बे राज़जन क्‍या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
व्येंतु दियुद्द्विषामशेंवा युयोत विष्वग्रपंस्तनूनांम्‌ ॥ १३ ॥ 
बि। पु | दियुत्‌ । डिपाम | अशेवा। युयोते। विष्वकू । रपः । 
तनूनांम्‌ ॥ १३ ॥ 


ऋग्वेद: अ० ५। झ० २। ब० २६ ॥ र्पछ 





पदार्थ+---( वि?) विशेषेण ( एतु ) प्राप्तोतु (दिद्यत्‌ ) श्ृश द्योतमानम्‌ ( द्विषाम) 
देष्टूणाम्‌ ( अशेवा ) अख्ुखानि (युयोत ) ( विष्वक्‌ ) ब्याप्तम्‌ (रपः) अपराधम्‌ 
( तनूनाम्‌ ) शरीराणाम्‌ । १३ ॥ 

अन्वय/--हे राजजना विद्वांसो यूय॑ द्विपामशेवा कुरु तनूनां दिदुद्धिष्यप्नपो 
युयोत पृथककुरुत यत: भद्रास्सर्वान्खुलं ब्वेतु ॥ १३॥ 

भावाथे--हे राजजना यूय॑ ये धार्मिकान्‌ पीडयेयुस्तान्‌ दण्डेत पविश्ञान्‌ कुरत 
यतो सर्वतस्सर्वान्छुरं प्राप्युयात्‌ ॥ १३॥ 

पदार्थ--हे राजजन विद्वानों तुम ( द्विषास ) द्वेष करने वालों को ( अशेदा ) दुख भयांत्‌ 
दुःक को करो ( तलूनाम्‌ ) शरोरों हे ( दिुत्‌ ) निरन्तर प्रकाशमान ( विष्दकू ) और ब्वाप्त ( रपः ) 
अपराध को ( युयोत ) छल्लग करो ससपे भद्र उत्तम खूव मनुष्यों छो सुख (वि, पतु ) ब्याप्त 
हो।। १३॥ 

भआावार्थ-हे राजजनो | तुम, ओ धार्मिक सजनों को पोड़ा देवें उसको दंड स्ले पवित्र करो 
जिससे सब झोर से सब को सुख प्रास हो ॥ १३ ।॥। 


पुनः स॒ राजा कि कुर्यादित्याह । 
फिर बद्द राजा क्‍या करे इस विषय को अगले मम्ञ में कहते हैं । 
अर्वीक्षों अग्निहव्यान्नमोंमिः प्रेष्ठों अस्मा अधायि स्तोम: ॥ १४ ॥ 


अबीत्‌ | नः | अप्निः | दृष्य5अत । नमः5मिः । प्रे्ट | अस्मै । अधायि । 
स्तोमः ॥ १४ ;। 

पदार्य:--( अबीत्‌ ) रक्षेस्‌ ( न: ) अस्मान्‌ ( अप्निः ) पाषक इश् ( इब्यास ) यो 
इन्पान्यक्ति सः ( नमोभि: ) अन्नादिभिः ( प्रेष्ठ: ) अतिशयेन प्रियः ( अस्मै ) ( अधायि ) 
घियते ( स्तोम: ) प्रशंसाव्यवद्दार: ॥ १४॥ 

अन्वयः--येन राक्लाउस्मे राष्ट्राय प्रेष्ठस्तोमोड्थायि यो इब्यादप्लिरिव राजा 
नप्रोमिनोंउस्मान अबीत्‌ स एवास्मामि:ः सत्कर्तव्योउस्ति ॥ १४॥ 

भावार्थ:--अन्न बाचकलु०-सथा सरर्यस्खप्रकाशेन सर्वाश्रक्षति तथा राजा 
स्यायप्रकाशेन सर्बा: प्रज्ञा रक्तेत्‌ ॥ २४॥ 

पदार्धे--जिस राजा ने ( भस्मै ) इस राज्य के लिये ( प्रेष्ट:) अतीब प्रिय ( स्तोमः ) 
प्रशंसा स्यवह्दार ( अधायि ) घारण किया गया जो ( इब्यात ) होम करने योग्य अश्न भोज़न करने 
बाले ( अप्निः ) अप्लि के समान कत्तेमान ( नमोमिः ) भन्नादि पदों से ( नः) इस ब्लोगों को 
( अबीत्‌ ) रद्या करे वह्दी हम ज्ो्गों को सत्कार करने योग्य है ॥ १३ ।॥॥ 


र्घ८ ऋग्वेद: म० ७। झ० हे । छू० रे४ ॥ 





भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुसोपमाजंकार दै--जैसे सूर्य स्वप्काश से सब की रक्षा 

करता है वैसे राजा न्याय के प्रकाश से सब प्रजा को रक्षा करे || १४॥॥ 
घुनस्ते राजजनाः कि कुयुरित्याह । 
फिर वे राजजन फ्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

सजूदवेभिंरपां नपांतं सर्वायं क्ृध्यं शिवों नों अस्तु ॥ १४॥ 

स्जूः । देवेभिं: । अपाश । नपतिम | सखायम्‌ । कृष्प | शिवः | ना । 
अस्तु ॥ १४॥ 

पदार्ष:--६ खजू: ) ल्ट बर्तमान: (वेवेम्िः) विद्वद्धि्दिब्येः प्रथिब्यादिभिर्वा 
( अपाम्‌ ) ज्लानाम्‌ ( नपातम्‌) यो न प्ततिन नश्यति त॑ मेघमिष ( सख्तायम्‌ ) 
सुदृददम्‌ ( ृष्वम्‌) कुरुध्वम्‌ ( शिवः ) मज्लकारी ( नः ) अस्मभ्यमस्माक वा 
( अस्तु ) ॥ १५॥ 

अन्वय/--द्वे राजन ! यथा देषेमिस्सजूस्सूयों5पां नपात॑ करोति तथा भवान नः 
शिषो5स्तु दे विद्वांस ईदहशं राजानं नस्सखाय॑ यूयं कृष्वम्‌ ॥ १५॥ 

भावाश/--्रत्र बाचकलु०--हे मदुष्यः यथा सूर्यादयः पदार्था: ज्रगति मित्रः 
बच्चर्तित्वा सुक्षकारिणों भवन्ति तथेब राजजना: खर्वेषां सल्लायो भूत्वा मक्नलकारिणो 
अबन्ति ॥ ५ ॥ 

पदार्धे-हे राजा जैसे ( देवेमि: ) विद्वानों ले वा एृथिवी झादि दिम्प पदायों के ( खजू! ) 
साथ पस्तमान सूयंमयदल्ल ( भ्रपां नएातम्‌ ) जल्मों के उक्त व्थवद्वार को जो नहंं। मष्ट होता मेघ के 
समान कर्ता है वैसे आप ( नः ) इमारे बा इसारे लिये ( शिव: ) मंगल्लकारी भस्तु ) हो दे विद्वानों 
देसे राजा को दसारा ( सल्तायम्‌ ) मित्र ( कृष्वम्‌ ) कीजिये |। १५ ॥ 

भआावा्थ--हस मंत्र में वाचकलुसोपमाल्लंकार दै--दे मनुष्यों ! जैसे सूर्य भादि पदार्थ जगत्‌ में 
मित्र के समान के कर सुखकारी होते हैं दैसे दो राजजन सब के मित्र होकर संशलकारी होते 
है॥ ११ ॥ 
पूनस्ते सजजना किंवत्‌ कि कुर्युरित्याह । 


फिर बे राज़जन किसके तुल्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते दें । 
अब्जामुक्मैर्दिं ग्रणीषे बध्ने नदीनां रजःस षीर्दन्‌ ॥ १६॥ 
अपूजाम्‌ । उकौः | अहिंपू । गृणीपे | ब॒ध्ने । न॒दीनाम्‌ । रज॑ःउसु । 
सीद॑न्‌ ॥ १६ ॥ 


ऋग्वेद: अ० ५। अ० रे । ब० २६ ॥ रद 








पदार्थ:--( अम्जाम्‌ ) अप्छु ज्ञातम्‌ ( उक्सेः ) ये तदगुणपरशंसकैचोमि: 
( अद्िम्‌ ) मेघमिय ( ग्रृणीषे ) ( बुध्ने ) अन्तरिक्षे ( नदीनाम्‌) सश्तिम्‌ (रज:खु ) 
लोकेष्वैश्बयेंचु वा ( सीदन ) तिध्न्‌ ॥ १६ ॥ 

अन्वय+---हदे राजन ! यथा सर्यो बुध्ते बत्तेमानो नदीनां रज:छु सौदन्‌ अब्जा- 
मर्द जनयति तथोक्ये राष्ट्रे रअ:खु सीदन्‌ नदीनां अ्रबाइमिव यतो विद्या ग्रणीये 
तस्मात्सस्कर्तब्यो5सि ॥ १६ ॥ 

भावार्य+--अन्न बायकलु०--डे राजपुरुषा यथा सूर्यो वर्षाभिनदी: पूरयति तथा 
धनधान्ये: प्रज्ञा यूयं पूरयत ॥ १६ ॥ 

पदार्थ--हे राजा चैसे सूर्य ( बुष्ने ) अर्तरिष में बत्तेमान ( नदीनाख्‌ ) नदियों के संबन्धी 
( रजःछु ) कोकों में ( सीदन ) स्थिर होता हुआ ( अब्जास ) जक्षों में उत्पन्न हुए ( अदिस ) मेघ को 
डरपश्न करता है वैसे ( उक्‍येः ) उसके गुझों के प्रशंसक वनों से राज्य में जो ऐश्वर्य उनमें स्थिर होते 
हुए भाप नदियों के प्रवाह के समान जिससे विद्या को ( गुणीये ) कहते हो इससे सत्कार करने योग्य 
हो॥ १६ ॥ 

भावार्थ--इस अन्‍्त्र में बाचकलुसोपमाल्वंकार दै--हे राजपुरुषो ! जैसे सूर्य बचों से नदियों 
को पूर्ण करता है वैसे घन धास्थों से तुम प्रजाओं को पूर्ण करो ॥ १६ ॥ 

पुनस्ते राजजना किं कुर्यु रित्याह । 
फिर वे राज़जन क्या करें इस विषय को अगले मन्‍्ज में कहते हैं । 
मा नोउहिंडूघ्न्यों रिषे धान्मा यज्ञों अंस्प स्रिधदतायोः ॥ १७ ॥ 

मा | न । अहिंः । बुध्न्यः । रिप्रे | धात्‌ | मा । यज्ञ । अस्प | खिधत्‌ । 
ऋतज्यो; ॥ १७ ॥ 

पदार्थ।-- मा ) निषेधे ( नः ) अस्मान्‌ ( अद्दिः ) मेघः ( बुध्त्य: ) बुध्ने5्तरिश्े 
अबः ( रियरे) हिसनाय ( धात्‌ ) दृष्यात्‌ ( मा ) निषेय्रे ( यश्ष: ) राजपालनीयों व्यवद्दारः 
( अस्य ) राक्ष: ( स्रिघत्‌ ) हिंखितः स्थात्‌ ( ऋतायो: ) ऋत॑ सत्य स्यायथर्मे 
कामयमानस्य ॥ १७॥ 

अन्वय/---ये विद्वांसो यथा बुध्त्योडडिनों रिये मरा धात्‌ यथा5स्पर्तायों राशो 
यो मा स््रिधत्तथाउनुतिष्ठत ॥ १७॥ 

भावार्य+--अन्र बाचकलु०--हे राजादयो मलुष्य: ! यथा5बृष्टिन स्पात्‌ स्याय- 
व्यवद्ारों न नश्येत्तथा तथा यूय॑ं विधत्त ॥ १७॥ 

पदार्थ--हे दिद्वानो जैसे ( बुष्स्यः ) अस्तरिक्ष में उत्पन्न हुआ ( अद्िः ) मेष (न: ) इस 
ज्ोषों को ( रिय्रे ) हिंसा के किये ( मा ) मत ( घात्‌ ) घारण करे वा जैसे ( अस्य ) इस ( ऋतायो:) 

रे 


२६० आऋग्वेद: मं० ७ । अ० हे । खू० इ४ ॥ 





खत्य न्याय धर्म की कामना करने वाले राजा का ( यज्ञः ) प्रजा पाक्न करने योग्य व्यवहार ( मा, 


खिघत्‌ ) मत नष्ट हो वैसा अजुष्ठान करो ॥ ३७ ॥ 

भावार्थ- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार दै--हे राजा आदि मनुष्यों ! जैसे अ्रवर्षण न 
हो, न्‍्यायब्यवह।र न नही हो, वैसा तुम विधान करो ॥ १७ ॥| 

पुनस्ते राजजनाः किं कुर्युरित्याह । 
फिर वे राजजन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
उत न॑ एपु रूषु श्रवों घुः प्र राये य॑न्त शर्घन्तो अयेः ॥ १८ ॥ 

उत | नः | एयु | तृषु। अ्रवः । धु। | श्र। राये। यन्तु | शर्पैन्ता! । 
अर्यः ॥ १८॥ 

पदार्थ:--( डत ) अपि ( नः ) अस्माकम्‌ | अज्र वा बन्दस्ौत्यवशानस्‌ । (पु ) 
( ऋुषु ) नायकेषु मनुष्येषु ( श्रयः ) अस्न॑ अवण वा ( घुः ) दष्यु: ( प्र ) ( राये ) घताय 
( यत्तु ) गच्छुस्तु ( शर्थन्त: ) बल्लबस्त: ( अ्रयेंः ) अरयश्शत्रब: ॥ १८ ।॥। 

अन्वय/--हे राजन्‌ ये न एपु राये भ्रवो धु॒स्तेश्मास्प्राप्लुबन्तूत ये नः शर्घन्तो 
शृष्ययो5स्माक राज्यादिकमिच्छेयुस्ते दूरं प्र यस्तु ॥ १८ ॥ 

भावार्थ:--मजुष्यै: सज्जनानां निकटे दुष्टानां दूरे स्थित्वा औीरुस्नेया ॥ १८॥ 

पदार्थ--हे राजा जो ( नः ) इमारे ( एपु ) इन ब्यवद्वारों में ( राये ) घन के लिये ( कवः ) 
अन्न वा अवण को ( थुः ) धारण करें वे इस लोगों को प्राप्त होवें ( उत ) भर जो इम लोगों को 
( शर्घन्त: ) बल्ली करते हुए ( नृषु ) नायक मलुर्ध्यों में ( भर्य: ) शश्रु जन इमारे राज्य भादि ऐश्व्य 
को चाहें वे दूर ( प्र, यन्तु ) पहुंचे ॥ 3८॥ 

भावार्थ-सलुष्यों को आदिये कि खज़नों के निकट और दु्लों के दूर रह कर लच्मी की 
उम्रति करें | 35॥ 


के शत्रुनिवारणे समर्था भबन्तीत्याह । 
कौन शज्रुओं के निवारण में समर्थ दोते हैं इस विषय को अगले मम्त्र में कहते हैं। 
तप॑न्ति शच्रुं स्व (णेमूम। महासेंनासो अमेंभिरेषाम्‌ ॥ १६ ॥ 
तपैन्ति । शर््रुम | स्व:।न । भूम॑ | महाउ्सेनासः । अमेमिः । 
एपामू ॥ १६ ॥ 
पदार्थ/--६ तपस्ति ) ( शत्रुम्‌ ) ( ख्व: ) खुखम्‌ ( न) इब ( भूम ) भवेम्। अन्न 


द्रबचोतस्तिक इति दीघे: । ( महासेनास; ) मद्दती सेना येषान्ते ( अम्रेमि:) बलादिमिः 
( एबाम्‌ ) बीराणाम्‌ ॥ ६६ ॥ 


आओ 


ऋग्वेद: अ० ४ । अ० हे । ब० २६॥ श्ध्र्‌ 





अन्वय/---थे महासेनास ५षाममेपिः शत्रु तथन्ति तेस्सह राज़ादयों वयं ख्वर्न 
भूम ॥ १६ ॥ 

भावार्थ+--द्वे राजन ! यदि मचता योद्णां श्रबीराणां सेना सत्कृत्य रच्येत तह 
ते शत्रबों निल्लीयेरन्‌ खुखं च सतत॑ बर्घेंत ॥ १६ ॥ 

पदार्थ--( महासेनासः ) जिनको बड़ी सेना है वे जन ( एपाम्‌ ) इन वीरों के ( अमेमिः ) 
बल्लादिकों से ( शब्रुम॒ ) शधु को ( तपम्ति ) तपाते हैं डनके साथ राजा आदि इम लोग (स्व:) सुख 
(न) जैसे हो वैसे ( भूम ) प्रसिद्ध हों ॥ १३ ॥ 

भावार्थ--हे सजा यदि आपसे योद्धा शरीर जनों की प्लेना सल्कार कर रक्खी जाय तो 
आप के शपुज्ञन बिल्ा जाय॑ं और घुल निरन्तर बढ़े || १३ |! 


पुना राजामात्यभ्ृत्या; परस्परं कथ॑ वर्त्तेरन्रित्याह । 


फिर राजा और अन्य भ्रत्य परस्पर कैले बतें 
इस विषय को अगले मन्त्र में कददते हैं । 


आ यज्ञः पत्नीगंमन्त्यच्छा त्वष्ठ॑ सुपाणिदेधांतु बीरान्‌ ॥ २० ॥ २६॥ 
आ | यत्‌ । नः । पत्नी । गर्मन्ति | अच्छे । स्वष्टा | सुषपाणिः । दांतु । 
बीरानू ॥ २० ॥ २६ ॥ 


पदार्थः-- आ ) (यत्‌ ) या: ( नः ) अस्मानस्माक॑ वा ( पत्नी: ) भार्या: 
( गमस्ति ) प्राप्युबन्ति ( अच्छ ) सम्यक । अन्न संहितायामिति दीर्थः । ( त्वणष्टा ) 
दुःखच्छेदकः ( खुपाणि: ) शोभनइस्तो राजा ( दधातु ) ( बीरान्‌ ) शौर्यादिगुणोपेता- 
श्रमात्यादिशृत्यान्‌ ॥ २० ॥ 


अन्वय/--हे राजन्‌ यथा यद्या: पत्नीनोंउचछा55गमन्ति रक्तन्ति यथा चर वय॑ 
ता रक्षेम तथा स्वष्टा खुपाणिभंबान्‌ बीरान्‌ दधातु ॥ २० ॥ 

भावार्थ+--पअन्न बाचकलु*--यथा पतिश्ता: खस्त्रियः स्रीत्रता: पतयश्य परस्परेषां 
प्रीत्या रक्तां विदधति तथा राज़ा धार्मिकानमात्यसृत्याश्य धार्मिक॑ राजान॑ सठत॑ 
शक्षस्तु ॥ ९० ॥ 

पदार्थ--हे राजा जैले ( यत्‌ ) जो ( पष्नी: ) भायों ( नः) इम क्ञोगों को ( अच्छा ) 
अच्छे प्रकार ( आरा, गमन्ति ) प्रास्त होती और रक्षा करती हैं और जैसे इम लोग उनकी रद करें 
चैसे ( त्वष्टा ) दुःख विच्छेद करने वाक्षा ( सुपाणिः ) सुन्दर हार्थो से युक्त राजा आप ( बीरानू ) 
शरता आदि गुयणणों से युक्त मन्‍्त्री और खुत्यों को ( दघातु ) घारण करो ॥ २० ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में दाचकलुप्तोपमालंकार द्ै--जैसे पतित्रता स््री स्लीक्षत पति जन परस्पर 
को प्रीति से रखा करते हैं वैसे राजा घार्मिकों को, भ्रमात्य और सृत्यजन धार्मिक राजा की निरन्तर 
रचा करें ॥ २० ॥ 


श्ध्र ऋग्वेद: मं० ७ | झ० रे । खू० रे४॥ 





पुनस्ते राजामात्यादयः परस्पर कर्य वर्ततरन्चित्याह । 
फिर वे राजा और मन्‍्त्री आदि परस्पर कैसे बर्ते 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 


प्रतिं नः स्तोम॑ त्वष्ट। जुषेत स्पादस्मे अरम॑तिवेसयुः । २१॥ 

प्रतिं । नः । स्तोम॑म्‌ । ल्वष्टा । जुपेत । स्पात्‌ । अस्मे इतिं। अरमंतिः । 
बसुध्यु/ ॥ २१ ॥ 

पदार्थ:--( प्रति ) ( न: ) अस्माक्षस्माक वा (स्तोमम्‌) प्रशंसाम्‌ (त्वष्टा ) 
डुःलबिच्छेदको राजा (जुपेत ) प्रीस्या सेबेत ( स्थात्‌ ) भवेत्‌ ( अस्मे ) अस्मासु 
( अरमति: ) अरं अल मतिः प्रज्ञा यस्य सः ( बखूयुः ) बसूनि धनानि कामयमान: ॥२१॥ 

अन्वय/--हे विद्वांसो यथा बयं राजानं प्रीत्या सेवेमदि तथा5रमतिर्बस्‌ युस्त्वण्ठा 
राजा नोउस्प्रास्प्रति जुघेत यथाउयं राजा न; स्तोम॑ जुषेत तथा बयमस्य कीर्ति संबेमद्ि 
यथाउयमस्मे प्रीत: स्थात्‌ तथा वयम्रप्यस्मिस्प्रीता: स्पाप्त ॥ २१॥ 

मावाये।--अ्रत्न बाचकलु० --यत्र राज़ामात्यसृत्यप्रजाजना अम्यो3स्येषामुश्नति 
खिकीर्न्ति तत्र सर्वमैश्वर्य सुख वर्धनं च प्रजायते ॥ २१॥ 

पदार्थ-दे विद्वानो ! जैले इम लोग राजा की प्रीति से सेवा करें वैसे ( भरमतिः ) एवं 
सति है जिस की ( वस्यूयुः ) घन्नों की कामना करता दुआ ( स्वष्टा ) दुःखविष्छेद करने बाज़ाराजा 
( नः ) हम छोगों को ( प्रति, ख़ुऐेत ) प्रीति से सेवे जैसे यद राजा इमारी ( स्‍्तोमस्‌ ) प्रशंसा को 
सेवे वैसे इस लोग इसकी कौति को सेयें जैसे यह ( अस्पे ) हम लोगों में प्रसकन ( स्थात्‌) हो वैसे 
इस द्ोग भी इस में प्रसन्न हों ॥ २१ ॥ 

भावार्थ--इस मस्त्र में वाचकल्ुसो पमालंकार है--जदां राजा झ्मात्यमृत्य और प्रजाजन एक 
दूसरे की उक्तति को करना चाहते हैं वहां समस्त ऐश्वर्य सुख भौर वृद्धि होती है ॥ २१ ॥ 

पुनस्ते राजादयः प्रजासु कथं वर्त्तेरअित्याह । 
फिर बे राजादि प्रजाजनों में केसे बतें इस विषय को अगले मन्त्र में कददते हैं । 


ता नों रासन्नातिषाचों वसून्या रोदंसी वरुणानी #णोतु । 
वरूओमिः खुशरणो नों अस्तु त्वष्टा सुदजो वि दंधातु रायं/ ॥ २२॥ 
ता । नः । रासन्‌ । रातिउ्साचः । वस्धनि । आ । रोद॑सी इतिं | वरुणानी । 
शूणोतु | वरुजीमिः । सउशरणः | नः। अस्तु। लष्टा । सुद्धत। वि। 
दधातु | राय। ॥ २२ ॥ 


ऋग्वेद: अ० ४ । अ० हे । ब० २७॥ २६३ 





पदार्थ-- ता ) तानि ( न: ) अस्मभ्यम्‌ ( रासन्‌ ) प्रद्यः ( रातिषाचः ) ये 
राति खबस्ते सम्बध्तन्ति ते (बसूनि) धनानि (आ) (रादसी ) द्यावाप्रथिब्यो 
( बरुणानी ) जलादिपदार्थेयुक्ते (>टयोत ) ( बरूतीमि: ) बरुणीयाभिविद्यामि: (खुशरणः) 
शोभन॑ शरणमाश्रयो यस्य सः (नः) अस्मम्थम्‌ ( अस्तु ) (त्व्ठा ) दुःखविच्कषेद्क: 
( खुदत्नः ) सुष्दुदानः ( वि, दधातु ) ( राय: ) धनानि ॥ २२ ॥ 

अन्वय/--हे विद्वांसो भवन्‍्तो बरूजभिर्वरुणानी रोदसी इव रातिषाचः सन्‍्तो 
नस्ता बसन्‍या रासन्‌ हे राजन सुदश्नस्त्वष्टा सुशरणो भवान्‌ नो रक्कोउस्तु नो रायो 
विदधातु अस्माक वार्ता: श्टणोतु ॥ २२ ॥ 

भावार्य:--अत्न वाचकलु०--ये राजपुरुषा: सूर्यभूमिवत्‌ प्रश्मः घनयन्ति तासां 
स्थायकरणाय वार्ता: श्टणबन्ति यथावत्पुरुषार्थेन श्रीमती: श्रकुवैन्ति त पवात्रालंखुखा 
भबच्ति ।॥ २२॥ 

पदार्ध--दे विद्वानो भाप ( वरूश्रीमिः ) वरुण सम्बन्धो विद्याध्ों से ( वरुखानी ) जल्नादि 
पदार्थयुक्त ( रोद्खो ) पकाश और भ्रृषिवी के समान ( रातिषाचः ) दान सम्बन्ध करते हुए (नः) 
इस ज्ञोगों के लिये ( ता ) उन ( बसूनि ) धनों को ( आराखन्‌ ) अच्छे प्रकार देवें हे राजन ( खुद़ः) 
अच्छे दानयुक्त ( श्वष्ट ) दुःखविच्लेदक ( सुशरणाः ) धुस्दर झरा्य जिनका बह भाप ( नः ) हमारे 
रफक ( अस्तु ) हों इमारे लिये ( रायः ) घ्नों को (वि, दृधातु ) विधान कोजिये | इमारी बातों 
( श्द्योतु ) खुनिये || २२ ॥ 

आावार्थ--इस सस्त्र में बाचकलुप्तोपमालंकार दै--जो राजपुरुष सूर्य भौर सूमि के तुक्य 
प्रआाजनों को धनी करते, उनके न्याय करने को बातें सुनते भोर यथावत्‌ पुरुषार्थ से जच्मौवान्‌ करते 
हैं वे दी पूर्ण सुख वाले होते हैं | २२ ॥। 


पुनर्विद्वांसो उस्यान्त्रति कि कि बोधयेयुरित्याह । 
फिर विद्वान जन अस्‍्यों को क्या क्‍या क्षान देवें इस विषय को अगले मस्त्र में कहते हैं । 
त्नो रायः पर्वतास्तन्न आपस्तद्रातिषाच ओषप्॑ध'रुत थौः । 
वनस्पतिंभिः एथिवी सजोषा उसे रोदसी परिं पासतो नः ॥ २३॥ 
तत्‌ । नः | राय; । पर्वताः | तत्‌ | नः। आप॑ः। तत्‌। रातिष्साचः । 
ओष॑धीः | उत | दोः। वनस्पतिंडमिः | पृथिव्री । सब्जोपः। उमे इतिं । 
रोदंसी इतिं । परिं | पासतः । नः ॥ २३ ॥ 


पदार्थः-- तत्‌ ) तान्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( राय: ) घनानि ( पर्वता: ) मेघाः 
शैल्ला बा. ( तत्‌ ) तान्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( आप: ) जल्लानि (वत्‌ ) तान्‌ ( रातिबाचः ) 
या राति दान सचन्‍्ते ता: ( ओोषधी: ) यवाद्या: ( उत ) अपि ( द्यो:; ) सू्ये (वनस्पतिमिः) 


२६४ ऋग्वेदः मं० ७ | अ० दे । घू० रे४ ॥ 
अदा +> अकसर कर पयाा मेनन पन्‍न्न्‍_ नमन नरम ल्‍म बन 
बटादिभिस्सद ( परथिवी ) भूमि: ( सजोषा: ) समानलेबी ( डे ) ( रोवखी ) द्यावा- 
पृथिच्यों ( परि ) सर्व: ( पाखत: ) रक्षेतराम्‌ ( न: ) अस्मान्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वय--हे विद्धांखो यथा पर्बता नस्तद्राया रातिषाच आधो नस्तदोषधीस्तदुत 
सजोषा द्योवेनस्पतिभि: पृथियी उसे रोदसी च न: परि पासतस्तथा5स्मान्‌ भवनन्‍्तो 
शिक्षयन्तु ॥ २४॥ 
भावार्थ/--अन्न बाचकलु०- अध्येतार: श्रोतारश्य चाध्याप कासुपदेशकास्परत्येव॑ 
प्रार्थयेयु रस्मान्‌ मबन्‍्त एवं बोधयस्तु येन व्य स्वेस्था: रष्टेः सकाशास्सुखोन्नति कतु' 
सतत॑ शकनुयामेति ॥ २३ # 

पदार्थ विद्वानों जैसे ( पर्वताः ) मेष वा शै्व ( नः ) इमारे लिये ( तत्‌ ) डन ( रायः ) 
ध्में को ( रातिषाचः ) जो दान का सम्बन्ध करते हैं वा ( आपः ) जल्नों को वा (तत्‌) उस 
( भोषधीः ) बवादि झोषधिथों को वा ( तत्‌ ) उन अन्य पदार्थों को ( उत ) निश्चय करके (सजोषाः ) 
समान सेबनेवाज्ा जन वा ( थौः ) रूयें ( बनस्पतिमिः ) व्टादिकों के ख्राथ ( एृथिवी ) 'थिवों वा 
( इसे ) दोनों ( रोइसी ) प्रकाश और पए्रथिवी भी ( नः ) हम छोगों की ( परि, पाश्ततः ) रा करें 

वैसे हम लोगों को आप लोग रा करें ॥ २३ ॥। 
भावार्थ--इस मस्त्र में बाचकलुस्ोपमाल्लंकार दै--पढ़ने भौर सुनने वाले जन पढ़ाने भौर 
उपदेश कराने वालों के प्रति देसी प्रार्थना करें इस लोगों को आप पेसा बोध करायें कि जिससे हम 

ज्ञोग सब सृष्टि के सकाश से सुस्त को उम्धति कर सके ॥ २३॥ 


पुनरविद्वांसः किंवरिक कुयुरित्याह । 
फिर थिद्वान्‌ जन किसके तुल्य क्‍या करें इस विषय को अगले मस्त्र में कहते है 
अनु तदुरवी रोदंसी जिहाताम्ु युक्तो वरुण इन्द्रसवा। 
अनु बिश्वें मरतो ये सहासों रायः स्पांस घरुणं घियध्यें ॥ २४ ॥ 
अल्छु | तत्‌ । उ्वी इतिं । रोदंसी इति । जिहाताम्‌ । अल | यु: । वरुण! । 
इन्द्रंउअखा । अल । विश्ें | मरुत॑ः | ये । सहास॑ः रायः। स्पाप | धरुण॑ग्‌ । 
घियध्यें ॥ २४ ॥ 


पदार्थः--( अछ ) ( तत्‌) तानि (उर्बी:) बहुपदाबेयुक्ते (रोदली) याबा- 
चृथिब्यी ( जिदाताम) प्राव्युतः (अजु) ( युक्त: ) यो दिव:ः प्रकाशान, बाखयति 
( बरुण: ) भ्रष्ट: ( इन्द्रसखा ) इन्द्रः परसैश्वर्यों राजा सल्षा यस्थ सः ( अनु ) ( विश्वे ) 
सर्वे ( मस्त: ) मनुष्या: ( ये ) ( सद्ासः ) सदइनशीला बलवन्तः ( राय: ) घनस्य ( स्थाम ) 
( घद्णम्‌) ( धियध्यै ) धतुं समर्था: ॥ ६४ ॥ 


ऋग्वेद: अ० ४। अ० ३ | ब० २७॥ रष्र 





अन्वय;--े विद्वांसो यथोर्दी रोदसी तदजु जिद्दातामिन्द्रसखा युक्षों वरुणोड ु- 
जिद्दातां ये बिश्वे सदासो मदतो5नुजिदातान्तथा बय॑ रायो धरुणं घियध्ये शक्तिमन्तः 
स्पाम ॥ २४॥ 

भावार्थ:--हे मनुष्या: ! यथा रृष्टिस्था भ्रम्पादयः पदार्थास्सर्वान्धृत्वा खु्खं 
प्रयच्छुन्ति तथैव यूयं भबत ॥ २४॥ 

पदार्थ--हे विद्वान जनो जैल्ले ( उर्दों: ) बहुपदार्थेयुक्त ( रोदसी ) आाकाश और एथिबी 
( ठत्‌ ) उन पदार्थों को ( भजु, जिद्दाताम्‌ ) अनुकूब प्राप्त हों वा ( इन्द्र ला ) परमैश्वयें राजा सखा 
मित्र जिस का ( छुश्चः ) प्रकाशों को बसाता ( वरुणः ) और ब्ेह जन ( अजु ) पीके जावेबा (ये ) 
जो ( विश्वे ) सव ( सहासः ) सदनशील झोर बल्वात्‌ ( मरुतः ) मजुध्य अजुकूक्ता से प्राप्त हों। 
वैसे हम लोग ( रायः ) धन के ( घर्णम्‌ ) घारण करने वाले को ( जियप्ये ) धारण करते को 
समर्थ ( स्थाम ) हों ॥| २४॥ 

भावार्थ-दे सजुष्यो ! जै्े खष्टिस्य भूमि झादि पदार्थ सब को घारदा कर सुख देते हैं बसे 
ही झाप हो ॥ २४ ॥। 


पुनः सेव्यसेवकराध्यापक्राध्येतार। परस्पर क्य वर्त्तेरखित्याह । 
फिर सेब्य सबक ओर अध्यापक अध्येता जन परस्पर केसे बर्ते 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
सन्न इन्द्रो बरुणों मित्रों अग्रिराप ओषधीवनिनों जुपन्त । 
शर्मेन्त्स्पाम मरुतामुपस्थें यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥ २४॥ २७॥ 
तत्‌ । नः । इन्द्र: । वर्ुणः। मित्र: । अग्निः । आप॑ः। ओप॑धीः । बनिनः। 
जुपन्त । शर्मन्‌ | स्याम । मरुता|म्‌ । उपज्स्य। यूयम्‌ | पात। स्व॒स्तिमिंः । 
सदा । न ॥ २४ ॥ २७॥ 
पदा५ष:--( तत्‌ ) खुखम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( इन्द्र: ) विद्दिय राजा ( वरुण: ) 
श्रेष्ठ: ( मित्र: ) सला ( अश्ि: ) पावक: ( आप: ) जल्लानि ( ओषधी: ) यवाद्या: ( बिन: ) 
किरणवस्त: ( जुपन्‍त ) सेबम्ते (शर्मन ) शर्मणि सुखे गद्े था ( स्याम ) अवेस 


( मस्ताम्‌ ) मलुष्याणाम्‌ ( उपस्थे ) समीप ( यूयम्‌ ) ( पात ) ( (स्वस्तिभिः ) ख़ल्लादिभिः 
( खदा ) ( न: ) अस्मान्‌ ॥ २५ ॥ 

अन्वब+--हे विद्वांसो ये वनिन इन्द्रों बरुणो मिन्रो5प्लिराप ओषधीश्र 
नस्सज्जुपस्त येन यूय॑ स्वस्तिभिन: सदा पात तेषां युध्माक मर्तामुपस्थे शर्मन्‌ बय॑ स्थिरा: 
स्थाम ॥ २५ .। 


श्ह्द्ट ऋग्वेद्‌ः मं० ७। अ० ३। खु० इश | 





भावार्य+--मलुष्यैरिवमेष्टब्यं विदुषां सक्ेन यथा विद्युदादयः पदार्थास्खकार्याणि 
सेबेरन्‌ तथा बयमनु िष्ठेमेति ॥ २५॥ 


अन्नाध्येत्रध्यापकल्मीपुरुषराजप्रजासेनाभृत्यविश्वेदेबगुणकत्य व णुनादेतद्र्थस्प 
पूर्वक्ताथेंत सह सक्ृतिवेधा । 
इति चतुरिशत्तमं सूक्त ससर्विशों वर्गेश्र समाप्त: ॥। 


पदार्थ-हे विद्वानों जो ( वनिनः ) किरणवान्‌ ( इन्द्र: ) बिजली के समान राजा ( वरुणः ) 
सह ( मित्र: ) मित्रजन ( अ्निः ) पावक ( आप: ) जल भोर ( झोषधीः ) यवादि ओषघी (नः्) 
इमारे लिये ( तत ) उस सुख को ( खपत ) सेवते हैं जिससे ( यूपस्‌ ) तुम ( स्वस्तिमि: ) खुखों 
से ( नः ) हम खोगों को ( सदा ) सवंदेव ( प्रात ) रक्षा करो डन तुम ( मस्ताख्‌ ) क्ोगों के 
( ठपस्थे ) समीप ( श्मेंन्‌ ) खुख में हम लोग स्थिर ( स्थाम ) हों ॥ २३ ।॥। 


भावायथं--सलजुष्यों को ऐसो इच्छु करनी चाहिये कि दिद्वानों के संग से जैसे बिजली आदि 
पदार्थ अपने कार्मों को सेवें दैसे हम क्लोग अजुष्ठान करें ॥ २२ || 


इस सुक्त में अध्वेता, अष्यापक, स्त्री, पुरुष, राजा, प्रजा, सेना, सत्य गरोर बिरवे देवों के गुय भर कर्मों 
का वर्णन होने से इस खूक्त के अर्थ कौ इससे पूर्व श्रक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी आहिये। 
बह चौंठोसवां सूक्त भौर सत्ताईंसवां वर्ग समाप्त हुआ || 


++कऋ++++ऋ++ 
अथ पश्चत्रिंशसमस्य पश्नदशचंस्य स्क्स्य वसिष्ठिंः । विश्वेदेवा देवताः । 
१।२।३।४।५। ११ । १२ त्रिप्दुप । ६। ८। १०। १५ 
निचृत्त्रिप्दूप्‌ । ७ । £ विराट्त्रिष्दुपछन्दः | घैवतः खरा । 
१३।.१४ सुरिक्पकक्रिश्छन्दः । पत्नमः खरा । 
मजुष्यैः सृश्टिपदार्थम्यः कि कि शद्दीतव्यमित्याह । न 


अब पन्‍्द्रद ऋचा वाले पैंतीसबें सक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को 
सष्टिपदार्थों से क्‍या क्‍या प्रदण करना चाहिये इस विषय को कहते हैं । 


शन्न इन्द्रात्री मंवतामवोभिः शन्न इन्द्रावरुणा रातहब्या । 
शमिन्द्रासोमा खुबिताय शं यों: शं न इन्द्रापूषणा वाज॑साता ॥ १ ॥ 
शाप । नः । इनद्राग्री इतिं। भव॒ताम्‌ । अव॑:5मिः । शम्‌। नः । इन्द्रावरुणा । 
रात5हब्या । श्र । इन्द्रासोमां । सुविताय | शम्‌ | योः। शम्‌। नः) इन्द्र 
पूषणा ! वाजउसातो | १॥ 


च्त> 


ऋग्वेद: झ० ४ । अ० दे । ब० रेप हे र्६ज 





पदाये--( शम्‌) खुखकारकों (नः) अस्मम्यम्‌ ( इन्द्राझ्ी ) विद्यत्पावको 
( भबताम )( अवोधिः ) रक्षणादिमि:ः ( शम्‌) मक्नललकारकों (नः ) ( अस्मम्यम ) 
( इन्द्रावरुणा ) विद्युजल्ले ( रातदृब्या ) रात॑ दत्त दव्यं गरद्दीतु योग्य बस्तु याभ्यां तो 
(शम्‌) खुल्वर्धको (इन्द्रालोमा) विद्युरोषधिणों (खुबिताय ) ऐेश्वर्याय (शम्‌ ) 
( यो: ) खुजनिमित्तो ( शम्‌ ) आनन्दप्दो ( न: ) अस्मस्यम्‌ ( इन्द्रपूषणा ) विद्युद्वायू 
( बाजसातो ) सक्धप्रामे ॥ १॥ 

अन्वय;---हे जगदीश्वर ! बाजसातो खुबिताय नो5थो भिस्सहेन्द्राप्री शं शं 
रातहब्येन्द्रावरुणा नश्शमिन्द्रासोमा शं योरिन्द्रापूषणा नः शं च॒ भवतां तथा बय॑ 
अयतेमदि ॥ १॥ 

भावायेः--द्े जगदीश्वर भवस्कृपया विद्यस्संगेन स्पुरुषार्थेंन भवद्गचचितायां खष्टो 
चत्तंमानेभ्यों विद्यवादिपदार्थेम्यों ब्यमुपकारं भ्रदीटु' श्राइयितुमिच्छामस्सो5यमस्माक॑ 
अयत्न: सफल: स्यात्‌ ॥ १ ॥ 

पदार्ध--दे जगदीश्वर ( वाजसातों ) संप्राम में ( झुविताय ) देश्वर्थ होने के किये (नः ) 
इस ख्ोगों को ( अ्रवोभिः ) रक्षा आदि के साथ ( इन्द्राप्ी ) बिजली भौर साधारण रश्मि ( शम्‌) 
खुस करने वाज़े ( शम्‌) मंगल्ल करने वादे ( रातइब्या ) दौक्री है प्रहण करने को वस्तु जिन्होंने ऐसे 
( इन्प्रावरुणा ) विज्क्ली भर जक् ( नः ) हम कोगों के स्षिये ( शस ) खुख करने वाले ( हन्द्रासोमा ). 
विश्वली भोषधिगय ( शम्‌ ) सुखकारक ( योः ) खुल के निमितत और ( इस्द्रापकणा ) विजुज्ञी और 
चायु ( मा ) इमारे किये ( शम्‌ ) आनन्द देने वाले ( भवतास्‌ ) हों वैसा इम ज्लोग प्रयत्न करें | १॥ 

आधवार्थ-- हे जगदीअर | आप की कृपा से, विद्वानों के संग से और अपने पुरुषार्थ से शाप 
की रची हुई सृष्टि में वत्तमान बिझुक्ती झादि पदायों से इस छोग उपकार करना कराना चाइते हैं सो 
यह इस ल्लोगों क। प्रयत्न सफक् हो । १॥ 


मनुष्यैययैश्व पांदीनि सुखकराशि स्युस्तथा विधेयमित्याह । 


मलुष्यों को जैसे ऐश्वर्य आरि खुल करने वाले हों वैसे विधान करना चादिये 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 


श॑ नो भगः शर्मु नः शंसों अस्तु शं नः पुर॑न्धिः शर्स सस्तु राय। । 
शे॑ नः सत्यस्प॑ सुयमस्य शंसः श॑ नो अयंमा पुरुजातों अस्तु ॥ २॥ 
शम्र। 5; । भगः । शमर । ऊं इति। नः । शंसः | अस्तु । शम्‌। ना । 
पुरंमुधधिः । शमर्‌ । ऊं इतिं । सम्तु । राय: । शम्‌। नः । सत्यस्य । सुड्यमंस्प । 
शंसः । शम्‌ | नः । अर्यमा । पुरुजजातः | अस्तु ॥ २॥ 
पदाये।-- शम्‌) खुखकरः ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( भगः ) ऐेश्वर्यम्‌ ( शम्‌) 


खुखकर: ( ड ) वितकें ( न: ) अस्मम्यम्‌ ( शंसः ) अद्भशासनं प्रशंसा वा ( अस्तु ) 
रेथ 


श्ध्द ऋग्वेद: मं० ७ । अ० ३। खू० ३५॥ 





भवतु ( शम्‌ ) सुखकर: ( न: ) अस्मभ्यम्‌ ( पुरन्धि: ) पुर: बहवः पदार्था धियस्ते 
यस्मिन्स आकाश: ( शस्‌ ) खुखकरा: ( ड ) ( सन्तु ) ( राय: ) घनानि ( शम्‌) खुखप्रदः 
( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( सत्यस्थ ) यथार्थस्य धर्मस्प परमेश्वरस्य ( खुयमस्य ) खुष्दु नियमेन 
प्रापणीयस्थ ( शंसः ) प्रशंसा ( शम्‌) आनम्दकरः: ( नः ) झस्मभ्यग्‌ ( अयमा ) 
न्यायकारी ( पुरुजञात: ) पुरुषु यहुषु नरेषु प्रसिद्ध: ( अस्तु ) भवतु ॥ २॥ 

अन्वय;--हे मलुष्या: ! यथा नो भगः शं नः शंसः शमु पुरन्धि: शमस्तु नः 
राय: शम्तु सन्‍्तु न: सत्यस्य सुयमस्य शंसःश पुरुजातो5यैमा नः शमस्तु तथा बर्थ 
प्रयतेमहि ॥ २॥ 

भावार्थ--हे मल॒ष्या यूय॑ यथेश्वर्य पुएया कीतिर्बकाशों धनानि धर्मों योग: 
न्यायाधीशश्व सुखकरा: स्युस्तथा5चुतिप्ठत ॥ २॥ 

पदार्थ--दे मज॒ष्यों ! जैसे ( नः ) इम लोगों के लिये ( भगः ) देश ( शस््‌ ) सुख करने 
वाक़ा ( नः ) इस लोगों के लिये ( शंसः ) शिक्षा वा प्रशंला (शम्‌) खुख करने वाल्नी (ड) 
और ( पुरस्धिः ) बहुत पदार्थ जिस में रक्‍्खे जाते हैं वद् आकाश ( शम्‌ ) खुख करने वाला ( अस्तु | 
हो ( नः ) इस कोगों के किये ( रायः ) घन ( शस्र्‌ ) खुख करने वाल्ने (ड ) ही (सन्तु) हों ( नः ) 
इम ब्ोगों के लिये ( सत्यस्य ) यथार्थ धम्मं था परमेश्वर को ( सुयमस्‍्य ) सुस्दर नियम से प्राप्त करने 
योग्य व्यवहार की ( शंकर: ) प्रशंसा ( शम ) सुख देने वाल्ली और ( पुरुजातः ) बहुत मलुष्यों में 
असिद्ध ( शर्मा ) स्थायकारो ( नः ) इसारे किये ( श् ) आनन्द देने वाल्षा ( अस्तु ) होवे वैसा 
इस ब्लोग प्रयत्न करें ॥ २ || 

भावार्थ-दे मजुष्यो ! तुम जैले ऐशयं, पुण्यकीसि, झवक़ाश, धन, घमें, योग और 
न्यायाधीश सुख करने वाले हों वैसा अनुष्ठान करो ॥ २ ॥ 


पुनर्मनुष्यैः सृष्टया कीहगुपकारो ग्रहीतव्य इत्याह । 
फिर मनुष्यों को सृष्टि से केसा उपकार लेना चाहिये 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हें । 


शे नों घाता श्र धर्ता नों अस्तु शं न॑ उरूची भंबतु स्वधा्िंः। 
श॑ रोदंसी बृहती शं नो अद्विः श॑ नों देवानां सुहवानि सन्‍्तु ॥ १॥ 
शम्र्‌ । नः | घाता । शम्र । ऊं इतिं | घता । नः | अस्तु । शम। ना । 
उरूची । भव॒तु । स्वधामिंः | शम्‌ । रोदंसी इतिं। बृहती इतिं। शम्र | नः । 
अद्ठिंः । शमर । नः । देवानांम्‌ | सुउ्वानि | सन्तु ॥ ३॥ 


पदार्:--६ शम्‌ ) शमित्यस्य सर्वश्रेतर पूर्वोक्तरीत्याथों बेद्तिब्य: ( न: ) अस्मभ्यम्‌ 
( घाता ) धर्ता ( शम्‌ ) ( ड ) ( धर्ता ) पोषक: ( न: ) अस्थाप्येबमेब चतुर्थीबहुबचना- 


हम 
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न्तस्थाथों बेद्तिब्य: ( अस्तु ) ( शम्‌) (न: ) ( डढची ) या बहुनअ्ति प्राप्तोति सा 
भृथित्री ( भवतु ) ( ख्वधामिः ) अन्नादिभिः ( शम्‌ ) ( रोदसो ) द्यावास्तरिक्षे ( इद्ती ) 
मदत्यो (शम्‌ ) ( न: ) ( अद्वि: ) मेवः ( शम्‌ ) (नः) (देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( खुददवानि) 
सुष्दु आह्यानानि प्रशंसनानि वा ( सन्‍्तु )॥ ३। 
अन्वय;--द_्दे ज़्गदीख़र विद्वन्‌ वा भवस्कृपया सज्लेन च नो थाता शमु थधर्ता 
न; शमस्तु खथामिः सद्दोरूची नः शं भत्रतु बृद्वती रोदखी नः श॑ भवतां अद्विन: शं भबतु 
नो देवानां खुददवानि श॑ सस्तु ॥ ३॥ 
भावायथ;--थे मदुष्या: पोषकाविभ्य उपकारान्‌ प्रद्दीतु' विजञानस्ति ते सर्वाणि 
ख़ुस्लानि लभस्‍्ते ॥ २। 
पदार्थ --हे जगदीश्वर वा विद्वान्‌ आप की कृपा झौर संग से (नः ) इस ब्ोगों के किये 
( घाता ) धारण करने बात्वा ( शम्‌ ) सुल्लरूप (ड ) भौर ( धघतों ) पुष्टि करने वाक्षा (नः) हम 
जोरों के किये ( श्र) सुखरूप ( अस्तु ) हो ( स्वधामिः ) अक्नादिकों के साथ ( उरूची ) जो बहुत 
चदायों को प्राप्त होती बह इथिवी ( नः ) हम छोगों के किये ( शस्‌ ) छुख देने वाल्री ( भक्त ) हो 
( शृद्ती ) मह्ान्‌ ( रोदेसी ) प्रकाश और अन्तरिक्ष ( नः ) हम द्वोगों के किये ( शस ) खुखरूप 
डोबें ( भरद्गिः ) मेघ ( नः ) इसारे छिये ( शस्‌) शुस्कारक हो (न: ) इम स्योगों के किये 
( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( सुदवानि ) सुन्दर झावाइन प्रशंसा से बुकावे ( शम्‌ ) सुख्तरूप (सम्तु ) 
हों॥३। 
आवार्थ--जो मजुष्य पुष्टि करने वाल्धों से उपकार क्लेना जानते हैं वे सब छुकख्मों को पाते 
है॥ ३॥! 
पुनर्मनुष्यैः कि कर्तव्यमित्याह । 
फिर मनुष्यों को क्‍या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
शं नो अग्निज्योतिंरनीको अस्तु शं नो सिश्रावरुणावशिना शम्‌ । 
शे न; खुकूतां खुकृतानिं सन्‍्तु शं न॑ इबिरों अभि वांतु बात: ॥ ४ ॥ 
शम्र्‌ । नः । अप्निः | ज्योतिःअनीकः । अस्तु | शम्‌ । नः । मित्राब॑ुणों। 
अश्विना | शम्‌ | प्‌ ।नः। सुउक्ताम्‌ । झुउकुतानि । सनन्‍्तु | शम्‌। नः। 
इप्रि। । अभि । बातु । बातः ॥ ४ ॥ 
ण्ट 'ब+-- शम्‌ ) ( नः ) ( अभि: ) पावकः ( ज्योतिरनीक: ) ज्योतिरेबानीक॑ 
सैन्यमिब यस्य ५६ ( अस्तु ) ( शम्‌ ) (न: ) ( मित्रावरुणों ) प्राणोदानो ( अश्विना ) 
व्यापिनों (शम्‌) (शम्‌) (न: ) ( खुछताम्‌ ) ये सुध्दु धर्ममेव कुर्वेन्ति तेब्राम्‌ 
( खुछृतानि ) धर्माचरणानि ( सन्‍्तु ) ( शम्‌) ( नः) (इषिर:ः ) सद्यो गन्‍्ता ( अभि ) 
( बातु ) ( बात: ) बायुः ॥ ४॥ 
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अन्वय:--हे जगदीश्वर विद्वन्‌ बा भवत्कृप्या ज्योतिरनीको5झिने: शमस्त्व- 
श्विना शं मित्रावरुणों न: शं भवता नः खुछतां खुछतानि शमिविरों बातो नः शमभि 
बातु ॥ ४॥ 

भावार्य+--ये अश्निवास्वादिश्य: कार्यासि साध्युवन्ति ते समग्रेश्वयमश्लुवन्ति ॥७॥ 

पदार्थ--हे जगदीश्वर वा विद्वान्‌ भाप की कृपा से ( ज्योतिरनौक: ) ब्योति हक सेना के 
समान जिस की ( भप्मि: ) वह अप्नि ( नः ) हम लोगों के लिये ( शम्‌) सुखरूप (अस्तु) हो 
( भश्विना ) व्यापक पदार्थ ( शस्‌ ) सुखरूप और ( मित्रावरुणौं ) प्राण और उद्दान (ना ) इमारे 
किये ( शस् ) सुखरूप दोवें ( न: ) इस ( सुहताख्‌ ) सुन्दर धर्मे करने वालों के ( सुकृतानि ) 
धर्मोचरण ( शम्‌ ) सुखरूप सन्‍्तु हों और ( इषिरः ) शौघ्र जाने बाला ( बातः ) वायु (नः ) हम 
लोगों के दिये ( शाम) सुखरूप ( भरमि, बातु ) सब चोर से बहे ॥ ४॥ 

भावाथं--जो अरप्नि शोर पायु आदि पदार्थों से काथ्यों को सिद्ध करते हैं वे समप्र पेर्य 
को प्राप्त दोते हैं ॥ ४ ॥। 

पुनविदद्धिः कि कर्तव्यमित्याह । 
फिर विद्वानों को क्‍या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

श॑ नो द्यावांश्थेवी पर्वेहती शमन्तारित्त हशयें नो अस्तु । 
श॑ न ओष॑धीवेनिनों भवन्‍्तु शन्नो रज॑सस्पतिरस्तु जिष्णुः ॥२॥ र८॥ 

शम्र्‌ | नः | दयाव्यिवी इतिं । पुर्व:हूंती | शम्‌ । अम्तरिवम्‌ । दृशयें । 
न॒ः । अस्तु । शम्‌ । नः। ओप॑धीः । वनिनः । भव॒स्तु । शम्‌। नः। रज॑सः । 
पति: । अस्तु | जिष्णु) ॥ ५॥ र८॥ 

पंदार्य/--( शम_) ( न: ) ( दावापृचियी ) विद्युदभूमी ( पूर््वतो ) पूवेपां हृतिः 
प्रशंसा यस्मिन्‌ येन था तस्थाम्‌ ( शम्‌) ( अन्तरित्षम्‌) भूमिसूर्ययोर्स ध्यमाकाशम्‌ 
( दशये ) दर्शनाय (न: ) ( अस्तु ) (शम्‌) (नः ) ( ओोषधी: ) यवसोमलताद्या: 


( बनिन; ) बनानि सन्ति येघु ते ब॒त्षा: ( भवस्तु ) ( शम्‌ ) ( न: ) ( रजसः ) ल्ोकज्ञातस्य 
( पति; ) स्वामी ( अस्तु ) ( जिष्सुः ) जयशील: ॥ ५ ॥ 

अन्वयः--हे जगदीश्वरशिक्षकों भवत्कपोपदेशाभ्यां पूर्वद्दतो द्याव्ापृथित्री 
नश्शं दशवेउन्तरिक्तं नश्शम्रस्व्वोषधीवनिनों नश्शं भवस्तु रजसस्पतिजिष्णुनंश्श- 
मस्तु ॥ ५॥ 

भावार्थ/--ये सर्वान्‌ सृष्ठिस्थान्‌ पदार्थान्‌ खुखाय संयोक्तमईन्ति त एबोस्तमा 
विद्वांसस्सन्ति ॥ ४ ॥ 
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पदार्थ--हे अगदीश्वर और शिक्षा देने वाल्ले भाप की कृपा और उपदेश से (पूर्वहवतो ) 
जिसमें पिछुद्यों की प्रशंसा विद्यमान वा जिससे पिचुल्ञों की प्रशंसा होती है उस में ( धाबाएथिवी ) 
बिदुल्ली भर भूमि ( नः ) हम लोगों के दिये (शस्‌ ).सुखत ( इशये ) देखने को ( अन्तरिष्म ) 
सूमिः और सुर्य के दोच का आकाश ( नः ) हम छोगों के लिये ( शम्‌) सुखरूप (भस्तु ) हो 
और ( झोषधीः ) झोषधि तथा ( वनिनः ) बन जिनमें विद्यमान दे दृषच ( नः ) इमारे किये ( शम्‌ ) 
खुखरूप ( भवन्तु ) होवें ( रजलः ) क्ोको में उत्पन्न हुओ का ( पतिः ) स्वामी ( जिष्णु: ) जयशीक 
(ना ) इसारे लिये ( शम्‌ ) खुखरूप ( भस्तु ) हो ॥। २ ॥ 

भावार्थ--जो खब खुटिस्य पदायों को सुख के खंयुक्त करने को योग्व होते हैं वे दी उत्तम 
विद्वान होते हैं ॥ २॥ 

पुनर्विद्द्धिः कि विज्ञाय सम्प्रयुज्य क्रि प्राप्तव्यनित्याह । 
फिर विद्वानों को क्‍या ज्ञन के ओर संयुक्त कर क्या पाने योग्य दे 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हें । 

श॑ न इन्द्रो वर्ुमिर्देबों अस्तु श्मांदित्येमिवेरुणः सुशसः। 

श॑ नों रुद्रो रुद्रेभिजलांषः शं नसत्वष्टाम्रार्िरिह श४णोतु ॥ ९ ॥ 

श्र | नः | इन्द्र: । वसुंईमिः | देवः । अस्तु। शम्‌। आदित्पेमिंः । 
वरु॑णः । सुइशसः । शम्‌ । नः । रुद्र! । रुद्रेमिं।। जलापः । शम्‌ । नः । लश । 
प्रामिंः । इ३ । शूजोतु ॥ ६ ॥ 

पदाय।--( शम्‌ ) ( नः ) ( इन्द्रः ) विद्युत्सूयों वा ( बच्चुमिः ) पृथिब्पादिभिस्सद 
( देव: ) दिव्ययुणकर्म स्वभावयुक्त: ( अस्तु ) ( शम्‌) ( आदिस्येभि. ) संवत्सरस्य मासेः 
( बरुणः ) जल समुदाय: ( सुशंलः ) प्रशस्तप्रशंलनीयः ( शम्‌ ) ( नः )( रुद्रः ) परमात्मा 
जीबो वा ( रुद्रेमि: ) जीवे: प्रारैर्वा ( जलाष: ) दुःछनिवारक: (शम्‌)(नः ) (त्वण्टा ) 
सर्वबस्तुविच्छेदको 5भिरिव परीक्षको विद्वान ( झामिः ) धाग्मि: । ग्नेति वाकूनाम | निघ॑० 
१।११। ( इद ) अस्मिन्संसारे ( ्टणोतु ) ॥ ६ ॥ 

अन्वय।--द्े जगदीश्वर विद्वन्‌ बा भवत्सद्ायपरीक्षाभ्यामिद् बसुभिस्सद देव 
इन्द्रो नः शमादिस्येभिस्सद खुशंसो बरुणो नः शमस्तु रुद्रे भिस्सद जलाषो रुद्रो नश्शमस्तु 
झभिस्सद्द त्वए। नश्शं श्टणोतु ॥ ६ ॥ 

भावार्य+--ये पृथिब्यादित्यवायुविद्ययेश्वरजीवप्राणान्‌ बिल्ञायेद्दैतद्धियामप्याव्य 
परीक्षां झत्वा सर्बान्‌ विदुष उद्योगिन: कुर्वन्ति तेडअ कि किमेश्वर्य नाप्युवम्ति ॥ ६॥ 

पदार्थ-- हे जगदीश्वर वा विद्वान आपके सद्ाय से और परीक्षा से ( ह६ ) बहा ( वधुमिः ) 
प्ृथिस्यादिकों के साथ ( देवः ) दिग्य गुणकमेस्वमावयुक्त ( इन्द्र: ) बिजुल्ो बा सूर्य ( नः ) हम 
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दी सार रे >> दुसले जार नतनत पनीर प+पानपीनर०+ के नननय के कट अर 
ह्ोोगों के किये ( शसर ) खुखरूप और ( आदिस्येमिः ) संवत्सर के महदौनों के साथ (सुशांत: ) 
अशंक्तित प्रशंसा करने योग्य ( वरूण: ) जक्न समुदाय ( नः ) इम लोगों के ढिये ( शस्‌ ) खुखरूप 
( अस्त ) हो ( रट्रेमिः) जीव प्रायों के साथ ( जल्वाष: ) दुःख निवारण करने बाला ( रद्रः ) 
प्रमाश्मा वा जीव ( नः ) इस लोगों के लिये ( शम्‌ ) खुख़रूप हो ( झामिः ) बाणियों के खराथ 
(स्व ) सब वस्तुविच्चेद करने वाला अप्नि के समान परीक्षक विद्वान ( नः ) इम ल्लोगों के लिये 
( शम्र्‌ ) सुख ( शण्योतु ) छुने | ६ ॥ 
भावार्थ--जो इथियो, आदित्य और वायु की विद्या से ईअर, जौब और प्राशयों को जान यहां 
इनकी विधवा को पढ़ा परीक्षा कर सब को विद्वाच्‌ और उद्योगी करते हैं वे इस संसार में किस्ल किले 
देशर्य को नहीं प्रक्त होते हैं ॥ ६ ॥ 
पुनर्विद्दद्नि; कैरुपायैजगदुपकारः कर्ेव्य इत्याह । 
फिर विद्वानों को किन उपायों से जगेंत्‌ का उपकार करना योग्य दै 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
श॑ नः सोमों भवतु ब्रह्म शं नः शं नो ग्रावाणः शर्म सन्‍्तु यज्ञाः । 
शे नः स्वरूणां मितयों भवन्‍्तु शं न; प्रसव: शम्बंरतु वेदिंः ॥ ७॥ 
श्र | नः । सोम: । भव॒तु । ब्रह्म | शम्र । नः । शमर। नः । ग्रावाणः 
शम््‌ । ऊं इतिं । सम्तु । यज्ञाः | शम | नः | स्वरूणाम्‌ | मितर्य: । भवस्तु । 
शम्र्‌ | नः | प्रडख॑ः | शप्र्‌ । ऊँ इति । अस्तु | बेदिंः ॥ ७॥ 
पदार्थ:--( शम_) ( नः ) ( सोम: ) चन्द्र: ( भवतु ) ( ब्रह्म ) धनमस्नं वा (राम) 
(नः )( शम्‌ ) ( न: ) ( श्राबाणः ) मेघा: ( शम्‌) ( 3) ( सन्तु) ( यहा: ) अश्निदोत्रादयः 
शिल्पान्ता: ( शम्‌ ) ( नः ) ( स्वरूणाम्‌ ) यश्शाल्ास्तम्भशब्दानाम्‌ ( मितयः ) ( भस्तु ) 
( शम्‌ ) ( नः ) ( प्रसव: ) य/ प्रसूयस्ते ता ओषधय: ( शम्‌) (ड) ( अस्तु ) ( बेदिः ) 
कुएडादिकम्‌ ॥ 9॥ 
अन्वय!--हे जगदीश्वर वा विद्वन्‌ भवस्कृपाध्यापनाभ्यां खोम्ो तश्शं भवतु ब्रह्म 
न; शं भवतु ग्रावाणो नः श॑ं सन्तु यश्ञा न: शमु सन्‍्तु ख्रूणां मितयो नः श॑ भवस्तु प्रस्वो 
नश्शं भवन्तु वेदि: न: शम्ब्रस्तु ॥ ७ ॥ 
भावार्थ+--वे मजुष्या विद्योषधीधनयश्ञादिभ्य: अगस्खुखेनोपकुवेन्ति तेप्पतुल 
खुख॑ लभस्‍्ते ॥ ७॥ 
पदार्थ --हे जगदीश्वर वा विद्वान आपकी कृपा और पढ़ाने से ( ख्रोमः ) अन्द्रमा (नः) 
इस लोगों के लिये ( शम ) खुखरूप ( भवतु ) हो ( झझ ) घन वा अन्न ( नः ) इमारे किये ( शम्‌) 
सुखरूप हो ( प्रावाणः ) मेब ( नः ) इस ल्लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप (सन्‍्दु ) हों (यज्ञाः ) 


ऋग्वेद: झ० ४ । आ० हे । ब० २६ ॥ डे०रे 





अप्निहोत्र को झादि से शिक्षय यज्ञ पस्यंन्त ( नमः ) इम द्ोगों के दिये ( शस, ड ) सुखरूप दीडों 
( स्वरूशाम्‌ ) यज्ञशात्वा के स्तम्भ शब्दों के ( मितयः ) प्रमाण इमारे लिये ( शस ) सुख्तरूप 
( भवस्तु ) हों ( प्रतुवः ) जो डत्पत्न होती है 4६ झोषणि ( नः ) इमारे लिये (शम ) सुखरूप हो झोर 
( वेदिः ) झृष झादि इमारे लिये ( शस, ड ) सुख दो ( घस्तु ) हो ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--ओो सजुष्य विश्वा, झोषधी, घन भौर बज्ञादि से जगत्‌ का सुस्त के साथ रुपकार 
करते हैं वे झतुत् सुक्त पाते हैं| ०॥। 

पुनर्विदद्धिः क्िमे्व्यमित्याह । 
फिर बिद्वान्‌ जनों को क्‍या इच्छा करनी चांदय इस विषय को अगले मन्त्र में कहते दें । 
श॑ नः सूर्य उरूचछा उददेंतु शं नश्चर्तस्र; प्रदिशों भवन्तु । 
शे॑ ने पर्षेता ध्रुव्यों भवन्तु शे नः सिन्‍्धवः शर्सु सन्त्वापः ॥ ८॥ 

शम्‌ । नः | छयें; । उरुडचत्चांः । उत्‌। एतु। शम्‌। नाः। चतंस्तरः । 
प्रडदिशः । भवन्तु । शम्‌ । नः। पर्ेताः। ध्रुवयं/। भवस्तु। शम्‌। नाः। 
सिन्ध॑वः । शम््‌ । ऊं इतिं। सन्‍्तु | आप॑ः ॥ ८ ॥ 

पदार्थ--( शम्‌ ) ( नः ) ( सूर्थ: ) खबिता ( उरुचक्षा: ) उरूणि बढूनि चक्तांसि 
दर्शनानि यस्मास्स: (उत्‌ ) (पतु) (शम) (नः) ( चतस्त्र: ) ( प्रदिशः ) पूर्वादा 
देशाम्थाद्या बा ( अवस्तु ) (श॑ )( नः ) ( पर्बता: ) शैला: ( धवय: ) स्व्वस्थाने स्थिरा: 
( भवन्तु ) ( शम्‌) ( नः ) ( खिल्धवः ) नद्यः समुद्रा वा ( शम्‌ ) (ड ) ( सम्तु ) ( आपः ) 
जकानि प्राणा बा ॥ ८॥ 

अन्वय।--हे परेश विद्वन्‌ बा भवच्छिक्षया उरुचत्ञास्सये: न: शमुदेतु चतस्रः 
प्रदिशः न: श॑ भवस्तु धुबयः पर्बता: नः श॑ भवस्तु सिम्धबों न: शमापः शमु सन्‍्तु ॥ ८॥ 

भावार्थ/-्य ज्गदीश्वर निर्मितेम्य: सूर्यादिस्‍्य उपकार।नादातु शक्सुबन्ति तेउत्र 
श्रीराज्यसस्की ्तिमस्तो जायस्ते | ८ ॥ 

पदार्थ-दे परमेश्वर वा विद्वान्‌ आपकी शिक्षा के ( उरुचक्षाः ) जिसते बहुत दर्शन होते हैं 
बह ( सूर्य: ) छूर्य ( नः ) हम लोगों के किये ( शम्‌) रुल्ल रूप ( उदेतु ) उदय हो ( अतख्रः ) 
चार ( प्रदिशः ) पढ्कोदि वा पेशानी आदि दिशा था विदिशा ( नः ) हम क्षोगों के किये (शम ) 
सुखरूप ( भवस्तु ) हों ( अवयः ) अपने अपने स्थान में स्थिर ( पर्ंताः ) पंत ( नः ) हम छोतों के 
लिये ( शम्‌ ) सुखरूप ( भवन्‍्तु ) होते ( सिन्थिवः ) नदी था समुद्र ( नः ) हम ज्ञोगों के लिये (शाम) 
खुख़रूप और ( झापः ) जल वा प्राण ( शस ) सुखरूप (ड ) ही ( सम्दु ) हो ॥ ८६ 

भावार्थ--ओो जगदीखर ने बनाये हुए रूयोदिकों से उपरार के सकते हैं वे इस जगत्‌ में 
ओ राज्य और कोर्ति वाले इते.. ॥ ८ ॥ 





३०४ ऋग्वेद: मं० ७। अ० दे । खू० ३४॥ 





पुनः शिक्षके। शिष्यान्‌ संशिक्ष्य कीदशाः संपादनीया इत्याह । 
फिर शिक्षकजनों को शिष्यजन अच्छी शिक्षा 3े केले लिद्ध करने चादियें 
इस बिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 


श॑ नो अ्दितिभंवतु ब॒तेमिः शं॑ नो भवन्तु मरुत॑; स्वकोः । 

श॑ नो विषणुः शर्म पषा नों अस्तु श॑ नों भविद्न॑ शम्ब॑स्तु बायुः ॥ &॥ 
शम्र्‌ | नः । अदिति: । भत्॒तु । ब्॒तेमिं: । शम्‌ । नः। भव॒न्तु | मरुतः । 

सुउञकोः । शप्‌ । नः । विष्णु! | शम्र्‌ । ऊँ इतिं । पूृषा । नः। अस्तु | शम्र्‌ । 

नः । भवित्रंम्‌ । श्र । ऊं इति । अस्तु | वायु: ॥ ६ ॥ 


पदार्थ/--( शम्‌) (न: ) ( अदिति: ) विदुषी माता ( भबतु ) (अतेमिः) 
सत्कर्म भिः ( शम्‌ ) ( नः ) ( भबन्तु ) ( मस्त: ) प्राणा इब प्रिया मनुष्या: ( स्वर्का: ) 
शोभना अर्का मन्‍्त्रा विचारा येवास्ते ( शम्‌ ) ( न: ) ( विच्खु: ) व्यापको जगदीश्वरः 
(शम्‌) (3) ( पूषा ) पुष्टिकर बह्मचर्यादिब्यवद्दार: ( नः ) ( अस्तु ) (शम ) (नः ) 
( भविश्रम्‌ ) भवितव्यम्‌ ( शम्‌ ) ( ड ) ( अस्तु ) ( बापु: ) पचचन: ॥ ६ ॥ 

अन्वय;--हे अध्यापकोपदेशका विद्धांसो यूयं यथा5दितिग्र तेभिस्सद नश्शं 
भवतु ख्वर्का मरुतो वतेमिस्खढ न: श॑ भवस्तु विष्यु्न: शं भवतु पूषा न: शम्बस्तु भवित्रं 
न; श॑ भवतु वायुर्न: शमु अस्तु तथा शिक्षष्वम्‌ ॥ ६॥ 


भावार्थ---अश्न बाचक लु०-मात्रादिभिविदुषीमि: कन्या: पिन्राविभिर्विदध्षिः 
पुश्नास्सम्थक्‌ शिक्षणीया यदेते भूमिमारभ्येश्वरपयेस्तपदार्थानरं विद्या: प्रष्य धर्मिष्ठा भूत्वा 
सर्वान्‌ मनुष्यादीन सततमानन्दयेयु: ॥ ६ ॥ 
पदार्थ- हे भध्यापक और उपदेशक किद्वानो ! तुम जैसे ( अदितिः ) विदुपी माता 
( स्तेमिः ) अच्छे कामों के साथ ( नः ) हम लोगों को ( शम्‌ ) सु्लरूप ( भवतु ) हो और (स्वकोः ) 
सुन्दर मस्त्र विचार हैं जिनके वे ( मर्तः ) प्रा्यों के समान प्रियजन अच्छे कामों । साथ ( शम ) 
सुखरूप ( भवन्तु ) होनें ( विष्णु: ) स्यापक जगदीआर ( नः ) हम लोगों के [ >को ] (शम ) 
सुखरूप हो ( पृषा ) पुष्टि करनेवाला अ्रह्मचस्योदि स्पवद्दार ( नः ) इसारे किये (शम्‌) सुखरूप 
(3 ) हो ( भस्तु ) दो ( भविश्रस्‌ ) होनद्वार काम ( नः ) इमारे किये ( शम्‌ ) खुखरूप होवे भोर 
( बायुः ) पवन ( नः ) हमारे जिये ( शम्‌ ) खुखरूप (ड ) हो ( अस्तु ) दो वैसी शिक्षा देशो । ३॥॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुसोपमालंकार है--माता आदि विदुदियों। को कन्या झौर 
विद्वान्‌ पिता आदि को पुत्र अच्छे प्रकार शिक्षा देने योग्य हैं जिससे यह भूमि से हे के ईश्वर पर्यन्त 
पदार्थों की विद्याओं को पके घार्मिक होकर सब मनुष्यों को निरन्तर आनम्दित करें दि । 





ज् 








ऋग्वेद: अ० ५ । झ० ३े। ब० २६॥॥ झेन्श 


पुनर्विदद्धिः कीदशी शिक्षा कार्येत्याह | 
फिर विद्वानों को कैसी शिक्षा करनी चादिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
श॑ नो ढेवः संबिता त्रार्यपाणः शं॑ नो भवन्तृषसों विभातीः । 
श॑ न। पजन्यों भवतु प्रजाम्यः शं नः चेत्रस्थ पर्तिरस्तु शम्भ) ॥ 
१० ॥ २६ ॥ 
शम्र्‌ । नः । देवः । सविता । त्रायमाणः । शम्‌ । नः । भव॒न्तु । उपस | 
विधभातीः । शम्र्‌ | नः । पजन्य; । भव॒त्‌ । प्रजाउमभ्यः । शम्‌ । नः । चेत्र॑स्प । 
पति; । अस्तु | शम5थु/ ॥ १० ॥ २६ ॥ 





पदार्थ:--( श॑ ) ( नः ) ( देव: ) सर्वखुखयदाता स्वप्रकाश: ( सविता ) सफल- 
ज्ञग दुत्पादक ईश्वर: ( ऋ्रापमाण: ) रदान्‌  शम्‌ ) ( न: ) (भयस्तु ) (उपलः ) प्रभातबेला: 
( विभाती: ) विशेषेददीझिमत्यः ( शम्‌ ) ( नः ) ( पजेस्थ: ) मेवः ( भवतु ) ( प्रज्ञाम्य: ) 
( शम्‌ ) ( नः ) ( ज्षेत्रस्य ) च्यम्ति निवसन्ति यस्मिन्‌ ज़गति तस्य ( पति: ) स्वामीश्बरो 
राआ वा ( अस्तु ) | शम्मुः ) यः शं सुख भावयति सः ॥ १०॥ 


अन्वयश-हे विद्वांसो यूयस्तथास्मान शिक्षध्व॑ यथा त्रायमाण: सबिता देबो 
नः श॑ भवतु विभातीरुषसो नश्शं भवस्तु पर्जन्य: प्रजाम्यों नश्शं भवतु क्चोत्रस्प पति- 
शशम्भुनंश्शमस्तु ॥ ९०॥ 


भावाये।--अन्न बाचकलु०--विद्व द्धिवेंदादिविद्याभिः. परमेश्वरादिपदार्थ गुण- 
कर्मखभावाः विद्यार्थिन: प्रति यथावत्‌ प्रकाशनीया: येन सर्वेम्य उपकारं प्रददीतु" 
शक्नुयु:॥ १० ॥ 

पदार्थ-दे विद्वानो ! तुम वैसे इस लोगों को शिक्षा देशो जैसे ( श्रायमाणः ) रक्षा करता 
हुआ ( सविता ) सकक्ष अगत्‌ की उत्पत्ति करने वाला ईश्वर ( देवः ) जो कि सथ खुखों का देने वादा 
आप ही प्रकाशसान वह ( नः ) इस लोगों के किये ( शम्‌ ) सुखरूप ( भवतु ) हो ( विभातीः ) 
विशेषता से दौश्िवाज़ी ( उपसः ) प्रभात बेला ( नः ) हम ज्ोगों के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप (अवस्दु ) 
है ( पजुन्पः ) मेष ( प्रजाम्यः ) ( नः ) इस प्रजाजनों के किये ( शम्‌ ) सुखरूप ( भवतु ) दो और 
( पेश्रस्प, पतिः ) जिसके थीच्ष में निवास करते हैं डस जगतू का स्वामी ईश्वर वा राजा (शम्सुः ) 
छुख को भावना कराने वाज्ा ( नः ) इमारे लिये ( शस्‌ ) खुखरूप ( अस्तु ) हो ॥ १० ॥ 

भाषार्थ-इस मस्त्र में वाचकलुपोपमाजंकार दै--विद्वानें को वेदादि विद्याप्रों से परमेश्वर 
आदि पदार्थों के गुणकमेस्थभाव विद्यार्थियों के प्रति यथावत्‌ प्रकाश करने चाहियें जिससे सो से 
डपकार ले सकें |। १० ॥ 

हा 


ह्रे०६ ऋग्वेद; म॑ं० ७ । झ० ३ | सू० ३५ ॥ 





पुनर्मनुष्याः कान्‌ प्राप्जुयुरित्याह । 

फिर मनुष्य किनको प्राप्त हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 

श॑ नों देवा विश्वदेवा। भवन्तु शं सर॑स्वती सह धीमिरंस्तु।॥ 

शम॑मिषाचः शर्ु रातिषाचः शे नों दिव्या पार्थिवाः श॑ नो 

अपष्या३॥ ११ ॥ 

शम्र्‌ । नः । देवाः । विश्वद्देंवाः । भवन्तु । शम्‌ । सर॑स्ववी | सह । घीमि। । 
अस्तु | शम्‌ | अमि>साच॑: । श्र । ऊँ इतिं। रातिआ्सार्च' । शम्‌। नाः। 
दिव्याः । पार्यिवाः । शर्म । न॒ः । अप्यां: ॥ ११ ॥ 


पदाथः--( शम्‌ ) ( नः ) ( देवा: ) विद्यादिशुभगुणानां दातारः ( विश्वदेवाः ) 
सब विद्वांस: ( भवस्तु ) ( शम्‌) ( सरखती ) विध्ासुशिक्ञायुक्ता बाकू ( सद्द ) 
( धीघिः ) प्र्धाभिः सद्द ( अस्तु ) ( शम्‌ ) ( अभिषाच: ) य आभ्यस्तर आत्मनि सचन्ते 
सम्बध्नन्ति ते ( शम्‌ )( 3 ) ( रातिषाचः ) ये राति विद्यादिदानं सचस्ते ते (शम्‌) 
(न; ) ( दिव्या: ) शुद्धणुणकर्मस्वभावा: ( पाथिवा: ) पृथिव्यां,विद्ता राजानः बहुमूल्या: 
पदार्था वा ( शम्‌ ) ( नः ) ( अप्या: ) अप्छु भवा नोयायिनो मुक्ताद्ाः पदार्था बा ॥११॥ 


अन्वय/--अस्मच्छुमाचारेण देवा विश्वदेया न: श॑ं भवन्तु सरखती घधीमिः सइद 
जल; शमस्त्वभिषाच: न: श॑ भवन्तु रातिषाचों नः शमु भवन्तु दिव्या: पार्थिया: शमप्याश्न 
न: शं अषन्तु ॥ ११॥ 


भावार्ध:--मनजुष्वैरीदशः श्रेष्ठाउडचारः कर्चव्यो येन सर्वान्‌ सर्वे विद्वांसः 
शोभना प्रज्ञा बाक्‌ च योगिनों विद्यादातार: राजान: शिल्पिनश्व तथा दिब्याः पदार्थाः 
प्राप्लुयुट ॥ ११॥ 

पदार्थ--इसारे शुभ युणों के झाचार से ( देवा: ) विद्यादि शुम गुणों के देने बाद ( विश्व, 
देवाः ) सब विद्वान्‌ जन ( न: ) हम लोगों के किये ( श्र ) सुखरूप ( भवन्तु ) दोयें (सरस्वती ) 
हि सुशिवायुक्त बाय्यी ( घीमिः ) उत्तम बुद्धियों के ( सह ) साथ ( नः) इस क्षोगों के किये 
(शाम ) सुरूप ( अस्त ) हो ( भ्रमिवाचः ) जो भभ्पस्तर भार्मा में सम्बन्ध करते हैं वे (ना ) 
इम जोरों के लिये ( शम ) सुखरूप हों और ( रातिषाचः ) विद्यादि दान का सम्भस्थ करने वाक्षे इम 
लोगों के किये ( शम्‌ ) सुखरूप (ड ) ही दोवें तथा (दिव्याः) शुभ गुण कम स्वभावयुक्त 
( पार्थिव: ) प्थिवी में विदित राजजन वा बदुसूल्य पदार्थ ( शम्‌ ) खुखरूप और ( अप्याः ) जलों में 
डेत्पल हुए नौकाओं से जाने वाले वा मोती आदि पदार्थ इस लोगों के लिये (शसर) सुखरूप 
हो ॥ ११ ॥ 








ऋग्वेदः अ० ५। झ० ३ | ब० ३० ॥ ३०७ 





भावार्थ--मजुष्यों को ऐसा आचार करना चाहिये जिसये सब को सब विद्वान्‌ जन सुन्दर 
इद्धि भौर वाणी विद्या देने वाले योगो जन राज! और शिल्पी जन तथा दिव्य पढर्थ प्राष्ठ हैं !३१॥ 


पुन्मनुष्याः क्रिमिच्छेयुरित्याह । 
फिर मलुष्य किसकी इच्छा करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
शे नं! स॒त्यस्थ पतंयों भवन्तु शे नो अर्वैन्तः श् सन्‍तु गाव: । 
शे न॑ ऋभव॑ः सुकृतः सुहस्ताः श॑ नो भवन्तु पितरो हवेंघु ॥ १२॥ 
श्र । नः ; स॒त्यस्य | पर्तयः | भव॒न्तु | शम्‌ । नः। अन्त | शम्र्‌ | 
ऊँ इतिं। सन्तु । गाव | शम्‌ | नः | ऋभव॑ः । सुघ्छृतः । सुऋस्ताः । शम्र । 
ना । भवन्तु । पितरः । इवेंषु ॥ १२॥ 


पदाब;--ह शम्‌) (नमः) ( सत्यस्य ) सत्यमाषणादिव्यवद्दारस्थ ( पतयः ) 
पालका: ( भवन्तु ) ( शम्‌ ) ( नः ) ( अवेन्तः ) उत्तमा अश्वा: (शम्‌) (3) (सन्‍्तु ) 
( गाव: ) घेनव: ( शम्‌ ) ( न: ) ( ऋभव: ) सेधाडिन: ( खुकूत: ) धर्मास्मान: ( खुहरुताः) 
शोमनेषु कर्मखु हस्ता येषां हे (शम्‌) (नः) (भरउस्तु ) ( पितरः ) (हवेषु ) 
इृथनादिसत्कर्म सु ॥ १२॥ 

अन्वय/---हे ज्ञगदीश्वर विद्वन्‌ वा यथा इवेषु सत्यस्थ पतयो नः श॑ भश्न्त्थचेन्तो 
नः श॑ भषन्तु गाबो नः शमु सन्‍्तु सुछृतस्उुहस्ता ऋमत्रो न: शं सन्‍्तु पितरों नः शं 
अबस्तु तथा विधेद्दि ॥ १२॥ 

भावार्थ---मजुष्ैरेब शील॑ वर्तव्यं बेन ऋाप्ताः प्रीतः स्य॒ः येषां प्रीत्या लें पशवरो 
विद्वांसः पितरश्व प्रसन्ना: सुखकरा भवेयु: । १९॥ 

पदार्थ--दे जगदौश्वर का विद्वान्‌ जैसे ( हतेपु ! हवन आदि अच्छे कार्मो में | सरास्य ) खत्य 
आषण झादि व्यवद्वार के ( प्तथः ) पति , नः ) द॒ए होगा के लिये ( शमर्‌ ) सुखरूप ( भबस्तु ) 
होवें ( झरद॑स्‍्तः ) उत्तम घोड़े ( नः ) इसारे किये ( रुख ) सुखरूप होवें ( गावः ) दूध देती हुई गौये 
(ना ) इस छोगें को ( शमर ) सुरूरूप ( उ ) ही ( सन्त ) हो ( खुझृतः ) घमोरून ( सुदस्ताः ) 
सुस्दर अच्छे कामों में दाथ डारूने वाले ( ऋभवः ) बुद्धिमाव जन ( न: ) हम लोगों के लिये ( शम्र ) 
शुखरूप हों ( पितरः ) पितृजन ( नः ) हम लोगों के लिये ( शम्‌) खुखरूर ( मकसतु ) दोते बेला 
विधान करो || 3२॥ 

आवार्थे--मलुष्यों को ऐसे शील की घारणा करनी चाहिये जिससे झरास सजन पसक्र हाँ 
जिनकी प्रीति से सब पशु ओर विद्वात्‌ पिटृतन पखन्न और खुख करने बाले होते ।। १२ ॥ 


हा ऋग्वेद: मं० ७ | झा० रे । खू० ३५ ॥ 





पुनर्विद्ृद्धिः का शिक्षा कार्येत्याइ । 


फिर विद्वान्‌ जनों को कया शिक्षा करनी चाहिये 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 


शै नों अज एकंपादेवों अंस्तु शं नोडहिंबुध्न्यः है शे॑ स॑मुद्रः । 
शे नों अपांनपात्पेरर॑स्तु श॑ नः एश्निंमवतु ठेवगोंपाः ॥ १३ ॥ 
शम्‌ । ना | अजः | एकंज्पात्‌ । देव। । अस्तु। शम। नः। अहिंः । 
बुष्त्य। । श्र । समुद्र! । श्र । नः । अपाम । नपांत्‌ | पेरः । अस्तु | शमर । 
ना । पक्लिं। । भवतु । देवआ्यॉपाः ॥ १३॥ 


पदार्थ/--ह शम्‌ )( न: ) ( अजः ) यः कदाचिन्न जायते जगदीश्वर: ( एकगात्‌ ) 
सर्वे जगदेकस्मिन्‌ पादे यस्य खः ( देव: ) सर्वसुखप्रदाता (अस्तु ) ( शम्‌ ) (न: ' (अद्विः) 
मेघः ( बुध्स्यः ) बुध्लेउन्तरिक्ते भवः (शम) ( समुद्र: ) समुद्रवन्त्यापों यस्मिन्‌ ख 
सागर: ( शम्‌ ) ( नः ) ( अपाम्‌ ) ( नपात्‌ ) न विद्यस्ते पादा यस्‍्यां सा नो ( पेरुः ) 
पारयिता ( अस्तु ) ( शम्‌ ) ( नः ) ( पृक्षिः ) अन्तरिक्षमबकाशः ( भवतु ) ( देवगोपाः ) 
सर्वेबां रक्षक: ॥ १३॥ 


अन्वय/-हे विद्धांसो यूयं तथा शिक्षष्य॑ यथा न अज एकपादेवश्शमस्तु 
शुध्ल्यो5द्विनंश्शमस्तु समुद्रो नश्शमस्स्वपां पेरुन॑पान्न: शप्तस्तु देवगोपाः पृूझिने: शं 
अषतु ॥ १३ ॥ 

भावार्थ/-हे श्रच्यापकोपरेश का: । यूगमस्पाजस्मगर्णादिदोषर द्वितेश्वर मेघसमुद्र- 
नोवियधा प्राहयस्तु यतो बय॑ सर्वेबां रक्तका मवेम ॥ (३॥ 

पदार्थ-हे विद्वानों ! तुस बैद्ली शिक्षा देखो जैधे ( न ) हम क्ो्गों को ( ध्रजः ) जो कभी 
हीं उत्पन्न होता वह जगदीखर ( एकपात ) जिसरे पै- में सब जगत विधमान है ( देवः ) सब सुख 
देने बाला विद्वान ( शम्‌ ) सुखरूप ( अस्त ) हो ( वु८५: ) धन्‍्तरिक्ष में ५लिद् ्वोने वाक्षा (अहः ) 
मेष ( ना ) इम खोगो के लिये ( शम्‌ ) खुकरूप हो ( समुद्रः ) जिसमें श्रन्‍्छे प्रकार जल उच्चकते हैं 
बह सागर ( ना ) इस लोगों के किये ( शम ) सुखरूप हो ( अपास्‌ ) जल्मों का ( वेरः ) पार करने 
बाज भौर ( नपात्‌ ) पैर जिसके नहीं हैं बह नौका ( नः ) हम लोगों के लिये ( शम्‌) सुखरूप 
( अस्तु ) हो / देवगोपाः ) और सब की रखा करने वाला ( पृष्षि: ) भ्तरिष्ष अवकाश हम लोगों के 
किये ( शम्‌ ) सुखरूप ( भव्तु ) हो ॥ १३ ॥ 

भआावार्थ--दे अष्यापक झौर उपदेशको ! तुम इस ज्ोगों को जम्ममग्णादि वोषरहित ईश्वर, 
मेष, समुद्र भोर नौका को दिया का प्रहण कराइये जिससे हम लोग सब के रचक हों || १३ || 


रूऋपमपंभर लक: 


ऋग्वेदः झ० ५। झ० दे । ब० ३े०॥ ३०६ 





पुनर्मनुष्याः किमवश्य॑ कुर्युरित्याह । 

फिर मनुष्य क्‍या अवश्य करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
आदित्या रुद्रा वसंवो जुषन्तेदं ब्रह्म क्रियमाएं नवीयः। 
शूण्वन्तु नो दिव्याः पार्धिवासो गोजांता उत ये यज्ञियांसः ॥ १४॥ 

आदित्या । रुद्राए। वसंवः | छुपन्त | इदम्‌। ब्रष्म | क्रियमांणम्‌ । 
नवींयः । शुखन्तु । नः। दिव्याः। पार्थिवासः | गोइजाताः। उत ।ये । 
यज्ञियासः ॥ १४ ॥ 

पदार्य:--( आदित्या: ) अष्टाचस्वारिंशद्वषछ॒तेन ब्रह्मचयेंण पृरणंविद्या: ( रुद्रा: ) 
चतुश्चस्वारिशद्वपप्रमितेन ब्रह्मचर्येणाधीतविद्या: ( बसबः ) चत्वारिंशद्वर्षपरिमाणेन 
ब्रह्मचयेंण पठितवेदशास्रा: ( जुपन्‍्त ) सेवस्ताम ( इृदम्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ ( ब्रह्म ) इृदद्धतमन्‍्न 
वा ( क्रियमाणम्‌ ) वत्तमाने संपाधमानम्‌ ( नबीयः) अतिशयेन नूतनम्‌ (श्ट्एवस्तु ) 
(न; ) अस्माक विद्या: ( दिःयाः) दिदि शुद्धे कमतीये गुखादौ भवाः ( पाथिवालः ) 
धृथ्िब्यां विदिता: ( सोजाता: ) गया सुशिक्षितया बाचा प्रादुभृंताः (उत) (ये ) 
( पक्षियास: ) यशलम्पादका: ॥ (१४ ॥ 

अन्वय/--हे विद्वांसो ये भबस्‍त आदिस्या रुद्रा बसबो दिव्या: पार्थिवासो 
गोजाता उत ये यहचियास: सस्ति ते न इदूं नधीयः क्रियमाणं ब्रह्म जपस्तास्माभिरधीत॑ 
सटणबस्तु ॥ १४॥ 

भाषा 
संश्राब्य शेपमेम्य: 

पदार्थ - हे विद्वानों जो आए लोग ( आदित्याः ) अद्तालौस वर्ष प्रमाण से बरह्ाचर्य सेवन 
से विद्या पढ़ों हुए हों वा ( रुदाः ) अवा्लौस वर्ष प्रमाण प्रह्चरय से विद्या पढ़े हुए हों वा ( बसबः ) 
चाक्नीस वर्ष परिम/ण जिसका है ऐसे अ्क्षचस्य॑ से विद्य। पढ़े हुए हैं वा ( दि 
आदि में सिद्ध वा ( पार्टिवासः ) पृविवी में विदित वा (गोजाताः ) सुशिक्षित बाण से उत्पन्न 
हुए ( उत ) और ( ये | जो ( यज्षियाः ) यज्ञ संपादन करने वाले हैं वे ( नः ) इम लोगों के लिये 
( हवस ) इस प्रत्यक्ष ( नवीयः ) भत्यस्त नवीन ( क्रिपमाणम ) बत्तेमान में सिद्र होते हुए ( अहम ) 
बहुत घन वा अन्न को | जुफन्‍त ) खेबें और हम लोगों का पढ़ा हुआ ( खयवस्तु ) खुने | १४ ॥ 

भावार्थ - मनुष्यों को चादिये हि धार्मिक विद्वानों को बुल्ञाय सश्कार कर अन्नादिकों से 
अस्छे प्रकार तप कर और अपना पढ़ा अच्छे प्रकार सुना शेव इन से सुने जिससे अम रहित सब 


हो ॥ १४॥ 





मनुप्यै थाश कान विदुष आहय सत्हत्यान्नादिना सन्तप्ये खश्ुतं 
उन्‍्तु यतो निर््च माः सर्वे स्थुः ॥ २४ !॥॥ 








३१० ऋग्वेदः म० ७। झ० ३ । सू० रेश ॥ 








मजुष्येः केषां सकाशादध्ययनमुपदेशश्र श्रोतव्य इत्याह । 
मजुष्यों को किसकी ओर से [ >को किनसे ] विद्याध्ययन ओर उपदेश खुनने योग्य हैं 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं! 


ये देवानां यज्षियां रक्षियानां मनेः्यजंत्रा अख्तां ऋतज्ञा।। 
ते नों रासन्तासुरुगाण्मद्य यूर्य पांत स्वस्तिमिः सदा नः॥१४॥३०॥श॥। 


ये । देवानांम॒ । यक्वियांः । यक्ञियानाम । मनों: | यज॑त्रा।। अमृतः । 
खतध्था। | ते। ना । गसन्ताम। उर्आायम्‌। अध। यूयम्र। पात । 
स्वस्तिष्मं! | सदा | नः ॥ १५॥ 


पदार्यः--( ये ) ( देबानाम्‌) विदुषषां मध्ये विद्वांसः ( यक्षिया: ) ये यह कर्तु- 
महंन्ति ले ( यक्षियानाम्‌ ) ( मनो: ) मननशीलस्थ (यजन्ना:) संगन्तारः ( अमृता ) 
खस्थरूपेणा नित्या ज्ीचन्मुक्ता बा ( ऋतज्ञा:) य ऋत॑ सत्यं जानन्ति (ते) (नः) 
अस्मभ्यम्‌ ( रासस्ताम ) ददतु ( उरुगायम ) बहुमिर्गीयमानम्‌ विद्याबोधम्‌ ( अ्रद्य ) 
इृदानीम्‌ ( यूयम्‌ ) ( पात ) ( स्वस्तिप्रिः ) विद्यादिदानै: ( सदा ) ( नः ) अस्मान्‌ ॥१५॥ 


अन्वयः---ये देबानां देवा यक्चियानां यक्षिया: मनोयैजत्रा अस्ृता ऋतज्ञास्सन्ति 

लैडच न उस्णाय॑ गासन्तां हे विद्वांसो यूयं स्वस्तिमिर्न: सदा पात ।! १५॥ 
भावार्य+--हे मलुष्या: ये विद्वत्तमाश्शिल्पितमास्सत्याचारा जीबन्मुक्ता ब्रह्मविदो 

जना अस्मान्‌ विद्यासुशिक्षाभ्यां सततमुन्नयन्ति तान्‍्वय॑ संरच्य सदा सेवेमद्दीति ॥ १५ ॥ 


अज् सर्वेसुखप्राप्तये सष्टिविद्याविद्वत्संगमाहात्म्यं चोक्तमत एतत्सक्तस्थार्थेन लदद 
पूर्वसक्तार्थ स्थ सकृतिवेंद्या । 


इसयुवेदे पश्रमाहके दृतीयो5प्पायद्धिंो वर्ग: सपममे सगे पहनकर चूक चसूमाझस्‌ ॥ 


पदार्थ--( ये ) जो ( देवानाख्‌ ) विद्वानों के बोच विद्वान्‌ ( यक्षियानाम्‌ ) यज्ञ करने के 
थोग्यों में ( यज्षिया: ) यज्ञ करने योग्य ( मनोः ) विचारशौल्म के ( यजब्राः ) संग करने ( भसताः ) 
अपने स्वरूप से नित्य वा जीवस्मुक्त रहने ( ऋतज्ञाः ) और सत्य के जानने बाल्े हैं ( ते ) वे ( अच ) 
आज ( नः ) इम लोगों के दिये ( उर्गायम्‌ ) बहुतों ने गाये हुए विद्यायोध को ( रासन्ताम्‌ ) देवें, 
है विद्वानों ( यूयम्‌ ) हुम ( स्वस्तिमिः ) विद्यादि दानों से ( नः ) इस लोगों की (सदा ) सर्वदा 
(प्रात ) रद करो ॥ ११॥ 


के लेन हो चर ड।बन्श॥ डर 





आषार्थ--हे मजुष्यो ! जो अत्यन्त विद्वान अत्यल्त शिक्ष्परी सत्य आचरण करने वाले 
ऑषषम्मुक्त अझवेत्ता जन इम खोगें। को विद्या और-सुन्दर शिद्धा से निरस्तर उद्नति देते हैं. उनको इम 
श्ोग रखकर सदा छ्षेवे || 3१ । 


इस धुक में सब सुखों को प्रास्ति के लिये ख्टिकिया और बिद्धनों के संग का उपदेश किया इससे इस 
सरुक के अधं को इससे पूव॑ सूक्त के भर्थ के साथ खंगति जाननी चाहिये। 


अब अम्वेद के पंचमाहक में तीसरा अध्याय झोर तोसवां वर्गे, ससम मण्डल 
में वैतीसबां खूक्त समास्त हुआ | 


अथ नवचंस्य पदत्रिशत्तमस्य सक़स्य वस्ि्टपिः । विश्वेदेवा देवताः । २ ब्रिप्दुपू। 
३।४। ६ निचृस्त्रिष्दूप । ८। ६ विराट्त्रिष्दुपूत॒न्दः । चैवतः स्वर! | ५ 
पढक्ि। । ९ । ७ भुरिक्पटक्तिश्ठन्द। । पश्षमः खरः ॥ 





अथ मनुष्यः कि कुर्यादित्याह । 
अब नव ऋचायाले दुत्तीरूवें खक्त का भारम्म दे, उसके प्रथम मन्त्र में 
मजुष्य क्या करे इस विषय को कहते हैं । 
प्र ब्रह्नोंतु स्दनाइ॒तस्य वि रशिमामिंः सखजे सूर्यो गाः । 
बि सानुना एथिवी संस्र उर्वी पृथु प्रतीकमध्येधें अप्िः ॥ १॥ 
प्र । अक्ष॑ । एतु | सर्दनात्‌ | ऋतस्प॑ | वि । र॒श्मिड्मिः | ससूजे । से! | 
गाः । वि । साहुना । पृथिवी | सस्ते । उर्वी । पृथु । प्रतीकम । अधिं। आ । 
इंघे | भ्रमिः ॥ १ ॥ 
पदार्थ/--( प्र ) ( अहम ) धनम्‌ ( पतु ) प्राप्नोतु ( सदनात्‌ ) स्थानात ( ऋतस्य ) 
खत्यस्थ ( वि )( रश्मिभिः ) किर णेः ( सखजे ) खुजति ( सूर्य: ) सबिता (गा: ) रश्मीन्‌ 
(थि?)( साजुना ) शिवरेण सह ( पृथिबी ) ( खख्त्र ) सरति गच्छुति ( उर्षी) बहुपदार्थ- 


युक्ता (.पृथु ) बिस्तोण॑म्‌ ( प्रतीकम्‌ ) प्रतीतिकश्म्‌ ( अधि ) ( आ ) ( ईथे ) प्रकाशयति 
( भप्मि: ) अप्लिरिव विद्वान ॥ १॥ 





अन्वय/--अश्लिरिव विद्वान यथा सूर्यो रश्मिमि: प्रृथु प्रतीक गाश्य विसखजे 
अध्येघे यथोर्वी पृथिबी सानुना बिसस्त्न तथा भवान्‌ ऋतस्य सदनात्‌ ब्रह्म प्रेतु ॥ १॥ 

भावार्थ/--यो जगदीश्वर: स्वप्रकाश: सूर्यादीनां प्रकाशको निर्माता जगत्पकाश- 
मार्थमर्मि सूयंज्रोक ज्ञ रचयति तसुपास्य सत्याचारेण मनुष्या ऐश्वर्य प्राप्लुवस्तु ॥ १॥ 





शेशर ऋशग्वेदः मं० ७। झ० ३ । छु० रे६॥। 





पदार्थ-- भप्तिः ) भ्रप्मि के समान विद्वान्‌ जन जैत ( खूयय: ) सूर्य ( रॉशेमिमिः ) किरणों 
से ( पु ) विस्तृत ( अतीकम्‌ ) प्रतीति करने वाले पदार्थ ( गाः ) किरणों को ( वि, ससृते ) विविध 
प्रकार रचत वा छोड़ता वा ( अधि, आ, ईथे ) अधिकता सर प्रकाशित इोता है और जैस ( अर्दी ) 
बहुपदार्थयुक्त ( इृधिदी ) पृथिवी ( साजुना ) शिखर के साथ ( वि, सख्रे ) बिशेण्त। से चलती है बसे 
आप ( ऋतस्प ) सत्य के ( खद॒नात्‌ ) स्थान से ( ब्रह्म ) घन को ( ग्रेतु ) भच्छे प्रकार प्राप्त है ॥3॥! 


भावार्थ--जों जगदीअर आप ही प्रकाशमान भर खूर्योदिकों का प्रकाश करने वा बनाने 
बाला जगत्‌ के प्रकाश के लिये भ्रप्नि भोर सूर्यज्ोक को रचता दे इसको उपासना कर सत्य झाचरण 
से मनुष्य देश्वयं को प्राप्त दोवे | 3 | 
पूनर्मनुष्याः क॑ भजेयुरित्याह । 
फिर मनुष्य किसको सेयें इस विषय को अगज़ मन्त्र में कहते हें। 
इमरां वा मित्रावरुणा खुब॒क्किमिषं न कृए्वे अखुरा नर्वीयः । 
इनो बांम॒न्यः पंदवोरद॑ब्धो जन॑ च मित्रो यंतति ब्रवाशः ॥ २ ॥ 
इमाम्‌ । बाम्‌ । मित्रावरुणा | सुउबृक्िम्‌ | इपैम । न । कुण्ते । अर । 
नवींय; । इनः । वामू । पदजी। । अद॑ब्ध/। जनम्‌ | च्‌। मित्र: | 
यतति | बुबा 3॥ २॥ 
पदार्थ/--६ इमाम्‌ ) ( बाम्‌ ) युवयो: ( मिन्रावरुणा ) प्राणोदानावियाध्याप- 
कोपदेशको ( सुश्ृक्तिम्‌ ) सुष्दु वर्जम्ति दुःखानि यया ताम्‌ बा (दृपम ! रच्छामस्त 
था ( न) इब ( कृण्वे / करोमि ( अखुर। ) यावसुषु रमेते तो ( नर्बात ' शलिशियन 
नवीनम्‌ ( इन: ) ईश्वर; (वाम्‌ ) युत॒यो: ( अन्य: ) ( पदथी: ) य. 7 प्रेति सः 
( अदब्धः ) भ्रद्दिसित: ( जनम्‌ ) (व )( मित्र: ) खखा ( यतति ) रतन - न उपत्ययेन 
परस्मेपदम्‌ । ( ध्रुवाण: ) डपदिशन्‌ | २ ॥ 


अन्य।--हे अखुरा मित्रावरुणा योउन्यः पदवीरदब्धों मि. के बाएं: सन्‌ 
वां जन नवीय: प्रापयितु यतति बाभिमां खुबूतिः सत्य याचमिवक्ष 7 बच्छृति यामद॑ 
परोपकाराय हणवे तां युवामद्द च नित्य भजेम ॥ < 








भावाथ;--द्े मदुष्या भवस्तो यस्सवेंस्य' प्रृ८ रूवब्यापी सल्‍ऊ- 
सर्वेषां द्विताय सदा वर्तते तमेबोपास्थ मोज्षपदवों उप्युटन्तु ॥९॥ 





पदार्थ- हे ( अखुरा ) शास्ो में रमले हुए मिद्रावद्णा ) प्राण और 32० के खम- 
अध्यापक और उपदेशको जो ( अन्‍्यः ) और जन ( पदवी ) पद को शर्त 
अद्विंसित ( मित्र: ) सख्त ( इनः ) ईचर ( झुवाणाः ) उपदेश करता दुच। ( बम! १ 
(जन च) मर, ६ जन को भी | नवोयः ) भरत्यन्द लवीन ब्यवद्वार की प्राप्ति करोने 5 “जे ) यत्न 








ऋग्ेदः झअ० « झ०४ बण्१॥ ३१३ 





कराता तथा ( बास्‌ ) तुम दोनों को ( इमाम ) इस प्रत्वक ( धुदक्तिस्‌ । जिससे सुन्दरता से दुःखों 
के निदृतति करते हैं उस सत्य वायी को ( इपस्‌ इस्या वा भ्रक्न के ( न ) समान देता है जिसको 
कि मैं परोपकार के लिये ( कुष्वे ) सिद्ध करता हूं उस को मैं तुम नित्य छा ॥ २ ॥ 


मावार्थ-हे मलुध्यो ! आए जो सब के लिये अलग सर्वस्यापी सब का मित्र जगदीअ्नर 
खब के हित के किये सदैव प्रवृ त है उसी को उपाखना कर मोद्ध पद को अक्त ढोवें ॥ २ ॥ 
कि कर्नव्यमित्याह । 
किर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
आ वात॑म्य॒ धर्जतो रन्‍्त इत्या अपीपयन्त घेनबो न सूदाः । 
महों दिवः सर्दने जाय॑मानो5चिंक्रददृवृष भः सस्मिन्नधंन ॥ हे ॥ 
आ | वात॑स्थ | धर्ज॑तः। रन्‍्ते | इत्याः । अपीपयन्त । थ्ेनवः | न। 
सदा: | महः । दिवः । सर्दने । जाय॑भानः। अचिक्रदत्‌ | वृषभ/ । सर््मिनू । 
ऊर्धन्‌ ॥ ३॥ 


पदार्थ:--( आ ) समस्तात्‌ ( बरातस्थ ) वाषो: ( ध्रजञतः ) गठछुत: ( रस्ते ) रमते 
(हत्या: ) पतुं प्राप्तुं योग्याः ( अपीपयस्त ) प्याययन्ति ( घनवः ) गाबः (न) इथय 
( सदा: ) पाककर्त्तारः ( मददः ) महतः ( दिव्रः ) प्रकाशस्थ ( सदने ) सीदस्ति 
यब्मिस्‍्तस्मिन्‌ ( जञायमान: ) उत्पद्यमानः ( अखिक्रदत्‌) आहयति ( कृषभः ) बलिए्टः 
( सस्मिन ) अस्तरिक्षे ( ऊपन्‌ ) ऊधन्युवख्ि ॥ ३ ॥ 








अखय;--हे मजुष्या: यो मद्दों दिवस्सदने जायमानों कृषभः सस्मिस्नूधनक्नलि- 
ऋदत्‌ यस्मिन्‌, ध्जतों बातस्य खूदा न घेनव इत्या रन्‍्ते सर्वानावीपयन्त त॑ सूर्प स॑युकत्या 
सम्प्रयाजयन्तु ॥ ३२ ॥ 
भआवाथ३-- अन्नोपमाल द्वारः- हे मनुष्या: ! यथा प्रकाशवता ज्ञायमानो रविसस्त- 
रिश्ते प्रकाशते यर्मिल्नस्तांर चले ख्ये प्राशिनों रमस्ते तस्मिश्नेव सर्वे सुखमश्चुबते ॥ ३ ॥ 
पदार्थ-दे सजुष्यों ! जो (महः) महाव्‌ (दिवः) प्रकाश के ( खबने ) घर में 
( जावमानः ) उत्पन्न द्वाता हुआ दृषभः) बल्लिप्ठ ( सलस्मित्‌ ) भल्तरिक्ष में भोर ( ऊूपन ) 
कफाकाज़ में ( अखिकरतत ) आद्धान करता जिस में ( अजतः ) आते हुए (बातस्य ) पवन डे 
यों ( सूद: ) पाप करने बालों के ( न) श्लमान ( घेनवः इल्याः ) जो कि पाने योग्य 
+ उस को ( रस्‍्ते ) समता और ख्ब को ( भा, अपीपयन्त ) खब ओोर से बढ़ाता दे उस खूपे को 
+ के ख्लाथ उत्तम श्रयोग में काभ्रो ॥ ३ | 
आवाधे - इस मन्त्र में उपमालझर है- हे सतृष्यो ! जैसे प्रकाशमान पदार्थों में डत्पन्न 
इस राकि अस्तरिक में प्रकाशित द्ोता है वा जिस घन्तरिष में सब प्राणी रमते हैं डसी में सब सुख 
को प्राप्त होते हैं ॥ ३॥ 
४० 











झ्१्४ ऋग्वेद म० ७। झ० दे । सू० रे६ ॥ 





पुनस्स राजा क॑ सत्कृत्य रक्तेदित्याह । 
फिर वद्द शाज्ञा किस का सत्कार करके और उल्लकी रक्षा करे 
इस विषय को अगले मन्त्र में कददते हैं । 

गिरा य एता युनजद्धरी त इन्द्र प्रिया सुरथां शूर घायू । 

प्र यो मन्यु रिरिंचतो मिनात्या सुक्रतुमर्यमर्ण वबृत्याम्‌ ॥ ४ ॥ 

गिरा । यः | एता । युनज॑त्‌ | हरी इतिं। ते | इन्द्र । श्रिया । सुब्रया। 
शूर । घायू इतिं | प्र । यः । मन्युम्‌ । रिस्वितः । मिनातिं। आ | सुछत॑म । 
अर्यमणम्‌ । वबृत्याम्‌ ॥ 9 ॥ 

पदार्थ/--( गिरा ) बाएया (यः) (एता) एतो (युतजत्‌ ) युनक्ति (हरी) 
अभ्यो ( ते ) तब ( इन्द्र ) राजन ( प्रिया) कमनीथो ( खुरथा ) सुष्दु रथो ययोस्तौ 
( शूर ) शत्रणा॑ हिंसक ( धायू ) धारको (प्र ) (यः ) ( मन्युम्‌ ) क्रोधम्‌ ( रिरित्षतः ) 
इन्तुमिच्छुतो दुशच्छुत्नो: ( मिनाति ) ढिनस्ति (आ) ( सुक्रतम्‌ ) प्रशस्तप्रश्म्‌ 
( अयंमणम्‌ ) स्यायफारिणम्‌ ( बजृत्याम्‌ ) बतंयेयम्‌ ॥ ४ ॥ 

अन्वय।---हे श्रेन्द्र ! पस्त पता खुरथा धायू प्रिया दरी गिरा युनजत्‌ यो 
रिरिज्तातो मन्यु प्रमिणाति ते खुकरतुमर्यमणमद्मा बबूत्याम्‌ ॥ ४॥ 

भावार्थ:-हे राजन! ये यानचालने कुशल्ला राजप्रिया: विद्धांसः स्युस्तॉस्ल्व 
स्यायकारिण:ः कुर्या: ॥ ४ ॥ 

पदार्थ-हे ( यूर ) शल्षुझों की हिंसा करने वाले इन्द्र ) राज्य ( थः ) जो ( ते ) आपके 
(एता ) यह दोनों ( घुरथा ) धुस्द्र रथ वाले ( थायू ) घारणकर्तों ( प्रिया ) मनोहर (रो ) 
घोड़ों को ( गिरा ) वाणी से ( युनजत्‌ ) युक्त करता दे वा (यः ) जो ( रिरितत; ) हिंसा करने 
की इच्छा किये हुए दुष्ट शहु से ( सन्युम्‌) क्रोध को ( प्रमिश्याति ) नष्ट करता दे उस ( सुकतुम ) 
प्रशंसित ध्ुद्धियुक्त ( अर्यंमणस्‌ ) स्थायकारी सज्न को मैं ( आ, वव॒त्यास) अच्छे प्रकार 
के, ॥ ४ ॥। 

भांबार्थ-हे राजा जो रथ आदि के चल्ताने में कुशल, राजप्रिय, दिद्वान्‌ हों तिनको भाप 
स्यायकारी करो ॥ ४ ।। 

के संगन्तुमई भवन्तीत्याह । 
कौन संग करने योग्य द्वोते हैं इस विषय को अगले मन्ध्र में कद्दते हैं। 


यर्जन्ते अस्प सरू्य वयश्व नमस्विनः स्व ऋतस्प घामन्‌ । 
बि एच्चों बाबधे रभिः स्तवान इदं नमों रुद्राय प्रेम ॥ ४॥ १॥ 





ऋग्वेदः अ० ५। ऋ० ४ | बण १॥ा। ३१५ 








यज॑न्ते | अस्य। सख्यम्‌ | वयः | च। नमस्विनः | स्वे । ऋतस्थ । 
धाम॑न्‌ | वि । पूर्ठः | वाबधे | रअमें: । स्तवॉनः | इदम्‌ । नमः । रुद्राय॑ । 
प्रेष्ठप ॥ ५ ॥ १॥ 

पदार्थ:-- यजस्ते ) संगच्छुम्ते ( अस्य )( सल्यम्‌ ) म्ित्रत्थम (क्‍यः ) 
जीवनम्‌ (व) ( नमस्विनः: ) बहन्नादियुक्तः (स्वे ) ख्वकीया: ( ऋतस्थ ) सत्यस्य 
( धामन्‌ ) धामनि (वि) (पक्ष: ) संपर्चनीयमन्नम्‌ ( बाबधे ) बध्नाति ( उभिः ) 
नायकैमनुष्यै: ( स्तवान: ) स्तूयमान: ( इदम्‌ ) खुसंस्कतम्‌ ( नमः ) अक्नादिकम्‌ 
( रुद्राय ) ( प्रेष्टम ) अतिशयेन प्रियम्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वय/---प्रे स्वे नमस्विन ऋतस्य जामन्‌ वर्तमानस्थास्थ सख्यं बयः पृत्तम्थ 
यजस्ते यो द्वि नुभिस्सह स्तवानों रुद्राय इ॒दं श्रेष्ठ नमो वि वाबथे त॑ ता बय॑ 
संगमयेम ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:--वे सत्पुरुषा अभिसंधिनः सर्वस्थ सुदृदस्सवेंदां दी्थे जीवन 
अन्नाद्येश्वर्य चिकीर्षन्ति त एव लोके प्रियतमा जायम्ते ॥ ४ ॥ 

पदार्थ--जो (स्वे) अपने ( नमत्विनः ) बहुत अ्रश्नयुक्त जन ( ऋतस्थ ) सत्य के 
( चामत्‌ ) धाम में कत्तेमान ( अस्थ ) इस की ( सक्यम्‌ ) मित्रता को ( क्यः ) जीवन को तथा 
( प्रृदः ) अच्छे प्रकार संग करने योग्य अद्र को ( यजम्ते ) संग करते हैं जो निशय से ( सूमिः ) 
जायक मजुध्यों के साथ (स्तवानः ) स्तुति रिया हुआ ( रुद्राथ ) रुकाने बल्ले के लिये ( इदम ) 
इस ( प्रेष्टम) भ्रत्यस्त प्रिय और ( नमः ) अन्न आदि पदार्थ को ( वि, बाब्घे ) विशेषता से बांधता 
है उस ( ८) भौर उन को हम क्ोग संग कराबें ॥ १ ॥ 

आवार्थ--जो भ्रब्छे पुरुष संग करने वाले, सब के मित्र और सब क दो्घ जीवन धन्ादि 
देश को करना चाहते हैं वे दी लोक में अत्यस्त प्यारे होते हैं ॥। २ ॥ 

पुनः कीदश्यः ख्रियो वरा भवन्तीत्याह । 
फिर कैश्ली स्त्रियां श्रेष्ठ दोती दूँ इस विषय को अगले मल्त्र में कहते हैं । 
आ «त्साक॑ यशसों वावशानाः सरस्वती सप्थी सिन्धुमाता। 
था। सुष्वयन्त सुदुधां! खुधारा अमि स्वेन पर्यसा पीष्यांनाः॥ ६॥ 

आ। यत्‌ | साक्म। यश्सः। वाबशानाः। सर॑स्रती। सप्तथी। 
सिन्धुंधमाता | या; । सुखयन्त । मुर्दुघांः । सुझ्याराः । अभि । स्वेन॑ । पर्यसा ! 
ऐप्यांनाः ॥ ६॥ 





३३१६ ऋग्वेद: मं० ७। अ० हे । सू० ३६॥ 








पदाय/--( आ ) ( यत्‌ ) या: ( साकम्‌ ) सह ( यशसतः ) कीतें: ( बरावशाना: ) 
कामयमाना: ( सरस्वती ) उत्तमा वाणी ( सप्तशी ) सप्तमी । अन्न व हन्दसीति मस्य 
स्थाने थः । ( सिंघुमाता । सिन्धूनां नदीनां परिमार,कर्जी ( या: ) ( खुष्वयस्त ) सच्छुरित् 
( खुदुघा: ) खुष्दु कामान्‌ पूरविज्यः ( खुघारा: ) शोमना घारा यात्तां ता: ( अमि ) 
( स्वेन ) स्वकीयेन ( पयसा ) उदकेन । प्रय हत्यदकनाम । लिम्वं० १। १९ । ( पीध्यानाः ) 
वर्धमाना: ॥ ६ ॥ 

अन्वय/--हे विद्वांसो यासां सिंघुमातेव यद्या सप्तथी सरस्वती वतते या: स्वेन 
पयसा साक पीष्याना नद्य इब खुदुघा: खुधारा: यशसरों बाबशाना विदृष्य: ख््रियो5भ्या- 
सुष्चयन्त ता: सतत॑ माननीया भबन्ति ॥ ६॥ 





भावार्थ---अ्रश्र वाचकलु०-हे पुरुषा: ! यथा पराणां क्षानेम्द्रियमनसां मध्ये 
कर्मेंन्द्रिय बाक्‌ू सुशोमिता बतंते यथा जलेन पूर्णा गद्यः शोभन्‍्ते तथा विद्यासस्ये 
कामयमाना अलंकामा: सत्यवायः स्त्रियः श्रेष्ठा माननीयाश्य भवस्तीति बिज्ञानीत ॥ दे ॥ 

पदार्थ--हे विद्वानों ! जिन की ( स्तिन्धुमाता ) नदियों का परिमाण करने वालीसी 
(यत्‌ ) जो ( ससथी ) सातवीं ( सरस्वती ) उत्तम वाणी व्तमन्‌ । याः ) जो (स्वेन ) अपने 
( पयसा ) जल के ( साकम्‌ ) साथ ( पीष्यानाः ) बढ़ती हुई नदियों &े समान ( सुदुघाः ) सुन्दर 
कार्मो को पूरी करने वाली ( सुधाराः ) सुन्दर घाराओं से युक्त ( यशस्रः ) कौलि की | बावश।नाः ) 
कामना करती हुईं विदुष्ती स्री ( अम्यासुष्क्यस्‍्त ) सब झोर से जाती हैं वे निरन्‍्तर मान करने 
योग्य होती हैं ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपसालंकार दै--हे मनुध्यों! जैसे छ अर्थात पांच 
ज्ञानेर्द्रिय भौर मन के बीच कर्मेन्द्रिय काणी सुन्दर शोभायुक्त है श्र जैले जल से पूर्ण नदी शोभा 
पाती हैं वैसे विद्या और सत्य कौ कामना करती हुईं पूर्ण कामना वाली स्री क्षेष्ठ और मान करने 
योग्य होती हैं ॥ ६ ॥। 








के विद्वांमो वरा भव्रन्तीत्याह । 

कौत विद्वान जन श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

उत त्पे नो मरुतों सन्‍्दसाना थियेँ तोक च॑ बाजिनोंज्वन्तु । 

मा नः परि ख्यदक्ष॑रा चरन्त्यवीबधन्युज्यं ते रसि नं? ॥ ७॥ 

उत | त्यपे। नश। मरुतः। मन्दसानाः। धियंम्र। तोकम्‌। चु। 
बाजिन! । अव॒न्तु | मा | नः | परिं। झूयत्‌ | अ्रा | चर॑न्ती | अवीवृधन्‌ | 
युज्य॑मर । ते | रयिम् | नः ॥ ७॥ 

पदार्थ-- उत ) (ल्‍्ये) (नः ) ( अस्माकम ) ( मख्तः ) बिह्धांसो मनुष्या: 
( मन्दसाना: ) कामयमाना आनन्दितास्सन्त: ( धियम्‌ ) भ्रज्ञाम्‌ ( तोकम्‌ ) अपत्यम्‌ 














ऋग्वेद: झ० ५। ऋ० ४ । बण् २ ॥ ३१७ 





(ल)( बाजिन: ) प्रशस्तविज्ञानबस्त: ( अवस्तु ) वर्धयन्तु (मा) (नः) अस्मान्‌ 
( परि ) स्वतः ( ख्यत्‌ ) वर्जयेत्‌ ( अक्षरा ) अविनाशिनी सकलविश्याव्यापिनी 
( चरस्ती ) प्राष्युवस्ती ( अवीबृधन ) वर्धयन्तु ( युज्यम्‌) योक्तमईम्‌ (ते) तब 
(रविम्‌ ) घनम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ॥ ७॥ 

अन्वय;--त्ये ब्राजिनो मन्दसाना मस्तो नो घियमुत तोक॑ चाबन्तु था 
चरन्त्यक्षरा बाक्‌ नो मा परिख्यत्तथा नस्ते तब च युज्यं रयिमवीबृधन्‌ ॥ ७ 

भावार्य/--त एव बिद्वांसोउत्युत्तमास्पन्ति ये खर्वेयां पुत्रान्‌ पुत्री्य ब्रह्मचर्येण 
संरदय वर्धयित्वा प्राज्ञाः कुबेन्ति ॥ ७ ॥ 


पदार्थ--( व्थे ) वे ( बाजिनः ) प्रशंस्तित विज्ञान वाले ( मन्दसाना: ) कामना करते हुए 
( सरतः ) विद्वान जन ( नः ) हमारी ( थियम ) बुद्धि को ( डत ) और ( तोकम्‌ ) सल्तान को 
(च) भी ( अव्तु ) बढ़ावें जैसे ( चरन्ती ) प्राप्त होती हुई ( अचरा ) अ्रविनाशिनी वाणी ( नः ) 
इस लोगों को ( मा ) मत ( परिख्यत्‌ ) सब ओर से कर्जे वैसे ( नः) हम लोगों के सम्बन्ध में 
(हे ) आप के ( युस्यस्‌ ) योग्य ( रविसू ) धन को ( अरवीदूधन्‌ ) बढ़ावें || ७ )। 


भावार्थ--वे ही विद्वाव जन भ्रति उत्तम हैं जो सब के पुत्र और कन्याओ्रों को अह्मचर्य्य 
से रक्षा कर और बढ़ा कर उत्तम ज्ञाता करते हैं ॥ ७ ॥। 


पुनर्विद्रद्धिद्यार्थिनः परस्परं कर्य वर्तेरलित्याह । 


फिर बिद्वान्‌ जन और विद्यार्थी परस्पर कैसे वर्ते 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 


प्र वों महीमरम॑ति क्ृणुघ्वं प्र पृषएँ(विदथ्यं( न बीरम । 
भर्गं घियों5बितारँ नो अस्पाः सातौ वाजं॑ रातिषाच पुरैन्धिम्‌ ॥ ८॥ 


अर । वश 





महीघ्र । अरमंतिम्‌ | कृणुश्वम | प्र । पपण॑म्‌ । विदर्थ्यम | न । 
बीरमू | भगंम्‌। धियः। अवितारंम। नः। अस्याः। सातो। वाज॑म | 
रातिब्साचंम्‌ । पुर॑मधधिम्‌ ॥ ८ ॥ 

पदार्थ/- श्र) ( वः ) युप्माकम्‌ ( महीम्‌ ) मद॒र्ती बाच्म्‌ (आरमतिम्‌) अल 
प्रश्ञाम्‌ ( कृखुध्यम्‌ ) (प्र )( पृषणम्‌ ) पोषक ( विदश्यम्‌ ) विद्धेषु संग्रामेषु साधुम, 
(न) इब ( बीरम ) शोर्यादिगुणोपेतम्‌ ( मगम्‌ ) ऐश्वर्यम्‌ , थियः ) प्रज्ञा: ( अवितास्म्‌ ) 
वर्धयितारम्‌ ( नः) अस्माकम्‌ (अस्याः) (खातों ) संभक्तो (वाजम्‌ ) विज्ञानम्‌ 
( रातिषाचम्‌ ) दानसम्बन्धिनम्‌ ( पुरन्धिम्‌ ) बहुसुखधरम्‌॥ ८॥ 





है 40 ऋब्बेद्‌: मं० ७। झ० हे । सू० ३६ ॥| 





अन्वय/--हे विद्वांसो यथा युय॑ नः पूषण विद््यं बीर॑ न घो5रमर्ति मद्दी भग॑ 
घियो5बितारमस्था: सातो पुरन्धि रातिषायं बाज च प्र कुखुध्य॑ तथा चैतान्‌ बयमपि 
अकुर्याम |! ८ ॥। 

भावार्य4+--अन्नोपमाबाचकलु०--तथा बिद्वांसोउध्यापका उपदेशकाश्च सर्वेषां 
बुद्धयायुविद्यावर््धि शुरवीरवत्‌ सर्वदा रक्षणं च॒ कुबन्ति तथा तेषां सेबासत्कारो 
सर्वैस्सदा कार्यों ॥ ८ ॥ 

पदार्थ-हे विद्वानों ! जैसे तुम ( नः ) इमारी ( पूषणम्‌ ) पुष्टि करने बाल्ले ( विदध्यम ) 
संप्रामों में उत्तम ( वीरम ) श्यूइता आदि गु्थोंसे युक्त जन के (न) समान (व) तुम्दारी 
( भरमतिस्‌ ) पूर्णमत ( महीख्‌ ) «द्री वाणी ( भगस्‌ ) ऐश्वर्ये ( घियः) ब्रद्धियों भौर 
( भवितारस्‌ ) बढ़ाने बाल्ले ( अस्था: ) इस बुद्धिमात्र के तथा ( खातो ) अच्छे भाग में ( पुरस्धिम ) 
बहुत सुख घारण करने वाले ( रातिषाचस्‌ ) दानसम्बन्धि ( वाजम्‌ ) विज्ञान को ( प्र, कृणष्वस ) 
अच्छे प्रकार सिद्ध करो वैसे इन को हम ल्लोग भी (प्र ) छ्लिद्ध करें । ८ ॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपसालंकार है--जैसे विद्वान अन अध्यापक झोर उपदेशक सब 
ही वृद्धि भायु विद्या की वृद्धि भौर शूरवीरों के समान खंदा रद करते हैं दैसे उन की सेवा और 
सत्कार सब को सदा करने योग्य हैं | ८ ॥। 

के विद्वांसस्सेबनीया इत्याह । 
कौन विद्वान सेवा करने योग्य हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

अच्छायं वो मरुतः श्लोक॑ एत्वच्छा विषएँ निषिक्तपासबोंमि! । 
डत प्रजायैं गृण॒ते बयों घुयूंय पांत स्वस्तिभिः सदा नः॥ ६ ॥ २॥ 

अच्छे । श्रयम्र | वः। मरुतः। छोकः | पतु। अच्छे | पिण्णुम्‌ | 
नितिक्तथ्पाम्‌ ।. अवैःडमिः । उत | प्रड्जायैं। गूणते | वयः। घुः । यूयमू । 
पात | स्व॒स्तिअमिंः । सदा | नः ॥ ६ ॥ २॥ 

पदार्य/--( अच्छ ) ( अयम्‌) (थः ) युष्माकम्‌ ( मस्त: ) विद्वांखो मलुष्याः 
( ख्छोकः ) शिक्षिता बाक्‌। छोक इति वारुमाम। निघं० १।११। (तु) प्राप्तोतु 
(अच्छु ) सम्यक्‌ | अन्न संद्विताबामिति दीर्घ: । ( विष््ुम्‌ ) व्यापक परमेश्वरम्‌ 
( निषिक्तपाम्‌ ) यो धर्मे निविक्तानभिषेकप्राप्तान्‌ पाति रक्षति तम्‌ ( अबोमिः ) 
रक््ादिभि: ( उत ) ( प्ज्ञाये ) ( ग्रणते ) स्तावकाय ( बयः ) जीवनम्‌ ( थुः ) दधति 
( यूयम्‌ ) ( पात ) ( खवस्तिमिः ) ( सदा ) ( नः ) ॥ ६ ॥ 

अन्वय+--हे मछ्तः बथाउयं बश्कछोको5बोभिस्सट् निसिक्तपां [>निषिक्तपां ] 
विष्षुमच्छैतूत ये प्रजाये गूणते महां च बयो5चछ घुः यथा यूयं स्वस्तिभिनस्खदा पात 
तथा युप्मान्‌ बय॑ सतत॑ रकम # ६ ॥। 


५ 





ऋग्वेद: झ० ५ । झ० ४ | ब० ३ ॥। ३१६ 





भावार्थ:--जिक्षाखुभिः ओत्रियान्‌ ब्रह्मविदोउष्यापकालुपदेशकांस्य प्राप्य परमे- 

्कशदिविद्या: सडगृह्य सदा सर्वथा सर्वेबां रक्तयोत्रतिबेधयितब्दति ॥ ६॥ 
अन्न विश्वेदेबकृत्यगुखवर्णनादेतद््वेस्थ पूर्वघुक्तार्थेन सद्द संगतियेंद्या । 
इति बटत्रिंशत्तमं सूक द्वितीयो वर्मत्ष समाप्त: | 

पदार्थ-हे ( मर्तः ) विद्वान मजुष्या | जैसे ( भयस्‌ ) यद (व: ) तुम्दारी (रोक ) 
शिक्षायुकत बाणयी ( अवोभिः ) रक्षाओं के साथ ( निषिक्तपाम ) जो धर्म के बरी श्रमिवेक पाये हुए 
[है उन के रचक ] ( विष्युम्‌ ) ब्यापक परमेश्वर को ( अच्छैतु ) भच्छे “कार प्राप्त हो ( उत ) और जो 
( अजापै ) ( गूणाते ) स्तुति करने वाल्ली प्रजा के किये ( बयः ) जोवन को ( अच्छा ) अच्छे प्रकार 
( इुः) घारण करते हैं जैसे ( यूयम ) तुम ( स्वस्तिमिः ) ुखों के साथ ( नः ) इम ब्वोगों ढी 
( सदा ) सदैव ( पात ) रचा करो ॥ ६ ॥। 

भावार्थ--जानने कौ इस्छा वालों को वेदवेत्ता ब्रह्म के जानने वाले अध्यापक और उपदेशकों 
को प्राप्त होकर परमेश्वर आदि की विद्याओं का संग्र कर सवेदेव सब प्रकार से ख़ब को रक्षा और 
डब्नति बढ़ानी चाहिये ॥ ६ ॥ 


इस युक्त में विश्व देवों के कम भोर गुणों का क्योन होने से इस सूक्त के अर्थ को 
संगति इस से पूर्व खूक्त के शर्थ के साथ जाननो चादिये। 


यह्द छत्ती़नवां खूक्त और दूसरा वर्ग पूरा हुआ ॥ 
++क्++ ++#ऋ++ 


अयाष्टर्चस्य सरक़स्य वसतष्ठर्षिः । विश्वे देवा देवता: । ? त्रिष्दप्‌ २। ३। 
७ निचुल्रिष्दूप्‌। १। ८ बिरादट्‌ त्रिष्दुप्डन्दः। घैवतः खरः । 
४ निचुत्पकक्रिः । ६ खराट्पड्क्रिश्डन्दः । पश्नमः स्व॒रः || 
अथ दिद्वांसः कि प्रपयन्त्वित्याह । 


अब सैंतीसवें घृक्त का प्रारम्भ दै। उसके प्रधम मन्त्र में विद्वान, जन क्या प्राप्त करें 
इस दिषय को अगले मन्त्र में कहते हें । 


आ वो वाहिंछो वहतु स्तवध्यै रथों बाजा ऋशसुचणो अग्ईक्तः । 
अभि अ्िंपूछे! सर्बनेषु सोमैमंदें साशिप्रा महमिं। एणघ्वम्‌ ॥ १॥ 
आ । व्‌ः। वाहिंहः। वहतु । स्त॒वध्यँ। रथः। वाजाः। ऋभुचणा)। 
अप्ृक्त। । अमि | जिश्युप्ठे) । सब॑नेषु । सोमें; । मंदें। सुअशिप्रा/ | मह्में!। 
पृशध्वम्‌ ॥ १ ॥ 








झ्र्० ऋग्वेद: मं० ७ । आ० ३ । खू० ३७ ॥ 





पदार्थ/--( आ) (बः ) युष्माकम्‌ ( वाहिष्ठ:) अतिशयेन बोढा ( बहतु ) 
( स्तवध्यै ) स्तोतुम्‌ ( रथः ) समरणीयं यानम्‌ ( बाज़ा:) विज्ञानबन्त: ( ऋभुक्षणः ) 
मेधाविनः ( असृक्त: ) अदिसित: (अभि ) आमभिमुख्ये ( तिपृष्ठेः ) श्रीणि पृष्ठानि 
झीष्सितव्यानि येषां तेः ( सबनेषु ) उत्तमकर्म सु ( सोमैः ) देश्वयोंबध्यादिभि: पदार्थे: 
( मे ) आनन्दाय ( खुशिप्रा:) शोभनइजुनासिका: ( मद॒भिः ) सत्कारे: ( पृणध्वम्‌ ) 
पूरयत ॥ ₹॥ 

अन्वय;--हे खुशिप्रा बाज्ञा अभुक्षणों यो बोउसक्तो बादिप्ठो रथों मदे 
त्िपृष्ठेमंद भिस्खो ते: सबनेषु स्तवध्या अस्मानभ्यावदति स एव युध्मानप्यम्या बदतु यूय॑ 
त॑ पृणुध्बम्‌ ॥ १॥ 

भावाथे+--हे विद्वांसो यूयमस्मान्‌ रथेनाभीष्ठ॑ स्थानमिवाध्यापनेन विद्याः 
प्रापयस्तु ॥ १ ॥ 

पदार्थ-हे ( सुशिवाः ) सुस्दर ढोड़ी भौर नासिका वाले ( वाजाः ) विज्ञानबात्‌ 
( ऋभुषणः ) मेधावी बुद्धिमात जो ( व: ) तुखदारा ( अरृक्त: ) न नह हुआ ( वाहिए्टः ) अत्यन्त 
पहुंचाने बाज़ा ( रथः ) रमण करने योग्य यान ( मे ) झानन्द के दिये ( श्रिप्ेः) तीन जानने 
योग्य रूप जिन के विद्यमान उन ( महमिः ) सत्कार और ( सोमैः ) ऐेश्वव्यें बा ओोषधि आदि 
पदाथा से ( सबनेषु ) उत्तम कामों में ( स्तवध्यै ) स्तुति करने को हम को सब ओर से पहुँचाता है 
बही तुम को ( अभ्यावहतु ) सब झोर पहुंचावे डस को तुम ( इयप्वस्‌ ) पूरो, सिद्ध करो ॥ $ ॥ 

आावार्थ-हे विद्वानो | तुम इस द्ोगों को रथ प्ले चाहे हुए स्थान को पहुँचने के समान 
पढ़ाने से विद्या को पहुंचाझो ॥ 3 ॥ 

पुन्विंद्ृद्धि! कि कतंव्यभित्याह । 
किर विद्वानों को क्‍या करना चांदिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

यूथ ह रत्नं/ मघव॑त्खु धत्थ स्व॒देशं ऋभुक्षणो अस्ईक्म्‌ | 
रू यज्ञेपु स्वधावन्तः विवध्ब॑ वि नो राधांते मातिमिंदंयध्वम्‌ ॥ २॥ 

युयम्‌ | ह। रत्नंस। मघब॑तज्सु | घत्थ। खहशं।। ऋमभृत्तणः | 
अप्क्तम्‌। सम्‌ । यज्ञेपु | स्वधाउवन्तः। पिवध्वस | वि। नः। राधांसि। 
मुतिष्मिं। | दयध्यम ॥ २ ॥ 

पदाथे+--( यूयम्‌ ) (८ ) खलु ( रत्षम्‌ ) रमणीयधनम्‌ ( मघबत्सु ) बहुधन- 
युक्तेषु ( धत्थ ) धरत ( खड शः ) य स्व: सुल॑ यन्ति ( ऋभुक्षणः ) मेधाबिन: ( अमृक्तम्‌ ) 
आइसितम्‌ ( सम्‌ )( यज्षेषु ) संगन्तब्यघु व्यवहारेपु ( खधावन्त: ) बह ्नादिपदार्थयुक्ताः 
( पिबध्बम्‌ ) (वि) (नः ) अस्माकम्‌ ( राधांख ) धनानि (मांतमिः ) प्रज्ञाभिः 
( दयध्यम्‌ ) दयां कुरत !। ९ ॥ 





ऋग्वेद: अ० ४ । अ० ४ । ब० ३॥ ३२१ 





अन्वय|--दे खः खदछ ऋणभुक्षणों विद्वांसो यूयं मतिभिः मववत्खु रत्म॑ 
सं घत्थ यश्नेष्यमृक्तं रलमद्रोषघिरस पिदध्द नो राधालि वि दयध्यम्‌॥ *॥ 
भावार्थ+---ये विद्वांसस्ते प्रजा ॒ब्रह्मचर्य्यविद्यासत्कियामद्रौषधघधनानि च 
बर्षपित्वा छुलिनः सब्तु ॥ २ ॥ 
ए८८दै--दे ( स्वधावस्तः : टहुत प्रकदि पदार्थयुक्त (स्वरंशः ) सुख देखते हुए 
( क्रुच्णः ) मेधावी विद्वान्‌ जन. ; यूबम, ह ! तम्हों ( मतिभि: ) बुढ़ियों से ( मबबत्त ) 
बहुद घजथुद्ा ब्यवह्वरों में ( रस्नस्‌ ) रमणीय धम -) ( सं, लत्थ ) अच्छे प्रकार धारण करो 
( पशेषु ) संग करने योध्य ब्यवह्वार में ( अस्टृकस्‌ ) बिना को नहीं प्रा देव बढ़ो ओोषधियां के 
रस को ( पियष्वस्‌ ) पीओ और ( नः ) हमारे ( राधांलि ) घन्नों को ( वि, दयध्वस्‌ ) विशेष दया 
से चाहो || * ॥ 
आावार्थ--जो विद्वात्‌ जन हैं थे प्रजाओं में अढचस्यें विद्या उत्तम क्रिया बढ़ी बढ़ी 
ओपधिद: भर घ॒ननों को बढ़वाकर खुखी हों ॥ २ ॥ 
पुनर्धनादयाः कस्मे दान॑ ददुरित्याह । 
फिर धनाढ-थ किस को दान देवें इस विषय को अगले मन्त्र में कददते हैं । 
उदोधिध हि मंघवन्देष्णं सहो अर्भम्प 
उभा ते पूर्णा बछुना -.भंस्ती 












३0 





उवोचिथ | हि। मघ्यन्‌ | देष्णध्‌ । महः। अर्भैस्य। वसुना । 
विउभांगे। उमा | ते । पर्णा । वसुंना । नर्म॑स्तरी इति। न। सूद्र॒ता | नि। 
यमते । वृयष्या ॥ ३ ॥ 


पदार्य/--( डबोचिथ ) उपदिश (डि ) ( सबजन, ) बहुधनयुक्त ( देष्एम ) दाह 
योग्यम्‌ (महदः ) ( अर्भस्य ) थे ( वखुनः ) घनस्य ( दिभागे ) विमअन्ति 
रस्मिंस्तस्मिन्‌ ( उमा ) उमो (ते) तब ( पूर्णा ) पृ्दों (बुना) धनेन ( गमस्ती ) 
इस्तो ( न) निषेधे ( छूबता ) सत्यप्रियवाणी (नि)( यमते )( बसब्या ) बलुषु धनेषु 
साध्बी ॥ ३ ॥ 

अन्वय+---हे मघवन्‌ ! हि यतस्त्व॑ मद्ोउर्भस्य बखुनों विभागे देष्णमुत्रोचिथ 
यस्य त उभा गभस्ती बखुना पूर्णा वत्तेंते तस्य तब बखव्या सूचृता वाक्‌ केनापि मे नि 
यमते ॥ ३॥ 

आवाये।--ये धत्तादशा: महतोडरुपस्थ घनस्य झुपात्रकुपात्रयोध्धर्माधस यो- 
विभागेन खुपात्रधर्मवूद्धये च घनदानं कुर्वन्ति तेषां कीतिश्विसन्तनी भबति ॥ ३ ॥ 

डर 











श्श्र 


७। झ० दे । खू० रे७ ॥ 





पदार्थ--दे ( मणवन्‌ ) बहुघनयुक्त (ट्वि ) जिस से आए ( मद्दः ) बहुत वा ( अरभंस्थ ) 


थोढ़े ( ब्सुन: ) छन के ( विकाये ) विमाण में ( देष्णम ) देने योग्य को ( उद्ोचिथ ) कहो जिस 
(हे ) आप के ( उमा ) दोनों ( गस्तो ) इन्च ( दसुना ) घन से ( दर्खा ) पूर्णे बत्तमान हैं उन 
आपकी ( वस्चभ्या ) घ्नों में उत्तम ( खद॒तः ) सत्य और प्रिय बाखी किसोसे भी ( न) नहीं 
/ नियमते ) नियम को प्राप्त होती अर्थात्‌ रुकती | ३ ॥। 

भावाधे--ज्ो धनाढय जन बहुत दा थोड़े घन या सुपात्र और कुपाक् वा घने औौर अरधमें 
क विभाग में सुपात्र और धमे की वृद्धि के किये घन दान करते हैं उस को जलीति चित्काल तक 
डइरने वाद्य दोती है ।। ३ ॥| 


पुन्मनुष्या। कीहशा भवेयुरित्याह । 
फिर मलुष्य कैसे दों इस विषय को अराले मन्त्र में कहते हैं! 
स्वामिंन्द्र स्वयंशा! ऋभुच्षा बाजो न साधुरस्त॑मेष्यूकां । 
बर्य नु ते दाश्वांस॑ः स्पाम ब्रह्म॑ कृण्वन्तों हरिदों बर्सिछाः ॥ ४ ॥ 
सम । इन्द्र | खज्यशाः। ऋभुद्ाः। वाजः | न। साधुः । अश्तेधू । 
एपि। ऋक्कां। वयम्र । नु। ते। दाश्ांसः। स्याम। अढां। कृण्यन्तः ! 
हरि ज्व। । बर्सिष्ठा। ॥ ४ ॥ 


पदार्थ/--( त्वम्‌) ( एलद्र ) योगैश्वर्ययुक्त ( ख्वयशाः ) खकीय॑ यशः फीर्तियेस्थ 
सः ( ऋशभुज्षाः ) ( मेधाबी ) (बाज: ) शानवान, (न) इब (खाधुः) खत्कर्मसेबी 
( भ्रस्तम्‌ ) गृद्दम्‌ ( एपि ) प्राप्नोषि ( ऋछा ) सत्कर्ता ( वयम्‌) (ञु) ज्िप्रम्‌ (ते ) 
तब ( दाश्बांस: ) दातारः (स्थाम ) भवेस ( ब्रह्म ) धनमन्नं वा ( कृरबन्तः ) कुबेन्तः 
( इरिवः ) प्रशस्तमनुष्ययुक्त ( वसिष्ठा: ) अ्तिशयेन सद॒गुणकर्मसु निवालिनः ॥ ४॥ 

अन्वय३---हे हरिब्र इन्द्र य ऋभुक्षाः स्ूवयशा ऋकछा बाजों न साधुस्त्वमस्तमेषि 
तस्थ ते श्रक्ष चु कृवन्तो बसिछ्ता बय॑ दाश्वांसः स्थाम ॥ ४॥ 

भावाये।---अत्रापमालझ्वार:-ये सम्मार्गस्थाः साधव इचब धर्मानाचरन्ति ते 
सदेश्यर्या भूस्या दातारो भवन्ति ॥ ४॥ 

पदार्थ-दे ( हरिकः ) प्रशेसित अलुष्यों (इन्द्र) और योगैश्चयों से युक्त जनजो 
( ऋशभुक्षाः ) मेधावी ( स्वयशाः ) भपनी कीर्ति से युक्त ( ऋक्ता ) सस्कार करने वाले (वाजः ) 
ज्ञानवान्‌ के ( न) समान ( साधुः ) खर्कमे छेवने द्वारे ( व्वम्‌) आप ( अस्तख्‌ ) घर को ( दूषि ) 
अरप्त होते हैं उन ( ते ) आप के ( ब्रढ्म ) धन वा अन्न को ( जु ) शीघ्र ( कृषबस्तः ) सिद्ध करते हुए 
( बसिष्ठाः ) अतीब अच्छे गुण कर्मों के बीच निवास करने वाले ( वयस्‌ ) हम लोग ( दा््ांसः ) 
बानशीक्ध ( स्पास ) हो ।। 9 ।। 


ड़ 


. 





ऋग्वेद: आ० # । भ्र० ७; ब० देते 


आावार्थ--इस रह में उप्म/ललंकार है--जो अच्े मार्म में स्थिर, साधु जनों के समात 
चर्मों का झाकर्णा करते हैं वे ऐड दे ८7८ हो अबोत्‌ पेथस्यंवन्‌ होकर दानशीष्ट होते हूं ॥ ४॥ 








के कुयु रिस्याह । 





फिर विज्ञाम्‌ जन क्या करें इस विषय को अगले मत्द्र में कहते हैं । 
सर्मिंतर्ताले प्रद ईलेल्यामिर्विवेयों हमेश्व घीमिः ! 
इन्द्र राण आ देशस्थे! ॥ ४ ॥ हे हे 












। बित्‌ । यामिं! । विवेष! । इरिड्शरश्व ! 
ऊती । कुदा । ना । इन्हे | शाय+। 


सनिंत! ; अति । प्रध्वर् 
पीमि। | बृह्म | हु 
आ । दुशस्येः | ४ ) 












! ड्िकेवा ) ब्यापक्‍प्नोति ( दर्येश्व > खतगुखहरणः 
ते ( घीधिः ) प्रक्ामिः ( यवस्म ) ए'यामहे ! 
४3 ( युक्यानिः ) बोमरीयासिः ( कती ) 


इन्द्र ) परमसुखाद ६ हाथ री 








(आ ) ( दशहये! ) ऋाबथा! / ५५ 


असख्य!--हे इर्गश्येन्द्र बताव॑ वाधियुस्थामिर्वियामिश्विदीमिरुती दाशुषे 











झवितः 3 कलतों 7एसो विरे+: « ८ ऋवसर तास्कु स्थ॑ मा झदा आता के: 
स््प्येः धिड्क्ध उमा विद्या साचनौयाः विश्वास यधावतू 
>है | हमेऋ )। <शीख षोड़ों बारे ( इन्ट्र ) परम सुख्पद विद्वाद जले 








है आप ( कामिः ) बिल ( युडुवामिः ) युरू अस्न योग्य विद्याश्रों ( चित्‌ ) और ( घोमिः ) शुद्धियों छे 
( छतती ) तथा रचा आदि किया से ( दावे ) देने बाले के ख्लिये ( समिता ) विभाग करने वाले 
( अ्रन्ति ) हैं ( प्रवत: ) सम्रश्व आदि युद्यो के देते बल्यों के ( रायः ) घन्नों को ( विवेष: ) प्राप्त दोते 
हैं इस जोग ( ते ) आप के जिन पदों को ( वबस्म ) मांगते हैं. उत् को (तु ) आश्चर्य है क्राप 
(न: ) हम लोगों के लिये ( कद ) कब ( आदशस्ये ) देशोगे ॥। ५ ॥ 


भावाधै--मदष्यों को विद्वानों से खदाः टसम विदा लेनी आहिये और विद्वान भी बधाबत 





३२४ ऋच्वेदः मं० ७ | अ० हे | खू० ३७१ 





पुनर्विदद्निः कि कर्तव्यमित्याह । 
फिर विद्वानों को क्‍या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
वासप॑सीव वेधसस्त्वं नं: क॒दा न॑ इन्द्र क्‍च॑सो बुबोधः । 
अस्त लात्या विया र॒यिं सुवीरँ पृत्तो नो अबा न्युंद्रीत बाजी ॥ ९ ॥ 
बासयंसीष्व । बेघसः | खबर | नः। कुदा। ता। इस । बता । 
बुबोधः । अस्तम । तात्या | धिया | रयिय । सुध्वीरम । पृष्ठ ! न॒ः। बी । 
नि । उहीत | बाजी ॥ ६ ॥ 
पदाये।-- बासयलीय ) ( वेधस:ः ) मेधादिन: ( त्वम्‌ ) ( नः ) अस्मान्‌ ( कदा ) 
( न; ) अस्माकम्‌ ( इन्द्र ) खुखप्रद ( बचसः ) बचनस्य (बुबोध ) बुद्ध: ( अस्तम्‌ ) 
शृद्म (ताल्या ) या तते परमेश्वरे साध्डी तया ( थिया) प्रक्षया ( रयिम्‌) धनम्‌ 
( छुबीरम्‌ ) शोभना बीरा यस्माक्तम्‌ ( पृक्ठ: ) संपर्चनीयमक्षम्‌ ( नः ) अस्माद्‌ ( अर्वा ) 
अभ्य इथ ( नि)( उद्दीत ) बहेत्‌ ( बाजी ) विज्ञानवान्‌ ॥ ६॥ 
अन्वय/--हे इन्द्र त्वं तात्या धिया5स्मान्‌ वेधसो वासयस्रीब नो5समा्क बचसः 
कदा बुबोध: वाज्यर्वा स नु नो5स्मान्खुबीर॑ रखें कदा न्युद्वीतास्माकमस्त॑ प्राष्य पक्षः 
कदा सेबये: ॥ ६ ॥ 
भावाथ।--अन्रोपमाल द्वार :--सर्वे मलुष्या विदुषः अस्येब॑ प्रार्थयेयुवस्तोउस्मान्‌ 
कदा विदुष: कृत्वा धनधास्यस्थानायश्वर्ये प्रापयिष्यस्तीति ॥ ६ ॥ 
पदार्थ--हे ( इन्द्र ) सुख्त देने वाले (श्वस ) आप ( तात्या ) ब्याप्त परमेश्वर में उत्तमता 
से स्थिर होने वाल्ली (घिया ) बुद्धि से (नः ) हम ( वेघसः ) बुद्धिमात्‌ जनों को ( वासयस्रीष ) 
बसाते हुए से ( नः ) इमारे ( वचसः ) वचन को ( कदा ) कब ( धुवोधः ) जानोगे (बाजी ) 
( विज्ञानवान्‌ ) भाप ( अवो ) घोड़े के समान ( नः ) हम लोगों को ( सुवीरम ) जिससे भच्छे भच्छे 
बीर जन होते हैं उस ( रयिस्‌ ) घन को कब ( नि, उद्धीत ) प्राप्त करियेगा और हमारे ( अस्तस ) 
घर को प्राप्त दोकर ( पृष्ठ: ) संपर्क करने योग्य अश्न कब सेवोगे | ६ ॥। 
आवार्थ--इस मस्‍्त्र में उपसालंकार है-सब मनुष्य विद्वानों के प्रति ऐसी प्रार्थना करें 
आप स्लोग हमें कब विद्वान्‌ करके घन धास्य स्थान आदि पदार्थ और ऐश्वय्यें को प्राप्त कराबेंगे ॥॥ ६ ॥| 
पुनर्मनुष्याः कं वर्त्तेरअित्याह । 
फिर मनुष्य केले ब्ते इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
अभि य॑ देवी निरतिश्चिदीश नर्चन्त इन्द्र शरद सुश्च॑ः । 
उप॑ जिषन्धुजैरद॑शिमेत्यस्ववेशं य॑ कृषव॑न्त मतों; ॥ ७॥ 











ऋग्वेद: अ० ५ । झ० ४ बण्छ ॥ झ्षश्‌ 





अभि । यम्र | देवी। निः5ऋंतिः | चित्‌ । ईशें। नह॑न्ते | इन्द्रमू ! 
शरदंः | सुआर्त॑ः । उप॑ । जिब्वन्धुः । जरत्‌उअंशिम्‌ । एति | अख्व॑ब्वेशम्‌ । यम । 
कुणब॑न्त | मर्ती ॥ ७ ॥ 


पदार्य+--( अमि ) ( यम) (देवी ) विदुषी ( निऋषिः ) भूमि: । निक्ष'तीति 
प्थिवीनाम । निघं० १।१। (चित्‌ ) इव (ईशे ) ईप्टे । अत्र तलोप बझ्ाष्मनेपदेष्िति 
तकारलोपः । ( नज्ञन्ते ) व्याप्लुवन्ति (इन्द्रम्‌) ख्वम्‌ ( शरदः ) शरदाद्या ऋतबः 
( खुपक्षः ) शोभन॑ पृक्षोउन्‍्त यस्य सः ( उप ) ( तज्िबस्घुः ) अयाणां बन्धुः ( जरदपम्‌ ) 
वृद्धावस्थाम्‌ ( पति ) प्राप्नोति ( असख्ववेशम्‌ ) न ख्कीयो वेशो यस्य तम्‌ ( यम ) 
( छृणबन्त ) कुर्वन्ति ( मर्ता: ) महुष्णाः ॥ ७॥ 

अन्वयः--द्वे मजुष्या: | य॑निऋ तिश्चिदिव देव्यभ्येति यस्सुपत्तस्मिव्धुर्या 
अरदष्टिमीशे यमिन्द्रं शरदो नत्तन्ते यमखवेशं मर्ता उप कृणवन्‍्त तास्सबान्‌ बयमुप- 
कुर्दाम ॥ ७॥ 

भावार्व+--द्े मनुष्या यूं यथा शरीरवाडमनोजं श्रिविध॑ सुलं प्राप्तो विद्वान 
इ॒थां भार्या प्राप्नोति स्त्री च प्रियं पति प्राष्य मोदते यथर्तवः स्थ॑ स्थ॑ समय प्राप्य 
सर्थानानन्द्यन्ति यथा स्वमावेनैव कौमाराद्या अवस्था आगच्छुन्ति तथरैव परस्पर स्मिन्‌ 
प्रीति कृत्या प्रयतेत ॥ ७ ॥। 

पदार्थ--हे मलुष्यो जैसे ( यम) जिस पदार्थ को (निऋ"िः ) भूमि ( चित्‌ ) वैसे 
( देवी ) विदुषो स्री उसको ( अभ्येति ) सब भोर से प्राप्त होती वा (सुश्द्ः ) जो सुन्दर भन्त 
वाज़ा ( प्रिबन्धु: ) तीन जनों का बम्धु जिस ( जरदष्टिस्‌ ) वृद्धावस्था को ( ईशे ) ऐेश्व्य युक्त करता 
है जिस ( इस्द्रस ) खूयं को ( शरदः ) शरद झादि ऋतु ( नदस्ते ) ध्याप्त द्वोतो हैं जिस ( अस्ववेशम ) 
अपने रूप को न धारण किये हुए का ( मरा: ) मनुष्य ( उप, कृष्यवन्त ) उपकार करते हैं उन सब 
का हस भी उपकार करें | ७ ॥ 

आवार्थ-हे मनुध्यो ! तुस जैसे शरीर वाणी चर मन से टरपन्न हुए सीन प्रकार के सुख 
को भ्राप्त विद्वान जन हृदय से चाही हुई भावों को प्राप्त दोता दे स्त्री भी प्रिय पति को ग्राप्त होकर 
आनन्दित होती वा जैसे ऋतु अपने अपने ख़मय को प्रास होकर सबको आनस्दित करती वा जैसे 
स्वभाव से दी कौमार आदि भ्रवस्था झाती हैं वैसे ही परस्पर में प्रीति कर प्रवव्न करो || ७ ॥ 


मनुष्याः परमेश्वराज्ञापालनखपुरुपायाम्यां श्रियमुञ्नयेयुरित्याह । 
की उन्नति करें 





मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा पालने से ओर पुरुषार्थ से 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 


आ नो राधाँसि सबितः स्तवध्या आ रायों यन्‍्तु पर्वेतस्थ रातों । 
सर्दा नो दिव्यः पायुः सिंपकु यूयं पांत स्वस्तिमिः सदा नः ॥ ८॥ ४॥ 





२६ ऋग्वेद्‌ः मं० 3 । ऋण० ३! सु० ३े७ ॥ 





आ। नः! राधोसि। सवितरितें ! स्तवध्यें। आ। रायः। यन्तु। 
पर्वतस्थ । रातौ | सर्दा | नः। दिव्यः। पायुः। सिसकतु | यूयमर | पात । 
स्वस्तिउमिं। | सदा | नः ॥ ८॥ ४ ॥ 





पदायेः-- आए ) ( न: ) अस्मान्‌ ( राधांस्पि ) घतानि ( सजितः ) सकलजगदु- 
त्पादकेश्बर ( स्तवध्यै ) स्तोतुम्‌ ( झा ) ( रास ( हप्तु ) आप्सुकरलु | परवेतस्थ ) 
मेघस्य ( रातो ) दाने ( सदा) ( नः ) अस्् ते 'झाप्रत्रेदु भव: 
( पायुः ) रक्षक: ( सिसक्त ) सुखे: संयोजपतु ( यूपम ) ( षात ) ( खस्विभिः ) ( खूदा ) 
(ता ) अब्मान ॥ ८॥ 











स्वर सन पर्ेतस्थ 
9 'संब्रिक्ञानेग 


आमन्वय:---हे सब्ितजगदी#रर ! त्कां स्तथष्तें लोडसूपा- 
रातो राय आ वास्तु दिव्यः पाठुभव्राव न सद॒ए ध्या सिकात 
सहिता यूप॑ स्वस्तिमिनेस्सदा एात ॥ ८ ॥ 








आवार्थ+--4 सत्यमावेन परमेश्यरसुणतस्यथ स्थासोज ८ 
मिश्छुम्ति ये च सदाप्तसझं सेवम्ते ते कदाचिदारि ते सेबत्त इति है 





! अर आप्तु- 





कार्थेन सर से 9 


अन्न विश्वेदेवगुणवर्णनादेतदर्थरुण पूर्व स्‌र 
इति सप्र्रिंशत्तम खूक्त चतुर्थों कक्ष समास: |! 


पदार्थ--हे ( सवितः ) सकल जगत्‌ के उत्पन्न करमे झल्ले ज्ादोश्वर आए हो  स्तक्‍ध्चै ) 
स्तुति करने को (*; ) इस लोगों को ( राधांसि ) घन (शा, वम्तु ) मिलते (परेंल... ऐेच के 
( रतौ ) देने में ( रायः ) घन झा ( दिव्य: | ७द गुझ कर्म चौर ध्वभाव में शलिद दुए ( ५४ 
रचा करने बले आग (नः ) हम लोगों को सद। ( आातिवज: | एुल्ों से संयुक्त करें हे विद्वानो 
इन विज्ञान से सहित ( यूथम्‌ ) तुम ब्लोग ( स्ड-तरशिः : सुख्ों ले ( नः ) इम लोगों की ( सदा ) 
सवेदैव ( पात ) रखा करो ॥॥ ८! 
आवार्थ--जो सत्य भाव से प्रमेश्र कौ उरउतः झूर स्था्यवुक्त व्यवहार ले धन पाने 
को चाहते हैं. और जो सदा आप्त अति सब्यय विद्धाल का रंग सेवते हैं के दा: कमी नहीं 
सेवते हैं ॥ ८ ॥। 
इस खूक्त में विश्वेदेतों के गु्ों का वन होने 
एव यूक्त के अर्थ के रा ३ संतति 2०सा 5 


यह सैंतीसवां सुक्त और छौः! कहें बूरा ६ु रू 

















इरू चुत के कथे को 





ही 


ऋब्धंद: ऋण ५: ऋण ८ 








अथाटर्चस्य प्रक़ृस्य वसिष्ठ॑रिंः । १-६" सबिता देवता । ६ सादता भगो वा। 
७। ८ बाजिनः। १ | ३। ८ निचृति 
पैवतः खरः। २ । ४ । ६ स्व॒राट्प 
परशु्म; स्व॒र: || 
अथ मनुष्येः क उपासनीय इत्याह । 
अब अड्ृतीस्यें सूक्त का आरम्भ है; उसके प्रथम मन्त्र में मजुध्यों को किसकी 
कक उपासना करनी चाहिये इस दिषय को कहते हैं । 
उदु य वेव। स॑विता यंयास हिरण्ययीममति यामशिंश्रेत्‌ । 
नूने भगों हृव्यों मान॑षेभिति यो रत्ना पुरूवसुदेधाति ॥ १ ॥ 
उत््‌ । ऊं इतिं | स्यः । देवः । साबता । । दिर्एययीम्‌ । अमतिस्‌ । 
पाम्‌ । अर्शिश्रेत्‌ । नूलमू। भगः। हष्यंः। मालुपेमिः | बि। यश । रत्न । 
पुरुखसुं। । दर्घाति ॥ १ ॥ 
पदाये।--( उत्‌ ) ( ऊ ) ( रयः ) स पूर्वोक्त: जगदीश्वरः ( देव: ) दाता ( सविता ) 
खकलैश्वर्यप्रदः ( ययाम ) प्राप्सुधाम ( द्विर्स्ययीम्‌ ) दिर्णयादिप्रचुराम्‌ ( अमतिम्‌ ) 
खुरूपां अ्ियम्‌ ( याम्‌ ) ( अशिक्षत्‌ ) आशयेत्‌ ( नूनम्‌) निश्चितम्‌ ( भगः ) भजनीय: 
सकलैश्बययुक्त: ( इृब्यः ) स्तोतुमई: (मासुवेमि: ) मलुध्ये: (वि) विशेषेण (यः) 
( रत्ना ) रमणीयानि धनानि ( पुरुबसु ) पुरूणि बहलि वसूनि धनानि यस्थ स॒। अन्न 
संहितायामित्याद्यपदस्य देष्पंम्‌ | ( दुधाति ) निष्पादयति ॥ १ # 
अन्वय;--यो भगो पुरूबसुः सविता देव ईश्वरों मानुपरेभिन्‌ नं इब्यो5स्ति 
योउस्माक कामान्‌ विद्धाति स्थ उया हिस्णययीमप्नति सस्माश्थामस्मदर्यमशिश्रेत्‌ तं 
बयम्र॒द्ययाम ॥ १0७ 
मावाये।--ये मलजुष्या: परमेश्वरमुपासते श्रेष्ठां श्रियं लभस्ते ॥ ३ ॥ 
पदार्थ--( यः ) जो ( भगरः ) सेवन करने योग्य सकलैश्वययुक्त ( पुरूवसुः ) बहुत धर्नो 
वाला ( सविता ) सकलैशर्य देने हरा (देव: ) दाता ईश्वर ( माजुकेमिः ) सजुष्यों से ( नूनस) 
सिश्चय से ( द्पः ) स्वुति करने योभ्य है जो इस ब्ोगों के कामों को ( विद्धाति ) सिद्ध करता है 
( स्पः ) बह जगदीश्वर ( ड) ही ( यास्‌ ) जिस ( हिरण्ययीस्‌ ) हिरण्बादि रस्नों काली ( भमतिम्‌) 
सुन्दर रूपकती जध्मी को तथा ( रस्ना: ) रमणश करने योग्य घनों को ( अशिक्रेत ) आश्रय करता है 
है उसका हम लोग ( डययाम ) उत्तम नियम पाले ॥। ३ ॥ 
ऊ. भआावार्थ--जो मजुष्य परमेश्वर की उपासना करते हैं वे ओछ लक्ष्मी को प्राप्त दोते हैं ।। १॥ 


(त्रिष्दुपछन्द: । 






$पर्किश्छन्दः । 











इरै८ ऋग्वेद: मं० ७। झ० हे । सू० रे८॥ 


पुनस्स जगदीश्वर! कोदशो3स्तीत्याइ । 
फिर बह जगदीश्वर केस! दै इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
उद्दु तिष्ठ सवितः श्रुध्य स्थ हिर॑ण्यपाएं प्रभ्नृतावृतस्प॑ । 
व्यु(वीं पृथ्वीममर्ति सज़ान आ रुभ्यों मतेमोजन खुबानः ॥ २॥ 
उत्‌ । ऊं इतिं। तिष्ठ | सबितरितिं। श्रुधि। अस्प। हिरुएयथ्पाणं ! 
प्रःईती । ऋतस्‍स्प॑। बि। उर्वीमर | पृथ्वी! अमर्तिंग। सृजान/। आ। 
तडम्यैः । मुतेध्मोज॑नम्‌ । सुबानः 8 ९ ॥ 
पदा्+--( उतत्‌) (ऊ) (तिष्ठ ) प्रकाशितों भन्न ( खबित; ) अम्तर्यांमिन्‌ 
( श्रुधि ) शुरु ( अस्य ) जीवस्य हृदये ( हिरणयपाणे ) द्विरत्यं द्वितरमणं पाणिब्यबद्दारो 
यस्य तत्खंबुद्धी (प्रयृतों ) प्रकष्तया धारणे ( ऋतस्य ) सत्यस्य फारणस्य (वि) 
( उर्बीम ) बहुपदार्थयुक्ताम्‌ ( प्रथ्वीम्‌) सूमिम्‌ ( अमतिए ) खुलरूपाम्‌ ( खुजानः ) 
उत्पादयन (आ) समस्तात्‌ (बुन्‍्यः ) उनुष्येभ्वः ( मतंभोजनम ) मर्तेभ्य एवूं भोजन 
मतेभोजनम्‌ ( खुबान: ) प्रेर्यन, 
अन्वय/--द्दे हिरण्यपाणे सवित्जर: 
उस्तिष्ठ उत्कृ्तया प्राप्तुदि ऋतस्प प्रस- 
मतेभोजनमा खुबान: सन्‌ कृप्स ॥ 5 








र त्वमस्य स्तुर्ति श्रुध्ि ऊ अस्प हृदय 
तेमुबी प्रृध्टों वि खुशानः मा नम्यो 














के & ञ 
भावाथे।--ये सत्यभावेल वोशसम्वस्थव्क हतयाप्त्रति परमात्मा 





प्रकाशितो भवति येनेश्बरण सकज 7७ द्वित संपादित 
त॑ बिद्दाय कस्याप्यन्यस्थोपासनां मचुष्ता: हुँ २ 

पदार्थ --( हिर्क्यवाणे ) हित से ८: 7 “उटरक उसका ( रूटिट: | बढ़ भन्तयोसी दे 
जगदीश्वर भाप ( भस्य ) इस जीव की कि. अत :इरब' मं 
(उ्ति्ठ) उडिये भांतू बछववे से प्राप्त ही 7०५ | 7ल ३ घाथ ७ अखाती | आत्य्त 


आरणा में ( अमतिस्‌ ) भच्छे अप रूप 57 )६ बदार्षयुक्त ( परष्वीसू ) इृथिवी को 
( वि, खुजानः ) ढत्पक्ञ करते थे ) -अुष्यो $ ८५. मर्समोजनस्‌ ) सजुष्यों को जो मोजन 
है उसे ( झा, सुआनः ) प्रेरणा 

आावार्थ--जो सत्य भाव से घसे छू ८.7 योश रू हज हैं इलके भाआा 
में परसाप्मा प्रकाशित होता है जिस ईछर ने ८ हू रूत्यक्र कर लजुप्वाहिक का झास्कावि ले 
हित सिद्ध दिया उसको छोड़ किसी ६८ हे 'बुस्‍्ब कमी ते को ४ २ ॥। 














तन 


ऋषग्वेदः अ० ५। झ० ४। ब० ४॥ झेर६ 





पुनः कस्सबैं: प्रशंसनीय इत्याह । 
फिर कोन खब को प्रशंसा करनें योग्य दै इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 


अपर प्टुतः संविता देवो अस्तु यमा चिद्विस्वे वसंवो गृणन्ति। 
स नः स्तोमान्नमस्पअनों घादिश्वेभिः पातु पायुमिनि सूरीन्‌ ॥ ३॥ 


अप । स्तुतः। सविता | देवः। अस्तु | यमू। आ। चित्‌। विशे। 
प्संवः | गुणन्ति । सः । नः । स्तो्मान्‌ । नम॒स्यः । चने । धात्‌ । विश्वैमिः । 
पातु । पायुडमिंः । नि । सुरीन्‌ ॥ ३॥ 


पदा+---( अधि ) पदार्थसंभावनायाम्‌ ( स्तुतः ) प्रशंसितः ( खांबिता ) 
संबोत्पादक: ( देवः ) सूर्यादीनामपि प्रकाशक: ( अस्तु) (यम) (आ) सम्रस्‍्तात्‌ 
( चित्‌ )अपि ( विश्व ) सबें ( बखबः ) वसन्ति विद्या येघु ते विद्वांस: ( गृणम्ति ) स्तुबन्ति 
(खः) (नः) अस्माकम्‌ (स्तोमान्‌) प्रशंसा: ( तम्स्थ: ) नमस्करणीयः (चनः ) 
अ्नादिकमेश्वर्यम ( धात्‌ ) दधातु , विश्वेभि: ) रबेस्सदद (पातु ) रक्षतु ( पायुमिः ) 
रक्षाभि: ( नि ) नितराम्‌ ( खूरीन ) विदुष: ॥ ३॥। 


अन्वय।--हे मनुष्या य॑ चिह्निश्वे बलवो गशुणन्ति स सविता देबोउस्मामिरा- 
स्तुतोउसत्र॒ सरोडपि नमस्थोउस्तु नोउस्माक स्तोमान्‌ चनश्थ धात्‌ सर विश्वेम्िः 
पायुभिस्ख्रीज्नि पातु ॥ ३॥ 


भावाय)--हे मनुष्या: ! यस्थेश्वरस्य सर्व आप्ता: प्रशंसा कुरत्रेन्ति यो5स्मान्‌ सतत॑ 
रक्षत्यस्मदर्थ सब विश्व॑ विधत्ते तमेव व से सदा प्रश॑स्येम ॥ ३॥ 


पदार्थ--हे सजुष्यो (यम. चितू ) जिस परमेश्वर की ( बिरवे ) सब ( बसव। ) वे विद्वान्‌ 
जन जिन में विद्या वसती है ( गुणास्ति ) स्तुति करते हैं बह ( सविता ) सब को ढत्पन्न करने वाज़ा 
( देवः ) खुयोदिकों का भी प्रकाशक ईश्वर हम लोगों से ( आस्तुत: ) अच्छे प्रकार स्तुति को प्राप्त 
( अस्तु ) हो और वह (अप ) भी ( नमस्यः ) नमस्कार करने योग्य हो (नः) हमारी 
( स्तोमान्‌ ) प्रशंसाझों को और ( चनः ) अन्नादि देश्व्यं को भी ( घात्‌ ) घारण करे तथा ( सः ) 
बह ( विश्वेमिः ) सब के साथ ( पायुमिः ) रक्षाओं से ( खूरीन ) विद्वानों की ( नि, पातु ) निरस्तर 
रक्षा करे ॥ ३॥ 

भावार्थ-हे सजुष्यो ! जिस ईशर की सब घमौत्मा सज्जन प्रशंसा करते हैं जो हम लोगों 
की निरस्‍्तर रक्षा करता हम लोगों के लिये समस्त विश्व का विधान करता है उसी की इम लोग 
खदा प्रशंसा करें ॥ ३ ॥ 

घर 





डेरे० ऋच्वेदः मं * ७ | अ० हे ; सू० ३े८॥ 





पुनमजुष्येः कस्य प्रशंसा कार्येत्याइ । 
फिर मनुष्यों को किसकी प्रशंसा करनी चाहिये इस विषय को 
अमले रू ज में कद्दते हैं! 
आभि य॑ देव्यदिं/तिर्गृणातिं सर्व देवस्प॑ सावितुऊुँघाणा । 
अभिसमप्नाजो वरुंणो गणन्त्यभि मित्रासों अर्थमा सजोषाः ॥ ४ ॥| 

अभि | यम ! टेदी । अदितिः। गूणयातिं। सबम । देवस्यं । सबितुः । 
जुपाणा । अभि । समृध्शाजः | वरूंए। । गुशन्ति | अप्रि | सित्रासः । अर्थमा । 
सउनजोषा३ ॥ ४ ॥ 

वदाये:--( श्रम ) आमिसुर्ये (ण्म्‌) (दे 
( शूणाति ) ( सबस्‌) प्रख्रृत जगत्‌ (दे प्रदातुः ( लबितु: ) प्रेरकस्थान्त- 
यामिण: ( जुपाणा ) सेवमाना (अभि) (सप्नाज: ) सम्यग्नाजमरानश्षक्रबर्तिनों राजानः 
( बरुण: ) बरो विद्वान ( गूणान्ति ) स्तुबन्ति (अधि | (मित्रासः ) स्वस्थ सुहृदः 
( भ्रयमा ) स्यायाध्रीश: ( सजोपए: ) समानप्रीठिलेबी # ४ ॥ 

अन्वय+--द्दे मलुष्या: लवितुर्देवस्थ सब॑ जुपाणा देब्यदितियंममि ग्रणाति 
बरुणुस्सजोया अर्यया यमभिगणाति य॑ं भिन्रासस्सस्राजो5भिशुणन्ति तमेव सर्वे सतत 
स्तुबस्तु ॥ ४ ॥ 

भावार्य+-हे मह॒ष्या: ! यूय॑ तस्येव प्रशंसनोयस्५ परमेश्वरस्थैब स्तुति कुछत ये 
स्तुत्वा बिदुष्य: ख्लियः राजानो विद्वांसश्राउमीष् प्राप्लुवन्ति ॥ ४ ॥ 

एवार्थ--दे मज॒ष्यो ( सबितुः ) प्रेरणा देने काका अ्तयोमी ( देवस्प ) स्व सुखदाता 
जरदीश्वर के ( सबम्) उत्पस्न किये जगत्‌ को (जधाणा ) स्लेवा करती हुई ( देदी ) विदुषी 
( झदितिः ) माता जिस को ( भमि, गृद्याति ) खस्सुख [ >सम्मुख ] कहती है वा ( वरुणः ) श्रेष्ठ 
विद्वान्‌ जन ( सजोषाः ) समान प्रति सेबने बाला ( अर्यमा ) न्यायाधीश और ( मित्रासः ) ख़ब के 
ुहद्‌ ( सन्नाजः ) भच्छे प्रकार प्रकाशमान चक्रवर्ती राजजन ( यस्‌ ) जिसकी ( झमि, ग्रणन्ति ) 
झ्थ ओर ले स्तुति करते हैं उसी की सब निरन्तर स्तुति करें / ४ ॥। 

आवार्थ--हे मल॒ष्यो ! तुम उसी प्रशंश्ा करने योग्य परमेश्वर की स्तुति करो जिस की स्टुति 
करके विदुषी श्री राजा झोर विद्वान जन चाहा हुआ फल पाते हैं || ७॥। 








विदुषी ( अदिति; ) माता 






पुर्नुष्याः परस्पर कि कुर्युरिस्याह । 
फिर मलुष्य परस्पर क्‍या करें इस विषय को अगले मन्ञ्र में कहते हैं। 
अभि ये मिथो बनुषः सपन्ते राति दिवो रातिषा्च: एथिव्या! । 


अहिंयुध्न्य उत नंः शणोतु वरूत्येकेपेनमिनि पांतु ॥ ५॥ 





बस 





ऋग्वेद: झ० ४ | झअ० ४। ब० ५ ॥ श्र 





अभि | ये। मिथः । वृलुप:। सर्पन्ते | रतिम्‌ । दिवः। रातिज्साचः । 
पृथिव्या। । अहिंः । दुष्स्यं:। उत | नः | शुशोतु । वरूत्री | एकंपेलुडमिः 
नि । पातु ॥ ५॥ 

5 

पदाथ/--( अभि ) ( ये ) ( मिथः ) परस्परम्‌ ( बनुषः ) याचमानान्‌ ( खपस्ते ) 
आक्रुष्यन्ति ( रातिम्‌) ( दिवरः ) कमनीयस्थ ( रातिषाच: ) दानस्य दातुः ( पृचिब्याः ) 
भूमेरन्‍्तरिक्षस्थ वा मध्ये ( अदिः ) गेघः यः ) बुध्न्येउस्तरिक्षे भव: ( उत ) बयपि 
(न; ) अस्मान ( शणोतु ) (बरूची ) बरदीय्ा नीतियुक्ता प्रात ( एकलेनुमिः ) एकैद 
घेजु्वाक्‌ सदायभूता येषां तेः सद्द (नि) ( यातु )॥ ५ ॥ 

अन्वय!---थ दियो रातिणाच एकपेनुप्रिस्सद् प्रिथों बजुषरों नो रातिममि 
सपन्‍्ते उतादि वरुत्री बुच्म्यो5हिस्विस्मान्‌ प्रथिष्या नि पातु स सर्वोजनो5स्माकमधीत॑ 
शूणोतु ॥ ५! 

भावाथे।--थेउस्मान्‌ विद्याहीनान्‌, दृष्ट्या निन्‍्दन्ति विदुषो दृष्ट्वा प्रशंसन्त्यै- 
कमत्याय प्रेग्यन्ति त एवास्माक॑ कल्याणकरा भवत्ति ॥ ५ ॥ 

पदार्थ--( ये ) जो ( दिवः ) रनोहर ( रातिपाचः ) दाल देने बाल्े के ( एकघेजुमिः ) एक 
वाणी दी है सहायक जिनकी उनके साथ ( मिथः) परस्पर ( बजुषः ) मांगते हुए ( नः ) हम 
ख्ोगों को ( रातिस्‌ ) देने को ( अमि, सपस्ते ) अच्छे प्रकार सथ ओोर से नियम करते हैं ( उत ) 
और ( वसरूश्री ) टीकार करने योग्य माता ( बुध्न्यः ) आल्तरिक्ष में अ्श्तिद्ध हुए ( भहिः ) मेल के 
समान हम लोगों को ( एथित्या: ) सूमि और अम्तरिक्ष के श्री ( नि, पातु ) निरस्तर रज्या करे 
बह समस्त जनमात्र इसारा पढ़ा हुआ ( शुणोत॒ ) खुने ॥। ४ ॥ 

आवार्द--जो हम लोगों को विश्वाहोन देख निन्‍्दा करते भौर विद्वान देख प्रशंसा करते 
भोर एकता के लिये प्रेरणा देते हैं वे ही दमारे कल्याण करने वाले होते हैं ॥। ५ ॥ 

पूना राजादिभनुष्येः कि कृत्वा कि प्रापणीयमित्याह । 
फिर राजा आदि मनुष्यों को कया करके क्या प्राप्त करने योग्य दे 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

अनु तन्नो जास्पर्तिमंसीष्ट रत्न॑ देवस्थ सबवितुरिधानः । 

अरगसयोज्बंसे जोईबीति भगमरंग्रो अर्थ याति रत्न॑म्‌ ॥ ९ ॥ 

अर्जु | तत्‌ ) न!। जाथतिं।। मंसीष्ट । रत्न॑मू । देवस्प | सबितुः । 
इयान+ । भय । उग्रः । अव॑से । जोहंबीति । भगंम । अलुग्र:। अधे' । याति । 


रत्नम्‌ ॥ 












झ्श्र ऋग्वेद: मं० ७ | अ० हे । खू० रे८॥ 

<३७+>> कक ++++++ >> सन्‍क मनन नम «न ंन++++ मन कमान 
पदार्थ, (अनु ) ( ततू ) (नः ) अस्मभ्यम्‌ ( जास्पतिः ) प्रजापालकः 

( मंखीष् ) मन्‍्यताम्‌ ( र्नम्‌ ) रमखीय॑ धनम्‌ ( देवस्थ ) सर्वश्रकाशकस्य ( सवितुः ) 

खर्वास्तर्यामिण: (इयान: ) ध्राप्जुडन ( भगम्‌) ऐश्वर्यम्‌ ( उग्र: ) तेजी ( अबसे ) 

रक्षणायाय ( जोहवबीति ) शृशमाददाति ( भगम्‌ ) ऐश्बर्यम्‌ ( अनुग्नर: ) अतेजस्वी ( अघः ) 

द्वीनताम्‌ ( याति ) प्राप्नोति ( रत्तम्‌ ) रमणीयं घनम्‌ ॥ ६ ॥ 





अन्यय/--द्दे मजुष्या यथोग्रो ज्ञास्पतिस्सवितुर्देबस्थ भगमियान: यद्॒त्न॑ खा्थे 
मंस्रीष्ट तन्नो3नु मंसीए य॑ मगमवसेउ5नुग्रो ज़नो जोडवीति तद्ग॒त्नमध याति ॥ ६॥ 

भावार्थ+-हे मदुष्या: ! यो राजा पर मेश्वरस्प रृष्टो सर्वेपां रक्षणाय प्रवर्तते स 
एव स्वेमैश्वर्य लब्ध्वा सर्वानानन्‍्दयति ॥ ५ ॥ 


पदार्थ --हे मजुष्यो जैसे ( उप्र: ) तेजस्वी ( जास्पतिः ) श्रजा पालने बाला ( सकितुः ) 
सवोन्तयाँमी ( देवस्‍्य ) सब प्रकाश करने वाले के ( मम ) देखर्य को ( इवानः ) प्राप्त होता हुआ 
जिस ( रत्नम्‌ ) रमणीय धन को स्वार्थ ( मंल्लीए ) मानता है ( तत्‌ ) उस को ( नः ) इस लोगों के 
हिये ( भजु ) भनुकूल भने जिल्ल ( भगम्‌ ) ऐलस्ये को ( अक्से ) रडा आदि के ( झजुप्नः ) तेज- 
रहित जन ( जोढ़वीति ) निरस्तर प्रदण करता दे वह ( रसतस्‌ ) रमशीय घन ( अ्रथः ) दीन दुशा 
को | याति ) प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-हे मनुष्यो ! जो राजा परमेश्वर की सृष्टि में सब की रचा के किये प्रवृत्त होता है 
वही सब ऐश्वर्य को पाकर सब को झआानन्दित कराता है ॥ ६ || 
पुनः केउत्र कल्याणकरा भवन्तीत्याह । 


फिर कौन इस संखार में कल्याण करने वाले होते हैँ इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं । 


श॑ नो भवन्तु वाजिनो हवेंषु देवताता मितद्र॑वः स्व॒र्का। । 

जम्भयन्तोएहिं बृक रक्षांसि सर्नेम्यस्मथुंपवन्नमीवाः ॥ ७॥ 

श्र । नः । भव॒न्तु । वाजिन! । हवेंपु । टेवउ्ताता । मितड्द्धवः | सुध्अकोः । 
जम्मय॑न्तः । अछि । वृक॑प्‌ । रक्षोंसि। सनेमि । अस्मत्‌ | युयव॒न्‌ । 
अमीवा। ॥ ७। 





पदार्थ:--( शम्‌) खुखाय ( न: ) अस्माकम्‌ ( भवस्तु ) ( बाजिन: ) वेगवन्तो- 
उश्वा: ज्ञानवन्तो यद्धारों वा (इवेषु ) संग्रामेषु ( देवताता ) बिद्वद्धरसुष्ठातब्ये यश्ले 
( मितद्गबः ) ये मित॑ द्रवन्ति गच्छुन्ति ते ( स्का: ) शोभनो5कों5न्नादिकमैश्बर्य येबान्ते 


प्स 


ऋग्वेद: अ० ५ । अ० ४। ब० ५ ॥ इ३३ 





( जम्भयस्त: ) विनामयन्त: ( अहिम्‌ ) सर्पमिव वर्तमानम्‌ ( बुकम्‌ ) स्तेनम्‌ ( रक्षांसि ) 
डुश्टान्‌ प्राणिन: ( सनेप्ति ) पुरातने । सनेमौति पुराणनाम०। निघं० ३। ५७। ( अस्मत्‌ ) 
अस्मा्क सकाशात्‌ ( युयत्न ) डियुज्यस्ताम्‌ ( अमीवाः ) रोना: ॥ ७ # 


अन्वयः--हे विद्वांसो वाजिनो मितद्रवः रूपा हवेषु देवताताहिमिव बुक 
रक्षांसि उ जम्भयम्तो नोउस्माक श॑ मवन्‍्तु पतो5स्मत्‌ सनेम्यर्मी आर युववन्‌ ॥ ७ ॥ 


सदाथ।--वे दुषशचारान, प्राखिनों रोमान श्तूँ लय निवर्त्य सर्वे कल्याणकरा 
अबन्ति त पद जगस्पृज्यास्सस्ति ॥ ७॥ 

पदार्थ--डे विद्वानों ( वाजिन: ) देशवान घोकः वा ज्ञानवान्‌ योद्धा पुरुष ( मितद्रवः ) जो 
प्रमाया भर जाते हैं ( स्वको: ) जिन रा शुभ अक्ादि है (ढवेपु ) जे संप्रा्मों में ( देवताता )वा 
विद्वानों के अदुछाल करने योग्य यह्ञ में ( ऋढ्धिस ) सर्प के समान व्मान / बुकस्‌ ) चोर को भौर 
( रचांसि ) दुए प्राणियों को ( जम्मयम्तः ) जम्माई दिल्ाते हुए ( नः ) हम लोगों को ( शम ) सुख 
के किये ( भवस्तु ) होवें जिस से ( भरसूत्‌ ) इस लोगों से ( सनेमि ) पुराने ब्यव्दार में ( अमीवाः ) 
रोग ( युयवतर ) झल्तग हों ॥| ७ ॥। 

भावार्थ--जो हुए श्राचार बाल्ले प्रायो, रोग और शबुओं को निवार के सब के सुख करने 
वाले होते हैं दे हो जगत पूज्य ते हैं || ७ ॥। 

पुन्विद्रद्धिः कि क्ेब्यपित्याह । 
फिर विद्वानों को क्‍या करना चाहिये इस विषय को अगले मस्त्र में कहते हैं । 

वार्जेवाजेउबत वाजिनो नो धर्नेंषु विप्रा अम्टता ऋतज्ञाः । 
अस्प मध्वः पिबत मादय॑ध्वं तृप्ता यांत पथिमिर्देवयानैं! ॥ ८ ॥ ४॥ 

वार्जेब्वाजे । अव्त | वाजिनः । नः। घर्नेंष | विप्राः । अमृता । 
ऋत॒5शा; । अस्प । मध्य: | पिबत । मादयध्वम्‌ । तृप्ताः। यात्‌ | पथिवंमिंः । 
देवउयानैं: ॥ ८॥ ४ ॥ 

पदार्य/---( वाजेवाजे ) संग्रामे संग्रामे ( अबत ) रक्षत ( बाजिन: ) बहुविश्ञना- 
अ्षबलवेगयुक्ता: ( नः ) अस्मान्‌ ( घनेषु ) ( विश: ) मेघाविन; ( अस्त; ) खृत्युरद्विता: 
(ऋतज्षा: ) य ऋत॑ सत्यं ज्ञानन्ति ते सत्य व्यवद्दारं ब्रह्म था ज्ञानस्ति ते ( अस्य ) 
( मध्वः ) मघुरादि गुणयुक्तस्थ ( पित्रत ) ( मादयध्वम्‌ ) आनन्दयत ( तृप्ताः ) प्रीणिता: 
(यात ) ( पथिम्रिः ) ( देवयाने: ) विद्वन्मागें: ॥ ८ ॥ 


अन्वय।-हे अस्ता ऋतक्षा वाजिनो विप्रा यूयं धनेषु वाजेबाजे च नोस्मानवत 
अस्य मध्चः पिबत अस्मान्मादयध्वम्‌ दुप्ता: सन्‍्तो देवयानै: पश्चिमियात ॥ ८ ॥ 











0 ऋग्वेद: मं० ७ ; अ० हे । खू० रेह ॥ 





$--बिदुप: प्रतीश्वरस्वेयमाज्ञाउस्ति यूय॑ विद्वांसो घार्मिका भुत्वा खर्वेां 
धत्त व्ययमानन्दितः महौषधरसेनारोगास्वन्‍्तस्सर्वानानन्‍्द तपेयित्वा55स- 
न्तो पन्यःन्‌ सततं गमयत ॥ ८ ॥ 
विद्वद्विदुषीय॒णवर्णनादेतदर्थस्थ पूर्वसक्ताथेंन सद्द संगतिवेद' 
इत्यशब्रिंसलम सूक्त पद्चमों बगेढ खमाप्तः | 









पदार्थ - हे ( अरताः ) सुत्यु रहित ( ऋठशाः ) सत्य व्यवह्वार वा पर के जानने बाले 
(बाजिनः ) यहु विज्लन रन्न बल्न और वेगयुकू ( विश्राः ) मेघाबी सजनो तुम ( घनेधु ) घनों में 
( कजेदाजे ) चोर संप्राम संभाम में ( नः ) हम लोगों की ( रूवत ) रहा करो ( अस्य ) एस ( सध्वः ) 
मुराबि गुणयुक्त रस को ( पिदत ) पीओ, इस छोगों को ( सादयध्यम्‌ ) आरस्दित करो और 
( दहाः ) दृह् होते हुए ( देवयानैः ) दिद्वानों के मांगें जिन से जाना होता डन ( पषिमिः ) मागों ते 
(यात ) ज्ञाधो ॥ ८।। 


आवार्थ-विद्वा्ों के प्रति ई४२ की यह आज्ञा है कि तुम धार्मिक विद्वान होकर सब को 
रक्षा निरन्तर करो और भानन्दित तथा बढ़ी प्रोषधियों। के रख से नीरोग हुए खब को आापस्दित भौर 
दृछ कर धर्मोत्माओं के मार्गों से झ/? चलते हुए भौरों को निरस्तर उन्हीं मार्गों से चल्ावें ॥ रू ॥ 
इस युक्त में सबिता, देश्वयं, विद्वान्‌ और विदुक्षियों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के 
अर्थ को इससे पूर्व छुक्त के धर्थ के साथ खंगति जानगी चादिये ! 
यद अश्ततीसवां खुक्त और पांचवां बर्म पूरा हुआ ।। 
उस्ड २4 >*झ०+ 
अथ सप्तर्चस्प म्रक़स्प बसिष्ठपिं! । विश्रेदेवा देवता! । १। ९२। १५। ७ 
निचत्व्रिष्दप्‌ । ३ स्वराट्‌ त्रिप्दुप | 9 । $ विराट जिष्दुप्छन्दः ! 
बैबतः खरा ॥ 
अथ उिद्रांसौ ख्रीपुरुपौ कि कुर्यातामित्याह । 
अब लात ऋचा वाले उनतालीसवें खूक का आरम्भ दे, उस के प्रधम मन्त्र में 
विद्वान र्मी पुरुष क्‍या करें इल विषय को कहते हैं । 


ऊध्यों अग्निः सुमर्ति वस्बों अश्नेत्प्रतीची जूर्णिदेवतातिभेति । 

मेजाते अद्री र॒थ्येब पन्‍्थांमृत होतां न हषितो चंजाति॥ १॥ 

ऊर्ष्प। अग्नि: । सुध्मतिंय । बस: । अश्रेत्‌ । प्रतीची । जूर्णिः । 
देवप्तांतिम । एति । भरेजाते इतिं । अद्ठी इतिं। र॒थ्याई्ब । पन्‍्थांय । खऋतम । 
होता । न । इितः । य॒जाति ॥ १ ॥ अं 





आख्ेद: अर ४ । इक 







पदा४!--( ऊध्चे: ) ऊच्वेगामी ( 
( बस्व: ) धनस्व ( अश्वेत्‌ ) आश्ययेत्‌ (अः 3) या प्त्वगश्ञाते  जूलिः) जी 
( देबतातिम्‌ ) देवैरडु्ठितं यश्षस्‌ ( रति ) प्राक्नाति ( भजाते ) सज्ञत' ( अद्ठी ) अनिन्दितो 
पत्नीयजप्ानों ( रथ्यव ) रथ सथेछु साधू अध्यों(पस्थाम्‌ ) मार्क ( ऋतम) खत्यम्‌ 
( द्वोता ) दुष्ता ( नः ) ऋस्यात्‌ ( इदितः ) ३४: ( यज्ञ पर 


क इब ( खुमतिम ) श्रेष्टां प्रझ्म्‌ 

















अन्वय;---वा जूरिः व 
रब्येबर्त पम्थामेति यथा द्री बह्दो 
खरकुईन्तु॥ ९ ॥ 

भावक।--अश्ोएमाबाचूकलु०-- पत्र र्वीपुरुषों झतबुद्धी पुरुषा्थिनों लत्कर्म- 
ए्याचरतस्तप् सब धीविराजते # २ ४ 






डिदुपी पत्नी ऊच्चों5द्धिरिव रेबठा्ति खुमतिम्रश्नेत्‌ 
सेजात यवेितों दोता नो यज्ञाति तानू त॑ जउ रावें 








पदाह--जो ( जू्िः ) जीव ( अरतोची ) वा का के प्रति सतकार करने वाद्वी विदुषो पश्नी 
(अब; ) कूपर जाने बाज़े ( अक्तिः ) रक्नि के सम: ( देवतातिव्‌ ) विद्वानों ने अजुछ्लान ढिये हुए 
बक को भौर ( खुमतिस्‌ ) कषेट्मति को ( अद्नेत्‌ ) धमक्षय करे क ( रथ्येब ) जैसे रथों में डसम घोड़े 
दैसे ( ऋतम्‌ ) सत्य ( पन्‍्थ/त्‌ ) सागं को ( पृति ! शाह द्वोती वा जैल्े ( अद्री ) निन्‍्दा रद्दित पत्नी 
यजमान ( ६६८: ) घल को ( भेजते ) भऊते हैं ८। जैल्े ( इणितः ) इच्छा को आन ( होता ) देने 
जाला ( नः ) हम कोसों को ( यजाति ) ८ंग करे उन ख़ब को ओर उस का वैसे ही सब सत्कार 
करें |; $ ॥। 

आवार्थ--इस मनन्‍्द्र में डप्मा प्रौर बारकलुप्लोपमाजझार दे--जहां स्री पुदप ऐसे हैं कि 
जिन्होंने बुद्धि हतपन्न की दे अच्छे काम में सचरशु «ते दैं वहां सब जचसी विराजमान है ॥ १ ॥ 


पुनस्तौ ब्लीपुरुषी हि कुयातामित्याइ । 


फिर वे छी पुरुष क्‍या करें इस विषय को अगले मन्ध्र में कहते हैं । 








श्र बांवृजे खुपया बर्हिरेंषामा विश्पर्तीद बीरिंट इयाते । 

दिशामक्ोडवसः पृर्वेहत दायुः पूष्त स्वस्तयें नियुत्वाद ॥ २॥ 

प्र । बादुजे । सुझ्याः । वहिंः । एपाम | आ । विश्पतीयवेतिंविश्पर्तीं इव । 
बीरिंटे । श्याते इतिं। विशाम्‌ | अक्नोः। उपसः। पूर्वहुंती | वायुः | पूषा । 
सस्ते । नियुखांन्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थ।-- प्र ) ( बाबजे ) अजति ( खुप्याः ) यस्सर्बान्छुष्ढु प्रीणाति ( बहिः ) 
उत्तमं सर्वेषां वर्धक॑ कर्म ( एपाम्‌) मनुष्याणां मध्ये (आ ) समन्‍्तात्‌ ( विश्वतीब ) 
बिशां प्रजानां पाकको राजेबव (बीरिटे) अम्तरिक्ते (इयाते ) गच्छुतः ( बिशाम्‌) 





३३६ ऋग्वेद: मं० ७ । आ० ३ । खु० ३६॥ 





अ्जञानाम्‌ ( अक्तोः ) राज्रे: ( डपसः ) दिवेसम्य ( पृव्वहती ) प्रुबेविद्द्धिः छृतायां 
स्तुती (बायुः) प्राण इब ( पूथा) पुष्टिकर्ता ( ख्स्‍्तये ) सुखाय ( नियुत्वान ) 
नियस्तेश्वर: ॥ २॥ 

अन्यय+--वो स्मीपुरुषो बीरिटे सूर्बाचन्द्रमसाविवेयाते बिश्पतीवाक्तोरुषसः 
पूर्वह ताबियाते पूषा बायुरिविनियुस्वानीःबरों विशांस्वस्तये5स्तु एां मध्यात्‌ यः 
कश्वित्छुप्रया बर्दिरा प्र बाढुजे वास बैन्‍्तु ॥ 3 ॥ 

भावार्थ/--अज्नोपमावाच कलु२--सखदेव थी ख््रीपुरुषो स्थायकारिराजबत्‌ 
प्रजापालनमीश्वर्बन्त्थायाचरण बायुवत्‌ प्रियप्रापणण संन्‍्यासिवत्पक्षपातमोहादिदोषरद्वितो 
स्यातां तो सवार्थ सिद्धो भवेताम्‌ ॥ ५ ॥ 

पदार्थ--जो स्री पुरुष ( बोसिटि ) अन्तरिक्त में सूयये भौर चन्द्रमा के समान ( इयाते ) जाते 
$ ( विश्पतीव ) वा प्रजा पालने वाले राज। के खमान ( अछ्तोः ) रात्रि की ( डपसः ) और दिन की 
(फोहूती ) भगलले विद्वानों ने की स्तुति के निमितत जाते हैं वा ( पूषा ) पुष्टि करने बाले ( बायुः ) 
आया के समान ( नियुस्वान्‌ ) नियमकर्ता ईश्वर ( विशास्‌ ) प्रजा जनों के ( स्वस्तये ) सुख के लिपे हो 
( एषाम्‌ ) इन में से जो कोई ( सुधया: ) सब को अच्छे प्रकार तृप्त करता है वा ( बहिं: ) उत्तम सब 
का बढ़ाने वाला कर्मे ( झा, प्र, बबूजे ) सब झोर ले भरक्छे प्रकार प्राप्त होता दे उन सब का सब 
खत्कार करें ॥ २॥ 

मावार्थ--इस मन्त्र में उपसा भौर बाचकलुसोपमालद्धार दि-- सदैव जो ञ्री पुरुष न्‍्यायकारी 
राजा के समान प्रजा पालना, ईश्वर के समान न्‍्यायाचरण, पवन के स्रमान प्रिय पदार्थ पहुँचाना भौर 
संम्पासी के तुक्य पक्षयात और मोद्धादिदोप स्याग करने वाले दवोते हैं वे स्वार्थ सिद्ध हों ॥। २ ॥ 


पुनर्विद्वांसः कि कुर्युरित्याह । 
फिर विद्वान्‌ जन क्‍या करें इस विषय को अ्रगले मम्त्र में कहते हैं । 
ज्मया अन्न वसंत्रो रन्‍्त देवा उरावन्तरिंक्षे सज्जयन्त शुज्राः । 
अरवीक्पथ उंरुज़यपः कृणुध्व॑ श्रोत दुतस्प॑ जग्छ॒पों नो अस्प ॥ ३॥ 
उ्मुया; | अत्र | बसंवः | रत । ढेवाः। उरी । अन्तरिंते । म्जयन्त । 
शुआः । अपर | पथः। उरुष्च्रयः । कुणुब्व॒प । श्रोत॑ । दुतस्प॑ । जग्मुपः | 
ना | अस्प ॥ ३॥ 
पदार्य/--( ज्मया: ) भूमेमेध्ये (अन्न ) अस्मिस्संसारे ( बसबः ) विद्यायां 
कतबासा: (रन्त ) रमन्ताम्‌ (देव) बिद्धांः ( उरो ) बहुब्यापके ( अन्तरिक्षे ) 


आकारे ( मजंयन्त ) शाधयस्तु ( शुद्रा: ) शुद्धाचारा: ( अर्वाक्‌ ) ( पथः ) ( मार्गान्‌ ) 
( डशज्धपः ) बदुगन्‍्तार: ( छुछुध्यम्‌ ) ( श्रोत ) भुखुत । भत्र दवप्ो5तह्ति७ इति दीर्घ: । 
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( दूतस्‍्य ) ( जम्मुषः ) मन्तन्‌ श्राप्तान वेदितुन्‌ ( नः ) अस्माक॑अस्मान्‌ वा 
( अस्य ) ॥ ३ ॥। 
अन्वय+--हे उसुजः 
पथों मजेपन्तास्य दूतस्य लो जब्सुष 
भावार्ष+--दे विद्वांसो यूयं छ 
हत्या धर्म बिस्ताय सर्वान्मनुष्यान्‌ प्रा 





खा बलवों देवा यूयमुशावन्तरिक्तेउञ्ञ ज्मया रन्तार्बाकू 
ववमस्माक बिद्या: श्रोत ॥ ३े॥ 


शुद्धान्‌ प्रचाय्ये दूतवत्‌ स्वेश्र भ्रमण 
खुखान्कुर्त ॥ ३ ॥ 









पदार्थ-हे ( उस्क्रयः ) बहुत जाने झोर ( शुआः ) शुद आचरण करने वाले ( बलबः ) 
विधा में बास किये हुए ( देवाः ) विद्वान जनो तुम ( डरौ ) बरदुस्थापक ( झन्तरिज्षे ) आकाश में 
( अत्र ) इस संसार में ( उमयाः ) भूमि के बीच ( सन्त ) रमें ( अवाक ) पीछे ( पथः ) मार्गों को 
( सर्जयन्त ) श॒द्ध करो ( भनस्थ ) इस ( दृतस्थ ) दूत को ( न: ) इस लोगों को ( जस्मुषः ) जाने, 
प्राप्त होने वा जानने बाले ( कृछुध्वम ) करो कर हमारी विद्याओ्रों को ( श्रोत ) घुनो ॥ ३॥ 
भावाधै--हे विद्वानों | तुम घ्मं-सार्गों को शुद्ध प्रचरित कर दूत के समान ख़ब जगइ घूम, 
धर्म का विस्तार कर सब मजुध्यों को विद्या सुख्युक्त करो ॥| ३॥ 
पुनर्विद्वांसः कीदशाः कि कुर्यरित्याह 
फिर विद्वान्‌ कैसे हों और क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
॥ ते हि यज्ञेपु यक्षिय/स ऊमाः सस्थ विश्वें अभि सनति देवाः । 
ताँ अध्चर उंशतों य॑द्ययप्ने श्र्धी भर्ग नासंत्या पुरान्धिम्‌ ॥ २ ॥ 






ते। हि। यज्षेएुं | यज्ञियांधः ! ऊमाः। सघउ्स्थ॑ंभ्‌। विश्ें। अभि । 
सम्ति | देवाः। तानू | झध्वरे | उशतः। यक्षि। अग्रे। श्रुष्टी । भगंम्‌ । 
कक दी 
नास॑त्या | पुरमुउधिम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ/--( ते ) (दि) यतः ( यक्षेषु ) विद्यादादाउदानादिव्यवहारेषु 
( यशियास: ) यश्लसिद्धिकरा: ( ऊमाः ) रक्षादिकर्तारः ( सधस्थम्‌ ) समानश्यानम्‌ 
( विश्वे ) सबब ( अभि) आमिमुख्ये ( सन्ति ) (देवा: ) बिद्धांस: ( तान ) ( अध्यरे ) 
अद्विंसनीये व्यवद्वारे (उशतः ) फामयमानान (यक्षि ) संगमयेयम्‌ ( अपे ) विद्वन्‌ 
( श्रुष्टी ) क्षिप्रम्‌ ( मगम्‌ ) ऐरेश्वर्यम्‌ ( नासत्या ) अविद्यमानासत्यब्यवद्धारावध्यापको- 
पदेशकौ ( पुरन्धिम्‌ ) बहनां खुखानां धर्तारम्‌ ॥ ४॥ 
अन्पय/--ते हि यक्षियाप्त ऊमा विश्वे देवा यश्चेष्पभि सन्ति तानध्वरे सघस्थ- 
.. मुशतों विदुषो5४ यक्धि यो नासत्या पुरन्धि भर श्रुष्टी दु्यातां तो यथा5६ं यक्षि तथा 
> दे अपने त्वमप्येतान्‌ बज ॥ ४ ॥ 
डरे 


डेश्द ऋग्वेद: मै॑० ७। अर० हे | खू० रे६॥ 








भावार्थ+--हे मलुष्या ये सत्यविद्याधर्सप्रकाशका वेदविदः अध्यापकोपदेशका 
बिद्वांसो ज्रगति सर्बान्‌ मनुष्यादीस्ल॒ुक्नयन्ति ते द्वि सर्वदा सर्वधा सर्वेस्सत्कतब्या 
भवन्ति ॥ ४ ॥ 

पदार्थ-( ते ) वे ( दि ) दी ( यक्षियाखः ) यज्ञ लिद करने ( ऊमाः) और रहा करने 
वाले ( विरवे ) सब ( देवाः ) विद्वान ( यज्ञेषु ) विद्या देने न देने के व्यवद्ारों में ( भ्रमि, सन्ति ) 
सम्मुख [ ८सम्मुस्त ] वत्तेमान हैं ( लात ) उन ( अध्वरे ) अद्विंसनीव व्यवद्वार में ( सघस्यस्‌ ) एक 
से स्थान को ( हश्ातः ) चाइने वाले विद्वानों को मैं ( यक्षि ) मिलू जो ( नासत्या ) असत्य ब्यवद्वार 
रहित अध्यापक और उपदेशक ( पुरन्घिम्‌ ) बहुत सुखों के घारण करने वाले ( भगम्‌ ) ऐश्वर्य को 
( शुष्दी ) शीत देवें, जैसे मैं मिल: वैसे ही हे ( भप्ते ) विद्वान आप भी इन को मिलो ॥ ४ ॥ 

भावाथं-हे मजुध्यो | जो सत्वविद्या और धम के प्रकाश करने वाले बेदवेत्ता श्रध्यापक, 
डपदेशक, विद्वान सब मजुष्य झादि को उस्रति करते हैं दे दी खबेंदा सर्वधा सब को सप्कार करने 
योग्य होते हैं ॥ ४ ॥ 

पुनर्विद्रांस; कि विज्ञाय कि ज्ञापयेथु रित्याह । 
फिर विद्वान्‌ जन क्या ज्ञान कर क्या दूसरों को जतलावें इस विषय फो 
अगले मन्त्र में कहते हैं। 


आग्ने गिरों दिव आ एंधिव्याः मित्र वंह वरुणमिन्द्रमप्रिम्‌ । 

आर्यमणमर्दितिं विष्णुमेषां सरस्वती मरुतों मादयन्ताम्‌ ॥ ५॥ 

आ | अग्ने | गिरेः | दिबवः। आ । पृथिब्या:। मित्रम्‌। वह । वरुणम्‌ । 
इन्द्रेम | अग्रिम | आ । अर्यमर्णम्‌ । अर्दितिम्‌ । विष्णुम्‌ | प्पाम्‌ । सर॑खती | 
मरुत॑ः । माटयस्ताम ॥ ५॥ 

पदार्थ--( आ ) ( अप्ले ) विद्वन, ( गिरः ) खुशिक्षिता बाचः ( दिबः ) बिद्युत्‌ 
खू्यादेविद्याअकाशिका: (आ ) ( प्रृथिब्या: ) भरुम्यादे: ( मित्रम्‌ ) सखायम ( वह ) 
( बरुणम्‌ ) अतिथ्रेष्टम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर्यबन्तं राजानम्‌ ( अश्निम्‌ ) पावकम्‌ ( आ ) 
( अर्यमणम्‌ ) स्थायाधीशम्‌ ( अदितिम्‌ ) अस्तरिक्षम्‌ ( विष्णुम्‌) व्यापक बायुम्‌ 
( एपाम्‌ ) ( सरखती ) विद्यायुक्ता बाणी ( मस्त: ) मनुष्या: ( मादयस्ताम्‌ ) 
आनन्दयन्तु ॥ शक 


अ्रन्वय/--हे अप्ले त्व॑ दिवः प्रथिव्या गिर आ बह मित्र वरुणमिन्द्रमपिमयमण- 
मदिति बिष्खुमावद्दैपां सरस्वती तां च दिदित्वाउस्मदर्थमा बद्द हे बिद्धांसो मस्त 
एतद्वियां दत्वाउस्मान्‌ भत्रन्तो मादयन्ताम्‌ ॥ #॥ 





भावाथ/ः--ये मलुष्या विद्युदादिविद्यां प्राप्यान्यान्‌ प्रापयन्ति ते सर्वेपामानन्‍्द्करा 
अचस्ति ॥ ४ ॥ 
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पदाथे--हे ( अप ) विहद 3) बिजुल्ली और यूर्यादि अकाशबान प्रदा्थों को 
विद्या का पकाश करने बाकी व ( एविस्य।: ) सूमि आदि पदार्थों का प्रकाश करने बाली (बिएः 9 
झुस्द्र शिक्षित शाणियों को (स्प बह ) पम्स कीजिये ( मित्रम ) मिश्र ( दरुखम्‌ ) अतिक्रे्ठ 
६ इस्द्रम ) परमैशयंदाद्‌ राजा ( धाप्रेम ) असि ( अर्यमयाम्‌ ) न्यायाघीर ( झदेदिल्‌ ) धम्तरिक् 
( विष्णुम्‌ ) ्यापक कायु द्वो ( ७; ) शा स्वेजिये और जो ( एवास्‌ ) इन को विध्ययुक्त ( स्कस्वती ) 
बाजी उस को ज्लान कर हमारे धर्थे ( आ ) शा कीजिये हे ( सरुतः ) विहान्‌ मलुष्यों उत्त विधा 
को देकर इस क्षोगों को भाप ( मादयल्तान्‌ 3 आनम्वित कौजिये ॥ २ ३ 














भआवाधे--जो मजुभ्य बिशत्ी आदि की दिश्या को प्रास होकर औरों को शछ8 कमते हैं दे 
सके का आनन्द करते बाल्े होते हैं; ९ ।! 
पुनर्विद्षांतः कि कुर्युरित्याह । 
फिर विद्वान जत क्या फरें इस विवय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
ररे हृव्यं मतिभिसेज्ञियांनां नक्॒त्कामं मत्योनामसिंन्वन । 
घाता रयिमंविद॒स्पं संदासां संक्षामहि युज्येभिर्द देवेः ॥ ९ ॥ 
ररे | हष्यम्‌ | मतिउमिंः । यज्ञियानाम्‌। नच॑ंत्‌ | कामम्र । मर्त्यीनाम । 
असिंन्चन्‌ ! धात॑ । र॒यिमर ! अविः्दस्पम्र । सदाध्साम्‌ | सत्तीमहिं । युज्येंमि। । 
जु । देवेः ॥ ६॥ 
पदार्थ/-- से ) दद्याम्‌ ( इव्यम ) गृहीतुमईम्‌ ( मतिभिः ) प्राक्षेम उष्यैः सदद 
(यतियानाम्‌ ) यश्ञसम्पादकानाम्‌ ( नक्धत्‌ ) प्राप्नोति ( कामम ) ( मर्ल्यनाम ) 
भलुष्याणाम्‌ ( असिस्वन्‌ ) बध्मत्ति / घास ) दघाति | अश्ञ दथल० इरति 
धनम्‌ ( अविवस्थम्‌ ) अक्षीखम ( सदः 
( सुज्वेधिः ) योकतुमहैं: ( 3 ) है 









) खदा संसेबकीक्स्‌ ( २१ 
विद्वद्धिः सद्द ॥ ६ 











अस्ेय।--दे म्रतिम्ि पह यशियानां मर्त्यागों हज्य फाफ्मसिम्शय्‌ 
यमबिद्स्य सदासां रविं घाव य एेस्सदैत नज्ञत्‌ तमई ररे बयमेतेल्लदेज हु 
खत्तीमद्दि ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--वे विद्यांसोडस्येबां मलुष्याणां फाममल कुर्वन्ति ते पूर्णरमा 
भवषच्ति ! ६ ॥ 

पएदार्ध--जो ( सतिनिः ) आज्ष मनुष्यों के साथ वा ( युक्येमिः ) योथ करने योग्य ( देवेः ) 
विद्वानों के साथ ( यज्ञियानाख्‌ ) यज्ञ खम्पादन करते काले ( मत्योनाख्‌ ) मलुष्यों के ( इब्वम्‌ ) 
प्रदय करने योग्य ( कामस ) काम को ( अश्विन्वत्‌ ) निवस्ध करते हैं जिस ( अविदस्यम्‌ ) लक्षण 
विनाशरदवित ( सदासाम्‌ ) सदैव अच्छे प्रकार सेदने योग्व ( रविस्‌) घन को ( घात ) घारण करते 
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हैं वा जो इन के साथ डस को ( नदत्‌ ) व्याप्त होता है उस को मैं ( ररे ) देद' हम ख़ब लोग इन 
के साथ उस को ( जु ) शीघ्र ( सचीमद्दि ) व्याप्त होवें || ६ ॥ 

भावार्थ--जो विद्वान्‌ जिन मजुष्यों का काम पूरा करते हैं वे पूरे-काम होते हैं ॥। ६ ॥ 

पुर्नावेंद्रांसो उन्येभ्यः कि प्रद्युरित्याह । 
फिर बिद्वान्‌ जन ओरों के लिये क्‍या देवें इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं । 

न्‌ रोदंसी आभिेष्डुते बसिप्ठेऋतावानो वरुंणो मित्रो अग्निः। 
यच्इ॑न्तु चन्द्रा उप नों अआर्क यूय॑ पांत स्व॒स्तिमिः सदा नः॥ ७॥ ६॥ 

जु । रोदसी इतिं। अभिस्तुते इत्यमिः्स्तुते | वरिष्ठ! । ऋत>वानः । 
वरुणः । मित्र: । अग्नि । यच्छुन्तु । चन्द्राः | उपज्मम । नः | अर्कम । यूयम्‌ । 
पात । स्वस्तिजमंः | सदा | न/ ॥ ७ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--( छ) सद्यः। अन्न ऋच्तित॒पेति दीर्घः! ( रोदसी ) द्यावापृधिब्यौ 
( अभिष्डुते ) अभितः प्रशंसनीये ( बसिष्ठेः) अतिशवेन बालबितृमिः ( ऋताबानः ) 
सत्यं याचमाना: ( बरुणः ) बरः ( मित्र: ) खुहत्‌ ( अज्निः ) पावक इद विद्यादिशुभगुण- 
प्रकाशित: ( यच्छ॒स्तु ) ददतु ( चन्द्रा: ) आह्वादकरा: ( डपमम्‌ ) येनोपमीयते तम्‌ ( नः ) 
अस्मभ्यम्‌ ( अकम्‌ ) सत्कतंव्यमन्नम्‌ विचारं वा ( यूयम्‌) (पात ) ( स्वस्तिप्रिः ) 
( सदा ) ( न: )॥ ७॥ 

अन्वय/--यथा बरुणो मिन्रो5प्रिश्चर्तावानअ्मन्द्रा वसिष्ठेस्सद्ाभिष्डते रोदखी 
उपममक्क नो नु यच्छ॒स्तु तथा दे बिद्वांसो यूयं स्वस्तिभिनंस्सदा पात ॥ ७॥ 


भावारथ:--ये विद्वांस आत्तैस्सहाजुपमं विज्ञान प्रयच्छन्ति तेडस्मान्‌ सदा रक्षितु 

शक्नुबन्तीति ॥ ७॥ 
अन्न विश्वेदेवगुणबर्णनादेतदर्थ स्प पूर्वघृक्तार्थेन सद्द सड्गतियेंद्या । 
इस्पेकोनचल्वारिंशत्तमं सुक्त पट्ठो वर्मश्न समाप्त: ॥ 

पदार्थ--जैसे ( वरुणः ) श्ेष्ट ( मित्र: ) मित्र ( अन्निः) अरप्मि के समान विद्यादि शुम 
श॒र्णों से प्रकाशित और ( ऋतावानः ) सत्य को थाअने वा ( चन्द्रा: ) दर करने दाले जन ( दसिहैः ) 
अतीब बसाने वाले के साथ ( अमिष्दुते) सब झोर से प्रशंसित ( रोदसी ) प्रकाश और एथिवी 
( उपसस्‌ ) जिस से उपसा दी जावे उस ( अ्रकंस्‌ ) ख'कार करने योग्य अन्न वा विचार को ( नमः ) 
इस कोगों के किये (नु ) शीघ्र ( यच्छन्तु ) देवें वैसे द्वे विद्वानों ( यूयस्‌ ) तुम ( स्वस्तिमिः ) 
चुखों से ( नः ) इमारी ( सदा ) सदैव ( पात ) रचा कीजिये ॥ ७ ॥ 

भआावार्थ--जो दिद्वान जन घमाश्मा, विद्वानों के साथ जिस की उपमा नहीं उस विज्ञान को 
देते हैं वे इस लोगों की रक्षा कर सकते हैं ॥ ७ ॥ 


ऋग्वेद: झ० ५ | झअ० ४ । ब० ७ ॥ ३४१ 


इस सूक्त में विश्वेदेयों के गुणों का वर्णन होने से इस सृक्त के अर्थ की इससे 
पूरे खूक्त के अर्थ के साथ प्लंगति जाननी चाहिये | 
यह उनताक्ीसवां सूक्त और छुठा क्गे पूरा हुआ ॥ 
ल्‍णक>>००कर+ 
भय सप्तर्चस्प तक़स्य वसिष्टपि: । विश्वेदेवा देवताः । १ पढुक्रिः | ३ सुसिपदक्तिः | 
६ बिराट्पछक्विशछन्दः । पश्चमः खरः | २। ४ विराट्त्रिष्डुप्‌ | ५ | ७ 
निचृस्त्रिष्दुप्‌ छन्द! | चैवतः स्वर) ॥ 
पुनर्मनुष्याः कि कुर्युरित्याह । 
अब सात ऋचा वाले चालीसवें सूक्त का प्रारम्भ किया जाता दै, उसके 
प्रथम मन्त्र में फिर मनुष्य कया करें इस विषय को कहते हैं। 
ओ श्रुष्टिविद॒थ्याई समेंतु प्रति स्तोम॑ दधीमहि तुराणाम्‌ । 
यद॒द्य देवः स॑विता सुवाति स्पामास्य र॒त्निनों विभाग ॥ १ ॥ 
ओ इतिं । श्रुष्टि! | विदृध्या | सम्‌ । एतु । प्रति । स्तोम॑घ्र | दधीमदि । 
तुराणाम्‌ । यत्‌ | अद्य | देवः | सविता | सुवार्ति । स्याम॑ | अस्य । र॒त्निनः । 
विध्भागे ॥ १॥ 
पदार्थ:--( ओ ) संवोधने ( श्रुष्टि: ) आशुकारी ( विद॒थ्या ) विदयेषु संप्रामादिषु 
व्यवद्दारेषु भवा ( सम्‌ ) ( एतु ) सम्यक्‌ प्राप्नोतु (प्रति ) ( स्तोमम्‌) ( दधीमद्दि ) 
( त॒राणाम्‌ ) सद्यः कारिणाम्‌ ( यत्‌ ) यः ( अद्य ) इदानीम्‌ ( देवः ) विद्वान ( सब्रिता ) 
सखत्कर्मसु प्रेरक: ( सुवाति ) जनयति (स्थाम ) भवेम ( अस्थ ) विदुषः ( रत्निनः ) 
बहुनि रस्नानि धनानि विद्यस्ते येपु तान्‌ ( विभागे ) विशेषेण भजनीये व्यवहरे ॥ १॥ 
अन्यय/+--ओ विद्वन्‌ यथा श्रुष्टिविंदथ्या तुराणां प्रतिस्तोम॑ समेतु तथैत॑ स्तोम॑ 
बय॑ दधीमद्वि यदद्य देवस्सविता विभागे5स्थ रत्निन: स्तोमं खुबाति तथा ब्य॑ 
स्थाम | १॥ 
भावार्थ:--अत्र वाचकलु०--हे मलुष्या यथा विदुपी माताउकत्यानि संरद्य 
सुशिदय वरद्धयति तथा बिद्वांखो5स्मान्‌ वर्द्धयन्तु ॥ १॥ 
पदार्ध-( भो ) ओ विद्वान जैसे ( भ्रष्ट: ) शीघ्र करने वाला (विद्या ) संग्रामादि 
्यवदवारों में हुई ( तुरायाम्‌ ) शौघ्रकारियों के ( प्रति; स्तोमम्‌ ) समूद खसृद के प्रति ( समेतु ) 


अच्छे प्रकार प्राप्त दवोवे वैसे इस समूढ को इस लोग ( दधौमहटि ) घारण करें ( यत्‌ ) जो ( अद ) 
अब ( देवः ) विद्व/न्‌ ( सविता ) भच्छे कामों में प्रेरणा देने वाला ( विभागे ) विशेष कर रूंबने योग्य 


शै४र ऋग्वेद: म॑० ७। अ० हे | खू० ४० ॥ 





अ्यवह्ार में ( अस्थ ) इस विद्वान्‌ के ( रस्निनः ) डन व्यवहारों को जिन में बहुत रतन विद्यमान और 
छ्तुति समृद्व को ( सुवाति ) डत्पन्न करता है वैसे हम लोग उत्पन्न करने बाले ( स्थाम ) हों ॥ १ ॥ 


भावायें-- इस सन्‍्त्र में वाचकलुसोपमालझ्वार है- जैसे विदुपी माता सम्तानों को रचा कर 
और भच्छी शिक्ता देकर बढ़ाती दै वैसे विद्वान्‌ जन इस को बढ़ावें [॥ १ ॥ 


पुन्मनुष्याः कि कुययु रिस्याह । 


फिर मलुष्य क्या करें इस विषय को अगले मच में कहते हैं । 





'सदिती रेक्‍्णों वायुअ्ध सहि 





सतत । नः। वरुणः। रोदसी इति। च। युब्मक्रम्‌ ! इन्द्र) । 
अयमा | ददातु । दिदेष्डु | देवी। आंदंतिः । रेक्शः | वायुः। च्‌। यत्‌ ! 
नियूवैते इति निः्युवैतें | भगंः। च ॥ २ ॥ 


पदाय/--. मित्र: ) सखा ( तत्‌ ) तम्‌( नः ) अस्मम्यम्‌ ( वरुणः ) जलसमुदाय: 
( रोदसी ) द्यावापृथित्री (च) ( दयभक्तम) यो दिव॑ भजति तम्‌ ( इ्द्रः ) परमैश्वर्यो 
राजा ( अर्यमा ) न्‍्यायकारी ( ददातु ) ( दिदेष्डु ) डफ्दिशतु ( देवी ) बिदुषी ( अदिति: ) 
स़रूपेणाखरणिडता (रेक्ण: ) अधिक धनम्‌ ( वायु: ) पवन: ( ) बल 
( नियुवते ) योजयेताम्‌ ( भगः ) ( च )॥ २॥ 


अन्धय+--ये रोदसीब मिन्रो5्मेन्द्रो वरू 


यो कायुव्य दुभक तन्नो ददातु देव्यदि- 
तिर्भगश्य यदेक्णों नियुवेते तत्‌ विद्वानस्माँश्य दिः 






भावार्थ/--श्रत्र वाचकलु०--मड॒ष्यास्सवदा पुरुषाथेन. सवनिश्यर् 
कारयस्तु ॥ २॥ 

पदार्थ--जो ( रोदस्ी ) आकाश और प्रषियीं > समान (स्तिय्राः) मित्र 
स्थायकारी ( इन्द्र: ) परम देश्वयेवान्‌ राजा ( वरुण: ) जलअाए्‌ह | बायु, 
(चुमकूम्‌ ) जो प्रकाश को सेक्ता दे ( तत्‌ ) उस को ( नः ) हस लो 
और ( देवी ) विहुपी ( अदितिः ) स्वरूप से भखणिद्त ( स्कः 
जिस ( रेक्णः ) अथिक घन को ( नियुवेते ) निरस्‍्तर जोडे 
( दिदेष्ड ) उपदेश करें ॥ २!। 

. भावार्थ--इस सन्‍्त्र में बाचकलुस्तोपमा/लडू/र &- भव्य सब 

रेबर्ययुक्त करावें ॥ २ ॥ 














ऋग्वेदः झ० ४ । ऋ० ४ । ब० 





क। सुरक्षितो विद्वान्‌ भवदीत्याद । 
कौन सुरक्षित विद्वान्‌ दोता दे इस विषय को अगल मन्त्र में कहते हैं। 
सेदुग्रो अंस्तु मसुतः स शुष्मी य॑ मर्ल्ये ४पदरवा अवांध। 
उतेमग्निः सरस्वती जुनन्ति न तस्थ॑ रायः पर्चेदास्ति ॥ ३ ।! 
सः। इत्‌ | उग्र/। अस्तु । मरुतः। सः | शुप्मी | यम्र्‌ । मत्यैम । 
पूपतज्थ खा: । अवांध | उत । $म्‌ । अप्िः | सर॑स्वती | जुनन्ति । न । तसस्‍व । 
रायः । परि5एता । अस्ति ॥ ३॥ 





पदार्य/--( सः ) ( इत्‌) एवं ( उद्र:) सेजत्बी ( अस्तु ) ( मस्त: ) विद्वांसो 
मजुष्या: ( सः ) ( शुष्मी ) बहुबली ( यम्‌ ) ( मर्त्येम्‌ ) मजुष्यम्‌ ( पृथदश्वा: ) सिक्तजला- 
पझिता55शुगामिनों मद्दान्तः ( अवाथ ) रक्षेत (डत)( इमू ) लबतः ( अजिः ) पावक 
इब ( खरखती ) शुद्धा बाणी ( जुनन्ति ) प्रेर्यन्ति (न) ( तस्य ) ( राय: ) घनानि 
(पर्येता ) बज्ञिता ( भ्रस्ति )॥ ३ ॥ 

अन्वय;--द्वे मरुतः प्रृथदृश्वा ये मर््यप्रवाध स इदेव उप्र: स शुप््तु य॑ 
विद्वांलो जुनग्ति तस्प राय: पयेता न जञायत उत्तेमग्ररिव सरस्वती तस्वोत्तमा5स्ति ॥ ३॥ 


भावार्थ:--बान मलुष्यान, विद्वांसघो रक्षन्ति ते विद्वांसों भूस्या धनेशवरय प्राप्या 
उन्पानपि रक्षितुं शक्नुवम्ति ॥ ३े ॥ 

पदार्थ-दे ( मर्तः ) विद्वान मजुध्यों | ( एपदक्षा: ) खींचे हुए जब और अप्नि से जक्दी 
अलने वाले बड़े ( यम्‌ ) जिश्न ( मर्त्यम्‌ ) मजुष्य को ( ह्रवाथ ) रक्‍खे ( स्तर, इत ) वही (उ्रः ) 
तेजस्वी ( सः ) १ह ( शुप्मी ) बहुत बलवान ( अस्तु ) हो जिस को विद्वान ( जनन्ति ) प्रेरणा देते 
है ( तस्थ ) उस के ( रायः ) घनों को ( पर्येता ) वर्जन करने वाला ( न ) नहीं दोता है ( उत, ईम्‌ ) 
और सब झोर से ( भरप्मिः ) भप्ति के समान ( सरस्वतो ) शुद्ध वाणी उस्र को उत्तम ( अस्ति ) 
है॥8३॥ 

भावार्थ--जिन मनुष्यों की विद्वान जन रचा करते हैं वे विद्वान हो घन और ऐशर्द को 
पाकर औौरों की भी रक्षा कर खकते हैं ।। ३॥ 


के राजानों भवितुमहस्तीत्याह । 
कौन राजा द्वोने योग्य द्वोते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं। 
अय॑ हि नेता वरुण ऋतस्प॑ मित्रो राजानो अर्य मापो घुः । 
सुहर्वा देव्यादेतिरनर्वा ते नो अंहो अतिं पर्षन्नरिंटान्‌ ॥ ४॥ 








इडड ऋग्वेद: मं० ७ । अ० दे । खू० ४०॥ 





अयम्‌ । हि। नेता । वरुणः । ऋतस्थ॑ । मित्रः। राजानः । अर्यमा ! 
अप । धुरिते धु+। सुरुंवा । देवी | अदिति; । अनवों | ते। नः। अंहः । 
अति । पर्पन्‌ | अर्टिन्‌ ॥ ४॥ 

पदार्थ+-- अयम्‌) (द्वि) (नेतः ) नानकर्ता ( वरुण: ) श्रेष्ठ: ( ऋतस्प ) 
सत्यस्थ ( मित्र: ) सखा ( राजान: ) ( अयमा ) स्थादेश: ( अए: ) खुकर्म ( छुः ) दध्यु: 
( खुदवा ) खुष्दुदानादना: ( देवी ) देदीप्यम्ताना ( अदिति:) अखण/िडिता ( अनर्वा ) 
अविद्यमानाध्वगमनेव ( ते) ( न: ) अस्मान, (अंदः ) अपराधात्‌ ( अति ) ( पर्षन ) 
उन्नझूघयेयु: ( अरिए्रान्‌ ) अद्विस्चितान्‌ ॥ ४॥ 














अन्व॒य;--थे य॑ नेता बरुणो मिश्रो5र्यमा च खुदवा राजानो ह्यृतस्यापों धुस्तेडनर्वा 
देब्यदितिरिब नो3रिप्टानंदो5ति पषन्‌ ॥ ४।॥॥ 

भावार्थ;---अन्र बायकलु०--त एव राजानों भवन्ति ये न्‍्यायं शुभान गुणान्‌ 
सर्वेषु मेत्रीं च भावयन्ति त एबापराधाचररज्ञनान पृथप्रक्षितुमईम्ति त एव राजानो 
अबितुमईन्ति ॥ ४ ॥। 

पदार्थ--जो ( भयम्‌ ) यह ( नेता ) स्यायकर्त्ता ( वरुणाः ) श्रेष्ठ ( मित्र: ) मिन्न ( अर्यमा ) 
और स्थायाघीश ( सुहवा ) सुन्दर देने ल्लेने वाले ( राजानः ) राजजन ( हि ) ही ( ऋतस्य ) सत्य 
क ( भपः ) कर्म को ( घुः ) धारण करें (ते ) वे ( अनवों ) नहीं दे घोड़े की चाल जिस की उस 
( देवी ) देदीष्पमान ( अदितिः ) भख्लशिद्धत नौति के समान ( नः ) इम लोगों को ( अरिशित, 
अंडः ) भपराध थे न विनाश किये हुए ( भ्रति, पर्यत ) उल्ञ्ंघे अर्थात्‌ छोड़े । ४ ॥। 

भआावार्थ--इस मन्त्र में वाचकललुप्तोपसारू:2/₹ है---वे ही राजा द्वोते हैं ओ न्याय श्रेष्ठ गुण 
और सथों में मित्रता की भावना कराते हैं वे इ! अपराध के भाचरण से लोगों को. दूर रखने योग्य 
होते हैं झोर राजा इोने योग्य होते हैं || ४॥॥ 

पुनमेजुष्येः कि कर्तव्यमित्याह । 
फिर मजुष्यों को क्‍या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 

अस्प देवस्प॑ सीव्टहुफों बया विष्णे! 6स्य॑ प्रभुध हविभि! । 

बिदे हि रुद्रो रुद्वियं महित्व॑ पास: ब॒तिरेश्विनाबविरावत्‌ | ५॥ 

अस्प । दुवस्य॑। मीछहुप: | वय+। विष्णों? । पपस्य। अ्रज्मुथे । 
इवि/उर्मिं: । बिदे | हि। रुद्र।। रुद्रियंध्र । मद्िज्खम्‌ | यासिश्म्‌ । वर्ति। | 
अखिनो । इराजत्‌ ॥ ५ ॥ 








ऋग्वेदः अ० ५ । झ० ४। ब० ७॥ श्था 





पदार्थ/--( अस्य ) ( देवस्थ ) देदीप्यमानस्थ सकलखुखदातुः ( मील्डुबः ) 
जलेनेब खुखसेचकस्य (वाया: ) प्रापकः ( विष्णों: ) विद्यदित्र व्यापकस्येश्वरस्थ 
( एबस्य ) सर्वत्र प्राप्तव्यस्य (प्रभृथे ) प्रकरण घारिते जगति (दृविशि:) दोतब्यैः 
पदार्थरिवादत्ते: शाम्तैश्वित्तादिभिः ( बिदे ) प्राप्तोमि (हि ) ( रुद्रः ) दुशनां रोदयिता 
( रुद्धियम्‌) प्राणसंबन्धि ( महित्वम ) महत्त्म्‌ ( यासिप्रम्‌) प्राप्लुत: ( बर्ति: ) मार्गम्‌ 
( अश्विनों ) खूर्या बन्द्रमसो ( इरावत्‌ ) अन्नायेश्ववेयुक्तम्‌ ॥ ५॥ 


अस्वय/--वथाश्विना अस्‍्य मीछ्दुषो विष्णोरेषस्थ देवस्य इृविशिः प्खुथे 
जगतीराबद्वतिमंहित्व॑ यासिष्टं तस्य रुद्वियं मद्दित्वं कया रुद्रो5३ं द्वि विदे ॥ ५ ॥ 

भावार्थ/--अन्न बाचकलु०--दे मलुष्या: ! यस्पेश्वरस्थ मढिमान प्राप्य सूर्वावध्ो 
लोका: प्रकाशयन्ति तस्वैबोपासन सर्वस्वेन कर्तव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

पदार्ध--जैसे ( भ्श्विता ) खूर्ये चौर चन्द्रमा ( भ्रस्थ ) इस ( मौणहुपः ) अल के समान 
पुख स्रौंचने वाला ( विष्यो:) बिजली के समान व्यापक ईश्वर ( पृकस्य ) जो कि सबंत्र प्राप्त होने 
( देवस्थ ) भौर निरस्तर प्रकाशमान सकलसुख् देने बाला उसके ( हृविभिः ) होमने योग्य पदार्थों के 
समान प्रहण किये शाम्त चित्तादिकों से ( प्रशथे ) उत्तमता से धारण किये हुए जगत में ( इराबत्‌ ) 
अन्नादि देश्वय्य युक्त ( वर्ति: ) मार्ग को और ( महित्वस्‌ ) महत्व को ( यासिष्टम्‌ ) प्राप्त होते हैं वस 
इतर की ( रुद्रियम्‌ ) प्राशसम्बन्धी मद्विमा को ( बयाः ) प्रास्त करने ( रूद्रः ) धुएं को रुखाने वाला 
मैं (हि) दी (विदे ) प्राप्त होता हूं ॥ २ ॥ 

आावार्थ-इस मन्त्र में बाचकलुसोपसालंकार है-- हे मजुष्यो ! जिस ईश्वर की महिमा को 
पाकर सूर्य झादि ल्लोक प्रकाश करते हैं उस्ली को उपासना खबत्व से करनी चाहिये ॥ ९ ॥ 

पुनर्विद्यंसः कि बुर्वन्तीत्याह । 
फिर विद्वान जन क्या करते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
मात्र पूषज्नाघुण इरस्पों वरूचओ यद्ध/तिषाचश्च रास॑ंन्‌ । 
मयोख्ुवों नो अंवैन्तो नि पांन्तु वृष्टि परिज्मा बातों ददातु ॥ ९॥ 

मा । अत्र । पूषप। आअ्यूणे । इरस्पः। वसरूत्री। यत्‌। रातिआसाची! । 
च्‌ । रासंन्‌ । मयःउध्युवः | नः। अर्वैन्तः । नि । पान्‍्तु । वृष्टिम्‌। परिंड्ज्मा | 
बात॑ः । ददातु ॥ ६ ॥ 

पदा्य।--( मा) ( अश्न ) अस्मिन. ( ज्रगति ) ( पूषन्‌) पुष्टिकर्त: ( आधघृणे ) 
सबंतो दीसे ( इरस्यः) प्राप्तु योग्य: ( बरुती ) बर्तुमर्ईा ( यत्‌ ) या: ( रातिषाचः ) 
दानकर्तार: ( च ) ( रासन्‌ ) प्रयच्छुन्ति ( मयोभुवः ) शुभ भावुकाः (नः ) अस्मोन: 

४ 





डे४६ ऋग्वेद्‌ः मं० ७। झ० हे । खु० ४० ॥ 





( अवेन्त: ) प्राप्लुबन्तः (लि) नितर'म्‌ ( पान्‍्तु ) रक्षन्तु ( बृष्टिम्‌) ( परिज्मा ) यः 
परितस्खर्बतो गच्छुति सः ( बात: ) बायुः ( ददातु ) ॥ ६ ॥ 

अन्वय;--द्वे आघूणे पूषन यथा परिज्मा बातो बृ्धि ददातु तथा मयोभुबोड- 
बेन्‍्तो रातिषाल आप्ता नो नि पास्तु यद्या बरुतआी वरणीया विद्यास्ति तांच रासन्‌ 
तथेरस्यस्त्व॑ कुर्या: मात्र विद्वेषी भवे: ॥ ६॥ 

भावार्य/--वे बिद्धांस आपघप्तवद्वर्तित्वा सर्वेभ्यः सुख विद्यां च॒ प्रयच्छुम्त ते 
सर्बाभिरक्षफास्सन्ति ॥ ६ ९ 

पदार्थ--हे ( ऋापृणे ) सब भोर से अकाशित ( पूषत्‌ ) पुष्टि करने वाले जैसे ( परिज्मा ) 
ख़ब ओर से जो जातः है वह ( बातः ) वायु ( वृष्टिस्‌ ) वर्षो को ( ददातु ) देवे वैसे ( मयोझुवः ) 
पता हुवाने वाले ( अर्वस्तः ) प्राप्त होते हुए ( रातिषाचः ) दानकतों जन ( नः ) हम ल्लोगों कौ 
( नि, पान्दु ) निरस्‍्तर रा करें झौर (यत्‌ ) ओ ( वरूश्री ) श्वोकार करने योग्य विश्ा है (व) 
डस को भी ( रासव्‌ ) देते हैं बेते ( इरस्थः ) प्रास्त होने योग्य आप करें ( मा, अन्न ) और मत इस 
जगत्‌ मैं विद्वेषी होओ ४९ ॥# 

भावार्थ--जो तिद्वाव्‌ जन कष्ट जनों के तुल्य व्त कर सद के लिये सुख व! विद्या देते हैं वे 
स्थ के सथ झोर से रचक हैं ॥ ६ ॥ 

पुनरध्यापकोपदेशिका ख्ियः किं कु्युरित्याह । 
फिर पढ़ाने ओर उपदेश करने वाली स्त्रियां क्या करें इस विषय को 
अगले मन्त्र में क्दते हैं ; 


नू रोदंसी अभिष्डुते वर्सिछेऋतावानो वरुंणों मित्रो अग्नि! । 
यच्छन्तु चन्द्रा उपम नो अर्क यूय॑ पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥७॥ 
जु । रोदंसी इति । अभिस्तुति इत्यभिज्स्तुते । वर्सि्ठ।। ऋतज्वांनः । वरुणः । 
मित्र: | अग्नि: । यच्छन्तु | चन्द्राः। उपध्मम्‌ | नः । अर्कमू । यूयम । पात॒ । 
स्व॒स्तिषमिं: | सदा | नः ॥ ७ ॥ ७॥ 
पदाये।-- ज) जिप्रम्‌। अन्न ऋखितुज॒घेति दीर्घ:। ( रोदसी ) द्यावापूथिब्या इब 
( अभिस्तुते ) आभिमुख्येनाध्यापयस्त्यावुपदिशन्त्यावध्यापकोपदेशिके ( वसिष्ठेः ) 
अतिशयेन धघनाढओः सद्द ( ऋतावान: ) खत्यस्य प्रकाशिका: ( वरुणः) जलमिय 
शास्तिप्रदः ( मित्र: ) सखेब प्रियाचार: ( अप्लि: ) पावक इब प्रकाशितयशाः ( यच्छ॒स्तु ) 
ददतु ( चन्द्रा: ) आनन्ददा; ( उपमम्‌ ) उपमेयसाधकतमम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( अककम ) 
खसकतंष्यं धनधान्यम्‌ ( यूयम्‌ )( पात ) ( स्वस्तिमि: ) ( सदा ) ( न: )॥ ७ ॥ 


ऋग्वेद: झ० ४ । झ० ४ । ब०् ८॥। ३४७ 





अन्वय/--थे अरध्यापकोपदेशिके रोदसी इवाभिष्ठुते वसिष्ठेस्सद यथा मित्रो 
बरुण अप्निश्च चन्द्रा न उपममर्क नु यच्छन्तु तथाउस्मानृताबान; कन्या खतत॑ विद्याः 
प्रयच्छन्तु हे बिदुष्यः स्त्रियो यूथ स्वस्तिमिने: सदा पात ॥ ७॥ 

भावायै+--अत्र बाचकलु०--या भूमिबत्‌ क्षमाशीला: श्रीबच्छोभमाना जल- 
बच्छास्ता: सख्ीवदुषकारिण्य: विदुष्यो5ध्यापिका स्युस्ताः सकला: कन्या अध्यापनेन 
सर्वास्तरियश्वोपदेशेनानन्द्यन्त्विति ॥ ७ ॥ 

अन्न विश्येदे रगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सद्द संगतिवेंधा। 
इति चत्वारिंशक्तमं छुक्त ससमों वर्सश्न समापः |! 

पदार्थ--ज्ञो पढ़ाने और उपदेश करने बाली ( रोदसी ) झारूश और प्थिवों के समान 
( भमिष्ठुले ) सामने पढ़ालीं वा उपदेश करती वे ( वलिड़ै: ) झतीब घनाक्यों के साथ जैसे ( मिश्र: ) 
मित्र के समान प्यारे आचरण करने वाला (वरुणः ) जल्न के समान शाम्ति देने वालो और 
( अ्रप्तिः ) भप्नि के ख़मान प्रकाशित यश जन तथा ( चन्द्राः ) आनन्द देने वाले ( नः ) इसारे लिये 
( उपसस्‌ ) उपसा जिस को दी जाती उस को भ्तीव सिद्ध कराने वाले ( झरकंस्‌ ) सस्कार करने 
योग्य घन धान्य को ( नु ) शीघ्र ( यच्च॒स्तु ) देवें हैसे हम लोगों को ( ऋताबानः ) सत्य की प्रकाश 
करने थाल्ली कन्या जन निरन्‍्तर विदा देवें, हे डिदुषी खियो ! ( यूथम्‌ ) तुम ( स्वस्तिमिः ) सुख से 
( ना ) हम क्ोगों की ( सवा ) स्बदैब ( पात ) रछा करो ॥ ७ ॥ 

आावार्थे--इस मन्त्र में वाचकलुस्तोपमालंकार दै--जो भूमि के तुल्य प्रमाशीज्, कच्मी के 
दृल्प शोमती हुईं, जल के तुस्य शान्त, सहेली के तुक्य उपकार करने बाली विदुषौ पढ़ाने बाल्ली हो 
दे सब कम्याओं को पढ़ा के भऔर सब ख्ियों को उपदेश से झानस्दित करें || ७ ॥ 

इस सूक्त में विश्वे देवों के गुण और कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के धर्थ की इससे 
पूर्व सूक्त के श्र्थ के साथ सक़्ति जाननी चाहिये । 
यह चाल्तीसववों सूफ भौर खातदों क्गं समाप्त हुआ || 


३3०० >भका++ 
अथ सप्तर्चस्य सक़स्य १--७ वसिष्ठिः । १ लिझ्लोक़देवताः | २-६ भगः । 
७ उपाः । ? निचु्गती छन्‍्द/। निषाद! स्वरः | २। ३। ४। ७ 
निन्नल्रिष्दुप। ६ त्रिप्डुपछन्दः | पैवतः खरः । ४ पढक्रिश्छन्दः । 
पद्म! स्वर: ॥| 
अथ प्रातरुत्थाथ यावच्छयन तावन्मनुष्येः कि कि कर्तव्यमित्याह । 
अब सात ऋचा वाले इक्तालीसवें खृक्त का आर म्म है, उसके प्रथम मन्त्र में प्रातःकाल 


डठ के जब तक सोचें तब तक मनुष्यों को क्‍या क्‍या करना चाहिये 
कर इस विषय को कहते हैं। 








है ऋण्वेद: 


७। आ० हे | खू० ४१॥ 


प्रातरभि प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्सिन्नावरुणा प्रातराखिसां । 

प्रातमंगं पूषणं ब्रह्म॑णस्पतिं प्रातः सोम॑मुत रूद्रं हुवेम ॥ १॥ 

प्रातः । अग्रिम । प्रातः । इन्द्रेस । हवामह़े । प्रातः मित्रावरुणा । प्रातः | 
अश्विनां | प्रातः । भगंम्‌ । पूपण॑म्‌ । ब्रक्मणः । परतिंयू । प्रातरि्तिं । सोमंम्‌ । 
उत | रुद्रमू । हुवेम ॥ १॥ 





पदार्य:--- प्रातः ) प्रभाते ( अश्निम् ) पाबकम्‌ (प्रातः) (इन्द्रम्‌) विद्युत 
खर्य वा ( इबामहे ) होपेन विचारेण प्रशंसेम (प्रातः ) ( मित्रावरुणा ) प्राणोदानाविब 
सख्राजानी ( प्रात: ) ( अश्विना ) सूर्याचन्द्रमसो वैद्यावध्यापक्नो वा ( प्रातः ) ( अगम्‌ ) 
टेश्वर्धम्‌ ( पूषणम्‌) पुष्टिकरं बायुम्‌ ( अह्मणस्पतिम्‌ ) श्रहमणों वेदस्थ प्रह्माएडस्प 
सकलैश्वर्यस्थ वा ख्वामिन॑ जगदीश्वस्म्‌ (प्रातः) ( खोप्तम्‌ ) सर्वोषधिग्रणम्‌ ( डत ) 
( रुद्रम्‌) पापफलदानेन पापिनां रोदयितारम्‌ पापफलभोगेन रोदक जीव॑ वा ( डुपेम ) 
अशंसेम ॥ १॥ 

अन्वय/--्े मनुष्या यथा बय॑ प्रातर प्रातरिस्द्र प्रातमित्रावरुणा प्रातरज्विना 
द॒बामहदे प्रातभंगं पूषण श्रह्मण॒स्पतिं सोममुत प्राता रुद्र हुवेम तथा यूयमप्याहयत ॥ १॥ 

भावायेः--मसुष्येः रात्रे: पश्चिम याम उत्थायावश्यक छत्वा ध्यानेन शरीरस्थ॑ 
अह्ाणडस्थं वाउज्ठि विद्युत प्राणोदानो मित्राणि सर्याचस्ट्रमसावैश्क्यें पुष्टि: परमेश्वर 
ओषधिगणः जीवश्व विचारेण वेदितःयः पुनर भप्िदोआदिमिः कर्मम्रि: सर्व जगदुपकृत्य 
कृतहत्यैमंबितब्यम्‌ ॥ १ ॥ 

पदार्थ--हे मनुष्यों ! जैसे हम क्ोग ( प्रातः ) प्रभात काल में ( अप्रिम्‌ ) अप्लि को 
( आता ) प्रभात समय में ( इम्द्रम्‌) बिज्ञजी वा सूप को ( प्रातः ) प्रातः समय ( मिन्नावकुणा ) प्राण 
झौर उदान के समान मित्र और राजा को तथा ( प्रातः ) प्रभात काल ( अश्विना ) स्ूय चन्द्रमा वैध 
था पढ़ाने वालों को ( हवामहे ) विचार से प्रशंसा करें ( प्रातः ) प्रभात समय ( भगम्‌ ) देखर्य्थ को 
( पृषणम्‌ ) पुष्टि करने वाले वायु को ( अक्षाणस्पतिस्‌ ) वेद ब्द्मायड वा सकलैश््य के स्वामी जगदीश्वर 
को ( सोमस्‌ ) समस्त झोषजियों को ( उत ) और ( प्रालः ) प्रभात समय ( रुद्रम ) फल देने से 
परापियों को रुलाने वाले ईश्वर वा पाप फल भोगने से रोने वाले जीव की ( हुवेम ) प्रशंसा करें वैसे 
धुम भी प्रशंसा करो ॥ $ ॥ 

भावार्थ-मलुष्यों को रात्रि के पिछुले पहर में उठ कर आवश्यक कार्य कर ध्यान से 
शरीरस्थ वा अद्डारडस्थ वा विज्ञुली प्राण उदान मित्र सूर्य चन्द्रमा ऐश्व्य पुष्टि परमेश्वर ओोषधिगण 
और जीव. विचार से जानने योग्य हैं फिर अप्निह्ोत्रादि कामों से सब जगत्‌ का उपकार कर कृतकृत्य 
डोना चाहिये ॥ ; ॥! 


हि 





ऋग्वेद: झ० ५। झ० ४ । ब० ८घ।। ३४६ 


पुनमनुष्यैः कि कर्चब्यमित्याह । 
फिर मनुष्यों को क्‍या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
प्रातर्जित भग॑मुग्नं हंबेस ब॒य॑ पृश्नमर्दितेयों विंधतों । 
आधरश्चिय॑ सन्‍्य॑सानस्तुरश्चिद्राजां बियं भर्ग भक्तीत्याई ॥ २॥ 
प्रातः जित॑म्‌ । भगंम्‌ | उग्र । इवेम । वयम्‌ । पुत्रम । अ्दिते! | या । 
ब्िउधुर्ता । आाध! | चित्‌ । यथ्‌। मन्यंमानः । तुरः । चित्‌ । राजों। चित्‌ । 
यम्‌ | मग॑भू । भक्ति | इति ! आई ॥ २ ॥ 
पदार्थः--( प्रातर्जितम्‌) प्रातरेब जैतुमुत्कर्षयितुं योग्यम्‌ ( भगम्‌ ) ऐश्व्यम्‌ 
(उम्रम्‌ ) तेजोमयम्‌ ( हुवेम ) शब्दयेम ( बयम्‌ ) ( पुश्नम्‌ ) पुश्नमित्र बर्तमानम्‌ 
( भदितेः ) अस्तरिक्षस्थाया भूमेः प्रकाशस्य वा ( यः ) ( विधर्ता ) विविधानां लोकानां 
धर्ता ( आज्ः ) यः सर्वेस्समम्तादिध्रयते ( चित्‌ ) अपि ( यम्‌) ( मम्यमानः ) विजानन, 


(ठुरः ) शीघ्रकारी ( चित्‌ ) इब ( राजा ) प्रकाशमान: ( चित्‌ ) अपि ( यम्‌ ) ( भगम ) 
फेशयेप्र्‌ ( भक्ति ) भजेय॑ सेवेय ( इति ) अनेन प्रकारेण ( आद्द ) उपदिशतीश्वर: ॥ २॥ 


अन्बय+--हे मजुष्या: ! यो5दितेविधर्ता55भरश्विनमस्यमानस्तुरो राजा चिदिव 
परमात्मा य॑ भर्ग प्राप्तुमाद यत्पेरिता व्य॑ पुश्रम्तिय प्रातर्जितमुप्नं भगं हुवेमेति य॑ खिद॒ईं 
भज्ति त॑ सर्व उपासीरन्‌ ॥ ९ ॥ 

भावाये---अन्रोपमाबाचकलु०--मजुष्यै: प्रातरत्थाय सर्वाधारं परमेश्वर ध्यात्या 
सर्वाणि करेक्यानि कार्याणि विचिस्त्य धर्मेण पुरुषार्थेन प्राप्तमैश्वर्य भोक्तब्यं भोजयित- 
अ्यमितीश्वर डपदिशति ॥ 3 ॥ 

पदार्थ-हे मजुष्यो (यः )जो ( अदितेः ) अम्तरिद्वस्थ भूमि वा प्रकाश का ( विघतों ) 
था विविध सोकों का घारण करने दाल ( भराअः, चित्‌ ) जो रूव ओर से धारण सा किया जाता 
( सल्यमानः ) जानता हुआ ( तुरः ) शीघ्रकारी ( राजा ) एकारामान ( चित्‌ ) निश्चय से परमात्मा 
( पल) जिस ( भगस्‌ ) देश्वस्यें की प्राप्ति होने को ( झाद ) उपदेश देता है जिसकी प्रेरणा पाये हुए 
( बयस्‌ ) इम क्ोग ( पुत्रम्‌ ) पुत्र के समान ( प्रातर्जितम्‌ ) प्रातःक.छव ही उत्तमता प्ले प्राप्त होने को 
योग्य ( उप्रम्‌ ) तेजोमय तेज भरे हुए ( भगम्‌ ) देखर््थ को ( हुवेस ) कहें ( इति ) इस प्रकार 
( धस्‌, चितू ) जिस को निश्चय से मैं ( भक्ति ) सेबूं डस की उपासना करें || २॥। 

भावार्थे--इस मन्‍्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमाल्ंकार है-- सजुष्यों को चाहिये कि प्रातः 
समय डढ कर सब के झाधार परमेश्वर का ध्यान कर खद करने योग्य कार्मो को नाना प्रकार से 
खिंतवन कर घमे भौर पुरुषायं से पाये हुए ऐश्वर्य को भोगें था भुगावें यह ईश्वर डपदेश देता है । २ ॥। 





३० ऋग्वेद मं> 3। झ० ३ । सू० घर के 


पुनर्मनुष्पैरीथरः किमये प्रा्थनीय इस्याह । 


फिर मलुष्यों को ईश्वर की प्रार्थना क्‍यों करती चाहिये इस विषय को 
अगले मन्त्र में कदते हैं । 


अग॒ प्रणेंतर्मग सत्य॑राधो मगेमां घियसुदवादर्द्क्त। । 

भग प्र णों जनय गोमिसव्वैमंग प्र उ्मिनुवन्तः स्पास | ३॥ 

भग॑ । प्रणेंतरिति प्रश्नेंतः | भग॑ । सत्य॑ाघः । भग॑ | इमाम । विय॑म । 
उत्‌ | भव । ददत्‌ । नः | भग॑ | प्र । नः | जनय । गोमिं:। अर्चं:। भग॑ । 
प्र | तृधमें। । नूजनन्त: । स्थाम ॥ ३॥ 


न 

पदाय।--( भग ) खकलेश्वर्ययुक्त ( प्रणेतः ) प्रकेंण प्राषक ( भग ) सेबनोयतम 
( खत्यराध: ) सत्य॑ राध: प्रकृत्याल्यं धन॑ यस्य तत्सम्बुद्धों (भग ) सकलैश्वर्यप्रद 
( इमाम) बतंमानां प्रशस्ताम्‌ ( घियम्‌ ) अ्श्ञाम्‌ ( उत्‌ ) ( अब ) रक्त वर्धय वा। अन्न 
इपचो० इति दीर्घ: । ( ददत्‌ ) प्रवच्छुन्‌ ( नः ) अस्मम्यम ( भग ) खर्वेसामप्रीध्रद ( पर) 
( ना ) अस्मभ्यम्‌ ( जनय ) ( गोमि: ) घेचुमिः पृथिब्यादिभियवं ( अश्वे: ) तुरत्षेमंदस्धिः 
वि्ुदादिभिर्वा ( भग ) लकलैश्वर्ययुक्त ( प्र) ( नृभिः ) नायके: श्रेष्ठेमेनुष्यैः ( जुबन्तः ) 
बहुत्तममनुष्ययुक्ता: ( स्थाम ) भवेत् ॥ ३॥ पु 

अन्वय/--हे भग प्रणेतमैग सत्यराधों भगेश्वर त्वं कृपया मन इमां थिय॑ 
ददवस्माचुदब दे भग नो गोमिरश्वे: प्र जनय हे भग त्वमस्मास्नमिः प्र जनय यतों बर्ष 
चुव्स्तस्स्पाम ॥ ३ ॥ 


भावार्थ---वे मलुष्या ईश्वराह्षाप्रार्थनाध्यानोपासनानुष्ठानपुरःसरं. पुदबार्थ 
कुर्वन्ति ते धर्मात्मानो भूस्वा सुसद्ायास्सन्‍्त: सकलैशवर्य लभम्ते ॥ ३ ॥ 

पदार्थ-हे ( भग ) सकलैशर्स्पयुक्त ( प्रणेतः ) उत्तमता से प्राप्ति कराने बाले ( भग, 
सत्यराध: ) भ्रत्यन्त सेवा करने योग्य सत्य प्रकृतिरूप धनयुक्त ( भग ) सकल ऐश्वर्य देने वाले [घर 
आप कृपा कर ( न: ) हम लोगों के लिये ( इमाम ) इस प्रशंसायुक्त ( घियम्‌ ) उत्तम बुद्धि को 
( दब ) देते हुए इस लोगों की ( डदब ) उत्तमता के रक्त कीजिये; हे ( संग ) सर्वश्ताम्री युक्त 
(ना ) इस कोर के स्िये ( गोमिः ) गोवें का पृधिवीं आदि से ( ऋश्वेः ) वा शीक्रणामी घोड़ा वा 
प्रथम वा विज्वुक्ो भादि से ( प्र, जनय ) उत्तमता से उत्पत्ति दीजिये, हे ( भग ) सकतैश्वस्ये युक्त आप 
इस लोगों को ( सृमिः ) नायक श्रेष्ठ मलुच्यों से (४) उत्तम उत्पसि दौजिये जिस से हम खोग 
( सृबम्तः ) बहुत उत्तम मनुष्य युक्त ( स्थाम ) हों ॥ ३॥। 

भावाथे--जो मलुष्य ईघर की आज्ञा, प्रार्थना, प्यान और उपासना का चरण पहिले 
करके पुरुषार्थ करते हैं दे घमोत्मा होकर अच्छे सहायवान्‌ हुए सकल ऐचय को प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 





ऋग्वेद: ० २। झ० ४ बंग्घ॥ ५१ 





धन्मनुष्ये। कंन कीहशैमबितव्यमित्याह । 
फिर मनुष्यों को किखसे केछा दोना चाद्विये इस विषय को 
अमले मन्त्र में कद्दते हैं । 
उतेदानी भग॑वन्तः स्थासोत प्रपित्व उत मध्ये अहम । 
उतोर्दिता सघवन्त्मूस्प वर्ष देवानां छुमतो स्पॉम ॥ ४॥ 
उत | इदानींम्‌ ! भर्॑थ्वन्तः | स्याम ! डत | प्रअपित्वे । उत। मध्ये । 
अद्वांम्र | उत | उत्‌उईता | मब॒ुजन्‌ | छर्वेस्प । वयम्र । देवानाम । मुझती। 
स्पाम ॥ ४ ॥ 
पदार्थ/--( उठ ) ( इदानीम्‌) वर्तमानलमये ( भगवस्तः) बहुसमैश्बरययुकाः 
स्थाम ) ( उत । ( प्रपित्वे ) प्रकर्षेंसैश्वयरेस्व प्राप्तो ( उत ) ( मध्ये ) ( अ्ह्वाम्‌ ) दिनानास्‌ 
(डत ) ( उद्ता ) उद्ये ( मघवन्‌ ) .परमपूजितैश्वयेश्वर ( सूर्यस्थ ) सवितल्लोकस्य 
( बयम्‌ ) ( देवानाम्‌ ) आप्तानां विदुपास्‌ ( खुमतो ) ( स्थाम ) भवेम्त ॥ ४ ॥ 
अन्वय/--द्वे मघवन्‌ ! जगदीश्बरेदानीमुत प्रपित्व उताद्ां मध्य उत सूर्यस्योवि- 
तोतापि साथ॑ भगबवस्तों बयं स्थाम देवानां सुमतो स्थाम ॥ ४॥ 
भावाथः--ये मलुष्पा जगदीश्वरश्रयाज्षापालनेन विद्वत्सक्वाद्तिपुरुषाधिनों भूत्वा 
धर्माधकाममोच्षसिद्धये प्रयतम्त त सकलेश्बर्ययुक्ता: सम्तस्रिषु कालेषु खुखिनो 
अषस्ति ॥ ४॥। 
पदार्थ --दे ( सघवन्‌ ) परमपूजित देश्वस्ये युक्त जगदीश्वर ( इदानीस्‌ ) इस समय ( ठतत ) 
छोर ( प्रपिस्वे ) उत्तमता के ऐश्वस्यं की प्राप्ति समय में ( उतत ) भौर ( अ्र्माम्‌ ) दिनों के ( मध्चे ) 
बीच (डत ) भौर ( सूर्यस्थ ) सूर्य जोक के ( उदिता ) उदय में (उत) झौर सापंकाल् में 
( सगवस्तः ) बहुत उत्तम देश्र्ययुक्त ( बयम्‌ ) इस लोग ( स्थाम ) हों ( देवानास्‌ ) तथा आप्विद्वानों 
की ( घुमतौ ) भरेष्ठ सति में स्थिर हों || ४ ॥ 
आावार्थ--जो मजुष्य जगदोश्वर का झाश्रय और आज्ञा पादन से विद्वानों के संग थ्ले श्रति 
पुरश्धर्थी होकर ध्मे भ्र्थ काम भोर मोद्य ७ सिदि के लिये प्रथस्‍्न करते हैं दे सडक्ैश्र्य युक्त होते 
हुए भूत भविष्वल्‌ श्रोर बलेममन इन तीनों काल्नों में घुजी होते हैं || ५ ॥ 
पुनर्मनुष्याः कि कुत्ता कीहशा भवेयुरित्याह । 
फिर मलुष्य क्या करके कैसे दों इस विषय को अगल्ले मन्त्र में कहते हैं। 


अग एवं भग॑वाँ अस्तु देवास्तेन वर्य भरग॑वन्तः स्थाम । 
त॑ सवा भग सब इज्जोंहबीति स नों सग पुरएता भवेह ॥ ५४॥ 





रैशरे ऋग्वेद: मं० ७ । झ० रे । खू० ४१ ॥ 
डकपर जिम फल न+++मररइरल>+ 9७9 सआनक बेन ५००० कक बनाम + कक कक कक > 

भेगः | एद। भर्गवान्‌ । अस्तु । देवाः। तेल । वृयम्‌ । भ्॑वन्तः । 
स्प्राम | तमू ! खा। भग ! सर्वेः। इत्‌। जोहरीति। सा। नः। भुग। 
पुर।5ए्ता | भव | इ३ ॥ १ ॥ 

पदार्य/--( मगः ) भझनीयः ( एव ) ( भगवान्‌) सकलैश्वर्यसम्पन्ष: ( अस्छु ) 
(देवा: ) विद्वांसः ( तेन ) ( बयम्‌ ) ( भगलूम्तः ) खकलेश्बर्दयुक्ता: ( स्थाम ) ( तम्‌ ) 
(स्वरा ) स्वाम्‌ ( भग ) सर्वेश्वर्य्रद (से: ) संपूर्ण: (इत्‌ ) एवं ( जोडबीति ) सुशं 
प्रशंसति ( लः ) ( न; ) अस्माकम्‌ ( भग ) भजनीय बस्तुप्रद ( पुरणता ) यः पुर एति 
अभ्रगांमी भब्ति सः ( भव ) ( इद ) अस्मिन्‌ बतंमाने समये ॥ ५ ॥ 

अन्वय/--दहे भग यो भवान्‌ भगो भगवानस्तु तेनैत्र भगवता सह बय॑ देवा 
भगषम्तस्स्पाम दे भग यस्सवों जनस्त॑ सवा जोहवीति स इढ नो3ह्माक॑ पुरणताउस्तु हे 
अग स्वमिदस्मर्थं पुररता भव ॥ ५ ॥ 

भावार्य+--हे ज्गदीश्वर यो भगवान्‌ भवान्‌ स्बास्लरमैश्वर्य ददाति तत्सद्वायेन 
सर्वे मनुष्या: धनाढआ भवस्तु ॥ ५ ॥ 

पदार्ध--हे ( भग ) सकक्ष ऐश्वय्यं के देने वादे जो झाप ( भगः ) अत्यन्त प्लेवा करने योग्य 
( सगवाद्‌ ) सकतैधस्यंसम्पत ( अस्तु ) होझो ( तेनैव ) उम्हों भगवान्‌ के साथ ( ब्यम्‌ ) हम 
( देबा। ) विद्वाद श्लोग ( भगवन्तः ) स्रकत्रेधस्यं युक्त ( स्थाम ) पं, हे -सकक्ैशवस्य देने वाले जो 
( खबे। ) सर्व मजुध्य ( हम ) उस ( त्वा ) झापको ( जोइबीति ) निरस्तर प्रशंसा करता है (सा ) 
बह ( इ्‌६ ) इस समय में ( नः ) हमारे ( पुरपुता ) भागे जाने बाज़ा हो और है ( भग ) सेवा करने 
चोग्प बरतु देने बाल्षे भाप ( उत्‌ ) ही इसारे अर्ये गे जाने काले ( भव ) हूजिये | ५ ॥ 

भआावार्ध--दे जगदौीघर जो सकलैश्वन्‍्बंदात्‌ भाप सब को सथ देश्वस्यं देते हैं उन के सहाय 
से खब मजुष्य घनाक्य होबें ॥ २ || 

पुनर्मनुष्या। कीहशा थृत्वा कि प्राप्य कि कु्युरित्याइ । 
फिर मलुष्यों को केसे दोकर क्‍या पाकर क्या करना चाहिये इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं । 
समंध्वरायोषसों नमन्‍्त दाधिकराबेंब शुच॑ये पदाय॑ । 
अवांचीन॑ ब॑सुविदं भर्ग नो रथ॑मिवाश्वा वाजिन आ व॑हन्तु ॥ ६॥ 

सम्‌ । अध्वगय॑ | उपसः । नमन्‍्त। दुध्क्रावाउ्ब | शुच॑ये | पदाय॑ । 

अवोचीनम्‌ । बसुविदंग । मम । नः । रमृडव । अर्थाः। वाजिनः | झा। 


बहन्तु ॥ ६ ॥ 





एणशण्णयणण/ण-/:/।/यप पता भ भय पतएेए:डखतनजजज- 


न्‍न्‍्स्स्प्त््ीर * 


ऋग्वेद: अ० ५। झऋ० ४। ब० ८॥ डेश्३े 





पदार्य:--( खम्‌ ) ( अध्बराय ) हिसारद्विताय धर्म्याय अ्यवहाराय ( उपसः ) 
प्रभातवेल्राया: ( नमन्‍्त ) नमस्ति ( दविक्राबेब ) धरकल कपतइव ( शुक्तय 3 पविश्राय 
( पदाय ) प्राप्रव्याय ( अर्बाचीनम्‌ ) इदानीस्तन नूततम्‌ ( वखुविदम्‌? यो बखूनि 
बिन्दृति प्रप्नोति तम्‌( भगम्‌) सर्वश्ववयुक्तम्‌ ( नः ) श्रस्मान्‌, ( रथम्रिबर) रमणीय॑ 
यानमिव ( अ्रश्वा: ) मद्दास्तो वेगवन्तस्तुरक्ना आशुगामितों विद्युदादयों वा ( दाजितः ) 
(आ ) ( बहन्तु ) ॥ ६॥ 


अन्वय;--रथमिवाश्वा ये वाजिनो जना: शुचये :घ्वराय पदायोषलो टघिक्रावेब 
सन्नमन्‍्त ते3र्बाचीन बसुविदं भगं न आ वहस्तु ॥ ६।॥! 





भावार्थ /--अन्रोपमाल द्वार:-ये मनुष्या: प्रातरुत्थाय वेगयुक्ताश्बवत्लद्ो गत्बा- 
55गत्वा55लस्यं विद्यायैश्वयें प्राप्य नम्ना जञायल्ते 6 पव पतविश्नं परमात्मानं प्राप्तु 
शक्जुबस्ति !! ६॥ 

पदार्थ--( रथमिय, अश्चाः ) रमस्यीय यान को महान्‌ वेग वाले घोड़े वा शौध्र जाने बाके 
बिजकी आदि पा जैसे बसे जो ( बाजिनः ) विशेष ज्ञानी जन ( शुचये ) पवित्र ( अण्कराय ) 
हिंसारहित धर्मयुक्त ब्यक्द्वार ( परदाय ) भर पाने योग्य पद/थं के किये ( उक्सः ) प्रमात बेला की 
( द्रिक्रावेव ) धारणा करने बालों को प्रास होते के समान ( सन्मस्त ) भच्छे प्रकार नमले हैं वे 
( भ्रवोचोनस्‌ ) तत्काल प्रसिद हुए नवीन ( ब्सुविदम ) धनों को प्राप्त होते हुए ( भगस्‌ ) सर्व 
देशय्ये युक्त जन को और (नः) इम क्षोगोंकों (भा, वढस्तु) खूब ओर से दर्ूति को 
पहुंचायें ।। ६ ।॥। 

आवार्थ-इस मस्त्र में उपसासंकार दै--ओ सलुष्य प्रातःकात्त उठ के वेगयुक्त घोक़ों के 
समान शौप्र जाकर झाकर आल़स्य छोड़ ऐशर्य को पाय नम्न होते हैं वे दी पवित्र परमात्मा को पा 


सकते हैं ॥ ६॥ 
पुनर्षिदृष्य ख््ियः कि कुययृरित्याह । 
फिर बिदुधी स्म्री क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं : 

अख्वांवतीगॉमतीने उषासों वीरव॑तीः स्दसुरुउन्तु भद्राः । 
घुर्त॑ बुद्दाना विश्वतः प्रपीता यूये पांत स्वशि।मि! सद| नः॥ ७॥ ८॥ 

अश्वेज्वतीः । गोअ्मतीः । नः | उपसः । वीरप्व॑ततीः | संग । उच्छुन्तु । 
भ॒द्रा। । घृतम्‌ | दुहनाः । विश्वर्तः। प्रध्पींता। यूयम्‌ | पात्‌ । स्वस्तिधमिः । 
सदा । ना ॥ ७॥ ८३; 


पदार्य/--( अश्वाबतीः ) अश्वा मद्दान्त: एट;:। वहन याखु ता; ( गोमती: ) 
गायों घेमवः किरणा विद्यस्ते यासु ता: (नः) शराा/क्प ( उपस्: ) प्रभातवेत्ना इब 
हर 





३५७ ऋग्वेद: मं 


शोभमाना' । अन्न वा छन्दखनोस्युपधा दीर्घ: । ( बीरबती: ) बीरा विद्यन्ते याछु ता: ( सदम्‌ ) 
सीदन्ति यस्मिन्‌ तम्‌ ( उच्छुस्तु ) सेबस्ताम ( भद्गा: ) कल्याण॒कर्य: ( घृतम्‌ ) उदकम्‌ 
( डुद्ाना: ) प्रपूरयन्त्यः ( विश्वतः ) खबतः ( प्रपीता: ) प्रकर्षण पीता वर्धयिज्यः 
( यूयम्‌ ) ( पात ) ( स्वस्तिमिः ) ( सदा ) ( न: )॥ ७॥ 

अन्वय।--ह्े अध्यापकोपदेशिका विदुष्यख्िय डपास इवाश्बावतीर्गोमतीर्षीरबती- 
मद्रा: प्रपीता विश्वतों घृत॑ दुद्दाना: भवत्यों नः सदमुच्छस्तु यूय॑ स्वस्तिभिनेस्सदा 
चात ॥ ७॥ 

भावार्थ/---अज्न बाचकलु०-यथोपसस्सर्वान्‌ निद्वास्थान सृतककल्पान, चेत- 
यित्वा कर्मखु प्रबतेयम्ति तथेब खत्यो विदुष्यल्मियस्सर्था स्मियो5विद्यानिद्रास्था 
प्रध्यापनोपदेशाभ्यां चेतयित्वा सत्कर्म सु प्रेरयन्त्विति ॥ ७॥ 

अन्न मनुष्याणां दिनचर्याप्रतिपादनादेतदर्थ स्थ पूर्वसूक्तार्थेंन सद् संगतिबेंधा । 
इस्येकचल्वारिंश त्तम॑ सूक्तमह्मो वरगेश्र समाप्त: ।। 

पदार्थ--हे पढ़ाने और उपदेश करने वाली एयिदता ख्तियो | तुम ( रुपसः* ) प्रभात वेला 
स्री शोमती हुईं ( भरश्चावतीः ) जिन के समीप बढ़े बढ़े पदार्थ विधमान ( गोमतीः ) वा किर्यें 
विधान ( वीरवतीः ) वा वीर विद्यमान ( अद्राः ) जो कल्याण करने ( प्रपीताः ) डत्तमत! से बढ़ाने 
और ( विधतः ) सब ओर से ( घृतम्‌ ) जल्न को ( दुद्दानाः ) पूरा करती हुईं भाप ( नः ) इमारे 
( श्दख्‌ ) स्थान को ( उच्छुस्तु ) सेबो बह ( यूयस्‌ ) तु ( स्वस्तिमिः ) खुखों से ( नः ) इस लोगों 
को ( सदा ) सर्वेदेष ( पात ) रक्षा कोजिये | ७ ।॥। 

भावार्थ-इस मस्त्र में वाचकलुसतोपमालंकार है--जैत्ले प्रभात वेज्ा सब निद्रा में ठइरे हुए 
मरे हुए जैसों को वैतन्य करा कर्मों में युक्त कराती हैं वैसे दी होती हुई' विदुपी स्तरियां सब अविधा- 
निद्रास्थ स्तियों को पढ़ाने भर उपदेश करने से अच्छे काम में प्रदत्त कराये || ७ || 

इस खूक में मजुष्यों की दिनचर्य्या का प्रतिपादन होने से इस स्ू्त के भय की 
इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सज्ञति जाननी चाहिये। 
यह इक्ताकौसवां खक्त ओर आठवां दे समाप्त हुआ ।। 
३३आ++ ++आ++ 
अथ पड़चस्प प्क़स्य १-६ वसिष्ठपिं: | विश्वे देवा देवता/ | १ । हे 
निचृत्त्रिष्दूपू। ४। ५ बिराद त्रिष्दुप्‌। २ तिप्दुपुछन्दः । 
चैवतः खरः । ६ निचृत्पद क्विश्छन्दः । पश्षमः स्वर! ॥| 
अय पूणविद्या जनाः कि कुयुरित्याह । 
अब छः ऋचा क्षाले बयालीसवें खुक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 
पूरी विद्या वाल्ले जन क्‍या करें इस विषय को कहते हैं । 


७। झ० हे। खू० घर॥आ 











३, शोमायमाना-ह० ले० ॥सं०॥ २. ( उदालः )-ह० ले० २। ( उपसः )-६० ले० २ "सं०्॥ 


ऋग्वेद: अ० ५ ।अ० ४ । व० ६ ॥ श्श्श 





प्र ब्रह्माणों अद्विससो तचन्त प्र ऋन्दनु्नेभन्प॑स्प वेतु । 

प्र घेनव॑ उद॒घ्रुतों नवन्त यूज्यातामद्री अध्वरस्य पेशः ॥ १ ॥ 

प्र । बरह्माण! । अन्लिंससः। नस्त | प्र । क्रन्दनुः | नभुन्य॑स्प । बेतु । 
प्र। घेनवः | उद॒आ्ुत।। नव॒न्त | युज्याताम। अद्ी इतिं। अध्वरस्प॑ । 
पेश) ॥ १ ॥ 

पदार्थ--- श्र) ( अह्ाणः ) चतुरवेद्विदः ( अक्विस्सः ) आणा इव सद्रिचासु 


द व्याप्ता: ( नक्ञन्‍्त ) व्याप्नुवस्तु (प्र) ( कन्दनुः ) आह्वाता ( नभन्‍्यस्य ) नभस्यस्तरिक्ते 


न्‍- 


प्थिव्यां खुखे वा भवस्य। नम इति साधारण नाम। निध्ं० १।४। ( बेतु ) ब्याप्रोतु 
प्राप्नोतु ( प्र )( घेनवः ) दुग्घदाज्यों गाय इब बाचः ( उदप्रत; ) उदक॑ प्राप्ता न्य श्व 
( नवस्‍्त ) स्तुबस्ति (युज्याताम्‌ ) युक्ती भषतः ( अद्री ) मेघविद्युतों ( अध्वरस्थ ) 
अद्विंसनीयस्य व्यवद्यारस्थ ( पेश: ) सुरूपम्‌ ॥ १॥ 


अस्वय/---3 ब्रह्माणो5हूिरसो विद्धांस: यथा ऋस्दनुनंभस्यस्थाध्वरस्थ पेशः 
प्र बेतदप्रुत इब घेनबो5ध्वरस्थ पेशो नवस्त यथाउद्री अध्यरस्प पेशो प्र युज्यातां तथा 
विद्यासु भवस्त: प्र नकान्त ॥ १ । 

भावाये।--झन्र बाचकलु०-ये चतुर्वेदबिदो विद्धांसो5द्विंसादिलक्षणस्य धर्मस्य 
स्वरूप॑ बोधयन्ति ते स्तुत्या भवम्ति ॥ १ ॥ 

पदार्थ--हे ( अक्षाणः ) चारों वेदों के जानने वाले जनो ( भ्निरसः ) प्राणों के समान 
विद्वान जन जैसे ( ऋन्‍्दनुः ) बुलाने वाला ( नमम्यस्य ) अन्तरित १थिवी वा सुख में उत्पन्न हुए 
( अष्वरस्थ ) न नष्ट करने योग्य ब्यवह्दार के ( पेश: ) सुन्दर रूप को (9, वेतु ) अच्छे प्रकार 
प्राप्त हो वा ( उदमृतः ) उदक जलन को प्रा हुई नदियों के समान ( घेनवः ) और दूध देने ली 
गौध्ों के समान वाणी अरह्टिंसनीय व्यवहार के रूप की ( नवन्त ) स्तुति करती हैं और जैसे (च्घ्री) 
मेष भौर बिज्॒ज्ञी अ्टिंसनीय व्यवहार के रूप को ( प्रयुज्याताम्‌ ) प्रयुक्त हों आप खोग वैसी विध्यजों 
में ( प्र, नदचस्त ) व्याप्त होश ॥ १ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुस्ोपमाल्ंकार है--जो चारों वेद के जानने वाले, विद्वान जन, 
अद्दिंसादिकदय हैं जिसके ऐसे धर्म के स्वरूप का बोध कराते हैं वे स्तुति करने योग्य होते हैं ॥ 3 ॥ 

के विद्वांसः श्रेष्ठास्सन्तीत्याइ | 

कौन विद्वान जन श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 

मुगस्तें अप्ने सन॑बिक्षो अध्यां युडद्वाखुते हरितों रोहितंश । 

ये वा सद्मन्नरुषा वीर॒वाहों हुवे देवानां जनिंमानि सत्तः ॥ २॥ 


है हू. 7० ७+ झा० है | झू० छ२ ; 








सुध्गः | ते। झफ्मे ! सनःदेसः। ऋ्तो। युदच्च । मुते। हरित) । 


रोहितंः। च्‌।ये। वा। सन । झुरूप: ! वीरब्वाईः! हुवे ! देवानाम । 
जनिमानि । सत्तः ॥ २॥। 


पदार्य:--( खुगः ) सुष्द गच्छुन्ति यस्मिस्सः (ते) तथ / अझे) पावक इथ 
विद्याप्रकाशित ( सनविक्त: ) यः सनातनेन वेगेन वित्त: लब्घः ( अध्चा) मार्ग: 
( युझुच्च ) युक्तो भव | खुते ) उत्पश्ने5स्मिन जगति ( हरितः ) दिश इंच इरित इति 
विखनाम । निध॑० १। ६। ( रोदितः ) नद्य इव । रोहित इति नदीनाम | निधं० १। १३।(च ) 
(ये )( वा) ( सम़न्‌  सप्नि स्थाने | अरुषाः ) रक्तादिगुणविशिष्र८ ( बीरबाह: ) ये 
थीरान्‌, बहन्ति प्रापयस्ति ते ( हुवे ) प्रशंसेयम्‌ ( देवानाम ) विदुषाम्‌ ( जनिमानि ) 
अन्मानि ( सक्तः ) निषण्णः ॥ २॥ 





अन्वयः--हे अप्ले खुतेउस्मिन्‌ जगति ये रितो रोह्दितश्रेष सद्मप्नरुपा 
बीरवाद्ो वा सस्ति तेथां देवानां जनिमानि सत्तो5६ं हुवे तथा यस्ते खुगः खनवित्तो- 
5ध्याउस्ति यम्हं हुवे त॑ त्वं युडदब ॥ ९॥ 


भावार्य:--अत्र वाचकलु०-त एव विद्वांस: ्रेष्ठास्सन्ति ये सनातन वेदप्रतिपाध॑ 
धर्ममनुष्ठायानुष्ठापयस्ति तेषामेव विदुर्षा जन्म सफल अवति ये पूर्णा विद्याः प्राप्य 
धर्मात्मानों भूत्वा प्रीत्या सर्वान्‌ सुशिक्षयन्ति ॥ ९ ॥ 

पदार्ध--दे ( भप्ने ) अ्र्नि के समान विधाश्काशित ( छुते ) उत्पन्न हुए इस जगता में ( ये ) 
को ( दरितः ) दिशाओं के समान ( रोहितः, ल) ओर नदियों के समान (सात) स्यान में 
( अरुषा! ) क्लाखगुणायुक्त ( बीरवाइः ) बीरों को पहुंचाने वाले हैं उन (देगनास ) विद्टानों के 
( अनिमानि ) जस्मों को ( सत्तः) झाखत्त हुआ मैं ( हुवे) प्रशंसा करता हुं दैसे जो झाप का 
( छुगः ) अच्छे जाते हैं जिस में वह ( सनवित्त: ) सनातन वेग से आाप्त ( अध्चा ) मार्ग है जिसकी 
कि मैं प्रशंसा करू उसको आप ( युदूष्व ) युक्त करो | २ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझार है--वे ही विद्वात जन औओष हैं जो सनातन 
केबुप्रतिपादित धर्म का अनुष्ठान करडे कराते $६, उन्हीं विद्वानों का जन्म सफल होता है जो पूर्ण विद्या 
को पाकर घमोत्मा होकर 'ीति के साथ सब को अच्छी शिक्षा दिखाते हैं || २! 


पुनर्विद्वांसः कि कुयुरित्याह । 
फिर विद्वान क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
सर वो यज्ञ मंह्यज्नमोंभिः प्र होता मन्द्रो रिरिच उपाके । 
यज॑स्व खु एंवेणीक देवाना यज्ञियामरम॑ति वह्त्याः ॥ हे ॥ 


+ 


ऋत्के! झ० ४ अ० ४ । बण ६॥ ३४७ 


पक मेन नेक कर नसन++न>नसन% ७» न सर से रन >पावक++आकनल हे 





सम्‌ | ऊं इति | वः । यज्ञम्‌ | महयन्‌ | नर्म;उमिः । प्र । होता। मन्द्रः । 
रिग्चि । उपाके। यज॑स्व | स। पुरुधअनीक | देवान्‌। आ। यदत्वियात्र । 
अरम॑तिम्‌ । बब॒त्याः ॥ ३॥ 


पदार्थ:--( खम्‌ ) ( ऊ ) (व: ) युप्माकम (यह्मम्‌ ) विद्यामयारमयम्‌ ( महयन्‌ ) 
जि (प्र) होता ) दाता ( मन्द्ः ) आनन्दप्रदः (.रिरिये ) 
लमप , बज़स्व / सद्रच्छस्व ( सु ) ( पुर्वणीक ) पुरुणय- 





ससकुवेन्ति / ममोभिः ) अन्नादि 
अन्यायात प्रूथर्मत्र ( उपाक 
नीकानि सेन्‍्यानि वसस्‍्य तस्संदुः यान ) बिदुपः ( आ ) ( यहियाम्‌ ) या यश्षमदंति 
ताम्‌ ( अरमतिम ) पूर्णा' प्रज्ाम्‌ ( बबुत्याः ) प्रवर्सय ॥ ३ ॥| 








अन्वय;--हे पुर्वंणीक राजन, स्थ॑ रेवान सुयज़स्थ यक्षियामरमतिमा यक्ृत्याः 
मन्द्रो दोता सस्तुवाढ प्र रिरिये हे विदांसोंये नम्रोभित्रों यश सम्महयन ताञु यूय॑ 
सत्कुरुत ॥ ३॥ 

भात्राथ+--थे विद्वालः रूकर्मानुष्ठानाख्यं यश्षमनुतिप्ठन्ति ते पुष्कल्रबीरसेना- 

बीयर 

पड़ा -- है ( पर्स रू खत को डाले शता आप ( देवान / विद्वानों को ( सुणजम्ण ) 
अच्छे :कार प्राप्त दोशो ; यशियास्‌ ) आओ वक्ष के योग्य इोती उस ( झरमतिस्‌ ) पूरी मति को 
(६ झा, बकूत्या: ) पक्ृत कराध्रो ( मनन्‍द्र: ) आनन्द देने वा ( होता ) दाल करने वाले होते हुए ( डपाके ) 
समोष में ( 4, रिरिचे ) धन्याय पे अरत्मग २६वे, हें विद्वानों जो ( नमोमिः ) अक्नादिकों से ( वः ) 
तुम क्ोगों के ( यशषस्‌ ) विश्याप्रचारमप यज्ञ रा ( लम्महयत्‌ ) समान [ >खम्मान ] करते हैं (3 ) 
उन्हीं का तुस सल्कार करो ॥ ३ ॥ 

भात्रार्थ --जो विद्वान जन सत्कमोनुष्टानयज्ञ का शाजुष्ठान करते हैं वे पु५्कज् बोर सेना वाले 
होते हुए सबको आतनम्द देने बारे होते हैं ॥॥ ३॥ 

पुनरतिथिग्ृहस्थाः परस्परं कि कुर्युरित्याह | 
फिर भ्रतिधि और ग्रदस्थ परस्पर क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
य॒दा बीरस्प॑ रेवतों दुरोणे स्पोनशीरतिंधिराबिकेतत्‌ । 
छप्रींतो अप्निः सुर्घितो दम आ स विशे दांति वार्यमिय॑त्ये ॥ ४ ॥ 

यदा । वीर्य । खेतः । दुरोणे | स्योन5शीः । अतियिः | आअचिकेंतत्‌ । 
सुआींतः । अप्रि; | सुज्चिंतः | दम । आ। सः। विशे। दाति। वार्येम्‌ | 
इ्यत्ये ॥ 2 ॥ 





स्सस्त' स्सोपाप्रानस्डव्दा 











शेश्ट ऋष्वेद: मं० ७ । अ० हे । सू० ४२॥ 





पदार्थः--( यदा ) ( बीरस्थ ) रेबत: ) बहुधनयुक्तस्थ ( दुरोणे ) शहे ( स्पोनशीः ) 
यः खुखेन शेते सः ( अतिथि: ) सत्योपदेशकः ( श्राचिकेतत्‌ ) समस्ताद्विजानाति 
( सुप्रीत: ) खुष्दु प्रसक्ष: ( अभि: ) पावक इव पवित्र/जस्वी ( खुधितः ) सुष्द द्वितकारी 
(दमे ) शहे (आ) (सः) ( विशे) प्रजायै (दाति) ददाति (वार्यम्‌) बरणीय॑ 
विज्ञान ( इयत्ये ) सुखप्राप्तीच्छाये ॥ ४ ॥ 

अन्वय/---यदा स्पोनशीरतिथी रेबतो बीरस्य दुरोण आ खिकेतक्तदा सो 5प्िरिव 
ख़ुधित: खुप्रीतो शदवस्थस्य दमे इयत्ये विशे यार्यमा दाति ॥४॥ 

भावा्थे।--अन्र वाचकलु०--हे मल॒ष्या: ! यदा विद्वास्धार्मिक उपदेशको5तिथि- 
युष्माक॑ शद्दाशयागच्छेसदा सम्यगेन॑ सत्कुरुत हे अतिथे यदा यत्र यत्र भवान्‌ रमण 
कुर्याक्तत्र सर्वेभ्यः सत्यमुपदिशेत्‌ ॥ ४ ॥ 

पदार्थ--( यदा ) जब ( स्योनशी: ) सुख से सोने वाला ( अतिथिः ) सत्य डपदेशक 
( रेकतः ) बहुत घन वाले ( वीरस्य ) वीर के ( दुरोणे ) घर में ( आखिकेतत्‌ ) सब झोर से जानता 
हैतव (सः ) वह ( अप्तिः ) अप्नि के समान पवित्र ( सुधितः ) अच्छा द्वित करने बाला ( सुधीतः ) 
शुरदर प्रसन्न गृहस्थ के ( दमे ) घर में ( इयस्ये ) सुखूप्राप्ति की इच्छा के लिये ( विशे ) भौर प्रजा सन्‍्तान 
क छिपे ( बायंस्‌ ) स्वीकार करने योन्‍्य विज्ञान को ( झा, दाति ) सब ओर से देता है ।। ४॥। 

भावार्थ--इस सस्त्र में बालकलुप्तोपमाञंकार दै- हे मनुष्यों ! जब दिद्वान्‌ धार्मिक उपदेश 
करने बाद्धा अतिथि जन तुम्दारे घरों को झावे तय अच्छे प्रकार उसका सस्कार करो, दे भ्रतिथि जब 
जहाँ जहाँ भाप रमण अमर करें वहां वद्दां सब के द्षिये सत्य उपदेश करें || ४ ॥ 


पुनस्ते श़हस्थातिययः परस्परस्मै किं कि. कुयुरित्याह | 
फिर वे शुदवस्थ अतिथि परस्पर के लिये क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
इमं नों अग्ने अध्चरं जुपस्व मरुत्स्बिन्द्रें यश स॑ क्रघी ना । 
आ नक्कां बहिंः संदतामुषासोशन्ता सिन्नावरुणा यजेह ॥ ४॥ 


इमम्‌ | नः | अग्ने | अध्वर्म | जुपस्ख | मस्तव्सु | इन्द्रें । यशसंग्‌ | , 


कृषि | नः | आ | नह । बहिंः। सदताम | उपसा | उशम्तो । मित्रावरुणा | 
यज | इह ॥ ५॥ 

पदार्य+--( इस ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( अपे ) पवक इथ बविद्याप्रकाशितातिथे 
( अध्वरम्‌) उपदेशाल्यं यह्षम्‌ ( जुबस्व ) ( मसत्ख ) मज॒ष्येषु ( इन्द्रे ) राजनि ( यशसम्‌) 
कीतिम्‌ (कृषि ) अन्न दयच इति दीघः।(नः) अस्माकम्‌ (आ) (नक्ता ) राजिस्‌ 
( बढि: ) उत्तमालनम्‌ ( सदताम्‌) आसीदेत्‌ ( उषसा ) दिनेन ( उशन्‍्ता ) कामयमानो 
( मित्रावरुणा ) प्रायोदानाबिव स्रीपुरुषो ( यज ) ( इढ ) अस्मिन्‌ जगति ॥ ४॥ 





आऋणग्वेद: झ० २। झ० ४ | ब० ६ ॥ इ्श्ह 





अन्वय;--हे अप्ने त्वं मरुत्स्वन्द्रे न इममध्चरं सतत जुषस्व नो5स्मा्क यशस 
कृषि नक्तोषासा बढिंरासदतामिहोशन्ता मित्रावरुणा त्वं यज्ञ ॥ ५ ॥ 
भावायय;--बदा5तिथिरागच्छेत्तदा गृदस्था अध्थ्थपाद्यासनमचुपकंप्रिययचना- 
श्रादिभ्ि: सल्कृत्य पृष्ठवा सत्यासत्यनिणय कुवेन््थतिथिश्व पश्चान्समादधातु ॥ ५ ॥ 
पदार्थ--हे ( ४प्ने ) भरन्नि के सह्रान विद्या से प्रकाशित ध्रतियि झाप ( मस्ष्सु ) महुष्यों के 
( इस्बे ) और राजा के निमिर ( रः ) हस जोरों के ( इमस्‌ ) इस ( अ्ष्वरम ) उपदेशरूपी यश को 
निरस्तर ( झुपस्व ) सेवो ( नः ) हमारी ( यशसम्‌ ) कोर्ति को वृद्धि ( कृषि ) करो ( नक्तोषसा ) 
सात्रि को दिन के साथ ( बहिंः ) तथा उतम झआाल्न को ( आसदताम्‌ ) स्वीकार करो स्थिर हो 
भर ( इइ ) इस जगत्‌ में ( दशन्ता ) ऋमूना झरते हुए ( मिश्रावरुणा ) प्राण और उदान के समान 
श्ली पु्षों को भाप ( यज ) मित्रो ॥ २ ॥ 
भावार्थ--अब अतिथि धायतें तब यृस्थ ध्र्प्य प्राथ झ्रास्नन मजुफर्क विब कक्‍्चन ओर 
अन्नादिकों से उसका खत्कार कर भौर उच्च कर सत्य और असत्य का निंव करें लौर खतियि भी 
प्रश्नों के समाधान देवें ।, २ ॥ 
धनकामाः एफ़पाः कि कुर्यु रित्पाह । 
घन की कामना करने वाले जया +रें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
एवार्प्रि सहस्यं! बसिंट्टो राषस्कामों विश्वप्स्स्य॑स्य स्तौत्‌ । 
इष॑ र॒यिं पंप्रथद्वाज॑म॒स्मे यप ५.८ स्वर स्तिभि। सदा न।॥ ९॥ ६॥ 
। बर्सिष्टः | राय&कामः । विश्वप्स्यंस्य । स्तोतू । 


समे तिं। यूयम्‌ | पात्‌। स्वस्तिअमिं! । 





दब ! श्रप्मिम्‌ | सह्य रू 
इप॑म्‌ । रयिम्र । पप्र॑णत्‌ । कज॑य । 
सदा | नः ॥ ६ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ +--( व ) ( ऋश्रिम्‌) पावकम्‌ ( सहस्यम्‌ ) सहसि भषम्‌ ( बसिष्ठः) 
अतिशयेन बखुः ( रावस्काम' ) दायो धनस्य काम इच्छा यस्य सः ( विश्वप्स्स्यस्थ ) 
बिश्वेषु समप्रेषु स्मुपु खरूपेपु लवस्य ( स्तोत्‌ ) स्तोति ( इषम्‌ ) अन्लादिकम्‌ ( रयिम्‌) 
प्रियम्‌ ( पप्नथत्‌ ) प्रधयति (बाजस्‌ ) विक्ञानमन्न॑ वा ( अस्मे ) अस्माकम्‌ ( यूयम्‌ ) 
( पात ) ( खस्तिमिः ) | सदा / (ता 2॥ ६ । 

अन्‍्वेय:---थो रायस्कामों वलिष्ठों विश्वप्स्यस्थ सहस्यमभ्नस्तोलू सणवास्मे 
इपं रवि बाज पप्नथत्‌ दे अतिधयः यूय॑ स्वहितिभिनोंउस्मास्सदा पात ॥ ६ ॥ 

भावार्थ+--यस्‍्य धनस्य कामना स्थात्‌स मलुष्योडस्व्यादि विद्यां शइणीयात्‌ 
येडतिथिलेबां छर्बन्ति ततनतिथयोंःधर्मालरणात्‌ पृथफ्सदा रक्षन्तीति ॥ हे ॥ 








६० आग्वेद: मं० ७ | झ० हे | खू० ४३॥। 








अज्ञ विश्वेरेवगुणकूत्य रणेनादेतदर्थस्थ पूर्वसृक्तार्थेन सद संगतिवेद्ा । 
इति दिचत्वाहिशाकम॑ सुक्त नवमों वर्ग समासः ॥ 

पदा्थ--जो ( रायसकामः ) धन को कामना वाला ( वस्लि्ठः  झटोव निवासकततों जन 
( विचव्श्यस्य ) समर रूपों में ओर ( सहस्पस्‌ ) बल में हुए ( अप्निम ) भरप्ति की ( स्तोत्‌ ) स्तुति 
करता दे ( एवं) वही ( अस्मे ) हम्तरी ( इचस्‌ ) अज्नादि खाम्री ( रथिभ्‌ ) लच्मी ( बाजम ) 
विज्ञान बा भन्च को ( पत्रथत्‌ ) प्रसिद्ध कम्ता है, दे अतिथि जनो ( यूयम ) तुम ( स्वस्तिमिः ) सुरों 
क ( नः इस खोगों की ( सदा ) रूदैव ( पात ) रक्षा करो | ६ ॥ 

आायार्थ-- जिसको घन की कामना हो बह मनुष्य अम्म्यादि विद्या को ग्रहण करे, ञो 
झतिथियें! की सेवा करते हैं उनको अतिथि क्रोध अघम के ऋाचरण से सदा धकग रखते हैं ।। ६ || 


इस स्रूक में विश्वे देवों गुणों का वर्णन होने से इस खूक के अर्थ को इससे 
पूर्व सुक्त के झा के साथ संगति जाननी चाहिये 


यह बपाक्षीसवां सूक्त ओर नवम वर्ण पूरा हुआ || 
क>ह «० 
अधथ पत्रर्चस्य घक़स्प वसिष्ठर्विः | विश्वेदेवा देवताः | १ निचृत्त्रिष्दुप्‌ | 
४ ब्रिष्दुप्‌ । ३ बिगट्‌ त्रिष्दुप्‌ छन्दः | पैवतः स्वर: । २।५ 
अस्क्‍्पकक्तिश्छन्दः | पश्षमः स्वर ॥ 
पुनरतिथिग्न॒हस्थाः परस्परस्मै कि कि प्रदद्युरित्थाह । 
अब पांच ऋचा बाले तेताल सबें सूक्त का आर म्म दे, उसके प्रथम मंत्र मे 


फिर अतिथि ओर गणुद्स्थ एक दूसरे के लिये क्‍या क्या देवें 
इस विषय को कहते हैं । 


थ वो यज्ञेषु देवयन्तों अचेन्थावा नमोंभिः एथिवी इषध्यें । 

वर्षा ब्रह्माएयसंमानि विधा विष्वग्वियन्ति वनिनो न शाखा) ॥ १॥ 
प्र । बुः। यज्वेदू | देवज्यन्तः। अ्च॑न | थावों। नमःअमिः । पृथिवरी । 

इति । इषष्यैं । येपांम ! अद्योशि । असंसानि । विश्राः | विष्व॑ः। विउयन्ति | 

बुनिनंः । न | शाखां? ॥ १ ॥। 


ददाब३--( श्र) (थः ) युष्मान्‌ ( यह्षेषु ) विद्याप्रचारादिव्यवहारेणु ( देवयन्तः ) 
कामयमानाः ( अर्चन) अर्चन्ति सत्कुरवन्ति (द्यावा ) सर्यम्‌ ( नमोमिः) अन्नादिभिः 
( पृिबी, ) भूमिम्‌ ( इषध्ये ) एपछ छ्ातुम्‌ (येषाम्‌) ( ब्रह्माणि ) धनान्पज्ञानि बा 
( असमानि ) अस्येषां धनेरतुल्यान्यधिकानीति यावत्‌ ( विप्ना: ) मेधाविनः ( विष्वक्‌ ) 


ऋग्वद: झ० ५। झ० ४। ब० १०॥ ३६१ 





बिषु व्याप्त अध्चतोति ( वि, यस्ति ) व्याप्छुबस्ति ( बनिनः ) बनसंवन्धो विधते येषां 
ले (न) इबव ( शाखा: ) या: खेउन्तरित्ते शेरते ता; ॥ ९ ॥ 

अन्वयः--द्दे विप्रा: ! येघामसमानि ब्रह्माणि बनिन: शाखा न विभ्वग्वि यन्ति 
ये नमोभिरिषध्यै द्यावपूछित्री यह्षषु देवयन्तो वो युष्मान प्रार्यस्तान्‌ भषनन्‍्तोडपि 








) विद्वांसो यथा गुदस्था अन्नादिभियुष्मास्सत्कुयुस्तथा 
यूयं विज्ञानदानेत खुद स्थान सतत पॉलस्तु । 

पदार्थ--हे ( विदा: । डुद्धनानों ( वेषास ) जिनको ( अखमानि ) ओरों के घनों सेल 
समान किल्हु अधिक ( प्रद्मास्ि ) घन वा आकर ( दनिनः ) बन संबन्ध रखने भोर (शास्त्र: ) 
अस्तरिक्ष में सोनेवाल्रो शारूझों के (न ) मान ( विष्यक्‌ ) अनुकूल व्याप्ति जैसे हो वैसे ( वि, 
चश्ति ) ल्‍्याक्त होते हैं वा जो ( नमोमिः) ऋक्ादिकों से ( इफ्यै ) इच्छा करने वा आनने को 
( व्यवापषियी ) दूय भौर भूमि की ( यह्षेपु ) विद्याप्रचारादिल्यवहारों में ( देवयम्तः ) कामना करते 
हुए (व: ) हुम क्ोगें। का ( ०/उन ) अच्छा खत्कार करते हैं उनका तुम भी सत्कार करो || ) ॥ 

भावार्थ--हे अतिथि ढडिद्वानों ! जैले यूदर्थ अन अक्रादि पदार्थों के साथ आपका प्रत्कार 
करें बैसे तुम विज्ञान दान से गुदस्थों को निरन्तर प्रसन्न करो ॥ ३ ॥। 

पुनर्मनुष्या/ कीहशा भवेयुरित्याह । 
फिर मनुष्य कैसे दो इस विषय को अगले मन्त्र में कददते हैं! 

प्र यज्ञ एंतु हेत्वो न सप्तिस्यंच्छध्व॑ सन॑नसो घताओी! । 

स्तृणीत बहिर॑ध्व॒राय साधूर्ष्वा शोचाषिं देवयून्य॑स्थु! ॥ २॥ 

प्र । यज्ञ | पु । हेतव:। न । सप्तिंः । उत्‌ । सच्छुप्वम्‌ । सब्मैनसा । 
घृताचीं! । स्तृणीत । बईहिंः । अध्वराय | साधु । ऊदध्या । शोचीषिं । देवध्यूनि । 
अस्थु ॥ २॥ 

पदायेः-- प्र ) प्रक्षे ( यहः ) विज्ञानमय: संगस्‍्तुमई: ( एतु ) प्राप्तोतु ( देत्वः ) 
अयूद्धों बेगवान्‌ (न) इब ( सप्ति:) (अश्यः) ( उत्‌ ) ( यच्छुध्यम्‌ ) उद्यमिनः कुरुत 
( समनसः ) सक्ञाना: समानमनस:ः ( घृताची: ) या घृतमुदकमञ्जन्ति ता रात्री: | घृताचौति 
दाजिनाम । नि्ध १ । ७।( स्व॒णीत ) आच्छादयत ( बहिः ) अम्तरित्तम ( अध्यराय ) 
अर्दिसामयाय यहाय (साथु ) समीचीनतया ( ऊदुर्ष्या ) ऊष्ब गन्तुणि (शोचोंषि) 
तैजांलि ( देवयूनि ) देवान्‌ दिव्यान्‌ गुणान्‌ कुर्वन्ति ( अस्थु: ) तप्ठम्ति ॥ २॥ 

अन्वय/--दे समनसो बिढ्रांसो यान युप्भान्‌ यश्ष पतु ते यूय॑ देखस्सप्तिर्न 
सर्वान्‌ प्रोधच्छुष्य॑ यस्पोध। देवयूनि शोच.ध्यस्थुस्तस्मादृष्वराय यूय॑ घृताचीबंहिओ साधु 
च्वुयीत ॥ २॥ 

हि 











डर आग्वेदः मं० ७। आ० हे । घू० ४३॥ 








भावाथ+---अज्नोपमालझ्वार:-द्वे गरदस्था: येन वायूदकोषधयः पवित्रा जायस्ते त॑ 
यज्ज॑ सततमनुतिष्ठन्तु यज्ञधुमेनान्तरिक्षमाच्छादयत हे अतिथयो यूय॑ सर्वान्मनुष्यान्‌ 
खारधिरश्वानिव धर्महत्येपूद्यमिनः हृत्वैषामालस्थं दूरीकुस्त यदेतान्‌ सकला श्रीः 
आप्नुयात्‌ ॥ ९॥ 

पदार्थ--हे ( खमनसखः ) समान ज्ञान वा समान मन वाले विद्वानों जिन आप लोगों को 
( ब्रज; ) विज्ञानमय संग करने योग्य स्यवद्टार ( पृतु ) प्राप्त दो वे चाप ल्लोभ ( हेत्वः ) अच्छे बढ़े 
हुए वेगवान्‌ ( सक्तिः ) घोड़ा के (न ) समान सब को ( प्रोब्स्छु्वम्‌ ) हतोव उद्यमी करो जिसके 
( ऊध्यों ) ऊपर जाने वाले ( देवयूनि ) दिभ्य उत्तम गुणों को करते हुए ( शोच्ीषि ) तेज ( भस्थुः ) 
ख्िर होते हैं उससे ( अध्बराय ) अदिसामय यज्ञ के लिए आप ( घृताचीः ) रात्रियों और ( बहिः ) 
अन्‍्तरिक्ष को ( साधु ) समीचीनता से ( स्तृ्यीत ) झाब्छादित करो ॥ २ ॥ 

भावार्थ-इस्र मन्त्र में उपमालझर दहै--दे गृदस्थो जिससे वायु, जल और झोषधि पवित्र 
द्वोती हैं उस यज्ञ का निरम्तर अजुष्ठान करो | यज्ञ घूम से भन्तरिक्ष को ढांपो, हे भतिथियों तुम सब 
मजुष्यों को सारथि, घोद़ों को जैसे वैसे धर्म कामों में उचमी कर इनका भाज़स्य दूर करो जिससे 
इनको समस्त बचमी प्रास्त हो ॥ २॥ 

पुनर्विद्वांसः कि कुर्युरित्याह । 
फिर बिद्वान्‌ जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

आ पृत्नासो न मातरं विभृत्राः सानों देवासों बहिषः सदन्तु । 

आा विश्वा्ची विदथ्य|मनक्तव्रग्ने मा नो देवताता सघ॑स्कः | ३॥ 

आ । पुत्रासं | न । मातरम्‌ । विश्ंत्राः। सानें। देवास: । बहिंपे। । 
सद॒न्तु | आ । विश्वार्ची | विद्ध्य | अनक्तु । अग्रे | मा | नः | देवउताता । 
सुधा । करितें कः ॥ ३॥ 

पदार्य/--( आ) (पुच्राखः) पुत्रा: (न) इब (मातरम) विश्वत्ञा: विशेषेश 
पोषका: ( खानो ) ऊर््य देशे (देवास:) बविद्धांस: ( बर्दिष: ) श्रवृद्धा: ( सदस्तु ) 
आसीदस्तु (आ ) ( विश्वाची ) या विश्वमञ्जति ( विदथ्याम्‌) विदयेषु ग्रद्देयु साध्यों 
नीतिम्‌ ( अनक्तु ) कामयताम्‌ ( अप्ने ) विद्वच ( मा) (नः) अस्माकम्‌ ( देवताता ) 
दिव्यगुणप्रापके यज्ञ ( सृधः ) दिखान्‌ ( कः ) कुर्या: ॥ ३े ॥ 

अन्वय+--हे अप्ने ! यथा विश्वाची विदथ्यामानक्तु तदुपदेशेन त्वं नो देवताता 
सुधों मा कः ये देवासो सानो विभ्ृत्रा: पुत्रासो मातरञ्ष बढिष: आ सदन्तु तॉस्त्वं 
कामयख | ३ ॥ 

भावाये;---अन्नोपमालझार:--सैवमाठोत्तमा या ब्रह्मचयेण विदुषी भूत्वा 
सस्तानान, खुशिदय विद्ययेषामुन्नति कुर्यात्‌ स एव पिता श्र प्छो3स्ति यो द्विसादिदोष- 


कॉम क- लक कमा ० मकर 


न 


आऋण्वेद: अ० ५। अऋ० ४ । ब० १०॥ ३६३ 


मम अ ०३३७ वार > कर कल अयोलेब गम मपरजरान नजर जिले लि लक >१०भ कक 


रहितान्संतानान्‌ कुर्यात्‌ त पश॒ विद्वांसः प्रशस्ता: सन्ति येउन्यान मजुष्यान, मादबत्‌ 
पालयन्ति ॥ ३ ॥ 

पंदार्थ-हे ( अप्ने ) विद्वा८ जैसे ( विश्वाची ) वि्व को प्राप्त होने वाली ( विदष्याम्‌ ) करों 
हे नीति को ( आा, भक्त ) सब ओर से चाहे उसके उपदेश से आप ( नः ) हमारे ( देवताता ) 
दिव्य गुर्णों की प्राप्ति कराने वाले यज्ञ में ( रूथः ) दिंसकों को ( मा, कः ) मत करें जो ( देवाक्ष। ) 
विद्वान जन / स्रानौ ) ऊपर ले देश स्थान में ( विस्त्राः ) विशेष कर पुष्टि करने वाले ( पुत्रास्ः ) पुत्र 
जैसे ( मातरम्‌ ) माता को ( न ) वैसे ( बहिंष: ) उत्तम वृद्ध जन ( आ, सदन्तु ) स्थिर हों डनकी 
आप कामना करें ॥ ३ | 

भावार्थ--इस मस्त्र में उपसाकझ्वार है--बही साता उत्तम है जो अरह्मचरयें से विदुपी होकर 
सस्तानों को शस्छी शिक्षा देकर विद्या से इनकी उन्नति करे, बी पिता बे है जो हिंलादि दोष 
रहित स्स्तान करे, वे ही विद्वान प्रशंसा पाये हैं जो शौर मनुष्यों को मा के समान पाकते हैं | ३॥ 


पुनर्मनुष्याः कि कुर्युरित्याइ । 
फिर मलुष्य क्‍या करें इस विषय को अगले मस्त्र में कहते हैं । 
ते सींपपन्‍्त जोषमा यर्जप्रा ऋतस्य घाराः सुदुघा दुहांनाः | 
ज्येष्ठ वो अच्य मह आ वर्सूनामा गंन्तन सम॑नसों यति छ ॥ ४ ॥ 
ते । सीपपन्त | जोप॑प्‌ | झा । यजंव्राः। ऋतस्‍्प। घाराः । सद्दुपा ॥ 
दुहंनाः | ज्येटमू । बुः। अद्य । महं। आ। बद्चनाम | आ। गन्तन। 
सअ्म॑नसः । यर्ति | स्थ ॥ 9 ॥ 
पदार्थ/--( ते) ( सख्रीषफ्त ) शपथान्‌ कुरुत ( जोषम्‌ ) पूर्णम्‌ (आ) 
( यजन्ना ) संगन्‍्तार: ( ऋतस्थ ) सत्यस्थ (धारा:) बाचः ( खुदुघाः) कामानां 
पूरयिश्रीः ( दुद्याना: ) पृर्णशिक्षाविद्या: (ज्येष्ठमू) (बः ) युष्मान्‌ ( अद्य ) ( महः ) 
महत्‌ ( आ ) ( बसूनाम्‌) धनानाम (आ ) ( गस्‍्तन ) प्राप्युत ( समनसः ) समानः 
चिह्षाना: ( यति ) प्रयतन्ते यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ ( स्थ ) भवत ॥ ४॥ 
अन्वय/---ये यजत्रा ज्ोषमासीषफत ते समनस ऋतस्थ सु दुपघ्रा दुद्दाना धारा 
आ गन्‍्तन यत्यास्थ हे धार्मिका वो युप्मान्‌ चसनां मद्दा ज्येष्टमय प्राप्नोतु ॥ ४॥ 
भावार्थ।--ये सत्यवादिन: सत्यकर्तार: सत्यमस्तारों भव्न्ति ते पूर्णकामा भृत्वा 
सर्वॉन्मनुष्यान्‌ विदुषघः कनेुं शकनुयस्ति ॥ ४ ॥ 
पदार्थ--ज्ो ( यजत्रा: ) संग करने वाल्ले ( जोषम्‌ ) पूरी ( आरा, सौषपन्त ) शौ करें (ते ) 
दे ( समनसः ) पके विज्ञान वाले जन ( ऋतस्य ) सत्य की ( सुदुघा: ) कामनाओं की पूरी करने 





श्र ऋग्वेद: मं० 3 झ० हे । 





वाज्ली ( दुददना: ) पु शिक्षा विश्यायुक्त / घाराः ) वाशियों को ( झा, गन्तन ) प्राप्त हों और (बति ) 
जिनमें यतन क ते हैं उस व्यवहार में ( झा, रुप ) स्थिर हों हे धार्मिक सजनो (व: ) तुम श्ोगों को 
( कसुनाम्‌ ) घ्नों का ( महः ) महान ( अ्वेटम ) प्रशंखित भाग ( अ्य ) आज प्रा हो । ४) 

भावार्थ-- जो सत्य कटने, श्वल्य करने और स्तत्थ मानने वाल़े होते हैं वे पूर्यकाम होकर 
छब मजुष्यों को विद्वान कर सकते हैं । ४ ॥ 

पुनर्मन॒ष्या! कि कृर्य रित्याह । 
फिर मलुष्य क्या करें इस विषय को अगले मस्त्र में कहते हैं। 

एवा नों अपग्ने वित्वा दंशस्प त्वयां बय॑ संहसावन्नास्क्रां: । 
राया झुजा संधमादों आरिष्टा यूय॑ पांत स्व॒स्तिमिः सदा नः ॥५॥१०॥ 

एव । नः | झरने | विज्चु | आ । दशस्य | त्वयां। बयम्‌ । सहसाध्यन्‌ । 
भास्क्रा! | राया | युजा । सघन्‍्माद। | अरिंटाः । यूयथ्र । पात्‌। स्व॒स्तिषमिं। । 
सदा | न! ॥ ५ ॥ १०॥ 

पदार्थ+--( एव ) अत्र निपातस्य लेति दीव:। (न: ) श्रस्मान, ( अपने) विदन 
(विक्ष ) प्रजाखु (झा ) ( दशस्य ) देहि / स्वया ) सह ( बयम्‌ ) ( सइसावन ) बहुबल' 
युक्त ( आस्क्रा: ) समस्तादाहता: ( राया ) घनेन ( युज्ञा ) युत्तन ( सधमादः ) समान- 
स्‍्थाता: ( अरिप्टाः) अद्विखिताः ( यूयम्‌ ) (वात ) (स्वस्तिमिः) (ख़दा) (नः ) 
अस्मान्‌ ॥ ५॥ 





अन्वय;-हे सहसावक्षओ ! त्वं विश्षु नो धन दशस्य यतस्त्वया सह युज्ञा बय॑ 
राया सधमाद आस्क्रा अरिष्टास्स्थाम यूय॑ स्वम्तिमिनें: सदा पात तानेव बयमपि 
रक्षेमद्ि ॥ ५॥ 

भावार्य:--हे विद्यांसो ! यूयमस्मान्‌ विदा: प्रदत्त येन बय॑ प्रजाखत्तमानि 
घनादीनि प्राप्य युप्मान सतत॑ रक्तेम ॥ ५ ॥ 

अन्न विश्वेदेवगुणरत्यवर्णनादेतदर्थ स्य पूर्वसक्ताथेन सद्द संगतिवेंया । 
इति त्रिच्ल्वारिंशत्तमं खूक्त दशमों वरोश्न समाप्त: ॥| 

'पदार्थ-हे ( सदसावन्‌ ) यहुबलयुक्त ( अप्ने ) विद्याद आप ( विद्चु ) प्रजाजरनों में ( म: ) 
इस क्षोगों को घन ( दशस्य ) देशो जिससे ( त्वया ) तुम्हारे साथ ( थुजा ) युक्त ( बयम्‌ ) इस खलोग 
(राया ) धन परे ( खघमादः ) तुख्य स्थान वाले ( आस्कराः ) सब ओोर से बुल्ाये भर ( भरिष्टा: ) 
अबविनहट हो ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिमिः ) धुखों से (नः ) इस ब्ोगों कौ (सदा ) ख़बंदा ( पात ) 
रा करो ( एुव ) उन्हीं की हम स्लोग भी रक्षा करें !। २ ;। 


ऋग्वेद: झ० 2; झ० ४ । ब० ११॥ शेष 





भावार्थ --हे विदमनो ! त्म इस को विद्य देशो जिससे हम द्लोग प्रजाजनों में डत्तम घन 

झादि पाकर तुर्दारो रूदैव रद करें || ४ ॥ 
इस सुक्त में विश्वे दवों के गुर और कार्मो का बर्योन होने से इस खूक्त के 
अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के ल्लाथ श्लंगति जानना चाहिये । 
यह तयाक्षी धवां सुक्त और द्रावां बगें समाप्त हुआ ।। 
++8०+ >२के»+ 
भय पश्नर्चस्य सक़स्य बसिष्टपिं: | लि७झ्लोक़ा देवताः | १ निचृज्जगती छन्दा । 
निषाद; स्वर: । २। ३ निचृत््रिष्दुप्‌ छन्दः। घेवतः खरा । ४ । 
४ पढक्रिश्छन्द! । पश्चमः स्व॒रः ॥ 
मनुष्येः सृष्टिविद्यया सुख॑ वर्धनीयमित्याह । 
अब चबालीसवें घुक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को 
सृष्टिविद्या से सुख बढ़ाना चाहिये इस विषय को कहते हैं । 

दषिक्रां व! प्रथमसशििनोषसंमार्रन समिंद्ध॑ भग॑मूतयें हुवे । 
इन्द्र विष्णु पषणं ब्रह्मणस्पातेमादित्यान्यावाएथिवी अप स्व: ॥ १ ॥ 

दधिःक्राम्‌ | वः । प्रथमप्‌ । अश्चिनां । उपसंम्‌ । अ्रप्रिम । समडईदम । 
भगम्‌ । ऊतयें । हुवे । इन्द्रम । विष्णु । पृषण॑म । अक्षैणः। पर्तिंम । आदित्यान्‌। 
धाबापथित्री इतिं । अपः । स्वरितिं खः ॥ १ ॥ 

पदार्य:--( द्िक्राम्‌ ) यो धारकान्‌ क्रामति (बः) युप्मान्‌ ( प्रथम) 
आदिमम्‌ ( अश्विना ) सूर्याचन्द्रमलो ( उषसम्‌ ) प्रभातवेलाम्‌ ( अप्निम्‌) पाबकम्‌ 
( समिद्धम्‌) प्रदीक्तम्‌ ( भगम ) ऐश्वयम्‌ ( ऊतये ) धनाढ चाय ( हुवे ) आददे ( इन्द्रम्‌ ) 
विद्युतम्‌ ( विष्ष्॒म्‌ ) व्यापक वायुम्‌ ( पृषणम्‌ ) पुष्टिकरमोषधिगणम ( प्रह्मशस्पतिम्‌ ) 
ब्रह्माएडस्य स्वामिनं परमात्मानम्‌ ( आदित्यान ) सर्वास्मासान्‌ ( द्यावापृधिवी ) खयेभूमी 
( भ्रपः ) जअलम्‌ ( खः ) सुखम्‌॥ १ ॥ 

अन्वय॥--हे बिद्वांसो ! यथोतये5३ व: प्रथमं द्धिक्रामश्विनोषर्स समिद्धमल 
भगमिस्द्र॑_ विष्णु पूषणं ब्रह्मणस्पतिमादित्यां द्यावापृधिबी अपः स्वश्व हुवे तथा मदर्थ 
यूयमप्येतद्विद्यामादत्त ॥ १ ॥ 

मावायै।--अत्र बाचकलु०--हे मनुष्या: ! यथा विद्वांस आदित: भूम्यादिविद्यां 
संगृह्य कार्य सिर्द्धि कुर्बन्ति तथा यूयमपि कुरुत ॥ ९ै॥ 





३६६ ऋग्वेद म॑ं० ७ । झ० हे । सू० ४७ ॥ 


पदार्थ-हे विद्वानों ! जैसे ( उतये ) घनादि के लिए मैं (4: ) तुम लोगों को और 
( प्रथमम्‌ ) पहले ( दधिक्राम) जो घारण करने वादों को कम से प्राप्त होता डसे ( अखिना ) सूर्य 
और अकद्रमा (उपसम्‌ ) प्रभातवेला ( समिद्धम्‌ ) प्ंदीक्ष ( अप्लिस्‌) अप्नि ( भगम्‌ ) पेशर्य्य 
( इन्द्रम ) बिजली ( विश्छुम ) व्यापक वायु ( पृषणम्‌ ) पुष्टि करने वाले झोषधिगण ( बह्मणस्पतिम ) 
अक्षाणद्ध के स्वामी / आादित्यान्‌ ) सब महौने ( धयावाइथिवी ) सूर्य और भूमि ( अ्रपः । जल और 
(शवः ) सुख को ( हुये ) प्रहण करता हूं वैसे ही मेरे लिए इस विद्या को झाप भी प्रदण करें । १ ॥ 

आात्रार्थ-इस मन्त्र में बाचकलुस्तोपमालझार दै-हे मनुष्यों ! जैसे विद्वान्‌ जन प्रथम से 
भूमि आदि की विद्या का संप्रह करके कार्यसिद्धि करते हैं वैसे तुम भो करो ॥ १ ॥ 


पुनर्विद्वंसः किं कुर्य्युरित्याह । 
फिर बिद्वान्‌ जन क्या करें इस विषय को अगले मस्त्र में कहते हैं। 

दुधिक्रामु नम॑ंसा बोधर्य॑न्त उदीरांणा यज्ञझुप प्रयन्तः । 

इत्ण देवों घहिंषिं सादय॑न्तोअश्विना विप्रां सुहवां हुवेम ॥ २॥ 

दधिज्काम्‌ । ऊँ इतिं । नमंसा । बोधयन्तः | उत्ुईरांणाः । यज्ञ । 
उपअयन्तः । इछांमर्‌ । देवोम्‌ । बर्हिपेँ । सादय॑न्तः | अश्विनां | विध्रा | 
सुझवां । हुवेम | २ ॥ 

पदार्य:--( द्िक्राम्‌ ) प्रूथित्यादिधारकाणां क्रम्ितार्म्‌ (3) ( नमसा ) 
अश्चाद्यन सत्कारेण बा (बोधयस्त: ) ( उदीराणाः ) उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्ताः ( यक्षम्‌ ) 
संगतिकर णाल्यम्‌ ( यश्षम्‌ ) ( उप, प्रयस्त: ) श्रयत्नेनोपाय॑ कुर्वन्तः ( इकाम्‌) प्रशंसखनीयां 
वाचम्‌ ( देवीम्‌ ) दिव्यगुणकर्म स्वभावाम्‌ ( बर््विषि ) क्ृद्धिकरे व्यवहारे ( खादयन्‍्तः ) 


( अश्विना ) अध्यापकोपदेशकौ ( विध्रा ) मेधाविनो विपश्वचिती ( खुहवा ) शोभनानि 
इवान्याह्ानानि ययोस्तो ( हुवेम ) प्रशंसेम ॥ २ ॥ 


अन्वय/--्दे मजुष्या यथा नमसा दृधिक्रां बोधयन्त उदीराणा यश्षमुप प्रयन्त 
ड देबीमिव्यं बर्िषि सादयन्तो बय॑ सुदृबाउश्विना विधा हुवेम तथैतो यूयमप्याहयत ॥२॥ 


भावार्थः--अञ्र वाचकलु०--त दव विद्वांसो जगद्धितैषिशस्सन्ति ये सर्वत्र 
विद्या: प्रसारयन्ति ॥ २ ॥ 

पदार्थ-हे मलुष्णो ! जैसे ( नमसा ) अन्नादि से वा सत्कार से ( दथ्िक्राम) एथिवी आदि 
के धारण करने वालों को ( बोधयन्त: ) बोध दिल्लाते हुए ( उदीराणाः ) उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त 
( बशुख्‌ ) यज्ञ का ( उपप्रयस्तः ) प्रयत्न करते (ड ) और ( देवीस्‌ ) दिब्य गुण कम स्वभाव वाली 
( इछाम्‌ ) प्रशंसनौय वाणी को ( बहिंषि ) कृद्धि करने वाले व्यवद्वार में ( खादयल्तः ) स्थिर कराते 


्ज 


कै 





ऋग्यंदः झ० ५ | झ० ४ । ब० ६२॥ श्र 


हुए एस छोग ( छुदवा ) शुभ बुलाने जिन के उन ( अश्विना ) पढ़ाने और डक्देश करने दाले 
( विध्रा ) बुद्धिमान पणिडतों की ( हुवेस ) प्रशंशा करें चैसे उनकी तुम भी प्रशंसा करो ॥ २ ॥ 

भावार्थ--इस् मन्त्र में वाचकलुसोपमालझ्रार है--वे दी विद्वाच्‌ जन जगत्‌ के ट्वितैषी होते 
हैं जो सब जगद विद्या फैलाते हैं।| २ ।॥। 

पुनर्विद्वांसः कि कुर्युरित्याह । 
फिर विद्वान्‌ जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 

दधिकावांणं बुबुधानो अग्निझुप॑ ब्रुब उबस॑ सूर्य गाम्‌ | 

ब्रध्न॑ मास्चतोवरुणस्प बदु॑ ते विश्वास्माहुरिता यावयन्तु ॥ शे ॥ 

दधिष्क्रावाणम्‌ । बुबुधानः । अप्निम्‌ । उप॑ । बरवे । उपसंम्‌ । द्र्म । 
गाम्‌ । ब्रप्नम । मंश्चुतोः । वरुंणस्प । बचुम । ते । विश | अस्मत्‌ । 
दु/इता । यवयन्तु ॥ ३॥ 


पदार्य:--( दधिक्रावाणम्‌ ) धारकाणां यानानां क्रामयितारं ग्मयितारम्‌ 
(बुबुधानः ) बिजानन ( अप्निम्‌ ) बढ़िम्‌ (उप) (शुवे ) उपदिशामि ( उपसम्‌ ) 
प्रभातवेलाम्‌ ( सर्यम्‌ ) सूर्यज्षोकम्‌ ( गाम्‌ ) भमिस्‌ ( ब्रध्नम्‌ ) मद्ास्तम्‌ ( मंश्यतो: ) 
मस्यमानान्‌ विदुषो याचमानस्थ ( वरुणस्य ) प्रेप्ठस्प ( बश्चुम्‌) घारक पोषक था (ते ) 
( विश्या ) विश्वानि सर्वाणि ( अस्मत्‌ ) अस्मा्क॑ सकाशात्‌ (दुरिता) दुरितानि 
दुष्शाचरणानि ( यावयस्तु ) दूरीकुर्वस्तु । अन्र संदितायामित्याघचो दी्घत्वम्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्यय/--हे विद्वांसो ! दृधिक्रावआणम भ्रिप्तुयसं अ्ध्न॑ सूर्य गां मंश्यतोरषरुणस्प 
बच्च' च यास्युप्मास्पत्युप ब्॒बे ते भव्नस्तो स्मत्तद्विश्वा दुरिता यावयस्तु ॥ रे ॥ 

भावाय१--अन्र बाचकलु०--यथाउप्ता विद्वांसस्खबेंभ्यों विद्याउभयदाने कृत्वा 
पापाचरणास्पृथक्‌ कुर्वैस्ति तथा खरे विद्वांस: कुर्यु: ॥ ३ ॥ 

पदार्थ--हे विद्वानों ( दच्रिक्रावाणम्‌ ) धारणा करने वाले यानों को चलाने वाल्ले ( अ्रप्निम ) 
आग ( उपसम्‌ ) प्रभातवेला ( अध्नम ) महान्‌ ( खुर्यम्‌ ) सयेज्ञोक (दास ) भूमि को ( मंश्वतोंः ) 
मानते हुए दिद्वानों को मांगने वाले ( वरुणस्थ ) अ्रष्ट जन के ( बआम्‌ ) घारण का प्रोपण करने 
बाले को तथा जिनको आपके अति ( उप, हुये ) उपदेश करता हूं ( ते ) वे आप द्ोग ( भस्मत्‌ ) 
इस से ( विश्य ) सब ( दुरिता ) दुष्ट भाचरश्यों को ( याववन्‍्तु ) दूर करें | ३ ॥ 

आवार्थ--इस मंत्र में वाचकलुस्तोपमालझार है-जैसे झास विद्वान सब के लिए दिला 
और भ्रभयदान देकर पाप के झ्ाचरण से उन्हें भल्नग करते हैं वैसे सब विद्वान्‌ करें || ३ ॥ 


१, भेस्व-उपलब्ध पाठ ॥ सं० ॥ 


इ्ष्८ ऋग्वेद: मं० ७। झ० ३ । घु० ४४ ॥ 
++- रफःफसफक्‍कइक्‍-स्‍+ 3: क.हक्‍हकहव)ैहऑझक्‍क्‍.क्‍........ 
पुनर्विद्वान्‌ कि विज्ञाय कि कुर्या दित्याह । 
फिर विद्वान जन क्‍या ज्ञान कर क्या करें ६स विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 

दुधिक्रावा प्रथमो बाज्यवांग्रे र्थानां भवति प्रजानन्‌ । 

संविदान उषसा सूर्येणादित्येभिवंसामिरब्लिंरोमिः ॥ ४ ॥ 

दुधिज्ावा । प्रथम: | बाजी । अरबी । अग्रें । रथानाम्‌ । भव॒ति | 
प्रष्जानन्‌ । समृध्वेदानः । उपसा । बर्येण । आदिस्पेमिं! | वसुमिः | 
आईराउमिः ॥ ४ ॥ 

पदार्थ--- दध्चिकराबा ) घारकाणां गमयिता ( प्रथमः) आदिमः साधकः 
( बाजी ) बेगवान्‌ ( शर्वा ) प्राप्तप्रेरणः ( अग्ने ) पुरस्‍्सरम्‌ (स्थानाम्‌) रमणीयानां 
यानानास्‌ ( भति ) ( प्रजानन्‌ ) प्रकर्षण जानन्‌ ( संविदान: ) सम्यग्विज्ञानं कुर्यन्‌ 
( डषसा ) प्रातबेंलया ( खूयेंण ) सवित्रा ( आदित्यमिः ) संवस्सरस्य मासे: ( बसुमिः ) 
प्ृचिष्यादिश्नि: ( भ्रक्विरोधि: ) वायु: ॥ ४॥ 

अन्वय/---यो दृधिक्रावा प्रथमो बाज्यरबाप्निस्‍्कसा स्ेणादित्येभिवसुभिर ज्नि- 
रोभिस्सद्वितस्सन्‌ रथानामप्रे बोढा भत्रति त॑ प्रजानन्संविदातस्सन्‌,. विद्वान, 
सम्प्रयुज्ञीत ॥ ४॥ 

भावार+--थे उप्मिविद्यां जानन्ति ते यानानां सद्यो गमयितारों भवन्ति ॥ ४ ॥ 

पदार्थ--जो ( दाक्षेकावा ) घारण करने बालों को पहुंचाने और ( प्रथम! ) प्रथम सिख 
करने वाक्षा ( वाजी ) वेगवान्‌ ( भा ) प्रेरणा को प्राप्त श्रप्ति ( उपसा ) प्रातः काल की बेला 
( स्वदेश ) सूर्य स्ोक ( भादिस्येमि: ) संवस्सर के महीनों ( वसुभिः ) रृथिवी झादि ल्लोकों भौर 
( अक्निरोमिः ) पदों के सहित होता हुआ ( रथनाम्‌ ) र्मण्यय थानों के ( अग्रे ) आगे बहाने बाला 
(मषति ) होता हे उसको ( प्रजाननू ) उत्तमत/ से जानता और ( स्ंविद्ान: ) भस्छे प्रकार उसका 
विज्ञान करता हुआ विद्वान जन भर्छा प्रयोग करे || ४ # 

आवार्थ--जो भ्रप्निविद्या को जानते हैं वे रथों के शीघ्र चद्धाने वाज़े होते हैं ॥ ४ ॥ 

पुनर्विद्वांसः कि कुर्यु रिस्पाह । 
फिर बिद्वान्‌ जन क्‍या करें इस विषय को अगले ममत्र में कडते हैं। 

आ नों दधिक्राः पथ्यांमनक्त्वृतस्थ पन्थामन्वेतवा ऊँ । 


थृषोतु नो दैब्यं शर्घों अग्निः शृ्वन्तु बिश्वें सहिषा अमूरा; ॥५॥११॥ 


अउबन< नकल .>र् डबल ++«5 


ाजजणजज3खजरस आखििीखफखफखयय_त_+। 


ऋग्वेद: अ० ५ । झ० ४ | ब० ११॥ ६६ 





आ। नः । दुधिष्काः । पथ्यांप | अनक्तु । ऋतस्य॑ । पन्‍्याय्‌ । 
अलुड्णत्वै । ऊं इतिं | शृणोतुं । नः । दैव्यम । शर्भेः | अभ्निः । शुर्वन्तु . 
बिश्ें | महिषाः | अमूरा/ | १ ॥ ११॥ 


पदार्थ:--( आ ) ( न: ) ( दधिक्राः ) अह्ब इब धारकान, क्रामयिता गरमयिता 
( पथ्याम्‌ ) पथि साध्यों गतिम्‌ ( अनक्त ) कामयताम्‌ ( ऋतस्य ) खत्यस्पोद्कस्प बा 
( पस्थाम्‌ ) पस्थानम्‌ ( अस्वेतवै ) अन्‍्वेतुमजुगस्तुम्‌ ( ड )( श्टणोतु ) ( नः ) अस्माकम्‌ 
( देब्यम्‌ ) देवेविद्ध द्धिनिष्पादितम्‌ ( शर्थ: ) शरीरात्मबलम्‌ ( अश्नि: ) विद्युदिब ( श्यणवस्तु ) 
( बिश्ये ) सर्वे ( मद्दिषा: ) मद्दास्तः ( अमूराः ) अमूढाः बिद्वांसः ॥ ५ ॥ 

अन्वय/--द्दे विद्वन्‌ ! भवान्‌ दुधिक्राः पथ्यामिव नो5स्मानृतस्य पन्‍्थामन्वेतया 
आ अनक्तू अस्रिरिव सद्यों गच्छन्तु नो देब्यं शर्घः श्टणोतु मद्दिषा विश्वेःमुरा: विद्वांसो 
नो दैब्यं बच: श्टराबस्तु ॥ ५ ॥ 

भावार्य+--अन्र वाचकलु०--दवे मलुध्या: ! यथा परीक्षकों न्‍्यायेशों राज्य बा 
स्वेबां बचांसि श्रुत्वा सत्याउसत्ये निश्चिनोति अम्न्यादिप्रयोगेण पन्‍्थानं सद्यो गछ॒छति 
तथैब यूय॑ विद्वद्भथः श्रुत्वा धम्येंण मार्गेण व्यवह्वत्य मोढ-थं व्यज्ञत त्याजयत ॥ ४ ॥ 

अन्रास्म्यभ्वादिगुण रुत्यवर्ण॑नादेतद्थ स्य पूर्वेघक्तार्थेन सद्द संगतिवेंधा । 
इति चतुग्त्वारिंशत्तम॑ सूक्तमेकाद्शों वगेआ समाप्तः || 

पदार्थ-द्े विद्वान भाप ( दिक्रा: ) घोड़े के समान घारण करने वाल्षों को चलाने वाले 
( पष्याम्‌ ) मार्ग में सिद्धि करने बाल्लों गति के समान ( नः ) हम क्योगों के ( ऋतस्प ) सत्य वा जरू 
( पस्थानस्‌ ) सार्स के ( अम्वेतवै ) पीछे जाने को ( भा, अ्रनकतु ) कामना करें ( उ) और ( अ्प्तिः 
बिजुल्ली के समान शीघ्र जावे और ( नः ) इमारे ( दैब्यम्‌ ) विद्वानों ने उत्पन्न किये ( शर्घः ) शरीर 
और आस्मा के बल्ल को ( शणोतु ) सुने ( मह्िषाः ) मद्दात्‌ ( विर्वे ) खब ( असूराः ) अमृढ़ अधोत 
विज्ञानवान्‌ जन इसारे विद्वानों ने [के ] सिद्ध किये हुए वचन को ( श्यवन्‍्तु ) सुनें ॥ ५ ॥ 

आावार्थ-द्े मज॒ष्यो ! जैसे परीक्षक स्यायाघोश वा राजा सब के कचनों को सुन के साल 
और असत्य का निश्रय करता भौर अ्रप्नि आदि का प्रयोग कर शीज्र मारे को जाता है वैसे ही हुम 
ज्ोग विद्वानों से सुन कर धमेयुक्त मार्ग से अपना व्यवद्दार कर सूढ़ता छोड़ो भौर छुडभो || २ ॥ 

इस सूक्त में अप्लिरूपी धोद़ों के गुण भर कार्मो का वर्णन होने से इस सुक्त 
के भय की इससे पूर्व सूक्त के अरे के साथ संगति जाननी चाहिये । 
यह चवाल्लीखवां खूक्त झोर म्यारहवां क्यों पूरा हुआ ॥ 


इछ० ऋग्वेदः मं० ७। झ० हे | खू० ४५॥ 





अथ चतुऑचस्प पशचस्वारिंशत्तमस्य श्रक़स्य वसिष्ठ॒पः । सबिता देवता । 
२ त्रिष्दुप | ३। ४ निचृत्रिष्दुप्‌ | १ विराद्‌ त्रिप्दुप्‌ छन्दः। 
पैवतः स्व॒रः ॥ 
पुनर्विद्वांसः किंवत्‌ कि कुरयरित्याह । 


अब पेंतालीसवें खूक्त का प्रारम्म है, उसके प्रथम मंत्र में फिर विद्वान जन किसके 
तुल्य क्‍या करें इस विषय को कहते हैं । 
आ देवो यांतु सता सुरत्नोंन्तरिक्षप्रा वहंमानो अस्वेंः | 
हस्ते दर्धानों नयों पुरूणें निवेशय॑ज्च प्र सुवण्च सम ॥ १ ॥ 

आ | देवः | यातु। सविता | सुउरत्नः। अन्तरित्षआः । वहमानः | 
अश्चैं; । इस्तें। दर्धानः । नयों। पुरूर्श। निश्वेशयंन्‌ | च। प्रश्लुबन्‌। 
चु | भूम ॥ १ ॥ 

पदार्थ:--( आ) समस्तात्‌ ( देवः ) दाता दिव्यग॒णाः (यातु) आगच्चतु 
( खबिता ) खकलैश्वर्यप्रदः ( खुरत्नः ) शोभन रत्न॑ रमणीयं धन यस्मादस्य वा 
( अन्तरिक्तप्रा: ) योउस्तरिज्ञ॑ प्राति ब्याप्रोति ( बदभानः ) प्राप्लुषन्‌ प्रापयन, ( अश्येः ) 
किरणैरिव मदद्धि र झिजलादिभि: ( हस्ते ) करे ( दूधान: ) घरन्‌ ( नर्या ) बृभ्यो द्वितानि 
( पुरूणि ) बहन ( निवेशयन ) प्रवेशयन्‌ ( ल ) ( प्रखुबन्‌ ) प्रसुषस्ति यस्मिन्‌ तदेश्वयेम्‌ 
(चल )( भूम ) भवेम ॥ ९ ॥ 

अन्वया।---द्दे मजुष्या: ! खुरत्नस्सविता देबोस्तरिज्ञप्ता अश्वेभू ,लान बद्मानः 
चुरूणि नर्या दुधानो निवेशय-: अ्रसुषं याति तथा सर्वमेतत्प्रापयंश्रेश्वर्य इस्ते दधानो 
विद्वानायातु तेन सद्द बयञ्चेदशा भूम ॥ ९ ॥ 

भावार्य+--अन्न बाचकलु०--ये मजुष्या: सूयेबच्छु भगुणकर्म प्रकाशिता मनुष्यादि- 
द्वित॑ कुबेन्ति ते बहेश्वर्य प्राप्युवन्ति ॥ १॥ 

पदार्थ--दे मलुष्यो ( खुरत्नः ) जिसके वा जिससे सुन्दर रमणीय घन इोता ( सविता ) 
जो सककैश्वय्यं देने वाद्य ( देवः ) दाता दिव्य गुणवात्‌ ( अस्तरिश्रप्राः ) भ्रम्तरित्र को व्याप्त होता 
( अरदेः ) किसणों के समान महान अप्ति जक आविकोंसे भूगो्रों को (बहमानः ) पहुंचता वा 
पहुंचाता ( पुरूष्धि ) बहुत (यों) मलुध्यों के किये द्ितों को ( दघानः ) धारण करता भौर 
( निवेशपस्‌ ) प्रवेश करता हुआ ( प्रसुवस्‌ ) जिसमें नाना रूप उत्पन्न होते हैं उस ऐश्व्य को प्राप्त 
इता दे वैसे इससे प्राप्त कराता हुआ ( च ) और दश्वर्य को ( इस्ते ) द्वाथ में धारण करता हुआ 
बिद्वान्‌ ( भा, यातु ) झावे, उसके साथ इस क्ोग (चल) भी वैसे हो ( भूम ) होवे ॥ १ ॥ 
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भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल्ंकार है-ओ सजुष्य सूर्य के तुल्य दम गुण और 

कामों से प्रकाशित, मुष्यादि प्रासियों का दवित करते हैं वे बहुत ऐश्र्य पाते हैं | 3 ॥। 
पुना राजादिजनः कीहशः स्यादित्याइ । 
फिर राजादि जन कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
उद्दस्प षाह शिंथिरा चृहन्तां हिरण्ययां दिवो अन्तों अनष्ठाम्‌। 
नूने सो अंस्य महिमा प॑निष्ट सूर॑श्चिदस्मा अनु दादपस्थाम्‌ ॥ २॥ 

उत्‌ | अस्य | बाह्ू इतिं। शिथिरा। बृहन्तों। हिरएययां। दिवः । 
अम्तान्‌ । अनशाप्‌ । नूनय | सः । अस्य । महिमा | पूनिष्ट | बह | चित्‌ | 
अस्पै । अनु | दात । अप्स्याम्‌ | २ ॥ 

पदार्थ/-- डस ) ( अस्य ) पूर्णविद्यस्थ (वाह) भुत्तो (शिथिरा) शिषिलौ 
इृढो ( बृहस्ता ) महास्तो ( हिर्णयया ) दविरणय्या भण्णयुक्तो ( दिबः ) प्रकाशशल्‍्य 
( अ्रस्तान्‌ ) समीपस्थान्‌ ( अनष्टाम्‌) प्रखिद्धाम्‌ ( नूनम्‌) निम्धयः ( सः ) ( अस्प ) 
( महिमा ) मद्दती प्रशंसा ( पनि्ट ) फ््यते स्तूयते ( ख्रः ) सर्व: ( चित्‌ ) इब ( अस्ै ) 
( श्रनु ) ( दात्‌ ) ( अप, स्थाम्‌ ) आत्मनः कर्मेंचछाम्‌ ॥ २ ॥ 

अन्वय/--हे मुष्या:! यः ख्रश्चिदिवास्मा अपस्थामजु दात्‌ यस्थास्थ स 
महिमा5स्माभिनून पनिष्ट यस्यास्य दिवो5स्तान्‌ द्विरएयया बृदस्ता शिथिरा बाह उदनएं 
ख एवाउस्मामि: प्रशंसनीयोउस्ति ॥ २॥ 

भावार्थ/--अ्रश्रोपमालड्वारः--हे मलुष्या: ! यस्य सूर्यवस्मद्दिसा प्रतापः सर्वपल- 
युक्ती बाहू बर्तेते स एयास्य राष्ट्रस्थ मध्ये मद्दीयते ॥ २॥ 

पदार्थ--दे सजुष्यो जो ( सूरः ) सूर्य के ( चित्‌ ) खमान ( भस्म ) इस विद्वान्‌ के लिये 
( भप, स्पास्‌ ) अपने को कम की इच्छा ( अनुदात ):अवुकृज़ दे जिस( अस्य ) इसकी (सः ) 
वह ( महिमा ) अत्यन्त प्रशंसा इम क्ोगों से ( नूनम्‌ ) निश्रय ( पनिष्ट ) स्तुति की जाती दे जिस 
( भल्‍्य ) इस्र ( दिवः ) प्रकाश के ( झस्तान्‌ ) समीपस्य पदार्थ था ( हिरणयया ) हिरण्य झभादि 
आभूषणयुक्त ( दृदन्ता ) महान ( शिषिरा ) िणिल्ल रढ़ ( बाहू ) भुजा ( उद॒न्टाम्‌ ) उत्तमता से 
प्रसिद्ध होती वही इस लोगों की प्रशंसा करने योभ्य है।। २ ।॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपसालझ्वर है-दे सजुष्यो ! जिसका खूय के समान महिमा प्रताप 
सर्वे बलयुक्त बाहू वर्तमान हैं बडी इस राज्य के बीच पूजित होता है ॥ २॥ 

पुनर्मनुष्येः कि कतेव्यमित्याह । 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्ध्र में कहते हैं । 
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स घां नो देवः संबिता सहावा सांविषद्वसुपतिेस्‌नि | 
विश्रय॑माणो अमतिंसुरूची मंतेभोजनम्ध रासते नः॥ ३ ॥ 


सः | घ्‌ । नः । देव? । सविता | सहड्वां | आ | साविषृत्‌ | वसुंप्पतिः । 
बसूनि । विःश्रय॑माणः । अमर्तिंम्‌ । उरूचीम्‌ । मर्त्त्मोज॑नम्‌ । अध॑ | रासते | 
ना॥ ३॥ 

पदार्य/--( सः ) (घा) एव । अन्रकूचि तुलुपेति दीघे: । (नः ) अस्मान्‌ 
( देबः ) कमनीय: ( सबिता ) ऐश्वयबान्‌ सूर्यवत्थकाशमानः ( सद्दावा ) यः सदैव बनति 
संभजति ( झा) समम्तात्‌ ( साविषत्‌ ) सुबेत्‌ ( बसुपतिः ) धनपालकः ( बखूनि ) 
घनानि ( विश्रयमाणः ) ( अमतिम्‌ ) सुन्दरं रूपम्‌। अमतिरिति रूपनाम | निघं० ३े। ७। 
( उरूचीम्‌ ) उरूणि बहनि वस्तूस्यआस्तीम्‌ ( मर्तेभोजनम्‌ ) मत्येंम्यो भोजन मर्तभोजनम्‌ 
मनुष्याणां पालनं बा ( अध ) अथ ( रासते ) ददाति ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्वय/--यो बस्ुपतिरुरूबीममरति विश्रयमाणों नो मर्तभोजनं रासते स घाथ 
सविता सद्दावा देबो नो बसल्या साबिषत्‌ ॥ ३ ॥ 


भावा)--वे मनुष्या: सूर्यवत्सबेंबां घनानि वर्धयित्वा सुपात्रेम्यः प्रयच्छान्त ते 
घनपतयो भबन्ति ॥ हे ॥ 

पदार्थ--जो ( क्सुपतिः ) धर्नों की पालना करने वाला ( उरूचीस्‌ ) बहुत वस्तुओं को प्राश 
होता और ( अ्रमतिस्‌ ) सुन्दररूप को ( विधयमाणाः ) विशेष सेबन करता हुआ ( नः ) इस ज्लोगों 
को ( सतंभोजनस्‌ ) मलुष्यों का हितकारक भोजन वा मलुष्षों का प्राज़न ( रासते ) देता है ( ख, 
घर, भर ) वह पीछे ( सविता ) ऐशर््यवान्‌ सूर्य के समान प्रकाशमान ( सहाबा ) साथ सेवने बाला 
( देषः ) सनोइर विद्वान ( नः ) इसको ( बसूनि ) घन ( भा, स्राविषत्‌ ) प्राप्त करे | ३॥ 

आवार्थ--जो मनुष्य सूर्य के समान सब के घनों को बढ़ा कर सुपात्रों के लिये देते हैं वे 
चगपति होते हैं | ३॥ 


पुनामिंकाः विद्वांसः काभिस्तूयन्त इत्याह । 


फिर धार्मिक विद्वान जन किनसे स्तुति किये जावें इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं । 


इमा गिर सवितार खु॒जिहं पूर्णंग॑ भस्तिमीव्दते सुपाणिप्‌ । 
चित्रं बयों वृहृदस्मे दंधातु सु्थ पांत रवस्तिभिः सदा नः॥ ४॥ १२॥ 
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इमाः । गिर) । सवितारंम । सुड्जिहम । पूर्ण-/भस्तिम्‌ । इंब्ते । 
मुध्याणिम्‌ । चित्रम | वयंः । बृहत्‌ । अस्मे इतिं । दघघातु | यूयम्‌ | पात्‌। 
सस्तिषमिंः । सदा | नः ॥ 9 ॥ 


पदार्थ:--( इमाः ) ( गिरः ) विद्याशिक्षायुक्ता धर्म्या बाचः ( सबितारम) 
ऐश्वयेबन्तम्‌ ( खुजिहम ) शोभना जिहा यस्य तम्‌ ( पूर्णगभस्तिम्‌) पूर्णा गरभस्तयो 
रश्मयों यस्य सूर्यस्थ तद्बद्वतमानम्‌ ( ईब्ते ) प्रशंसन्ति ( सुपाणिम्‌ ) शोभनो पाणी हस्तौ 
यस्य तम्‌ ( चित्रम्‌ ) अदृभुतम्‌ ( वयः ) जीवनम्‌ ( बृढत्‌ ) महत्‌ ( अस्मे ) अस्माखु 
(दधातु ) ( यूयम्‌ ) ( पात ) ( स्वस्तिन्रि: ) ( खदा ) (न: ) ॥ ४ ॥ 


अन्वय/---यो स्मे दृददश्चित्रं बयो दधातु त खुपारणणिं पूर्णगभस्तिमिव सवितारं 
खुजिडं घार्मिक॑ नरमिमा गिर ईडते दे विद्वांसो यूयं विद्यायुक्तवाणीबत्खम्तिभिनंस्सदा 


पात॥४॥ 


भआवार्थ/--सद्विद्यया धार्मिकाः पुरुषा जायस्ते धर्मात्मानमेव विद्या सर्वसखानि 
आप्नुवस्ति ॥ ४ ॥ 
अन्न सवितृवरद्धिददद्‌ गुणवर्णनादेतदर्थस्थ पूर्वसृक्तार्थेन सद्द संगतिबेंधा। 
इति पश्मचत्वारिंशत्तम॑ खूक्त द्वाइसो वर्मश् समाप्त | 


पदार्थ--ओ ( अश्मे ) हम लोगों में ( वृहत्‌ ) बहुत ( चित्रम्‌ ) अद्भुत ( बयः ) आयु को 
( दधातु ) धारण करें उस ( शुपाशिस्‌ ) स॒ख्वर हाथों बाल़े ( पूर्यंगभस्तिम्‌ ) पूर्णो रश्मि जिसकी 
उस सूर्यमयदत्व के समान वत्तेमान ( सवितार्म ) देल्येयुक्त ( खुनिद्वम ) सुन्दर जीम रखते हरप्‌ 
धार्मिक मनुष्य की ( इमाः ) यह ( गिरः ) विद्या शिक्ष घोर धमेदुरू बाणी ( ईछते ) प्रशंसा करती 
हैं हे दिद्वानो ( यूयम ) तुम विशायुक्त बाणों के समान ( स्वस्तिमिः ) सु से ( नः ) इस खोगों 
की ( सदा ) ख्वदेव ( पात ) रका करो | ४ ॥ 


भावार्थ--अच्छी विद्या से घार्मिक पुरुष होते हैं, धमोत्मा पुरुष“ही को विद्या भौर सर्वे सुख 
परा्ष होते हैं | ४ ।। 
इस युक्त में सविता के तुल्य विद्वानों के-गुरों का बेन होने से इस सूक्त के अर्थ 
की इससे पूर्व खूक्त हे अर्थे डेटसाथ संगति जाननी चाहिये । 
यह पैतालीसववां मुक्त ओर कारदवां बे पूरा हुआ ॥ 


मा 


३७४ ऋग्वेदः मं हक 4 अ० हे। सू० । ४६ ॥ 





अथ चतुऋंचस्य सक़स्य वसिष्टपिं: । रुद्रो देवता । २ निचृस्त्रिष्दप्‌ छन्द! । 
घैवतः स्वरः । १ बिराड्‌ जगती। ३ नियृत्तगतो छन्दः। 
निषाद; स्वर! | ४ स्वराद पढक्िर्छन्दः । पद्चमः स्व॒रः ॥ 
पुनर्योद्वारः कीहशा भवेयुरित्याह । 


अब छुयाल्ौसवें खूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में योद्धाजन कैसे हों 
इस विषय को कहते हैं । 

इमा कद्राय॑ स्थिरधन्वने गिर; चिप्रेप॑वे देवाय॑ स्वधान्नें । 
अधाव्यहाय सहंमानाय वेघसें तिग्मायुधाय भरता शूणोतु नः॥ १ ॥ 

इमाः । रुद्राय॑ | स्थिरिउ्प॑स्चने । गिरे: । सिप्र<ईपरे । देवाय॑ । ख्वघाउव्नें । 
अपक्तिहाय । सईमानाय । वेघसे | तिम्मउआपुधाय । भरत । शूणोतुं | नः ॥१॥ 

पदार्थ:-- इसाः ) ( रुद्राय ) शत्र्णां रोदकाय शरवीराय ( स्थिरधन्यने ) स्थिर 
रढ॑ धज॒र्यस्‍्य तस्मे ( गिर: ) बाच:ः ( छिप्रेय्बे ) जिया: शीक्रमामिन इपवः शस्तरास्राणि 
यस्य तस्मे ( देवाय ) विदुधे न्‍्यायं कामयमानाय ( स्वधाब्ले ) यः स्व॑ं वस्त्वेब दुधाति यः 
खां धार्मिकां [ क्रियां ] दधाति तस्मै ( अवाल्दाय ) शब्रुभिरसदमानाय ( सदमानाय ) 
श्रून सोदु' समथांय ( बेधस ) मेथाबिने ( तिग्पायुधाय ) तिग्मानि' तीआण्यायुधानि 
यस्य तस्मे ( भरता ) घरत। अन्न संदितायामिति दौर्घ: । ( श्टणोतु ) ( नः ) 
अस्माकम्‌ ॥ १॥ 

अन्वेय/--हे विद्वांसो यस्मे स्थिरघस्वने जिप्रेषये स्वधालेडपाढाय सहमानाय 
तिग्मायुधाय बेधसे रुद्राथ देवायेमा गिरो यूय॑ भरत स नो5स्माकमिमा गिरः 
जटणोतु ॥ १॥ 

भावाथै।--ये दुष्ठानां शासितार: शब्प्रा्नविद: सोढारों युद्धकुशला विद्वांसः 
सन्ति तान्‌ सदा धजुवेंदाध्यापनेन तद॒येंगन्नितवक्‍़तस्वेन विद्वांसः प्रोत्साहयस्तु यश्य 
सेनेश: स प्रजास्थानां बाच: >टणोतु ॥ २१ ॥ 

पदार्थ-दे विद्वानों जिस्न ( स्विर्थन्वने ) स्थिरिघजुप्‌ बाले ( जिग्रेयये ) शौत्र जानेवाले 
श्र अस्रों वाले ( स्वधाय्ने ) तथा भ्रपनी ही वस्तु और अपनी धार्मिक क्रिया को धारण करने वाले 
( अ्रषात्दयाय ) शत्रुओं से न सह्टे जाते हुए ( सहमानाय ) शत्रुओं के सहने को समर्थ ( तिम्मायुधाय ) 
तीब आयुध शब्षयुक्त ( वेधसे ) मेधावी ( रुद्राय ) शत्रु ओों को रुलाने वाले शुरवोर ( देवाय ) स्थाय 
कौ कामना करते हुए विद्धान्‌ के लिये ( इमाः ) हन ( गिरः ) वाणियों को ( भरत ) धारण करो वह 
( नः ) हम छोगों की इन बाणियों को ( शुणोतु ) सुनो [ <खुने ]॥ ॥॥ 


«नस ततन--मममम«म«म«»«9»%»० नमन ०. 
कलन 





ऋखेदः झ० ५। झ० ४ | व० यो का श्ज् 





भाषार्थ--जो दु के शिक्षा देने वाले, शस्र और अख्वेत्ता, सहनशीत्, युद्धकुशल विद्वान 
हैं उनको सदैव घनुर्वेद पढ़ाने ले और उसके अर्थ से भरी हुई वक्‍्तृता से विद्वाव्‌ जन अत्यन्त डस्साह 
दें भौर जो स्लेनापति हैवह प्रजाल्थ पुरुषों की वाणी सुने ॥| ३ ॥६ 


पुनस्ते राजादयः कीदशास्सन्तः कि कुर्युरित्याह । 
फिर बे राजा आदि जन कैसे हुए कया करें इस विषय को अगले मम्त्र में कहते हैं । 
स॒ हि चर्येण क्षम्पंस्थ जन्म॑नः साम्राज्येन दिव्यस्थ चेत॑ति । 
अवन्नव॑स्तीरुप नो दुर॑श्वरानमीबो रूद्र ऊाखुं नो भब ॥ २॥ 
सः | हि | क्येंण । दम्य॑ंस्थ | जन्मनः | साम्र४रांज्येन | दिव्यस्प । 
चेत॑ति | अैन्‌ । अव॑न्तीः । उप॑ । नः । दुरः | चर | अनमीवः | रुद्र | जासु । 
ना | भव ॥ २॥ 


पदार्यः--( सः ) (द्वि) यतः (ज्ञवेण ) निवासेन ( क्वम्पस्प ) क्षस्तुमईस्य 
( अन्मन:ः ) प्रादुर्भावस्‍्थ ( साप्राज्येन ) सम्पग्राजमानस्य प्रकाशितेन राष्ट्रेण ( दिव्यस्य ) 
दिवि शुद्धयुणकर्म खभावे भव्रस्य ( चेतति ) संजानीते ( अबन्‌ ) रतन, ( अबस्ती: ) 
रक्षल्ती: सेना: प्रज्ञा व ( डप ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( दुरः ) द्वाराशि ( चर ) ( अनमीब:ः ) 
अविद्यमानरोभ: ( रुद्र ) दुश्ानां रोदक ( जाखु ) यासु भ्जासु । अन्न वर्णव्यत्ययेन यस्य 
स्थाने जः । ( नः ) अस्माकम्‌ ( भव ) ४ 5 थ 


अन्यय+--हे रुद्र | ऐो भव/क्षो5वस्तीरवन्‌ दुर ठप चरानमीवस्सन दि क्षयेण 
क्षम्यस्य दिव्यस्य जम्मनः साप्राज्पनास्पांश्वेततिं स त्वं नो जासु रक्तकों भव ॥ २॥ 


भावार्थ/--यो विद्वान रक्षिका: सेना: प्रजा: रक्षन्‌ प्रतिगुदस्थस्थ व्यवहार 
बिज्ञानन्‌ दुःरानि ज्यन्‌ दिव्यं सुखं जनयन्‌ साम्राज्य कतुं शक्तोति ख एव प्रजापालकों 
भवत्विति सर्वे निश्चिम्बस्तु ॥ ९ ॥ 

पदार्थ--दे ( रुद्र ) दुछे को रुखाने वादे जो आप ( नः ) हमारी ( अकस्तीः ) रक्षा करती 
हुईं सेना वा प्रजाओं को ( अबन्‌ ) पालना छरते हुए (दुरः ) द्वारों के ( उप, चर ) समीप जाओो 
और ( झनमीवः ) नीरोस होते हुए ( हि ) जिस कारण ( उयेश ) निवास से ( म्पस्य ) छमा करने 
बोग्य ( दिग्यस्थ ) श॒ुद् गुण ऊमे स्वभाव में प्रसिद्ध हुए ( जन्मनः ) जन्म के ( सास्राज्येन सुस्दर 
अकाशमान के प्रकाशित राज्य से इस छ्ोशों को ( चेतात ) अच्छे प्रकार चेताते हैं ( सः ) वह झाप 
( ना ) इस दोगों को ( जाधु ) अजाओं में रका करने वाल्ले ( भव ) हूजिये || २ ॥ 

भावार्थ--जो किद्वान्‌ रहा करने द/क्ली सेना वा प्रजाओं की रद्धा करता हुआ अल्येक गृहस्थ 
हे व्यवहार को विशेष जानतः दुख को नाश कर्ता औौर सुखों को उत्पन्न करता हुआ अच्छे प्रकार 
राज्य कर खड़ता है वही अजाजर्!ं की पालना करने बाला है यइ सब निश्नय करें ॥ २॥। 





३७६ ऋग्वेद: मं० ७। झ० हे । घू० ४६ #॥ 


पुन स राजा कीहशो भवेदित्याह ! 
फिर बह राजा कैसा दो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते दें । 


या तें दिषुदव॑सष्टा दिवस्परिं च्मया चर॑ति परि सा बंणकु नः। 

सहस््र ते स्वपिवात भेषजा मा नंस्तोकेषु तन॑य्रेषु रीरिबः ॥ ३ ॥ 

या । ते दिद्युत्‌ । अब॑ध्सृष्ठा । दिवः । परिं। उमया | चर॑ति। परिं । 
सा । दृण॒क्तु | ना। सहस्॑म । ते | सुअपिवात्‌ । भेप॒जा | मा । नः । तोकेपु । 
तन॑येषु । रिरिपृः ॥ ३ ॥ 


पदार्य/--( या) (ले) तब (दिखुत्‌ ) न्यायदीत्िः ( असर ) शहुप्रेरिता 
( दिबः ) कमनीयस्य ( परि ) सर्वत: ( इमया ) भूम्या सह्द | ध्मेति प्रविवीनाम । निघ॑० १ । १ 
(चरति ) गच्छुति (परि) (सा) ( बृणकतु ) वर्जयतु (नः) अस्मान्‌ ( सहस्तमम्‌) 
असंक्यम्‌ (ते) तब ( सुअपिबात ) बायुरिव वर्तमान (भेवजा ) ओषधालनि (नः ) 
अस्मानस्माक था (तोकेयु ) सद्यो जातेष्वपत्वषु (तनयेषु ) खुकुमारेषु ( रीरिबः ) 
टविस्था: ॥ ३॥ 

अन्वय/--दे खुअपिबात ते तब या दिब: पर्यवख॒ए्ठा दियुत्‌ दमया चरति सा 
नो5<मांचरणात्‌ परि बृणफ्तु यस्य ते सहस्' भेषजा सन्ति सत्य तोरेपु तनयेषु 
बर्तमानो नो5€मानस्माकमपत्यान्यपि मा सु रीरिय: ॥ ३ । 


भावार्य/--यस्प रा्षो स्थायप्रकाश: सर्वश्र प्रदीष्यति स ए4 सर्वानधर्भाचरणा- 
ब्विरोदृधु' शक्‍नोति यस्य राष्ट्र सहस्नाणि दूताश्ारा वेद्याश्य विचरन्ति तस्य रूल्पाउपि 
राज्यस्य द|निने जयेत ॥ ३॥ 

पदार्थ --दे ( सुभपिकात ) पवन के समान बेमान (ते) आपकी (या ) जो ( दिक ) 
मनोहर का के सम्बन्ध में ( परि ) सब भोर से ( अवसष्ठ ) शबुओं में प्रेरणा देने बज , दियत्‌ ) 
श्पाप दीप्लि , ध्मया ) भूमि के स्वाथ ( चरति ) जातो है (स्रा ) वह ( नः ) इस लोगों को अधमों- 
अरणा प्ले ( परिवृश्क्तु ) सक प्रोर से अक्रग रक्‍खे जिस (ते) आपके ( सहस्म्‌ ) भलंख्य हज़ारों 
( मेषजा ) कोषणियां हैं कई भाप ( तोकेपु ) सोम्र डस्पत्न हुए और ( तनयेपु ) कुमार भवस्था को 
प्राप्त हुए बालकों में वर्तमान ( न: ) इस ल्लोगों को का हमारे संतानों को ( मा, रीरिपः ) मत नह 
करो ॥ ३॥ 

भआावार्थ-- जिस राजा का स्यायग्रकाश खवंत्र प्रदीपताद वढी सबको अ्रधर्माचरण से रोक 
सकता है, जिसके राउथ में हजारों दूत और चार गुप्तचर मुखबर वेधजन विचरते हैं उसकी थोड़ी भी 
राज्य की द्वानि नहीं होती है ।। ३ ॥। 


ऋग्वेद: झ० ५ । झ० ४। ब० १३॥ ३७७ 








पुनः स राजा कीहशः स्यादित्याह । 
फिर बह राजा कैसा दो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
मा नो वधी रुद्र मा परा दा मा तें मम प्रसिंतों हीव्शीतस्प । 
आ नों भज बर्हिषिं जीवशंसे यूयं पांत स्वस्तिमिः सदा नः ॥०॥११॥ 
मा । नः | वधीः । रुद्र | मा | पर्ग | दए । मा । ते । भ्रूम । प्रउसितौ । 
हीव्तिस्य | आ । न । भज॒। बर्हिवें। जीव/आऑंसे । यूयम्‌ । पात । स्व॒स्तिउ्मिं | 
सदा । नः॥ ४ ॥ १३॥ 
पदार्थ/--( मा ) (न: ) अस्मान्‌ (बी: ) दन्या: (रुद्) (मा) (पा) 
(दा: ) दूरे भवेः (मा) (से) तब ( भूम ) भवेम ( प्रसितो ) प्रकर्षेण बन्धने 


( द्वीडितस्थ ) अनाइतस्य (आ ) ( न: ) अस्मान्‌ ( भज ) सेवस्व ( बद्धिषि) अन्तरिसे 
( जीवशंखे ) जीवै: प्रशंसनीये ( यूयम्‌ ) ( पात ) ( ख्वस्तिभिः ) ( सदा ) ( न: )॥ ४॥ 

अन्बय/---हे रुद्र त्व॑ नो मा बधी: मा परा दा दीव्ितस्थ ते प्रसिती बय॑ मा भूम 
त्व॑ ज्ीवशंसे बहिंषि नो3स्माना भज हे विद्वांसो यूय॑ स्वस्तिमिर्न: सदा पात ॥ ४॥ 

भावार्थ/---छ एब राजा वीरो बोत्तम: स्पात्‌ यो धार्शिकलदणड-थान्क॒त्वा दुषटन्‌ 
दणडयेदिति ॥ ४॥ 

अन्न रद्गराजपुरुषगुणकत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्ताथेंन सह संगतिबेद्या । 

इति पट्चल्वारिंशत्तम॑ घूक्त श्रयोदशों करेश्र समाप्त: ॥ 

पदार्ध-हे ( रूद ) दुऐं। को रुकने बाज्े आप ( नः ) इम क्लोगों को ( मा ) मत ( बची: ) 
मारो (मा ) मत , परा, दाः ) दूर दो और ( होढितस्थ , भनादर किये हुए ( ते ) आपके ( प्रस्तितो ) 
बस्चन में हम लोग ( मां, भूम ) सत हों भाप ( जीवशंले ) जीवों से प्रशंसा करने योग्य ( बढ्िंपि ) 


अल्तरिक्ष में ( न: ) इस क्लोगों को ( झामज ) अच्छे प्रकार खेथो, दे दिद्वानो ( यूबस ) तुम 
( स्वस्तिमि: ) खुखों ले ( नः ) इस क्ोगों की ( सदा ) खदा ( प्रात ) रक्ा करो ॥ ४॥॥ 
भावार्थ--बही राजा वीर दा डसम हो ओ धार्मिक जनों को क्रद्यढड [ <अदयढय ] कर 
दुष्लों को दयद दे | ४॥| 
इस सुक्त में रुद राजा और पुरुषों के युण भौर छाममों का वर्णन होने से इस सुक्त के ऋ्षे 
की इससे पूर्व खूक्त के अथे के साथ संगति जाननी चाहिये । 
बह धुपालौसवां सूक्त और तेरइवां के पूरा हुआ ॥। 


श्ज्द ऋचग्वेदः मं* ७। झ० हे | सू० ४७॥ 
3>लकलनमनक नमक ++भ «33५3 3५+++»+क मे >ऊा++ नमन कारक" +०र कण +2+++२+५+०० 
अथ चतुरस्य शक़स्य वसिष्ठषिंः। आपो देवता: | १ | ३ त्रिष्डुप्‌ । 
२ बिराट्जिष्दुप्डन्दः | बैवतः खवरः । ४ स्व॒राट्पकक्तिश्छन्दः । 
पह्चमः स्वर || 
पुनर्मनुष्या; प्रथमे वयसि विद्या गहवीयु रित्याह । 
अब सेंतालीसवें खूक्त का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में फिर मलुष्य प्रथम 
अवस्था में विद्या अदण करें इस विषय को कहते हैं । 
आपो य॑ व॑ः प्रथम देंवयन्त इन्द्रपान॑मूर्मिमकृंरवलेब्द: । 
त॑ वो बर्य शुचिंसरिप्रम् घृंतपुर्ष मधुमनन्‍्त बनेम ॥ १॥ 
आए; | यम्र्‌ । वः । प्रधमस्‌ । देवड्यन्तः । इन्द्रब्पानम्‌ | ऊर्मिम्‌ । 
अक्ृंणवत । इछः । तम्‌ । व । वयम्‌ । शुरचिंमू । अरिप्रम्‌ । अब | प्ृतपुपंम्‌ । 
मधु5्मन्तम्‌ । वनेम ॥ १ ॥ 
पदार्थ/--( आपः ) जल्लानीब बिद्वांस: (यम्‌) (बः ) युष्माकम्‌ ( प्रथमम्‌ ) 
( देवयस्त: ) कामयमाना: ( इस्द्रपनम्‌ ) इन्द्रस्थ ज्ीवस्य पातुमईम्‌ ( ऊमिम ) 
तरम्भमिवोच्छुतम ( अकृणबरत ) कुब॑स्तु ( इल; ) बाचः | इछोति वाहनाम । निघं० १। ११। 
/ तम्‌ ) | वः | युप्मभ्यम्‌ | बयम्‌ ) ( शुचिम्‌ ) पविश्रम्‌ ( अरिश्रमू) निष्पापं निर्दोपम्‌ 
( अय ) इदानीम्‌ ( घृतप्रुषम्‌) घृतेनोदकेनाज्यन था सिक्तम्‌ ( मधुमन्तम्‌ ) बहुमघु रादि- 
गुण्युक्तम्‌ ( बनेम ) विभजेम ॥ १॥ 
अन्वय।--दे मजुष्या: देवयन्‍्तो व इढ: प्रथममिस्द्रयानमापऊर्मिम्रिव च यमकझणबत 
त॑ शुच्िमरिध्र घृतश्रुष॑ मधघुमन्‍्तं थो बयम्रद्य हनेम ॥ १॥ 
भावार्थ+-- अन्न बाचकलु०-ये बिद्वांसः प्रथमे वयललि विद्यां शृह्वन्ति युक्ताहार- 
बिद्दारेण शरीरमरोगं कुर्बन्ति तानेब सर्वे सेबन्‍्ताम्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्थ--हे सलुष्यों ( देवयस्त: ) कामना करते हुए जन ( व: ) तुखदारी ( इछ। ) वाणी को 
( प्रथमम ) भर प्रथम भाग जो कि ( इन्द्रपानस्‌ ) जीव को प्राप्त होने योभ्य उसको ( आपः ) तथा 
बहुत जनों के समान वा ( ऊर्मिसू ) तरंग के समान ( यस्‌ ) जिसको ( अरकृश्वत ) सिद्ध करें (त्म ) 
उस ( श्ुचषिम्‌ ) पविश्न ( अरिप्रस ) निष्पाप निदोष ( घृतप्रपम्‌ ) उद॒क व। थी ले सिंचे ( मधुमस्तस ) 
बहुत मधुरादिगुणयुक्त परदा्य को ( व: ) तुम्दारे ल्षिए ( बयव्‌ ) इम लोग ( भ्रद्च ) आल ( बनेस ) 
विशेषता से भज्जे ॥ 3 || 


भावार्थ--इस मल्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ार दै-जो विद्वाद जन पहिल्ली अवस्था में विद्या 
अहय करते और युक्त झाद्दार विद्वार से शरीर को नीरेग करते हैं उन्हीं को सब सेवा करें ।। १ #॥ 


हम 
) 


>न्‍न5 फड..- 
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पुनर्मनुष्याः किं कुर्युरित्याह । 
फिर मनुष्य क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
तमूर्मिमापों मधुमत्त्मं यो5्पां नपांदवत्वाशुहेमां । 
यास्मिन्निन्द्रो व्लमिमोदयति तमश्याम देवयन्तों वो अद्य ॥ २॥ 
तम । ऊर्मिप्‌ | आपः | मधुमत्‌उतमम्‌ | व: । अपाम्‌ । नपांत्‌ | अबतु । 
आशुष्हेमा | यरिंमन्‌ । इन्द्र) । वसुंडमिः । मादयाते । तम्‌ | अश्याम । 
देवउयन्तः । व । अद्य ॥ २॥ 
पदार्थ:--( तम्‌ ) ( ऊर्मिम्‌ ) तरक्षम्‌ ( आपः ) जलानीब ( मघुमत्तमम्‌) 
अतिशयेन मधुरादिगुणयुक्तम्‌ ( वः ) युष्मान्‌ ( अपाम्‌ ) जलानाम्‌ ( नपात्‌ )यो न 
पतति ( अबतु ) रक्षतु (आशुद्टेमा ) शीघ्र वर्धकों गन्‍ता बा ( यस्मिन्‌ ) (इन्द्रः ) 
विद्युदिव राजा ( बखुभिः) घने: (मादयाते ) मादये: दर्षबत्‌ (तम्‌) ( अश्याम ) 
पआप्नुयाम ( देवयस्तः ) कामयमानाः (वः ) युप्माकम्‌ ( अद्य ) इदानीम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वय/--हे बिद्वांसो यस्मिन्नाशुद्देमेन्द्रो बखुभिस्सह वो युप्मान्मादयाते तमाप 
ऊमिमिव मधुमत्तममपांनपादिस्द्रों यधाउवतु तथा बय॑ त॑ रहोम वो वेबयन्तो 
बयम्रद्याश्याम ॥ २॥। 
भावाये।--अन्र बाचकलु०-यथा ब>्युरपान्तरक्ानुच्छयति तथा यो राजा 
धनादिभिः प्रजाजनात्रद्ेत्‌ तस्वैच्र बय॑ राजत्वाय संमर्ति द्याम ॥ रे ॥ 
पदार्थ -हे विद्वानो ( वस्मिन्‌ ) जिसमें ( आशुद्देमा ) शीघ्र बढ़ने वा जाने वाला ( इन्द्र: ) 
बिज्ञल्ञी के समान राजा ( बसुमिः ) घननों के साथ ( वः ) तुमको ( मादयाते ) हर्षित करे ( तम ) 
डसको ( आपः ) जद ( उर्मिस ) तरज्ों को जैसे दैसे ( मधुमत्तमस्‌ ) ऋतीव मधुरादिगुणयुक्त पदार्थ 
को ( अपॉनपात्‌ ) जो जलों के बीच नहीं गिरता है वह बिजुल्ी के समान राजा जैसे ( अवतु ) रक्‍्ले 
पैसे इम लोग ( तम्‌ ) उसको रखें और ( बः ) तुम ब्ोगों की ( देवयस्त: ) कामना करते हुए इस 
ब्लोग ( झद्य ) झाज ( अरश्याम ) प्राप्त होवें ।। २ ।। 
मावाधथ--इस मन्त्र में वाचकलुपतोपमालड्धार है-मैले वायु जज को तरक्ों को उद्ाजञता है 
जैसे जो राजा घनादिकों से प्रजाजनों को रक्त करे ढल्ली को हम लोग राजा इोने की सम्मति 
देबें ॥ २ ४ 
पुनः खीपुरुषाः कीदशा भूत्वा विवाह कुर्यू रिस्थाह । 
किर स्त्री पुरुष कैसे होकर विवाद करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
शतप॑विच्रा; स्व॒वया मर्द॑न्तीदेवीर्देवानामपिं यान्ति पाथः । 
ता इन्द्रस्थ न मिंनन्ति ब्तानि सिन्धुम्यो हच्यं घृतवज्झहोत ॥ हे ॥ 
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शतथ्पवित्राः | खघयां । मद॑न्तीः। देवीः । देवानांम । अपिं । यन्ति । 
पा! । ता/। इन्द्रस्प | न। म्िनन्ति | ब्रतानि। सिन्धुंडम्य। । हव्यम्‌ । 
घृतअंत्‌ । जुद्दोत ॥ ३ ॥ 

पदार्थ/--( शतपित्रा: ) शतैरुपायैयें शुद्ध: ( खधया ) अक्षाद्येन ( मदस्ती: ) 
आनन्‍्दती: ( देवी: ) विदुष्यो श्रह्मचारिश्यः ( देवानाम्‌ ) बिदुषाम्‌ ( अपि ) ( यन्ति ) 
प्राप्लुचन्ति ( पाथ: ) अश्नायेश्वरयम्‌ ( ता; ) ( इन्द्रस्थ ) समप्रैश्वर॑स्थ परमात्मन: ( न) 
निषेधे ( मिनस्ति ) द्विंसन्ति ( अतानि ) सत्यभाषणादीनि कर्माणि( सिन्धुभ्यः ) नदीभ्य 
इब ( धब्यम्‌ ) दोतुं दातुमईम्‌ ( घृतबत्‌ ) बहुघ्ृतयुक्तम्‌ ( जुद्दोत ) आदद्यात || ३े |; 

अन्वय/---हे विद्वांसो नरा या: शतपवित्रा मदन्तीदेंबीविदुष्यो देवानां स्वधया 
पाथोडपि यन्ति ता इन्द्रस्प श्रतानि न मिनन्ति यथा हिस्घुभ्यों घृतवद्धब्य॑ निर्माय ता 
जुक्ृति तथैता यूय॑ जुद्दोत आद्यात ॥ ३ ॥ 

भावाय।--या युवतयः कन्या: सिम्धव:ः समुद्रानिव हद्यान्पतीन्‌ प्राप्य न 
व्यभिचरन्ति तथैब यूय॑ सर्वे मजुष्या: परस्परेषां स्संयोगेन सर्वदाउ5नम्दत ॥ रे । 

पदार्थ--दे विद्वान सुष्यों जो ( शतपवित्रा: ) स्लो उपायों से शुद्ध ( मदस्ती। ) आनन्द 
करती हुईं ( देवीः ) विदुबी पस्चिदता अ्रद्षचारिश्थी कन्या ( देकानाम्‌ ) विद्वानों के ( स्वधया ) भन्नादि 
पदार्थ से ( पाथः ) अन्नादि देश्र्य को ( भपि, थन्ति ) प्राप्त होती हैं ( ता; ) दे ( इस्द्रस्थ ) सम्रन्न 
दश्वयंवान्‌ परमास्मा के ( ब्रतानि ) बरतों को ( न ) नहीं ( मिनन्ति ) न" करती हैं जैसे ( सिन्धुभ्यः ) 
नदियों के समान ( घृतवत्‌ ) बहुत घी से युक्त ( इब्यम्‌ ) देने योग्य बस्तु बनाकर वे होमती हैं बैसे 
इनको तुम ( छद्दोत ) प्रहण करो ॥ ३ ॥ 

भावार्थ :--जो युवति कन्या, नदियां सरमुद्रों को जैसे वैसे हृदय के प्यारे पतियों को पाकर 
बोष़ती नहीं हैं दैसे हो तुम सब मजुष्य पुर दूसरे के संयोग से सबंदा आनन्द करो || ३ | 

पुनः खीपुरुषाः कि इंयुरित्याह । 
फिर स्त्री पुरुष क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कदते हैं। 

या; सूर्यों रश्मिमिराततान याम्य इन्द्रो अरंदद्‌गातुमूमिम्‌ । 
ते सिंनधवों वारिबों घातना नो यूर्य पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥४॥ १४॥ 

या; । ध्यें। । रश्मिज्मिंः । आउततान । यास्य! । इन्द्र: । अर॑दत्‌ | गातुम्‌ । 
ऊर्मिम । ते । सिन्ध॒वः । वरिंवः। धातन | ना | यूय्र्‌ । पात। स्वस्तिड्मिं। । 
सदा । नः॥ 9 ॥ १४ ॥ 
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पदार्थ/--( या: ) अपः ( खर्थेः) सविता ( रश्मिमिः) किस्से: ( आततान ) 
आतनोति विस्त॒णाति (याभ्यः) अद्भयः (इन्द्र: ) विद्यत्‌ ( अरदत्‌ ) विलिखति 
( गातुम॒ ) भूमिम । गातुरिति भ्रधितीनाम। निघं० १! १। ( ऊर्मिम) तग्क्म्‌ (ले) 
( सिन्धव: ) नद्य: ( बरिवः ) परिचरणम्‌ (घातन ) धर्त ( नः ) अस्माकम्‌ ( यूयम्‌ ) 
( पात ) ( स्वस्तिप्रि: ) खुखादिमि: ( सदा ) ( नः )॥ ४ ॥ 


अन्वयः--हे पुरुषा: सूर्यों रश्मिश्रियाँ आततान इन्द्रो याभ्यों गातुसु्मिमरदत 
ता अनुरुत्य स््रीपुरुषा: प्रवर्तत्ताम्‌ यथा ते सिन्धब:ः समुद्र॑ पूरयस्ति तथा या ख््रियः 
खुखेरस्मान्‌ धातन नोउस्माक बरिवः कुर्युस्ता बयमपि सेवेप्रद्दि द्वे पतिब्रता स्थियो यूय॑ 
स्वस्तिभिनों उस्मान्‌ पतीन्‌ खदा पात ॥ ४ ॥ 


भावार्थ+--झत्र बाचकलु०--हे बिद्धांसो यथा सूर्य: खतेजोमि: भूमेजजलासन्याकृष्य 
विस्तृणाति तथा सत्कर्मप्रि: प्रज" यूय॑ विस्तणीतेति ॥ ४॥ 
अन्र विद्वत्खीपुरुषगुणवर्णनादेतदर्थ स्प सृक्तस्थ पूर्वसक्तार्थेंन सद्द सडृतिवेंधा । 
इति सप्तचत्वारिंशक्तमं सूक्त चतुरदंशों बर्गंश समाप्त: ।। 
पदार्थ--हे पुरुषो ( सूर्य: ) सू्यंसरडढल ( रश्मिमिः ) अपनी किरणों से (या: ) जिन 
जजों को ( झा, ततान ) विस्तारता है ( इन्द्र: ) विज्ञज्नी ( याभ्यः ) जिन जब्ों से ( गातुम्‌ ) भूमि 
को झौर ( कर्मिम ) तरक्न को ( अरदत्‌ ) ब्िद्र भिन्न करती दे उनको अनुद्दारि स्रो पुरुष बर्ते जैसे 
(ते ) वे ( ख़िल्थवः ) नदियों समुद्र को पूरा करती हैं वैसे जो ख्त्ियां खुखों से हम लोगों को 
( घातन ) घारण करें ( नः ) इमारी ( वरिवः ) सेवा करें उनकी हस भी सेवा करें, हे पतिबता 
ख्ियों ( यूपम्‌ ) तुम ( स्वस्तिमिः ) सुखों से ( नः) इम पति ज्ोगों को ( सदा ) सदा (प्रात ) 
रचा करो ॥ ४॥। 
भावार्थ--इस मस्त्र में वाचकलुसोपमालड्ार है-हे विद्र/नो ! जैसे सूर्य अपने तेजों से भूमि 
के जज्नों को स्तरींच कर विस्तार कर्ता है बैसे अच्छे कार्मो से प्रजा को तुम विस्तारो ॥ ४ ।॥। 
इस सूक्त में विद्वात स्त्री पुरुष के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे 
पूर्व खूक के अर्थ के साथ खंगति जाननी चाहिये । 
यह सैंताल्लीसवां सुकत और चौदहवां ब्ग पूरा हुआ ॥| 


डर ऋणग्वेद: म॑ं० ७। झ० ३ | छू० छ८ ॥ 
2 ० या अल लीदि2# पका +%६५२टेलप7:+ ५१... 2००५५: जठज पमकक नलल अल हन 


अय चतुअआचस्प बक्तस्य वसिष्ठपें: । १-३ ऋभवः | 9 ऋम॑ो विरवे देवा! । 
१ श्रुसिक्पिकक्तिश्छन्दः । पद्चमः स््रः | रे निज्रृत्त्रिष्दुप्‌ । रे त्रिष्डुप्‌ । 
४ विराट्त्रिष्डुप्‌ छन्द। । चैवतः स्वरः ॥ 
अथ विद्वद्धिः कि कर्तव्यमित्याह । 
अब चार ऋचा वाले अड़ताली सर्वे सृक्त व.। प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 
विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं । 
ऋशुचणों वाजा मादय॑ध्वम॒स्मे नरो मघवानः सुतस्प । 
आ वोर्ष्वांचः करत॑वो न यातां विग्वो रथ॑ नर्ये वर्तयन्तु ॥ १॥ 
अऋश्धतणः । वाजाः । मादयंध्वमर । अस्मे इति। नह । मघथाना । 
हुतस्प | भा । वः । अर्वाच॑: । ऋतंवः । न। याताम्‌ । विउ्स्वः । रपैमू । 
नम । ब्तयन्तु ॥ १ ॥ 
पदारय।--( ऋभुक्षण: ) मद्दास्त: | ऋभुद्दा इति महस्नाम । नि्॑० ३ । दे 
( बाजा: ) विज्ञानवस्तः ( मादयध्वम्‌) आनन्दयत ( अस्मे ) अस्मान्‌ ( नरः ) नायकाः 
( मघबानः ) बहुत्तमधनयुक्ता: ( सुतस्य ) निष्पन्नस्थ ( आ ) ( वः ) युष्माकम्‌ ( अर्वाचः ) 
येउर्बाग्गच्छुन्ति ते ( क्रतबः ) प्रज्ञा: (न) इथ (याताम्‌) गच्छुताम्‌ ( विभ्वः ) 
सकलविद्यासु व्यापिनः ( रथम्‌ ) रमणीयम्‌ यानम्‌ ( नर्यम ) नुषु खाधुम्‌ 
( बच्तेयन्तु )॥ १॥ 
अन्वय/--हे ऋभुक्षणो मघबानों विभ्वो्र्थालों थाजा नरो यूय॑ क्रतयो न 
खुतस्थ सेबनेनास्मे माद्यध्वमायातां वो युष्माक॑ अस्माक॑ च नयें रथमस्ये बर्तयन्तु ॥ १॥ 
भावाये।--अन्नोपमाल हार: -हे मजुष्या: ये विद्वांसो युष्मानस्मांश्य विद्यायुद्धि- 
प्रदानेन शिल्पविद्यया चानन्द्यन्ति,ते सवेदा प्रशंसनीया: सन्ति ॥ ९ ॥ 
पदार्थ--हे ( ऋभुष्वाणयः ) महात्मा ( सघवानः ) बहुत उत्तम घनयुक्त ( विभ्वः ) सकल 
विद्याओं में व्याप्त ( श्र्वोचः ) जो पीछे जाने वाले ( बाजा: ) विज्ञानवान्‌ ( नरः) मनुष्यों ! तुम 
(कतवः ) भतीब बुढ़ियों के ( न) समान ( सुतस्य ) उत्पन्न हुए के सेवने से ( अस्मे ) हम छोगों 
को ( मादयध्वम्‌ ) आनन्दित करो (आ, याताम्‌ ) आते हुए (वः) तुम लोगों के और हमारे 
( नर्थम्‌ ) सलुष्यों में उत्तम ( रथम्‌ ) रमशीय यान को और नर ( बर्तेयन्तु ) क्से ॥ १ ॥ 


भावाथे-इस मम्त्र में डपसमालझ्ार दै-- दे सजुष्यो ! जो विद्वान्‌ जन तुम्हें भौर इमें विद्या 
और बुद्धि के दान से वा शिलपविद्या से आनन्दित करते हैं वे सवेदा प्रशंसा करने योग्य हैं ।। 3 ॥ 





| 
*ह 
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मनुष्याः कथ विद्वांसो भवन्तीत्याह । 
मलुष्य कैसे विद्वान दोते हैं इस विषय को अगले मन्त्र हैँ कद्दते हैं । 

ऋभुऋमभुमिरभि व! स्पाम विस्‍्त्रों बिश्ुमि! शवंसा शवांसि । 

बाजों अस्माँ अंवतु वाज॑साताबिन्द्रेंण युजा तंरुषेम वृत्रम्‌ ॥ २॥ 

ऋभु)। ऋद्चधभीं!। अमभि। वः। स्याम। विज्म्व/। विश्वुउमिंः । 
श॑तता | शर्वाति । वाज॑ः । अस्मान्‌ । अब॒तु । वाज॑धसातौ। इन्द्रेंण । युजा । 
तरुपेम । वृत्रम्‌ ॥ २ ॥ 

पदार्य/--( ऋभुः ) मेधाबी विद्वान ( ऋभुमिः) मेधाविभिराप्तेविंदरद्धिस्सद । 
ऋभुरिति मेशाविनाम । निघं० ३ । १५। ( श्रत्नि ) आभिमुख्ये ( बः ) युप्मान ( स्याम ) 
( विभ्यः ) खकल शुभगुणकर्मस्वभावश्यापिन: ( विभुभिः ) सद॒गुणादिषु व्याप्तेः 
( शवसा ) वल्लेन ( शबांसि ) बलानि (बाज: ) विज्ञानवानेश्वययुक्तो बा ( अस्मान्‌ ) 
( अब्रतु ) ( बाजलातो ) सड़प्रामे ( इन्द्रेण ) विद्युदायस्नेण (युजा ) युक्तेन (तरुषेम ) 
आप्तुयाम । तद्ण्यतीति पदनाम। निघं० ४। २। ( बृत्रम्‌) धनम्‌। बृत्रसमिति घननाम। 
निघं० २। १०॥ २॥ 


अन्वय।--द्दे मजुष्या यथा वाज ऋभुभिस्सद वाजसाताबुभुर्षों युष्मानस्माँश्वाबतु 
युजेन्द्रेण वृत्र॑ प्राप्तुयात्‌ तथा ऋम्चो बयं दिभुभिः शवसा च सद्द शवांस्यमि तरुषेम 
यतो बय॑ खुखिनः स्थाम ॥ २ ॥ 


भावार्थ+--अन्र बाचकलु०--त एव विद्धांसो व्याप्तविद्याशुभगुणखभावा भवन्ति 
ये संग्रामेउपि सर्वाश्नक्ञयित्वा धन बल॑ च दातु शक्‍नुबन्ति ॥ २॥ 

पदार्थ-हे सलुध्यो जैसे ( वाजः ) विज्ञानवान्‌ वा देशवस्पेयुक जन ( ऋसुमिः ) इुदिमान्‌ 
डत्तम विद्वानों के साथ ( वाजस्ातौ ) छंप्र!म में ( ऋभुः ) बुद्धिमाव्‌ ( 4: ) तुम्हें ओर ( भस्मान ) 
इमें ( भव्तु ) पाक्ले रक्खे वा ( युज़ा ) योग किये हुए ( इन्देण ) बिजली भादि श्र से ( कृत्रम ) 
घन को प्राप्त हो वैसे ( विभ्वः ) सकल शुभ गुण कर्म और त्वभ:वों में ब्वास्त इस क्लोग ( विभुभिः ) 
अच्छे गुणादिकं में ब्याप्त जन भौर ( शवल्ता ) बढ्व के साथ ( शवाल्लि ) बल्नों को ( भमि, तरुपेम ) 
प्राप्त इं। जिससे हम कोण सुखी ( स्थाम ) हो ॥ २।॥। 

भावार्थ-- इस मस्त्र में वाचकलुस्तोपमालइ।र है--वे दो विद्वान जन विद्याओं में ब्यास् शुभ 
गुण कमे स्वभाव युरू हैं जो संप्राम में भो सब की रद करके घन और बल दे सकते हैं ॥२ ॥ 


पुनः को राजा विजयी राज्यत्र्धको भवतीत्याह । 


किर कौन राजा विजयशील राज्य का बढ़ाने वा्रा द्ोता दे इस विषय को 
अगले मन्त्र में कददते हैं । 


रेपढ ऋग्वेद: मं० ७। झ० ३ । छू ध८ वा 








ते चिद्धि पूर्वीरभि सन्ति शासा विश्वें। अर्थ उंपरतांति वन्वन्‌। 

हन्द्रो विभ्वी ऋभुच्ा वाजों अर्यः शत्रोमिथत्या कुणवन्वि नृम्णम्‌ ॥३॥ 
ते | चित्‌ । हि। पूवी:। अमि | सन्ति। शासा। विश्वान्‌। अयेः । 

उपरध्ताति । वन्ब॒न्‌ । इन्द्र) | विडम्वानू । ऋभुचाः । बाज: । अर्यः । शत्रों! । 

। वि । नृम्णम्‌ ॥ ३ ॥ 








् 
पदार्थ+--६ ते ) विद्वांः ( चित्‌ ) झषि (दि ) यतः ( पूर्वी: ) लनातस्पः प्रजा: 
( भ्रभि ) ( सन्ति ) ( शासा ) शासनेन ( विश्वान्‌ ) सर्वान्‌ ( अर्य: ) स्वाप्ती ( उपरताति ) 


डपरतातो पलेः मेघाआदिलि: योद्ब्ये संग्राम ( वन्‍्चन्‌ ) यायस्ते ( इन्द्र: ) परमैश्बर्वयुक्तः 
( विभ्वान ) विभून, विद्याब्याप्तानमात्यान्‌ ( ऋभुक्षाः) य ऋभून मेधाविनः ्ियति 
निवासयति स महान ( बाज: )«लविज्ञानाश्नयुक्त: ( अये: ) स्वामी ( शत्रो: ) ( प्रिथत्या ) 
द्विंसया ( कृणवन ) कुर्वन्ति ( वि )( नम्णम्‌ ) नणां रमणीयं धनम्‌॥ ३॥। 


अन्य/--हे मजुष्या: यो वराजो5र्य ऋभुज्ञा: स इन्द्र: शत्रोमियत्या नम्णमिच्छन 
यान्‌ विश्वान्‌ विभ्वान्‌ स्वक्ीयान्‌ करोति त उपरताति विजय कृणबन्‌ ते चिद्धि शाखा 
पूर्वीरभि खन्ति खो5यों खुखी विजयी जञायते ॥ ३े ॥ 

भावार्थ/--स एवं राजा मद्वान्‌ विजयी भबतियों धार्मिकानुत्तमान्‌ बिः 
संगृद्वाति ॥ २ ॥ 

पदार्थ-ह्े सचुब्यों जो ( बाज: ) बल विज्ञान और अत्षयुक्त ( भर्यः ) स्थमी ( ऋभुक्षा: ) 
उत्तम बुद्धिसानों को निरन्तर बयावे वह ( इन्द्र: ) परमै्चयेथुक्त मद्दात्‌ राजा ( शत्रो: ) शत्रु को 
( मियत्या ) दिखा से ( तृम्थम्‌ । जो मजुध्यों में र्मणौय ऐसे घन को इच्छा कर्ता हुआ जिन 
( विश्वान्‌ ) समस्त ( विभ्शन्‌ ) विश में ब्याक्ष अमात्य जनों को भरना करता है ( ते ) वे विद्वान जन 
( रपरताति ) म्रेधास्रादिकों से संप्राम में विजय ( कृषावन्‌ ) करते हैं वे ( चित्‌ ) ही ( हि ) निश्नय 
कर ( शाखा) शासन से ( पूर्वी: ) सनातन प्रजाजन ( भ्रमि, सन्ति ) सब झोर से विद्यमान हैं तथा 
बढ स्वामी ( वि ) विजयी होता है ॥ ३ ॥ 

भावार्थ -बट्दी राजा मद्दात्‌ विजयी दवोता है जो धार्मिक उत्तम विद्वानों का संप्रद करता 
है॥३॥ 








पुना राजादिमिर्विदद्धिः कि कर्चेव्यमित्याइ । 


फिर राज़ादिकों से विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते दें । 
] 


न देंबासों बरिंबः कतेना नो भूत नो विश्वेज्वसे सजोषाः । 
समस्मे हर्ष बस॑बो द॒दीरन्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा न! ॥ ४ ॥ १४ ॥ 


अइग्वेद: झअ० ४ । ऋ० ४ । ब० १४ ॥ डे 











जु । देवासः । दर! । नः। श्र! नः। विशें। अवसे। 
पऊजोप । सम । अस्मे इति। इऑंसू । बसंबः । दुदीरत्‌ | यूयंस । पाठ । 







) रक्षयराद्याव ( सज्ोषा: ) समानप्रीति- 
( सम ) ( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( इषम्‌ ) 
अर दिज्ञानं बा ) थे ४ बल्लन्ति ते ( ददीरव ) प्रबच्छेयु: ( यूयम ) 


(प्त ) ( खरितमिः ) ( सदा ) ( गए 





अख्वेय/---दे सजोषा बलबो दिश्ये देबासों यूयं नो बरिषः कर्सन नोउबले नु 
भ्ूताउस्मे इवं संददीरन यूयं स्वस्तिभिर्ेस्लदा पात ॥ ४ ॥ 


भावार्थ/--द्वे बिद्धांसो राजजदा यूयमस्मान्‌ प्रज्ञा: सतत र्षत सर्वदा विज्ञान- 
मन्नाये श्व्यें च प्रथछछुत "एवं छृते सति युष्मान्‌ ब्य सतते रक्षेमेति ॥ ४ ॥ 
अज बविद्वदृयुणकत्यवर्ण नादेतदर्ध स्थ पूर्वेघक्तार्थेन सद्द संगतिकेंद्या ! 
इत्पष्टचश्कारिंश तुम ६७ पत्मवशों वर्ग समाप्त: ॥ 
पदार्थ--दे ( सजोषाः ) स्कान प्रौति के खेवने वाज़े ( बलवः ) किया में निवासकत्तों 
( बिश्वे ) समस्त ( देवासः ) विह।त जनों तुम ( ना ) इसारा ( वरिवः ) खेथन ( कर्तन ) करो 
(ना ) इमारी ( झबसे ) रका झादि के किये (सु ) शीत्र ( भूत ) संनत्ष द्ोओ ( भस्मे ) इमारे 
किये ( इणम्‌ ) भर्न दा विशञन दो ( लंददौसव 3 अच्छे प्रकार देशो ( यूयम ) ठुम ( स्वस्तिमि! ) 
छुआ मे ( ना ) इमारी ( सदा ) सबेंदा ( एत ) रफा करे ॥ ४ ॥ 
आदार्थ--हे विद्वान राम्जनो | हुम «म कोर्मो क्री और प्रजाजनों कौ निरस्तर रक्षा करो, 
सर्षद्रा विज्ञान भौर प्रश्न भादि परेर्ष को देलो, पेस्ला करो तो तुम जोर्सो कौ इस निरन्तर रक्षा 
करें | ४॥। 
इस मस्त्र में विद्वानों के पुष्य भौर कमों का वर्णन होने से इस स्ूक्त के अर्थ को इससे 
पूर्व खूक्त के ऋथे के साथ संघति आननी चाहिये। 


बह अकृताकीसदां सर और एस्ट्रदवां वर पूरा हुआ । 
जस्क++ ++कर++ 
बंध 


है आश्बेद: मं० 3 । आ० हे । छू० ४६ ॥ 





अय चतुऋचम्य स्क्रस्प वसिष्टविं! । आपो देवता; । है निचुल्तिष्डुप । २ । हे 
ब्रिष्डप । ४ विराट त्रिष्टुप छन्द/ । चेबदः स्व॒रः ॥ 
पूनस्ता आपः कीद्श्यः सम्तीत्याह । 
अब चार ऋचा वाले उनएचारूवें सुक्त का आरम्भ है; उसके प्रथम मन्त्र में 
किए वे जल केले हैं इस विष्य को कहते दें । 

समुद्रज्येछा! सलिलस्थ मध्यात्पुनाना यन्त्यनिंकिशिमाना३ । 

इन्द्रो या वजनी बंध मो रराद ता आयों देवीरिह माम॑वन्तु ॥ ६ ॥ 

समुद्ज्ज्ये्ठाः | सलिलस्य॑ । मध्यांत्‌ ! पुनानाः । यन्ति | अनिड्पिशमाना! । 
इन्द्र) । या; । वृन्नी | वृषभ+ | रराद | ताः। आप; | देवी: । इह । माल । 
अबन्तु ॥ ९ ॥ 

पदार्य+--( समुद्रज्येष्ठा: ) समुद्र: ज्येघ्ो यासां ता: ( सलिरस्य ) अन्दरिश्षस्थ 
(मध्यात्‌ ) ( पुनाना: ) पविश्यन्त्यः ( यन्ति ) ( अनिविशमाना: ) या: कुश्नचिज्न 
निविशस्ते (इन्द्र:) खूधों विद्युद्ा (या:)( बद्धी ) बज्तुल्पत्लेदकबद्डुकिश्णयुक्तः 
(बुषभः ) वर्षक: ( रराद ) विलिखति बर्षयति (ता: ) ( आपः ) जल्ानि (देवी: ) 
प्रमोदिका: ( इद्ध ) अ्रस्मिन्‌ संसारे ( माम्‌ ) ( अवस्तु ) रक्षस्तु ॥ १॥ 

अन्वय/--हे विद्वांसो यास्समुद्रज्येष्ठाः पुनाना अनित्रिशमाना आपस्सलिलस्य 
मध्याद्यन्ति मामिद्दावस्तु ता; देवी: बृषनो ब्रीन्द्र। रखद्‌ तथा यूयं मबत ॥ १॥ 

भावार्थ+--अन्न बाचकलु०-द्े मजुष्या: ! या आप अस्तरिक्षाद्वषित्वा 
सर्षान्पालयन्ति ता यू पानादिकायेषु संप्रयुकझगध्वम्‌ ॥ २ ॥ 

जदार्थ-हे विद्नो ( याः ) जो ऐसी हैं कि ( समुद्रस्ये्ठाः) जिन में समुद्र ज्येष्ठ हे वे 
( इनानाः ) पवित्न करती हुई ( आनदिशमानाः ) कददीं जिवाल न करने बाली ( आपः ) जत्न तररों 
( सक्षिज्वस्य ) भन्तरि्ष के ( मध्यात्‌ ) थीच से ( यन्ति ) जाती हैं वह ( मास ) मेरी ( इह ) इस 
संसार में ( ऋषस्तु ) रक्ा करें और ( ताः ) डन ( देवी: ) प्रमोद कराने वाल्मी जक् तरंगों को 


(इृघमः ) बषों करने वा (कत्री ) ब्र के तुल्य छिज् मिन्न करने बा्ा बढुत किस्यों से युरू 
( इन्द्रः ) खूर्य था विज्ञु्ी ( रराद ) वांता है वेसे तुम दोओ || 3 ॥ 


आावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझार है--हे भनुष्यो ! जो जल्न अन्तरिद्ष से बरस 
के सब की पाना करते हैं उन का तुम प्रान आदि कामों में अच्छे प्रकार योग करो ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह | 
फिर उसी विषय को अगले मन्भ में कइते हैं ' 








। 


आश्वेद: ऋण ४ । आझण ४। ब० १६३ शेप 





पद।:--( या: ) ( आपः ) जलाने (दिव्या:) शुद्धाः (डत ) झूपि (वा) 
( क्रवन्ति ) चलन्ति उत वा ( ख्वनित्रिमा: ) या: ख्निश्नेष संजाता: (डत ) (बा ) (या: ) 
( खर्य जा; ) स्पंजाता: ( समुद्रार्शा: ) समुद्रादेमा: | या: ) ( शुच्चयः ) पवित्रा: ( पाबकाः ) 
प्रविश्रकर्धद: ( ता: )( आप ) ( देबो: ) ददीष्यमाना: ( इढ ) ( माम्‌ )( अकस्तु ) ॥ २॥ 








अन्यय/--हे भदुष्या या दिव्या आपस्ल्रवन्ति उत बा खनिशत्रिमा आवस्ते या 
खय॑ज्ञा उत दा समुद्रार्था: था: शु्र॒यः पावक्ता: सन्ति ता देवीराप इढ मामबन्तु ॥ २॥ 


भावार्थ!---हे विद्वांसों यथा अलानि खणाद्याउस्मान्‌ संरदयवर्धयेयुस्तथा 
थूयमस्मान्‌ बोधयत ॥ २। 

पदार्थ > दे >जुष्णो (या।) ओो ( दिव्या) शद्ध (आपः ) जस ( ख्वन्ति ) जूते हैं 
( गत, ९ ) अथवा ( खनिश्रिमाः ) छांदने से उत्परू दोते हैं था ( या: ) जो ( स्वदंज!ः ) छाप सत्पक्ष 
हुए हैं (उस, वा ) अथवा ( समुद्राथो: ) समुद्र थे जियेहईंढा (या; )ओ ( शुकषयः ) पवित्र 
( पराषका; ) पवित्र करने बाल्े हैं ( ताः ) ब६ ( देवीः ) देदीष्पमान ( श्रापर । जल ( बढ ) इस 
खंखार में ( माव ) मेरी ( धवन्तु ) रक्षा करें ।! २ ।। 

भावार्थ--ऐ पिद्वारो ! जैसे जक्क और पादः हमारी भष्के प्रदार रहा का यहाय दैसे कस 
को दम को घोष कतशो भर 



















अस्तीत्याद । 
फिर बढ अगदीश्वर केंखा दे इस विषय को अगले मस्त्र में कड़ते हैं! 
यासां राजा वरुणो याति मध्यें सत्यानृते अव॒पश्यज्ञनानाम्‌ । 
सधुरचुतः शु्॑यों था! पांवकास्ता आपों देवीरिह मारम॑बन्तु ॥ ३ ॥ 
यासाम्‌ । राजा | वरुण! ! यातिं । सब्यें । सत्यानृते इतिं । झदपश्यंन्‌ । 
जनानाम्‌ । मथुश्चुतः | शुर्च॑यः । या। ; बावकाः । ताः | आप॑ः । देवीः । एड । 
॥३॥ 








है ऋग्वेद: मं० ७। झ० ३। खू० ४६ ॥ 





पदार्थ--६ यासाम ) अपास्‌ ( राज्ञा ) प्रकाशमान: ( वरुणः ) सर्वोत्कए ईश्वरः 
(याति ) प्राप्तोति ( मध्ये ) ( खत्याजुते ) खत्वं चाइृतं च ते ( अवपश्यन्‌ ) यथार्थ 
विजानन ( जनानाम्‌ ) जीदानाम्‌ ( मथुश्चुतः ) मधुरादिगुणैनिष्पन्ना: ( शुच्ययः ) पवित्राः 
(याः ) ( पाचकाः ) पवित्रकरा: (ता:) (आप: ) ( देवी: ) देदीप्यमाना: (हद ) 
अस्मिन्‌ संसारे ( माम्‌ ) ( अबन्तु ) ॥ ३ ॥ 

अन्वय--हे मनुष्या: यासां मध्ये वरुणो राजा जनानां सत्यानत आजरणोे 
अयपश्यन्‌ याति या मधुश्चुत: शुवयः पावकास्सघन्ति ता देवीराप इद्द मामबस्तु ॥ ३ ॥ 

भावाये।--द्े मजुष्या: ! यो जगदीश्वरः प्राणादिष्दभिव्याप्तस्सबेंबां जीवानां 
धर्माधर्मी पश्यन्‌ फक्नेत योजयन्‌ सर्वे र्तति स पत्र सर्द: सतत॑ ध्येयोडस्ति ॥ रे ॥ 

पदार्थं--द मजुष्यो ( यास्ताम्‌) जिन जल्ों के ( मध्ये ) बीच ( वरुणः ) सद से उत्तम 
( राजा ) प्रकाशमान देर ( जनानाम ) मलुष्यों के ( खत्यादुते ) सत्य भौर कूंड आधरणों को 
( भद, पश्यन्‌ ) यथार्थ जानता हुआ ( याति ) प्राप्त द्वोता है वा ( या; ) जो ( मधुश्चुतः ) मधुरादि 
गुर्णों से उत्पन्न हुए ( द्चयः ) पवित्र ( पावकाः ) और पवित्र करने वाले हैं ( ता: ) वह ( देबीः ) 
देदीप्पसान ( झापः ) जज ( इ६ ) इस संखार में ( मास ) मेरी ( अवस्तु ) रक्षा करें ॥ ६॥ 

सआावार्थ--हे सजुध्यो ! ओो लगदीर प्राणादिकों में ध्रभिम्पाप्त सथ जौों के ध्म भधर्मे 
को देखता भौर फल्न से युक्त करता हुआ खब की रद्ठा करता है वद्दी सथ को निरस्तर ध्यान करने 
बोग्य है ॥ ६॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह | 
फिर डी विषय को अगले मस्त्र में कहते हैं । 
यासु राजा वरुणों यासु सोमो विश्वें देवा यासूरज मदुन्ति । 
बैश्वानरो यास्वप्निः प्रविंष्टएता आपों देवीरिद माम॑वन्तु ॥ ४॥ १९ ॥ 
यासु ! राजा । वरुण । यासु । सोम॑ः । विश्वें । देवा: । यासुं | ऊर्जेंमू । 
मर्दन्ति । वैश्वानरः । यासु। अग्निः । प्रजविंटः | ताः । आप॑ः । देवीः | इह । 
माम्‌ | अवन्तु ॥ ४ ॥ १६॥ 


पदार्थ/--( यासु ) अन्तरिक्षे जलेषु प्राणेषु वा ( राजा ) स्यायविनयाभ्यां 
प्रकाशमान: ( बरुणः ) श्रेष्ठमुणकर्मस्वभावः (यासु ) ( सोमः ) ओवधिगणः ( विश्वे ) 
सर्बे ( देवा: ) विद्वांस: पृथिब्यादयों बा ( यासु ) ( ऊज्जैम्‌ ) बच्षम्‌ पराक्रमम्‌ ( मदन्ति ) 
प्राप्लुबन्ति ( वेश्वानर: ) विश्वेष्ु नरेषु बा राजमानः परमात्मा (या) (अप्लिः) 
बिद्युत्‌ ( प्रविष्टः ) (ता: ) ( आपः ) ( देवी: ) कमतीया: ( इह ) अस्मिन्संसारे ( माम्‌) 
( अबन्तु )॥ ४ # 


जगा ससि»»» .ककल-ामरमलक़तइकालाण. 


ऋग्वेद: अ० ५ । अ० ४ । ब० १७॥ हु 





अन्वयः--द्दे विद्वांः यास्वप्छु बरुणों राजा यासु सोमो यासु विश्वे देवाश्धोजे 
मदस्ति यासु वैश्वानरो शनि: प्रविष्टस्ता देवीराप इद्द मामवन्‍्तु तथा बोघयत ॥ ४ ॥ 
भावार्थ:--द्े मलुष्या यरिमिन्नाकाशे प्राणेषु जल्ले वा सर्वे जगज्जीबति येषु प्राणेषु 


स्थितो योगी परमात्मान॑ लभते यत्र विद्युत्मविष्टास्ति ता अपो यूयं विज्ञाय रक्षिता 
अबतेति ॥ ४॥ 
अन्नाबादिगुणहत्य गणनादेतदर्थस्य पूर्वसृक्तार्थेन सद्द संगतिवेद्या । 
इश्येकोनपञ्राशसतम॑ सूरत पोडशों बरेश् समाप्त: ॥| 


पदार्थ--दहे विद्वानों ( यासु ) जिन अम्तरित्त जल वा प्रार्णों में ( बरुणाः ) श्रेष्ठ गुण कम 
स्वमाषयुक्त (राजा ) स्थाय और विनय नख़ता से प्रकाशमान (यासु )वा जिन में ( खलोमः ) 
ओषधिगण ओर ( यास्ु ) जिन में ( विर्वे ) समस्त ( देवाः ) विद्वार्‌ जन हथवा 'थिवी झादि 
क्ोक ( ढर्जसू) बल पराक्रम को ( मदन्ति ) पास होते हैं वा ( यासु ) किन में (वैश्वानरः ) सब में 
वा मजुष्यों में अ्रकाशमान परमात्मा वा ( अ्प्नि: ) विज्लीरूप अश्लि ( प्रविष्ट: ) प्रविष्ट है ( ता: ) बह 
( देवी: ) मनोहर ( झापः ) जल ( ६ ) इस संसार में ( मास ) मेरो ( अरवस्तु ) रचा करें ॥ ४ ॥ 


आवार्थ-हे मजुष्यो | जिस झाकाश में, प्रायों में वा जल्न में सब जगत्‌ जीवन घारण 
करता है वा जिन प्राों में स्थित योगी जन परमास्मा को प्राप्त होता है वा नहां बिजली प्रविष्ट दे डन 
जअक्षों को तुम आन कर रचायुक्त होशो ॥ 9४॥ 


इस सुक्त में जल्लादिकों के गुण भौर कृत्यों का वर्णान होने से इस स्लक्त के शर्थ की इससे 
दूर सु के भर्थ के साथ संशति जाननी चाहिये। 


यह उनपचासवां खूक्त और सोल्वइवां के पूरा हुआ ॥। 
अल अंडस 
अथ चतुऋरच॑स्प म्रक़स्य १-४ वसिष्ठः | १ मित्रावरुणौ | २ अग्नि: । ३े 
विखेदेवाः | ४ नद्यः | ! । ३ ख्वराट्‌ त्रिष्दुप्‌ छन्दः | थैवतः स्वर । 
२ निचृज्ञगती | ४ भ्रुरिगतिजगतीच्छन्दः । निषाद। स्वरः ॥ 
अथ मनुष्यैः क्रिमत्रानुष्ठेयमित्याह । 


अ्रब चार ऋचा वाले पचासवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रधम मन्त्र में मनुष्यों को 
इस संखार में क्या आचरण करना चाहिये इस विषय को कहते हैं । 


आ मां मिंत्रावरुणेह र॑च्त॑ कुलाययदिश्वयन्मा न आ ग॑न्‌। 
अजकाव दुईशींक तिरोदधे मा मां पर्चेन रप॑सा विद॒त्त्सरः ॥ १ ॥ 








३६० ऋग्वेदः मं॑० 3७ | %० हे । छू० ४० ॥ 





तम ! इलाययंत । विउश्यंत | मा 
दपे । मा । पाप । 


आ | माम्‌ ! मित्रावरुणा ! इह 
ना। आ ! गनू । अजकाओग्र ! 
पर्ैन । रपंसा | विदत्‌ । त्सरुं) ॥ ? / 








पदाय/-- झा ) ( माम्‌ ) ( मिक्रावरुणा! 3 प्राणोदालाबिबाध्यापक्रोपरेशफों 
( इद्द ) अस्मिन संखपरे ( रक्षतम्‌) ( कुल्ाययत्‌ ) कुलाय कुलोश्वति कामयमान:ः 
( विश्वयत्‌ ) यो विश्व कशोति सः (सा) निषेध (नः) अस्मान (आ) (बस) 
आगच्छेल्‌ प्राप्युतातू ( अज्ञकाबम्‌ ) यो5जान्‌ जीवान कांग्यति पीड़यति तम्‌ 
( दु्दशीकम्‌) दुःखेन द्रष्ड' योग्यम्‌ /तिरः) (दल ) निवारयामि (मा) निषेध 
(मम ) ( पद्चेन ) भाप्तुं योग्येन / रफ्सा ) पायेन ( विदत ) प्राप्लुपात्‌ ( स्सरः ) 
कुटिक्तमति! ॥ १॥ 


अन्वय/---हे मित्रावरुणा युवामिदर यो5६ कुलाययब्िश्वयदद शीकमजकाव॑ 
तिरोदथे स्खरू रोग: पद्येत रफ्सा मां पता वेदस्कापि पीड़ा नोउस्माल मा झ्रागन्‌ 
तस्मान्मामरा ?रक़तस्‌॥ २! 


प 





भावाये+-मनुच्चे: कदावि पाप्चरणं कुपथ्यं ख न कार्य येप कदाचिद्रोगवाप्तिन 
स्फात्‌ ये5तज संखारे अध्यापकोप्देशकास्सन्ति तेडध्यापनोयरेशाम्यां सर्वानिरोगान्क्ृत्वा 
सरलासुद्योगित: कुर्व्तु ॥ १ ४ 


पदार्थ--दं ( मिन्नावरुणा ) शरण और ढदान के समान अध्यापक और डप्देशक तुम 
( इृड ) इस संसार में जो मैं ( कुलाययत्‌ ) कुल की उम्नति चाहता हुच्ा ( विश्ववत्‌ ) सथ काम 
करने वाला (दुदंशीकम ) दुखसे देखने श्रोत्य ( भ्रजकावस ) जी्तों को थीढ़ा देता ८ को 
( तिरोदधे ) निषारण करता हूं बड़ ( सुपशः  ! ऐेत शाति रोग ( पशेर ) प्राप्त होने योग्य (रा 





पाप से ( मास ) मुके ( मा ) मत ( बिदत । ८7ए ढ़ कोई पीड़ा | नः ) इस कोर्गों छो ( सा) संत 
( आगन ) प्रा दो इससे ( मास ) मेरी | % “छत: ) सब ओर छे रक्षा करो ॥ 5 
भावार्थ--मल्ष्यो को पापाचरख ठः ६८८: ल्‍भी न करना चाहिये जिससे कवी न 





हो जो, इस संसार में भ्रष्यापक और उपदेशक है : २हःटे और उपदेश करने से 
सीधे और उच्चोगी करें ॥ + ॥ 


पुनमनुष्यै रोगनिवारर- 5 के कतेव्यमित्द.८ ! 
किर मनुष्यों को रोगनिवा: कथा कश्ना आहिये इस 
अगल्ले मन्त्र : हटले हैं। 





सद्विजालन्परुधि वनन्‍्द॑न झु्ताओं 
अभप्रिटटच्छीचन्नप॑ बाघतामित 
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ऋग्वैद: आऋ० &। झ० ४। ब० १७॥॥ झ्ष््‌ं 


यत्‌ । विड्जामन्‌ । परुषि । वन्द॑नम्‌ ! अर्वत्‌ । अष्ट्रीवन्तों । परे । कुस्फौ । 
च्‌ । देहंत्‌ | अग्नेः। तत्‌ | शोच॑द्‌ । अप॑। बाघताम्‌ । इतः । मा । माप । 
पद्येंन । रपसा । विद॒त्‌ । त्सरु; ॥। २॥ 
पदार्थ/--( यत्‌ ) यस्मिन्‌ ( दिज्ञामन ) विज्ञानन्‌ ( परुषि ) कठोरे व्यवदारे 
( बन्दनम्‌) ( भुवत्‌ ) भवति ( अष्छीवन्‍्तो ) छीवन ककादिकमत्यजन्तो ( परि ) स्वतः 
(कुछफौ ) गुल्फी (चर) ( देदत्‌ ) वर्धव ( अभि: ) ( तत्‌) ( शोचन ) पवित्रीकुरवन्‌ 
( श्रप ) ( बाथताम्‌ ) निव्राश्यतु (इतः ) अ्रस्मात्ख: (मा ) नियेघे ( माम्‌ ) ( पद्येन ) 
( रपसा ) अपराधेन ( बिद्त्‌ ) ( त्सदः ) कठिनो रोग: ॥ २॥ 
अन्वय!---हे मनुष्या: यद्यस्मिस्परुषि बन्द विज्ञामत्‌ भुत्रत्‌ यक्सरू रोगोउप्ली- 
बस्तौ कुल्फी च॒ परिवेद्दत्‌ तत्तमश्निः शोचल्नितो5पबाधता यः पद्येत रपसा मां रोग: 
प्राप्तोति लम्मां मा विदत्‌ ॥ २॥ 
भावाये।--वे मनुष्या ब्रक्नचर्ष दिद्वाय बाल्यवियादई कुपथ्यं च कुर्वन्ति तेषां 
शरीरेघु शोधादयो रोगा: प्रभवनस्ति तेषां निवारण वेद्यकरीत्या कार्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
वदार्थ--दे सजुष्यो जो इस (परुषि ) कढोर व्यवहार में ( वन्दनस्‌ ) बस्दना को 
( विजामन्‌ ) विशेषता से जानता हुआ ( भुक्त्‌ ) प्रख़िद द्वोता है ( यत्‌ ) जिस ब्यवहवर में ( स्सरः ) 
कठिन रोग ( भष्टीवल्तो ) कफादि न थूकने वाली ( कुष्कों ) जनों को (अ) भी ( परिदेदत्‌ ) 
सके झोर से बढ़ादे पौक़ा दे ( तत्‌ ) उसको ( भरप्निः ) अप्नि ( शोचत्‌ ) पवित्र करता हुआ अप्नि 
(एस: ) इस स्थान से ( अपयाधतास्‌ ) दूर करें ( पश्चेन ) प्रात होने योग्य ( रपसा ) अपराध से 
( सास) सुकको रोग प्राक्त दोता है बह मुक को ( मा ) मत ( विद॒त्‌ ) प्राप्त हो ॥ २॥ 
आाधषार्थ--जो मजुष्य अह्मचर्य्य को छोड़ के बाल्कपन में विवाद वा कुपथ्य करते हैं डनके 
शरीर में शोध झादि रोग होते हैं उनका निवारया वैश्चक-रीति से करना चाहिये ॥ २ ॥ 
मनुष्ये रोगनिवारणं कृत्वैत पदा्यसेवन करतंव्यमित्याह | 
मलुष्यों को रोगनिशृत्त कर के दी पदार्थ संबत करना चादिये इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं । 
यच्छुल्मली भव॑ति यन्नदीषु यदोषधी म्यः परि जाय॑ते विषम्‌ । 
बिश्वें देवा निरितस्तत्सुवन्तु मा मां पद्येन रपंसा विद॒त्सरंः ॥ ३ ॥ 
यत्‌ | शल्मलौ । भव॑ति । यत्‌ | न॒दीएं । यत्‌ | ओष॑धीम्यः । परिं । 
जाय॑ते | विषम्‌ । विशें | देवाः । निः | इतः । तत्‌ । सुव॒न्तु । मा । माघ । 
फ्यैन । रपसा । बिदुत्‌। त्सरू। ॥ ३ ॥ 








शैध्र ऋग्वेदः मं० ७ । झऋ० दे | सूं० ५० ॥ 


चातासससफफससलक्‍ॉइॉइफसजनसकफ-+_.-..0.ै3-.ह8हनहन्‍ननन्‍हनहहत. 





पदार्थ:--( यत्‌ ) ( शल्मल्री ) शल्मलीदुत्तादी ( मर्बात) ( यलू) (सं 
नदीनां श्रवाहेषु ( यत्‌ ) ( ओवधीभ्य: ) यवादि गि ) सर्वतः ( ज्ञायते ) उस 
( विषम्‌ ) प्राणदरम्‌ ( विश्वे ) सबबे (देवा: ) विद्वांसः (निः) निस्तारण (इतः ) 
अस्माच्छुरीरात्‌ (तत्‌ ) ( झुक्स्तु ) दूरे प्रेश्यन्तु (मा) (मास ) ( पद्येल ) प्राप्तब्येन 
( रफसा ) पापचरणेन ( बिदत्‌ ) ल्भेत ( त्खरु: ) कुटित्ो रोग: ॥ ३ ॥ 

अन्वय;--हे मलुष्या यद्धिषं शल्मलो यज्नदीयु भवति यदोवधीम्यो विष 
परिज्ञायते तदितों विश्वे देवा निरुखुबन्तु यतः पद्येन रपसा जातस्व्खरू रोगों मां मा 
बिदत्‌ ॥ हे # 

भावाथ।--े वैद्याइयो मलुष्या: सर्वेस्यः गदाेंभ्यः पदार्थेजु वा यावद्धियं प्रजायते 
ताबस्ख॒र्ब निवार्यान्षणानादिक सेबनीय॑ यतो युप्पाच्‌ कश्चिद्वि रोगो न प्राप्लुयात्‌ ॥ ३॥ 

पदारध--दे मज॒ब्दो ( यत्‌ ) जो ( विषम ) प्राण हरने बाला पदार्थ विष ( शल्मद्रों ) सेसर 
आदि हृच में और ( यत्‌ ) जो ( नदीएु ) नदियों के ध्रवाईं में ( भवांत ) होता दे (यत्‌ ) जो 
( झोषधीम्यः ) यद भादि ओोषधियों से विष ( परिजायते ) उत्पन्न होता है ( तत्‌ ) दखको ( इतः ) 
इस शरीर से ( विश्वे ) सथ ( देवाः ) विद्वान जन ( निस्सुवन्तु ) निरन्तर दूर करें जिस कारया 
( फेज ) प्राप्त होने योग्य ( रपसा ) प्रापाचरण से उत्पन्न हुआ ( त्सरुः) कुटिल रोग ( माम्‌ ) 
मुझको ( मा, विदत्‌ ) मत प्राप्त हो ॥ ३॥। 

भाषार्थ--दे वैध आदि सजुष्यो ! ख़ब पढाों से वा पदार्थों में जितना विक उत्पत्न होता दै 
डतना सथ निवार के अ्रक पानी झादि सेलन करमा चाद़िये जिससे तुम को कोई भी रोग न प्रास 


हो ३॥ 
पूनमनुष्येः कि निवार्य किं सेवनीयमिस्याइ । 
फिर मनुष्यों को किसका नियारण कर क्या सेवन करना चाहिये 
इस विषय को अगले मन्छ में कहते हैं। 


या; प्रवतों निवर्त उद्बतं उदन्व॒तीरनुद॒काश्च या। । 

ता अस्ममभ्य॑ पयंसा विन्वमानाः सिवा देवीराशिपदा अंवन्तु 

स्वों नद्यों अशिमिदा भंवन्तु ! ४ ॥ १७ ॥ 

या। अतः ! निश्वतः | उतजतः । उदनूअवीः । अनुदकाः | च। 
या। । ता; । अस्मम्यंम्‌ ! प्यक्ता ! पिन्व॑माना; । शिवा: । देवीः । झशिपदा। । 
अबन्तु । सी! । नर! । अशि्तिदाः । मबन्तु ॥ ४ ॥ १७॥ 

पदार्थ:--( या; ) ( प्रवतः ) गसनाहईान्‌ ( सिछतः ) निम्नाद्‌ ( डद्धतः ) ऊर्ध्बान्‌ 
देशान, ( उदन्वती: ) डदकयुक्ता: ( अछदकाः ) अलरद्दिता: (चर) (छा) (ता) 
अस्मभ्यम्‌ ( पयल! ) डद॒केन । एस इत्युस्झऋए - निधं० १॥ १३। ( विश्वमानए ) 





















<$+ 


ऋग्वेद: अ० ५ । झ० ४। ब० १८॥ शैध्३े 





सिश्ञमाना: प्रीणस्त्य: ( शिवा: ) खुखकर्य: ( देवी: ) आनन्दप्रदा: ( अशिपदाः ) भोजनादि- 
ब्यचहाराय प्राप्ता: ( भवन्‍्तु ) ( सर्वा: ) ( नद्यः ) ( अशिमिदा: ) भोजनादिस्नेदकारिकाः 
( भबन्तु )॥ ४॥ 
अन्वय।---याः प्रबतो निवत उद्धतो देशान्‌ गचुछुन्ति याश्थोदस्वतीरजुदकास्सम्ति 
ता; सर्वा नद्योडस्मम्य॑ पयला पिन्वमाना अशिपदा देवी: शिवा भवस्तु अशिमिदा 
भवस्तु ॥ ४॥ 
भावार्थ+--े सलुष्या: ! बरावजञल नद्यादिदु गच्छाति यावद्य मेपमएडल प्राप्नोति 
तावत्सबें द्वोमेन शोक्षयित्वा सेलन्ताय्‌ यतः खबंदा महल बर्थित्वा दुःखप्रणाशो 
अवेदिति ॥ ४॥ 
अन्रावीषधीविषनिवारणो न शुद्धसे वनमुक्तमत उतदर्थस्य पूर्वसूक्ताथेंन सद्द संगतिवेंद्या । 
इति प्जाशत्तम सूक्त स्प्तद्शों वर्गश्न खमाप्तः | 
पदार्थ--( थाः ) जो ( प्रवतः ) आने योग्व ( निवतः ) नीचे ( उद्गतः ) वा ऊपरसे देशों को 
जाती हैं ( याक्ष ) और जो ( डद्म्बतीः) जल से भरी बा ( अजुदकाः ) जब्रहित हैं (ता: ) वे 
( स्रथों: ) खब ( नद्यः ) नदियां ( अस्मम्यम्‌) हमारे किये ( पयसा ) अल से ( पिन्वमानाः ) 
खोंचती हुई' वा दूस् करती हुई" ( ऋशिपदाः ) भोजनादि ब्यवहारों के लिये प्राप्त होती हुई' ( देवौः ) 
आनन्द देने और ( शिवाः ) सुख करने बाली ( भवन्तु ) हों और ( अ्शिमिदाः ) भोजन आदि स्नेह 
करने बाली ( भक्‍त्तु ) हों ॥। ४॥। 
आावा्थ--द्े सजुष्यो ! जितना जज नदी आदि में जाता है धौर जितना मेघमयढक्ष में प्रास 
होता है उतना सब होम से शुद्ध कर सेवो जिसस्ले खबंदा मंगल बढ़ कर दुःख का भच्छे प्रकार नाश 
दो । ४॥ 
इस सझूक्त में अक्ष और ओोषधी विष के निवारण से शुद्ध सेवन कद्टा, इससे इस सूक्त के 
अथे की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये | 
यह पचास्॒वां खूक्त और सन्रहवां वर्ग समाप्त हुआ । 
++आ++ ००क०न 
अथ व्यूचस्प सक़स्प वसिष्टपि: । आदित्या देवता; । १ । २ त्रिष्दुप्‌ । 
३ निृलिष्दप्‌ छल्द। । घैवतः स्वर! ॥ 
अत्र केषां संगेन कि भवतीत्याह । 
अब तीन ऋचा वाले इक्यावनवें सुक्त का प्रारम्भ दै, उसके प्रथम मन्त्र में 
फिनके संग से क्या होता दे इस विषय को कहते हैं । 


झादित्यानामदंसा नर्तनेन सक्तीमहि शर्मेणा शंतमिन । 
अनागास्त्वे अंदितित्वे तुरास इस यज्ञ दंघतु ओषमाणाः ॥ १॥ 
० 





६४ ऋग्वेद; मं० ७ । झ० ३ । खु० 2१ ॥ 





आदिस्यानाम्‌ । अव॑सा । नू्तनेन | सचीमहिं | शर्मशा । शमउत॑मेन । 
अनागाः3लवे । अदितिअत्वे । तुरासः | इमम्‌ । यज्ञम्‌ | दघतु | श्रोपमाणा) ॥१॥ 


इघतु 

पदार्य/--( आदित्यानाम्‌ ) पूर्णविद्यानां बिदुपाम्‌ ( अबसा ) रक्षणादिना 
( नूतनेन ) नवीनेन ( सक्षीमहि ) संवप्तीयाम ( शर्मणा ) विश्रद्देश ( शंतमेन ) अतिशयेन 
खुखकर्ज़ा ( अनागास्त्वे ) अनपराधित्वे ( अदितित्वे ) झख्वणिडितस्वे ( तुरासः ) 
शीघ्रकारिणः ( इमम्‌ ) ( यक्षम्‌ ) ( दथतु ) ( शोषमाणा: ) अबर्णं कुर्वन्तः ॥ १॥ 

अन्वय+---ये तुरास: थोषमाणा अनागास्त्ते शद्तित्व इम॑ यहं दधधतु तेबामादि- 
त्यानामवसा शंतमेन नूतनेन शर्मणा सह बयं सत्तीमददि ॥ १॥ 

भावायः--हे महुब्या यथा वर्य विह्वत्संगेनात्वस्त॑ सुख प्राप्लुमस्तथैव यूयमपीद॑ 
आप्छुत ॥ १॥ 

पदार्थ --जो ( तुराखः ) शीककारी ( शरोष्माणाः ) घुन्ते हुए ( अनागारूवे ) अनपराधन 
पन में ( झवितित्वे ) अखणिद्धत काम में ( इमस्‌ ) इस ( यज्षस ) यज्ञ को ( दघतु ) धारण करें डन 
( झादित्यानाम्‌ ) पूर्ण विश्ायुक्त विद्वानों की ( अबसता ) रचा आदि से ( शंतमेन ) भ्तीव खुख करने 
वाले ( नुतनेन ) नवीन ( शर्मेणा ) विप्रह के साथ हम लोग ( सक्षीमदि ) बंधे । १ ॥ 

भवार्थ-हे सजुष्यो ! जैसे इस लोग विद्वानों के संग से भ्रत्यन्त सुख पायें वैसे हो हुम भो 
इसको पाभो ॥ 3 || 

पुनर्विद्वांसः कि कुर्युरित्याह । 
फिर विद्वान जन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 

आदित्यासो अ्दितिमांद्यन्ता मित्रो अंय्रमा वरुणो रजिंछाः । 
अस्माक सन्‍्तु भुव॑नस्थ गोपाः पिबन्तु सोमसबंसे नो अब्य ॥ २॥ 

आदित्यासंः । अदिंतिः । मादयन्ताम्‌ । मित्रः। अर्येमा । वरुणः । 


रजिध्ाः | अस्माकम्‌ । सन्तु । झुवनस्प । गोपाः । पिव॑स्तु | सोम॑म्‌ | अव॑से । 
ना | अद्य ॥ २॥ 


3.-.....ल्‍..६-३-+ “-++..>++«- क्‍ 


पदार्यः--( आदित्यासः ) पूर्णा विद्धांस: संबत्सरस्थ मासा वा ( अदिति: ) 
अखणगणिडता नीति: ( मादयन्ताम्‌ ) आनन्दयस्ताम्‌ ( मित्र: ) सखा ( अर्यमा ) व्यवस्थापकः 
( बरुणः ) श्रेष्ठ: ( रजिष्टा: ) अतिशयेन रज़ितार; ( अस्माकम्‌ ) ( सन्‍्तु ) ( शुबनस्थ ) 
अलादेलोंक समूहस्य । भुषनमित्युदुकनाम । निघ्रं १। १२। ( गोणः ) रक्तकाः ( पिबन्तु ) 
( सोमम्‌ ) मद्ोषधिरसम्‌ ( अबसे ) रक्षणाद्ाय ( मः ) अस्माकम्‌ ( झअद्य ) 
इवदानीम्‌॥ २॥ 


श्फुं 





ऋण्वेदः अ० ५ । अ० ४ | ब० १८।। श्ध्ड्‌ 





_.. झन्दयः--हे मसुष्या: ! यथा रजिष्टा अद्तिमिश5येमा बरुणोउस्माक भुवनस्य 
गोपाः खब्ति नोउबसे मादयस्तामद्य सोम्म संपिबन्तु तथा ते आदित्यासो5स्माक भुवनस्य 
गोपास्सन्‍्तु ॥ २॥ 

आवार्य/--झ्र बाचकलु०-हे विद्धांसो यूयमादित्यवत्‌ विद्याप्रकाशेन बैद- 
बदौषधसवनेन नौरोगा भूस्वाउस्माकमप्यारोग्य कुबेस्तु ॥ २॥ 

पदार्थ-हे सल॒ष्यो जैसे / रक्िश्वाः ) अतीब प्रीति करते हुए ( अदितिः ) अखयिरुत नौति 
( शिक्ष ) मित्र ( ऋयशा ) व्यवस्ण देने दाल / बशशाः ) श्रेष्ठ ( आस्माकम्‌ ) हमारे ( भुवनत्य ) जज 
आदि क्लोकलमूह कौ ( शोषरः ) *ुब। करने वाले हैं ( नः ) हर हमारी ( अबसे ) रद्धा भादि के खिये 
( मादयन्ताम्‌ ) झानन्द देते हैं ( भ्रच) झाज़ ( सोमम्‌) कड़ी बदो भोषधियों के रस को 
( पिबन्दु ) पीकें वैसे दे ( आदित्दासः ) पुणे विद्वाद्‌ वा संतसतवर के सहीने इमारे जज्ादि वा खोक- 
सूद की रण करने दाले ( लन्‍्तु ) हो ।। ९३ 

भावार्थ--इश् सत्र में थालकलुप्तोपसालंकार टै--हे विद्वानो ! तुम आदित्य के समान विष्य 
प्रकाश से वैध के समान भोषधियों के लेलने से नीरोग होकर हमारा भी झारोग्य करो || ३ ॥ 

एस केएं रखछेन सर्वे सुख संभवतीत्याह | 
फिर किसकी रक्षा से सब रुख दोता दे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

आदित्या बिरवें मम्तस्व खिखें देवाब्ट विश्य॑ ऋमवश्च बिख्ें । 
इन्द्रों अग्रिराश्विनां तुछबाना दूध पांत स्व॒स्तिभिः सदा ना ॥३॥ १८॥ 

आदित्याः । विश्यें | रुत: । च । बिश्ें | देवा; । च । विश्वें । भव! । 
च्‌। बिखें । इन्द्र! । अप्निः ! अश्विना ! तुस्तुवानाः । यूयम्‌ । पात । स्व॒स्तिमिंः । 
सदा । नः ॥ ३ ॥ १८॥ 

पदाथः-- आदिलत्था: ) संव॒त्सरस्य मासा इब विद्यावृद्धा: ( विश्वे ) सर्वे 
(मस्त: ) मलुष्या: (छ ) (विश्ये) (देवा:) विद्वांस: (जल) ( विश्वे ) अखिला: 
( ऋभवः ) मेथाबिनः (च)( विश्वे ) (इन्द्रः) दिद्युत्‌ ( अज्लनिः ) ( अश्विना) 
सुर्यायन्द्रमसो ( तुष्डबानः ) प्रहसन्‍्तः ( यूयम्‌ ) ( पात ) ( खस्तिमिः ) समप्रेस्सुखेः 
( रूदा ) ( नः ) अस्माकस्‌ ॥ 3 

अस्वय;--हे किल्ल आदि 
इन्दो5पजिरश्बिता तुष्ठुवात 

आवाये-्न्ब 
उपदेशकास्सन्ति तत्र सर्बतो 





डिब्बे मस्तस्थ विश्वे देवाश्व विश्वे ऋभवश्ध 
यूय॑ खस्तिन्रिर्नस्लदा पात ॥ ३ ॥ 

द्वांछो धीमन्‍तः चतुरा। धामिकाश् रक्षका विद्याप्रदा 
7 भृत्वः सर्वे छुखिनो भवन्तीति ॥ हे ॥ 









स्व 





३६६ ऋग्वेद म॑ं० ७। झ० हे | खू० ५२॥ 


अप्नादित्यवद्‌ विद्वदुगुणवर्णनादेतद््थस्य पूर्वसक्तार्थेन सह संगतिवेंदया । 
इत्येकपन्नाशत्तमं खूक्तमशादशों वर्गश्न समाप्तः ॥| 


पदार्थ--ह्े ( दिश्वे ) सब ( आदित्याः ) खंवस्सर के महीनों के समान विद्ाबृद्ध ( विरवे, 
मर्तः, च) भर समस्त मनुष्य ( विश्वे, देवा, च ) और समस्त दिद्वान्‌ ( बिश्वे, ऋभवः, च ) 
भौर बुद्धिमान जन ( इन्द्र: ) बिजली (अ्प्निः) साधारण भप्नि ( अश्विना ) सूर्य अन्द्रमा 
( हुष्डवानाः ) प्रशंसा करते हुए विद्वार जन तथा ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिमिः ) छुखों से ( नः ) इम 
लोगों को ( सदा ) स़बंदा ( प्रात ) रचा करो ॥ ३॥ 


भावार्थ--जिस देश में ख़ब विद्वाद्‌ जन बुद्धिमान चतुर धामिक और रदा करने झौर 
विद्या देने वाले उप्रदेशक दे वहां सब से रक्षायुक्त होकर सब सुखी होते हैं || ३॥। 


इस सूक्त में खूये के समान विद्वानों के गु्ों का बर्ण॑न होने से इस सूक्त के 
अर्थ की इससे पूर्व खूक्त के अर्थ + साथ संधति जाननी चाहिये। 


यह इक्पावनरवां खूक्त और अठारहवां वे पूरा हुआ || 
कस्कआ++ ++आ>+ 
श्रथ त्यूचस्प श्रक्स्प वसिष्ठिंः | आदित्या देवताः | १ । ३ स्व॒राद्‌ 
परक्िश्छन्दः । पश्नमः स्वर! | २ निन्न्रिप्दुप्डन्दः । 
पैबतः सर! ॥| 
धुनर्मन॒ुष्याः कीहशा भवेयुरित्याह । 


अब वाबनतवें सक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में फिर मनुष्य कैसे दो 
इस विषय को कहते हैं । 


झादित्यासो अदितयः स्पाम पूर्देवत्रा व॑सवो मत्यत्रा । 

स्नेंम मित्रावरुणा सन॑न्‍्तो भर्वेम द्यावाएथिवी भर्वन्तः ॥ १॥ 

आदित्यास॑ः | अदितयः । स्याम । पूः। देवज्चा | वसवः | मत्वैउ्ता । 
सनेम । मित्रावरुणा । सन॑न्‍्तः । भर्वेम । चाबापरथित्री इति । भव॑न्तः ॥ १ ॥ 

पदाथ--( आरदित्यालः ) मासा इंच ( अद्तिय: ) अखरिडता: ( स्थाम ) भवेम 
( पू: ) नगरीब ( देवज्ञा ) देवेषु बरतमाना: ( वसबः ) निवसस्तः ( मर्त्यंत्रा ) मत्येंपूपरदेशका: 


( सनेम ) विभजेम ( मित्राउरुणा ) प्राणोदानो ( सनन्‍्तः ) सेबमाना: ( भवेम ) 
( घाबाएथिवी ) खूरवेभूमी इब ( भवन्‍्तः ) ॥ १॥ 





आऋग्वेदु: झ० 2 | अ० ४ । ब७० र६॥ ३६७ 





अन्वय/-- हे मनुष्या यथा बयं देवत्रा55दित्यासोडदितयः स्पाम यथा मत्येत्रा 
धसचस्सन्तस्खनेम पूरिव मित्रावरुणा खनन्‍तो द्यावापृधित्री इत्र भत्रन्‍्तो भवेम तथा 
यूयमपि भवत ॥ १॥ 


भावाथ/---अत्र बरायकलु०-हे भर्ुष्या यूय॑ं झाप्तविद्वदवद्धरतित्वा घार्मिकेषु 
विद्वत्सु न्युप्य खत्यासत्ये विभज्य स्र्वेभूमीवत्‌ परोपकारं छृत्वा विश्वखुखाय 
प्राणोदानव््‌ सर्वेपामुज्ञतये भत्वतः ॥ १ ॥ 

पदार्थ-हे मनुष्यों जैदे इस कोग ( देवश्रा ) देवों में वर्त्तमान ( आादित्यासः ) महीने के 
समान ( अद्ितियः ) छखणिडत ( स्वाम ) हों जैसे ( मत्यंत्रा ) मनुष्यों में उपदेशक ( वसवः ) निवास 
करते हुए ( सनेम ) विभाग करें ( प्‌: ) नगरी के समान ( पिश्नावरुणा ) प्राण और उद्यान दोनों 
( खनस्तः ) सेबन करते हुए ( छावापृथिवी ) सूर्य और भूमि के खमान ( सवन्‍्तः ) आप ( भवेम ) 
हैं वैसे भाप भी हों ।। १ ॥ 

भावार्थ-- इस सन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालडार दै-हे महुष्यो ! तुम ध्ाप्त विद्वान के खमान 
बे कर धार्मिक दिद्वानों में निरस्तर बस कर सत्य भौर झसत्य का विभाग कर सूर्य भौर भूमि के 
समान परोपकार कर विश्व के धुख के किये प्राण भर उदान के स्रा सब की उन्नति के किये 
इोओझो ॥ १ || 

पुनर्मनुष्यैः किं कतव्यमित्याह । 
फिर मलुष्यों को क्या करना चादिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

मिन्रस्तन्नो वरुणो मामहन्त शर्म तोकाय तनयाय गोपा। । 
मा वो सुजेमान्यर्जातमेनों मा तत्कर्म वसबों यच्चर्य॑घ्वे ॥ २॥ 

मित्र: | तत्‌ । नः । वरुंणः । मामहन्त । शर्म | तोकाये। तन॑याय । गोषाः । 
४ । भुजेम | अस्य5जातम्‌ । एन: । मा | तत्‌ । कर्म | वसवरः । यत्‌ । 
चय॑ध्वे ॥ २॥ 


पदार्थ।--- मिन्र: ) प्रा इध खख्ा ( तत्‌ ) खुखम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( बख्णः ) 
जलमिय पालक: ( मामहन्त ) सन्कुब॑स्तु । अन्न त॒जादीनामित्यभ्यासदंध्येम्‌ । ( शर्म ) सुख 
गृहं वा ( तोकाय ) सद्यो जातायापत्याथ ( तनयाय) खुकुमाराय (गोवा: ) रक्षकाः 
(मा) (4: ) युष्मान्‌ ( भुजेम ) अभ्यवहरेम ( अन्यज्ञातम्‌ ) अन्यम्मादुल्पन्नम ( एन; ) 
पापम्‌ ( मा )( तत्‌ ) ( कर्म ), वसथः ) निबसन्‍्तः ( यत्‌ ) ( चयध्वे ) संचिनुत ॥ २ ॥ 





अन्वय/--द्वे बसबो यदस्पजञातमेनोउस्ति तस्कर्म यूयं मा चयघ्बे यथा गोपाः 
शर्म मामइन्त तथा नस्तोकाय तनयाय तत्‌ भिन्रों बरुणश्च प्रदद्याताम्‌ येन बय॑ थ एनो 
मां भुजेम ॥ ९॥ 





श्ध्द अन्चेद्‌: मं० ७ । झ० हे। स्रू७ ४२॥ 


धावार्थ/--अन्न दाचकलु०--हे मदुष्या सवन्‍्तस्सदैश अह्यययेविद्यादानाम्यां 
खापत्यानि रक्तयित्वा सत्कस्य वर्धयस्तु स्वयं पापमझत्वः स्पेन दि 

पदार्थ दे ( बल्चचः ) निवास करने बालो (वत्‌ ) ओ ( अन्‍्यजातस्‌ 
( एन ) पाप कर्म है ( तत्‌ ) वह ( करे ) कूमे तुस ( मा, चबच्बे ) मत इकट्ठा 
रफा करने वाढ़े ( शर्म ) सुख बः घर क्षो ( रामइन्त ) सब्जार से बंतें दैसे ( न 
शीघ्र उरपश्न हुए बालक के डिये और ( तनथाय ) सुम्दर कुमार ढे किये 
समान मिश्र ( ब्याः ) जक्न ठे समान पालने बार; देवें ऊेससे एम छोम ( ८ 
और पाप ( सा, झुजेस ) मत भोे | २ ॥ 

आवषार्थ-इस मन्त्र में बाचकलुलोपमा७६- 7 दै--हे भजुष्यो ! भाए सदैव अद्धाउब्वं और 
विद्यादान 3 अपने छज़कों करी रक्षा भर सल्कार कर बढ़ायें और ऋ्वाद पाप न करडे सौर से किये हुए 
को भी न छेबें || २।। 













पुनर्मनुध्याः किंवर्भूस्वा कि इुर्युरित्याह । 
फिर पअजुष्य किसके तुल्य होकर क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र ये वाहते हैं । 
तुरण्यवोब्लिरंसो नचन्त रत्न देवस्प सवितुरिधानाः। 
पिता च॒ तक्नों महान्यजत्रो विश्वें देवा! सम॑न सो जुषन्त || ३॥ १६ ॥ 
तुरण्यव! । अध्विरसः । नक्तन्त । रल्न॑म । देवस्व । 
पता | चु । ततू | न । महान्‌ । यजंत्र: । विश्वें । देवाः | सप्मद्सः । 


जुपन्त ॥ २॥ १६ ॥ 

पदार्य/-- तुरण्यवः ) क्षिप्नं कर्तारः ( अक्विर्सः ) श्राणा इक (नक्षस्त ) 
व्याप्लुबस्तु ( रक्षम ) रमणीयं धनम्‌ (देवस्थ ) प्रक्रशमानस्य ( सदितु:) सकल्- 
अगदुत्पादफस्य परमेश्वरस्य ( इयाना: ) अधीयमाना: ( पिता ) जनक ६5 ( 
(सः ) श्रस्मभ्यम्‌ ( महान) पूजनीयः सर्वेभ्यो महान (यजः 
( बिश्वे ) सर्वे ( देवा: ) विद्वांसः ( सम्नसः ) समन मन्रोउन्‍्तःकरखं 
सेइल्ताम्‌॥ ३ ॥ 

अन्वय;--ह्दे मनुष्या ये तुरए्यवो5क्विरसस्समनस इयाना जगा: सबितुर्देवस्य 
खष्टो यद्ग॒त्त॑ नक्ञस्त तस्पितेष बरतंमानों महान यजतन्न ईश्वरो विश्वे देवाश्व नो5स्मस्य 
झुषन्‍्त ॥ ३ ॥ 

भावार्य+---अन्न बाजकलु०--दे मनुष्या यया विद्वांसोअस्थामीश्वरक्ृतस्टो 
विद्यापुरुषार्थविद्वत्सेवाये: सर्वाणि खुल्ञानि हूभन्‍्ते तथा भदन्तो लभस्‍्तां सर्वे मिलित्वा 
पिद्वत्पालक॑ परमःत्पानं सततझुपासौरस्षिति ॥ हे | 


















ऋग्वेद: झर० ५) अ० ४। ब० २०॥ ६६ 
«>> मन 3339 भ2 रन 35 >+-+ 953८» कल+ ५ > भर >> नेम ० सनक. 
अन्न विश्वेदेवगुशकत्यवणेनादउेतदर्थस्थ पूर्वखुक्ताेंन सद्द संगतियेंधा । 
इति द्विपक्लशत्तमं सुफमेकोनविशों वर्गल समासः ॥। 
पद॒ार्द--दे मजुध्यों ( तुस्थयथः ) सीक्ष करने वाले ( अन्विससः ) प्रार्णो हे समान 
( समगसः ) समान झन्‍्तः करणा युरू ( इथानाः ) पढ़ते हुए ( सवितुः ) सकल अगत्‌ उत्पन्न करने 
वाल्ले ( देवस्क ) प्रकाशमान परमेचर की सृष्टि में जिस ( रस्नस्‌ ) रमछ्दीय घन को ( नदस्त ) व्यास 
हो (तल ) वह ( पिता ) डल्पश् करने जाल्षे के समान वर्चान ( मह!्व्‌ ) सब से सक्कार ( यजन्नः ) 
संग और ध्यान करने थोम्प ईश्वर ( दिश्दे, देवा) च ) और सब विद्वान्‌ जन ( नः ) इम लोगों के 
किये ( शुबस्त ) रेबें ॥ ६॥। 
आवार्थ--इस सत्त्र में दालकल्लुप्तोरमालझ है-दे मलुष्यो ! जैसे विद्वाद्‌ जन इस ईश्वरक्ृत 
खशि में किक पृरुषार्थ झौर विद्वार्भों की सेवा आदि से सब शुसतों को पाते हैं वैसे आप प्राप्त हों सब 
सिल्र कर पिता के समान पाक्षना करने छाले परमाध्मा को निरन्तर उपासना करें ॥ ३ ॥ 
इस खूक में विर्वे देवें के गुर्णों कः वर्णन होने से इस सूक्त के भर की 
इससे पूरे सक्त के सर्थ के साथ संगति आननी चाहिये। 
यह बादनवां खूक और उल्लोखवां वर्ग पूरा हुआ ॥ 


अथ >यूचस्य बक्तस्य वसिष्ठिः । द्यावापृथिव्यौ देवते । १ त्रिष्दुप | २। 
३ निनृत्रिष्दप्‌ छनदः । वैबतः खरः ॥| 
अथ विद्वांसः कि कुर्युरित्याह । 


अब तीन ऋचा बाले त्रिपनवें [>भ्रेपनवें ] खूक्त का प्रारम्भ दै। इसके प्रथम मन्त्र में 
अब विज्ञान जन क्या करें इस विषय को कहते हें । 


प्र ्यार्वा यज्ञैः एंधिवी नमोमिः सवाध॑ ईव्ठे छृह॒ती यजश्रे । 

ते बिद्धि पूर्व कवयों शृणन्तः प्रो मही दंधिरे देवपुत्रे ॥ १॥ 

प्र । धारा । यहैः । पृथिदी इतिं। नमंः5मिः। सब्याध॑ः ! ईडे । बुहंती 
इतिं । यजत्रे इतिं। ते इतिं। चित्‌ । हि । पूँें । करय; ! गृणन्तः । पुरः । मही 
इतिं । दुधिरे । देषपुत्रे इतिं देवःपुत्रे ॥ १ ॥ 


पदाये।--( धर ) ( दावा ) ( बल्ले: ) संगतिकरणौः कर्मेलि: ( पृथिबरी ) खर्वभूमी 
(नमोमिः ) अन्नादिभिः ( सवाधः ) बाघेन सद्द वत्तमानः (ईक ) गुरौः प्रशंसामि 
( बृद्दती ) महस्यों ( यजश्ने ) संगन्तव्ये (ते )( खित्‌ ) अपि (द्वि)( पूर्वे ) ( कबयः ) 
बिद्वांसः ( शुणस्तः ) स्तुबन्तः ( पुरः ) पुराणि ( म्रद्दी ) महत्यों (दधिरे) धरन्ति 
( देबपुश्ने ) वेबा विद्यांसः पुत्रा: पुत्रव्पालका: ययोस्ते ॥ १॥ 














४०० ऋग्वेद: मं० ७। भ्र० ३े । खु> ५३॥॥ 





अन्वय/--दे मनुष्य यथा सवाधोउद्धं नमोमिवज्ञे: ये महं। इद्सी यजब्े ढुरो 
धरस्त्यो देवपुत्रे द्वापृथित्वी पूर्दे कबयो दुण्स्तो दृधिरे ते चिद्धि प्ेरे । . । 





भावार्य:--अक्ष वाचकलु०--हे मजुः्दा यथा सर्वध्षारकों भूमिसशों 
बिज्ञायोपकुबन्ति तथा यूयमपि कुछत ॥ ? ॥ 

पदार्थ-हे सडुभ्यो जैसे ( सभाघः ) पीडर के रूद्वित कसेसान मैं ( 
से और ( यज्ञे ) श्ंगति करने करने बातों ले जो ( मड़ी ) यड़े ( दृदती ) बढ़े 
योग्य ( घुरः ) नगरों को धारण ढश्ने वाल्ली ( देवुग्रे ) देवपुत्न अथोत विद्वान, उन मिरुकी पुत्र के 
समान पालन करने बाल्े हैं उन ( धागपृथिदी ) खूयें भर भूमि को (दुबे ) धयते (कव्यः ) 
विद्वाद्‌ जन ( गृद्वम्तः ) स्तुति करते हुए ( दबिरे ) सारण करते हैं ( ते, दित्‌ ) (द्रि ) डन्हों को 
( प्रेढे ) भच्छे प्रकार गुणों ले प्रशंखा करता हूं ॥ $ ॥ 

आावार्थ--इस मन्‍्त्र में वचकलुछोपमाजझ्धार दै-दे मनुष्यों ! जैसे सब्कों भारया करने बाढे 
भूमि और रूय्य को विद्वाड जन जान कर उपकार करते हैं छसे तुम भी करे ॥ $ थ 


पुनस्ते भूमिविद्युतो कीदश्यों स्त॒ इत्याइ । 
फिर वे भूमि और बिज्ुली केसी हें इस विषय को अगले मन्त्र में कददते हैँ । 
प्र पूर्वज पितरा नव्यसीभिगाँमिः कृंणुष्दं सरदने ऋतस्प । 
आ नो ध्यावाएथिवी दैव्येंन जनेंन यात॑ महदिं व बरूंघर्‌ ॥ २॥ 
प्र । पूर्वने इतिं पू्रंडजे | पितरी । नव्यंसीमिः । गीमिः । 
स्दने इतिं । ऋतस्‍्य॑। भा । नः । यावापधिव्री इति । दैव्यैन | जनेंन । यातम्‌ । 
महिं | बरामू | बहुयमू ॥ २॥ 
पदार्थ+--( श्र ) ( पूर्वजे ) पूर्वस्माजाते ( जितरा ) मातावितयद्वर्तमाने 


( नब्यसोप्िः ) अ्तिशयेन नथीनाप्रिः (गीमिः ) खुशिक्षितामियान्मिः ( ूखुध्यम ) 
कुरुत (सद॒ने ) सोदन्ति ययोस्‍्ते ( ऋतस्य ) सत्यस्योदकस्थ वा (आ) (नमः) 
अह्ष्माकम्‌ ( धावाधृधित्री ) भूमिविद्युतों ( दृष्दन ) देदेविद्वक्धिः रतेन दिदुप! ( अमेन ) 
प्रसिद्धेन मलुध्येण ( यातम्‌ ) प्राप्युयातम्‌ (मदद ) मदत्‌ ( बास्‌ ) युवयो: ह्रीवुदषयों: 
( बरूथम्‌ ) बरं ग्रृदम्‌ ॥ ९॥ 

अन्वय;--दे शिल्पिनो विद्वांसो यूयं नव्यसीमिर्मीमिऋ तस्य सम्बन्ध सदने 
पूर्वजे पितरंब व्तमराने द्यायापृथिव्री देव्यन जनेन वां मद्दि बरूथमायातं तथेम नः 
कखुध्यम्‌॥ २॥ 

भावायथे।--अन्न बाचकलु०--हे स््ीपुरुष। यूय॑ पदार्थ विद्या पृथिव्यादिविश्षान 
हत्या झुस्द्राणि एद्माणि निर्माय तन्ञ मजुष्यसुलञोश्नति कुसत ॥ २ ॥ 








रोमिः ) अक्नादिक्षो 





संत करने 

















ऋग्वेद: ० ५॥। झं० ४ । बे० २० ॥ ७०१ 


पदार्थ--दे शिक्षिपर विद्वानों तुम ( नब्यसीमि: ) ऋलोव नदौरू ( मौ्िं: ) सुशिक्चित वाणियों 
से ( ऋतस्य ) सत्य वा जला के सम्बन्ध में ( सदने ) स्थानरूप जिन में स्थिर डोले हैं वे ( पेज ) 
गे स्ले उश्पन्न हुए ( पितरा ) माता पिता के ख्मान दस्तेमान ( ्लादाएथिवी ) भूमि और बिश्वक्ल 
( दैश्बेन ) विद्वानों ने बणाये हुए विद्वान ( अनेन ) प्रस़िद जन से ( वास ) तुम दोनों के ( सद्ि ) बढ़े 


2 ) शेड घर को ( आ, यातम्‌ ) माल हों बैसे इनको ( नः ) इसको ( झृदष्यम्‌ ) स्रिख 
॥२॥ 


भआावाथै--इस मन्त्र में वाचकलुसोपमासकार दै-हे स्री पुरुषो | ठम परदार्यविध्ा से प्रृषितरी 

झआादि का विज्ञान करके सुस्दर घर बना वहं मलुष्यों के खुखों की ठक्नति करो ॥ २॥ 
पुनर्मनुष्यैर्भूम्यादिगुणा वेदितव्या इत्याह । 
फिर मजुष्यों को भूमि आदि के शुण्ष ज्ञानने योग्य हैं इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते दें । 

डतो हि वां रत्नपेयानि सान्‍्ति परूणें व्यावाए्थिवी सुदासें । 
अस्मे घ॑त्त यद्सदस्कृघोयु यूय॑ पांत स्वस्तिमिः सदा नः॥ ३॥ २०॥ 

उतो इति । हि। वाम्‌ ! रत्नः्पेयानि । सर्न्ति ! पुरू्णि। यावापृथित्री इतिं। 
युद्दासें । अस्मे इतिं ! धत्तम । यत्‌ । असंत्‌ । अस्कृंधोयु । यूपम्र । पात॒। 
स्वस्तिउमिं! | सदा | न। ॥ ३॥ २० ॥ 

पदाये--- डतो ) अपि ( द्वि )( बाम्‌ ) युवयो: ( रत्तथेयानि ) रत्तानि धीयस्ते 
येथु तानि ( सम्ति ) ( पुरुणि ) बहुनि ( द्यावापृद्ित्री ) भूमिविदुतो ( खुदाले ) शोमना 
दासाः दातारो ययोस्ते ( अस्मे ) अस्माखु ( धत्तम्‌ ) धरेतम्‌ ( यत्‌ ) ( भसत्‌ ) अषेल्‌ 
( भ्रस्कृधोयु ) अस्थूलम ( यूयम्‌ ) ( पात ) ( स्वस्तिभि: ) ( सदा ) (न: ) ॥ ३ ॥ 

अन्वय/--द्वे अध्यापकोपदेशकों ये खुदासे द्यावापूिष्री बरतेति पत्र षांदि 
पुरूणि रत्नपेयानि धनाधिकरणानि सन्ति ते अस्मे धत्त यदुतो अस्कृधोयु असत्‌ तेन 
सद्दिता यूय॑ स्वस्तिभिनेस्सदा पात ॥ ३ ॥ 

भावारय/--ये मलुष्या विद्युदृभूमियुणान्‌ विज्ञाय तत्रस्थानि रत्तानि प्राष्य सर्वार्थ 
खुल विद्धति ते सर्वतस्सदा सुरक्षिता भवन्‍तीति ॥ ३ ॥ 

अन्न द्यावापृथिवीगुणकत्यवर्णनादेतदर्थ स्प पूर्वसुकतार्थेन सद् संगतिवेंधा | 

इति तिपल्नाशत्तमं सूक्त दिंशों दर्शन समाप्त: (१ 

पदार्थ--हे अध्यापक और उपदेशको ! जो ( खुदाप्े ) खुल्दर दलशील्धों वाल्ले ( चावाए्थिवो ) 
भूमि भौर चिझत्ली वत्तंमानहं भथवा जिनमें ( वाम्‌) तुम दोनों के (हि ) डी ( पुरूणि ) बहुत 
( रप्मघेयानि ) रत्न जिनमें घरे आते ( सन्त ) हैं वे घन धरने के पद हैं (ठे )वे सूमि और 

श्र 
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बिडुक्षी ( भस्मे ) इम क्ोगों में ( घत्तम ) घारदय करें ( यत्‌ ) जो (डतो ) कुछ ( भस्कृधोयु ) 
कण ( झक्तत्‌ ) हो अरयोत्‌ मोथ न हो उ्के स्राथ ( यूबम्‌) तुम स्ोग ( स्वस्तिमिः ) सुखों से 
(बा ) इम कोगों की ( खूदा ) सदा ( पात ) रक्त करो॥ ३॥ 

भआावार्थ--ओ मजुभ्य बिल्ली और सूमि के गुर्यों को आन कर वहां स्थित जो रत्न उनको 
पाकर स्क के खिये सुख का विधान करते हैं वे सब झोर 0 सदा सुरक्षित होते हैं ।। ३॥। 


इस रुक में ध्रावापणियी के गुणों ओर कृत्यों का बयोन होने से इस स््त के 
अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के भ्र्थ के साथ संगति आननी आहिये। 


आह ज्रेपनवां खूक्त झोोर बौसदां के पूरा हुआ || 
>सक++ *+आन+ 
अथ श्यूचस्प प्रक्रस्प वसिष्ठिंः । वास्तोष्पतिदेंबता | १ । ३ निचृल्िष्दप्‌ । 
२ विराट त्रिष्दुप्‌ छन्दः । घैबतः स्वरा ॥ 
मलुष्याः यह निर्माय तत्र किं कुरबन्तीत्याह । 
अब तीन ऋचा वाले चौबनवें सक्त का आरम्भ दै, उसके प्रथम्र मन्त्र में 
मजुष्य घर बना कर उस में क्‍या करते हैं इस विषय को कहते हैं । 
वास्तोष्पते प्रतिं जानीश्स्मान्स्वावेशो अंनमीयों भंवा नः। 
यस्‍्वेमहे प्रति तन्नों जुघरब श॑ नों भव द्विपदे श॑ चतुष्पदे ॥ १ ॥ 
बास्‍्तों: । पते । प्रतिं। जानीहि । अस्मान्‌ सुइआवेशः | अनमीवा | 
अव । नः। यत्‌ | त्वा। ईमंहे | प्रतिं। तत्‌। नः | जुषस्त्र। शम्‌ | ना । 
भव । दिज्पदें । शम । चतु।डपदे ॥ १ ॥ 
पदार्षः--( बास्‍्तोः ) बासद्देतोश इस्थ (पते ) ख्वामिन्‌ (प्रति ) ( आनीदि ) 
( अस्मान्‌ ) ( स्वावेशः ) स्व: आवेशो यस्य सः ( अनमीषः ) रोगरदितः ( भव ) अज 
इषच्ो इति दीर्घ:। ( न: ) अस्माकम्‌ ( यत्‌ ) यत्र (त्वा ) त्वाम्‌ ( ईमहे ) प्राप्युपाम 


(श्रति ) (तत्‌) खद्द (नः ) अस्मान्‌ ( जुपस्व ) सेवस्व ( शम्‌) खुलकारी (न: 
अस्माकम्‌ ( भव ) ( द्विपदे ) मनुष्यायाय ( शम्‌ ) ( चतुष्परे ) गवाद्याय ॥ १ ॥ 
अन्वय)---हे बास्तोष्पते गृहस्थ ! त्वमस्मान्थति जानीदि त्वमत्र नो गृददे 
स्वावेशो;समीयो भव यद्यज्ञ बयं त्वेमदे तन्: प्रति जुघस्व त्वश्रो द्विपदे शं खतुष्पदे श॑ 
अच ॥ १४ 
भावावे१--ये मलु॒ष्यास्सव॑तोद्धारं पुष्कक्ाावकाश शुद्ध निर्माय तत् बसन्ति 
रोगरदिता मूत्वा स्वेम्य्लाश्येस्पश्न खुल प्रयच्छुन्ति ते सर्वेां मलप्रदा भवन्ति ॥ १॥ 


आण्वेदः झ्र० ५ | झर० ४। ब० २१॥ इ०्३े 





पदार्थ--दे ( कास्तोः) निकस कराने वाल्मे घर के ( पते ) स्वामी गृहस्थ जन आप 
( भ्रस्मान्‌ ) इम क्ोगों के ( प्रति, आनौहि ) प्रतिज्ञा प्वे जानो श्राप ( नः ) इमारे घर में ( स्वादेशः ) 
शुसू में है सब भोर से प्रवेश जिनको ऐसे और ( झ्तमौबः ) नौरोश ( सब ) हूजिये ( यत्‌ ) जहाँ 
इस लोग ( त्वा ) झापको ( इसे ) प्राप्त हों ( तत्‌ ) उसको (लः ) इमारे ( प्रति, खुफस्व ) ग्रति 
क्षेषों भाप (ना) हम छोयों के ( द्विपदे ) मजुष्य झ्राति जीव ( शम्‌ ) खुख करने दाल्षे भर 
( ऑशुष्पदे ) गो आदि पश्मु के किये ( शस्‌ ) सुक करने वाले ( भव ) टूलिये || 3 ॥ 

भावार्थ--जो सजुष्य सच ओर द्वार भर बहुत भ्रपकाश वाल्ले घर को बना कर उस में 
हक और रोगरदित द्ोकर अपने तथा औौरों के किये सुख देते हैं वे सबको मक़स़ देने वाद्के होते 

॥१॥ 


पुनरंहस्व! किं कृत्वा फान्‌ के व रदेदित्याइ । 


फिर गृदृस्य क्या करके किनको किसके समान रकखे इस विषय को 
अगले मन्त्र में कदते हैं । 


वास्तॉष्पले प्रतर॑णों न एत्रि गयस्फानों गोभिर्वेंमिरिन्दों । 

अजरासस्ते सरूपे स्प/म पितेव॑ पुत्नान्पतिं नो जुबस्व ॥ २॥ 

बास्तों: । पते । प्र्तर॑णः । न॒ः । रथ । गय5स्फान! । गोमिं? । अश्वैमि! । 
इन्दो इतिं । अजरांसः । ते । सख्ये । स्पाम | पिताऊईव । पुत्रान्‌ । प्रतिं। ना । 
जुपसख ॥ २॥ 


पदार्थ+--( बास्तो: ) शहस्य ( फ्ते ) पालक (प्रतसणः ) प्रकर्षेण दुःललाशारकः 
(न: ) अस्माकम्‌ ( पथि ) भव ( गयस्फान: ) गहस्य वर्धकः (गोमिः ) गवादिभिः 
( अश्वेभिः ) तुरक्ादिभिः ( इन्दो ) आनन्दप्रद ( अजरासः ) जरारोगरहिता: ( ते ) तब 
( सक्पे ) मित्रत्वे ( स्थाम ) ( पितेव ) ( पुज्रान ) ( प्रति ) ( नः ) अस्मान्‌ ( जुपअ ) ॥२॥ 

अन्वय।--हे इन्दो ! वास्तोष्प्ते त्वं शोमिरशवेनिर्गयस्कान: प्रतरणो नो5स्मार्क 
खुलकार्येधि पस्प ते सखये अज़रासः व्य स्पाम स त्वं नोउस्मास्पुत्नान पितेष प्रति 
जुष्म ॥ २॥ 

भावाये+--अन्रोपयालझ्र:--मजुष्या उत्तम॑ गर्व निर्माय गवादिभिः पशुभिरज॑- 
कृत्य शोधयित्वा प्रज्ञाया बधेका भूृत्वाप्षय मित्रत्व॑ सर्वेषु संभाव्य यथा पिता 
पुजान्न्गति तथेष सर्वान्‌ रखन्तु ॥ २ | 

पदार्थ--हे ( इनसे ) आनन्द के बेरे दा्ते ( व्यस्तोष्पते ) घर के रकक धाप ( शोमिः ) गौ 
आदि से ( अश्वेभिः ) घोड़े आदि से ( गयवश्फालः ) घरको तदधि फरने ( प्रतरणः ) उत्तमता से दुःख 
ख्ले तारने और ( नः ) इमारे सुख करने वाले ( दुचि ) हुजिये जिन ( ते ) आप के ( सल्ये ) मिन्रपण 
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मे इम छोग ( अजरासः ) शरौर लौययों करने दाझ्री बृद्धावस्था से रहित ( स्थाम ) हों सो आप ( नः ) 
इस को्ों को ( पुत्ान्‌ ) पुत्रों को जैसे ( पिसेव ) पिता देसे ( प्रति; खुरस्व ) फ्रतीति से क्षेबो ॥| २॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में डप्माक्ार है--सजुष्य उत्तम घर बना कर थो झादि पद्चुभों से 
शोमित कर शुद्ध कर प्रजा के बढ़ाने वाले होकर अक्य मित्रपन सब में बष्छे प्रकार प्रसिद्ध कराब 
जैसे पिता पुत्रों ढी रफ्ा करता है वैश्े दी सब को रचा करें ॥ २ ॥ 

पुनस्ते ग्रहस्थाः कि क्यरित्याह । 

फिर वे घर में रहने वाले क्या करें इस विषय को अगल्ले मन्त्र में कहते हैं। 
वास्तोच्पते शग्मयां संसदां ते सच्चीमह्हिं रएबर्या गातुमत्यां। 
पाहि चेम॑ उत योगे वर नो यूय॑ पांत स्व॒स्तिमिः सदा नः ॥३॥२१॥ 

बास्तें। । पते । श॒म्मया । समध्सदां | ते । सचीमहिं । रख्या। 
ग़ालुआ्त्यां। पाहि। देमें। उत। योगें । वर्मू । ना । ग़यम॥ पात। 
स॒स्तिअमिंः | सदा | नः॥ ३॥ २१॥ 

पदार्थ/---( बास्तोः ) गढस्यथ (पते ) पालक ( शब्मया ) सुखरूपया ( संसदा ) 
सम्षक्‌ सीदन्ति यस्यां तया ( ते ) तब ( सक्षीमद्दि ) संबध्मीयाम ( रण्यया ) रमणीयया 
( गातुमत्या ) प्रशस्तबाग्भूमियुक्तया ( पाद्दि ) ( क्षेमे ) रक्षणे ( उत ) (थोगे ) 
अलुपाफ्तस्पोपाततल््षणो (वरम्‌) (नमः) अस्मान, ( यूयम्‌ ) (प्रात) (स्वस्तिम्रिः ) 
खुखादिमि: ( सदा ) (न:)॥ ३॥ 

अन्वय/--दे वास्तोष्पते ! यस्य ते तब शग्मया संसदा रण्वया गातुमत्या सह 
सक्षीमद्दि स त्व॑ योग उत क्षेमे नो5स्मान्‌ बर॑ पाहि यूय॑ स्वस्तिमिनेस्सदा पात ॥ ३ ॥ 

भावार्थ;--दे शदस्थाः सजजनान्‌, सत्हत्य रकचन्ति ते तेषां योगक्लेमाहुननीय सतत॑ 
तान्‌ पालयस्तीति ॥ हे ॥ 

अन्न बास्तोष्यतिगुणकत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्व ुक्तार्थेंन सह संगतिवेदा । 

इति अतुष्पश्चाशक्तमं सूक्तमेकविंशतितमो कर्मेआ समास्तः || 

पदार्थ--दे ( वास्तोष्पते ) घर कौ रक्षा करने बाले जिन ( ते ) आप के ( शम्मया ) घुस 
रूप ( संसदा ) जिस में अच्छे प्रकार स्थिर हों उस ( रण्वया ) रमणीय ( गातुमत्या ) प्रशेश्रित वाणी 
वा भूमि से युक्त सभा के साथ ( सद्रौमहि ) सम्बन्ध करें वह आप ( थोगे ) न पहय किये हुए 
पदार्ष के भ्दय खफा विकय में ( उत) और (छेमे ) रा में ( सः ) इस ख्ोगों की ( वरम ) 


उचमतता बैसे हो बैसे ( पाददि ) रदा करो ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिमिः ) शुखादिकों से ( नमः ) इस 
खोगों की ( सका ) सदैव ( पात-) रक्षा करो ॥ ३ ॥ 


॥ आच्वेद: झू० ५ । झ० ७। ब० रे२॥ चर 
सन ८८८ +- नल 


त- भावाध--ओ गृहस्थ सजनों का सत्कार कर उनकी रहा करते हैं वे डन के थोग क्षेम कौ 
डर्तति कर निरस्तर डसकौ पाखना करते हैं| ३॥ 


इस च्रुक में वास्तोष्पति के गुश और हत्यों का व्येन होने से इस खूक्त के भरे कौ 
इससे दूर रुक के अध के साथ संगति जाननी चाहिये। 
यह चोपनय्यां सुक्त और इक्ौसवां वर्ण पूरा हुआ ॥ 
२+ऋ++ ++क++ 
अपा्ट्सस्य श्स्य वसिष्ठर्षः | [१] वास्तोष्पतिदेंवता । २-८ इन्द्रः । १ निचृद- 
मायत्रीछन्दः | पड्ज। खर! । २। ३ । ४ बृहतीछन्दः । मध्यमः खरः । ५ । 
७ अजुष्दुप । ६ । ८ निचुदनुष्दुप्‌ छन्दः । गान्धारः खरः ॥ 
अय गरहपतिः कि कुयोदित्याह । 
अब आठ ऋचा «ले पलपनवें सुक्त का आरस्म दे, इसके प्रथम मस्त्र में 
घर का स्वामी क्‍या करे इस विषय को कहते हैं । 
अमीवहा वास्तोष्पते विश्वा रूपाए्यांबिशन्‌ । 
सखां सुशेव॑ एवि नः ॥ १ ॥ 
अमीव5्ा । वास्‍्तो! | पते । विश्वां । रूपाणिं। झाउविशन्‌। सखां। 
सुझोब। | एपि | न! ॥ १॥ 
पदार्/--( अमीवद्दा ) योउमीयान्‌ रोगान्‌ इन्ति (बास्तोः) शद्स्थ ( प्ले ) 
खाममिन्‌ ( पिश्वा) सवांशि (रूपाणि) ( आविशन्‌) आविशन्ति (सखा) खुहत्‌ 
( खुशेषः ) खुष्दुखुखः ( एथि ) भव ( नः ) अस्मम्यम्‌ ॥ १॥ 
अन्वय/--हे बास्तोष्पते यत्र शुद्दे विश्वा कपाण्यादिशन्‌ तत्र नो3मीबहा सला 
खुशेव: सन्नधि ॥ ? ॥ 
भावाय!--हे शुदस्था यूयं सर्वेषकाराण्युत्तमानि शुद्यणि निर्माय खुखिनो 
अबत ॥ १॥ 
पदायधे--दे ( बास्तोप्पले ) घर के स्वामी जिस घर में ( विश्वा) सल ( रूपाणि ) रूप 
( ज्राधिशत्‌ ) प्रवेश करते हैं बढ़ा ( नः ) इस खोतों के छिये ( अमौवहा ) रोग इरने वाले ( सख्य 
मित्र ( सुशेषः ) धुल्दर खुख बाल़े होते हुए ( एचि ) प्रसिद हूजिये | १ ॥| 
आावार्थ-हे गृहस्थो | तुम सर्वे अकार उत्तम घरों को बना कर सुखो होभो | १ ॥ 
पुनईहस्थाः इुत्र वास कुयुरित्याह । 
फिर शुदस्थ कहां थास करें इस विषय को अगले मन्त्र में कइते हैं। 





है. आुखेबः मं० ७ । झ० हे। खू० श५॥ 





यद॑जुन सारमेय दतः पिंशहइूग यच्छसे | 
बींव आजन्त ऋष्टय उप स्रकेंचु बप्सतो नि घु स्वप ॥ २॥ 





ऋष्टय: । उप॑ । सकेंपु । बष्संतः | नि | सु | खुए ॥ २॥ 


पदार्थ:--] यत्‌ ) ( अर्जुन ) खुखरूप (सास्मेय ) साराणां निर्मातः ( दतः) 
दस्तान्‌ ( पिशक्ष ) पिशक्रादिवसयुक्त ( यच्छुसे ) ( बीब ) पक्तीव ( ज्ञाजम्ते ) प्रकाशस्ते 
( ऋष्टयः ) प्रापकः ( उप ) ( स्तक्वेषु ) प्रातेपृत्तमेषु गरदेणु ( बष्सतः) भक्षयतः ( नि) 
(छु )( खप ) शयत्व ॥ २॥ 

अन्वय/--हे अजु न सारमेय पिशक्त यद्स्त्वं बीव दतो यच्छुले स्रक्वेषु बप्सत 
ऑऋषप ठप झआाअन्ते स तेथु नि सु खप। २॥। 

भावार्थ/---अन्नोपमालइू।रः--हे मलुष्या यज्ञारोग्वेन युध्माक दस्तादयों5वयवा- 
ह्खुशोभस्ते तज्ेव निव!सस शवनादिब्यवद्दारं च कुरुत ॥ ९॥ 

पदार्थ-हे ( आन ) अच्छे रूपयुछ ( सारमेय ) खारबस्तुओ्ों की वश्पत्ति करने वाले 
( विश ) पौल्े पीले ( यत्‌ ) ओ झाप ( बोव ) पद्दी के समान ( दतः ) दांतों को ( बच्छुसे ) नियम 
से रखते हो बह जो ( खक्ेषु ) पास उत्तम घरों में ( बप्सतः ) भक्षय करते हुए ( ऋष्टपः ) पहुँचाने 
बच्चे ( उप, आआजन्ते ) समौप प्रशित होते हैं उन में झाप ( नि, पु, ध्वप् ) निरस्तर अप्छे पकार 
खोझो ॥ २ ।! 

आवार्थ-- इस मम्त्र में उपसाक्ड्ार दे-हे मजुध्यो ! जहां आरोग्यपन से हम्दारे दस्त 
आदि अद्यब हास्ते प्रकार शोभते हैं बहां ही निदास भर शयन झादि स्यषद्टार को करो ॥ २॥ 


पुनरशहस्थैः कि कर्तब्यमित्पाह । 
फिर ग्रहस्थों को क्‍या करना चादिये इस विषय को अगले मन्ञ में कहते हैं। 

स्तेनं रांप सारमेय तस्कर वा पुन/सर । 

स्तोतृनिन्द्रस्प रायासि किमस्मानदुच्छुनायसे नि घु स्वंप ॥ ३॥ 

स्तेनम्‌ | राय । सारमेय । तस्क॑रम्‌ । वा । पुनःध्सर । स्तोवृन्‌ । इल्द्रंस्प । 
रायसि । किम | अस्मान्‌ | दुच्छनउयसे नि | सु । खूप ॥ ३ ॥ 

पदायेः---( स्तेनम्‌ ) चोसम्‌ ( राय ) राखु धनेषु खाधों ( सारमेय ) ( तस्करम्‌ ) 
दसू्घादिकम्‌ ( वा ) ( पुनः खर ) पुनः पुनः दराडदानाय प्राप्लुद्दि ( स्तोतृन्‌ ) स्तावकान्‌ 


( झ्ट्रस्प ) परमैश्व्यस्थ ( रायलि ) शब्दयसि (किम) ( अस्मान्‌ ) ( दुच्छुनावल्ले ) 
बुष्टेप्वेवाचरसि ( नि) मितराम्‌ ( सु )(स्वप )॥ ३॥ 





ऋग्वेद: झ० ४ । ऋअ० ४ बण० २२ ॥ ४०७ 





अन्वेय/--दे राय सारमेय त्वमिन्द्रस्थ स्तेने था तस्करं था युनस्सर यस्‍्त्व॑ 
स्तोतृन्‌ रायसि खो5स्मान्‌ कि दुच्छुनायसे स त्वमुत्तमे ख्थाने नि घु स्वप ॥ ३॥। 

भावाये+--सुदटस्वैः स्तेलानां निश्रई ध्रेष्ठानां सत्करणु कृत्या कदाचिद्‌ श्ववन्ना 
चअरणीयम्‌ सदेव शुद्धवायूदकाबकाशे शयितब्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

पदार्थ--दे ( राय ) घनिदों मे सज्जन ( स्लास्मेद ) सार वस्तुओं से मान करने योस्य आप 
( इल्द्रस्य ) परम पेचस्य के ( स्तेनम्‌ ) चोर (वा) था ( तस्करम्‌ ) ढांइ धादि छोर को ( पुणा, 
ख्र ) फिर किर ददड देने के किये प्रा होथो जो आप ( स्तोतन्‌ ) स्तुति करने दाज़ों को ( रायस्लि ) 
कहकाते हो ( अस्मान्‌ ) इस छोणों को ( किम्‌ ) क्‍या ( दुष्छुनायसे ) दुरों में मैसे केसे आाचरया ले 
आह्ष होंगे खो भाप उत्तम स्थान में ( नि, सु. ध्यप् ) निरस्तर अच्छे प्रकार खोधो ।। ३॥ 

भावार्थ - धृहस्थों को उाहिये के ओरों को रुकाब्ट और ओहों का सत्कार कर के कमी छुसे 
क समान न झाचरणा करें और सदैद ख़द वायु जर ओर अ्रवकाश में सो्ें । ३ ॥ 

प्रुनस्तमेव विषयमाह । 
किर उसी विषय को अगले मन्त्र में फहते हैं। 

त्वं सूंक्रस्प॑ द्ईहि तब दर्दतु सक्रः । 

स्तोतृनिन्द्रस्प रायसि किमरस्मान्दुच्चुनायसे नि घु स्व॑प ॥ ४॥ 

सम । सूक्रस्य । दुर्ह । तब । द॒दु | सूकरः । स्तोवृन्‌ । इस्द्रस्प । 
रायसि | किम । अस्मान्‌ । दुच्छुनःयसे । नि | सु | प || ४ ॥। 

पदाये।--( त्वम ) ( ुकरस्थ ) यः सुष्छ करोति ( दर्दादि ) शुश बर्धव ( तब ) 
( द्दतुं ) शुशं पर्डता!म्‌ ( खकरः ) यः सम्यक्‌ करोति ( स्तोतव ) विदुषः ( इखस्थ ) 


परमैश्वर्यस्थ ( रायलि ) रा इवाचरास ( किम्‌) (अस्माद ) (दुच्छुनावले ) (लि) 
(सु )(स्वप )॥ ४३ 


अन्वय/--दे शुदस्थ यश्व खूकरस्पस्द्रस्थ तब सूकूरो दर्वेतु त्व॑ रापसि यश 
सर्वान्‌ दद दि स्तोतृनस्मान्‌ कि. डुच्छुनावसे तत्र गृद्दे सुकेत नि छु खप ॥ ४ ॥ 


मावापे।--हे सृहस्थ स्वमैश्वर्य संचित्य धर्में व्यवद्दारे संघीय विदुषः सतकृ्य 
श्रीमानिवायरास्मान्‌ प्रति किमयें श्वेषाचरति नौरोगस्सन्‌ प्रतिसमय सुल्ेन शयस्व ॥४॥ 


पदा्थे-दे गृहस्थ जिस ( खुकरस्व ) सुख्दरता से कायये करने वाले ( इस्परस्प ) 
परमैधय्येवान्‌ ( तब ) तुम्दारे ( दुकरः ) कायें को अच्छे अकार करने वाज्ता ( द॒र्दुतु ) निरस्तर करे 
(त्वम्‌ ) आप ( रायस्सि ) जच्मी के समान आचरदा करते हो और जो स्रथ फो ( दि ) निरम्सर 
उच्नति दें अथोत्‌ ख़ब की बुद्धि करें ( स्तोलज ) श्दुति करने वाले विद्वान ( अस्मान्‌ ) इस झोगों को 


०८ ऋणग्तेदू: मं० ७। अण० ३ । सू० शश है 


(छित्र ) कक ( दुच्छुनायसे ) दुष्ट कुत्तों में जैसे वेसे आचरण से प्रक्ष होते हो उस धर में छुआ से 
(नि, झु, ध्यप ) निरन्तर खोधों ॥ ३ ॥| 
आवार्थ--हे यूइस्थ ! झाप ऐेच्वर्य का संचय कर जम व्यवद्वार में अच्छे प्रकार विस्तार कर 
और डिद्वानों क। सत्कार कर श्रीमाों के सफन आचरण करो, इम लोगों ढे प्रति दिसललिये कुसे के 
समःल आचरण करते हैं, नौरोग होते हुए प्रतति समय सुख्त से स्लोओ ।! ४॥। 
पुनहस्थाः एट्टे कि कि इर्युरिस्याह । 
फिर शुद्दस्थ घर में क्‍या क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कदते हैं। 
सस्तु माता सस्तु पिता सस्तु श्वा सस्तु विर्पतिं: । 
ससन्तु सर्वे ज्ञातयः सस्त्वयमामितों जनः ॥ ५॥ 
सस्तु ! माता ; सस्ते । पिता । सस्तुं। था । सस्तुं | विश्पतिं। | ससनत । 
सर्वे | ज्ञातयंः । सस्‍्तु ! झयम्‌ । अभितः । जन॑ः ॥ ५ ॥ 
पदार्थ/--( खस्तु ) शयताम्‌ (माता) (सस्ठु ) (पिता) (सस्त॒) (हवा) 
फुक्कुर; ( खस्तु ) ( विश्पतिः ) प्रजापति: ( खसन्‍्तु ) शयीरन्‌ ( सर्वे ) ( क्ातयः ) 
संधन्धिनः ( सस्तु ) ( अयम्‌ ) ( अमितः ) स्वतः ( अनः ) उत्तमो विदान्‌॥ ५॥ 
अन्वय/--ये मजुष्णा यथा मदुशहे मम माताउप्रितः सस्तु पिता सस्तु भ्या सस्तु 
पिश्पतिस्सस्तु सथें छ्ातयोडउभितः ससम्त्वयं जनः सस्तु तथा युष्माक॑ ग्रदेडपि 
सपन्तु ॥ ५ ॥ 
भावाये।->अत्र बाचकलु०--मडुष्यैरीरशानि शूद्धाणि निर्मातस्थानि यत्र सर्वेबां 
सर्वेभ्यवद्दारक रणाप एथक्‌ पृथक शालाणृद्वशणि च भवेयु: ॥ ५ ॥ 
पदार्थ--ओ सलष्ण जैसे मेरे घर में ग्रेरी (माता) सात्ता ( अमितः) सब ओर से 
अब्छु ) सोधे ( पिता ) दिला ( सूस्तु ) सोबे ( » ) कुत्ता ( सस्तु ) सोदे ( विश्वति:) प्रआापति 
( सम ) शोवे ( बर्दे ) ८9 ( शारुया ) सम्बन्धी सब ओर मे ( सल्स्तु ) खोदें ( अयम्‌ ) पढ़ 
( हब ) इचम बिहाव सोचे वैसे तुख्घारे घर में भी सोषें ॥ २ ॥ 
भावार्थ--ईस स्तर में दादकलुपतोपमाखड्टार है--सदध्यों को ऐत़े घर रचने चाहियें खिनमें 
श्रक के खरे ज्पवहारों के करने को अस्नण झल्तम झाज़ा भौर छर होबें ॥ ४ ॥! 
इुनर्मनुष्यैः कीइशानि ग्रह्मणि निर्मातब्यानीत्याह । 
फिर महुध्यों को कैसे घर बनाने चाहियें इस दिवय फो अगल्ले मन्त्र में ऋते हैं । 
थ आस्ते यश्ध॒ चर॑ति यश परयंति नो जन । 
तेषां सं इन्मो अचाएि यथेद हम्ये तथा ॥ ६ ॥ 











अऋग्वेद्‌: झ० ५। ऋ० ४। ब० २९ ॥ घ्च्ह 


या | भास्ते । यः । चु | चर॑ति । यः। चु। परश्यति | ना | जनेः । 
तेषांम्‌ | सम्‌ । इन्मः । अचाणिं । या । इृदम्‌ । हम्पैसू । तया ॥ ६ ॥ 

पदार्य/--( यः ) ( आस्ते ) डपविशति ( यः ) () ( चरति ) गछ्छति ( यः ) 
(थ) ( पश्यति ) ( न: ) अस्मानस्माक गुद्दे वा ( जनः ) मनुष्यः (तेबाम्‌) (सम) 
( इन्मः ) संद्वितानि नि्मीलितान्यादर्शकानि कुर्म:ः ( अक्षाणि ) इन्द्रियाणि ( यथा.) 
( इृदस्‌ ) ( इस्येम्‌ ) कमनीव॑ शहदमस्‌ ( तथा ) ॥ ६॥ 

अन्वय/---हे मजुष्या यथेद्‌ं हम्येमस्ति तथा यो जनो नो गृद्द झास्ते यश्य खरति 
यश नो 5स्मान्‌ पश्यति तेषाप्रज्ञाणि ब्य संहन्मस्तथा यूयमप्याचरत ॥ ६॥ 

भावार्थ+--अन्नोपमाज्नक्वार:--मजुष्यैरीदशानि शुद्दाणि निर्मातव्यानि यत्र स्वे- 
ब्यूतुषु निर्बाहस्स्थात्‌ सर्वे सुल्ल॑ वर्घेत बहिः स्थाः जना गुदस्थान्‌ सइसा न पश्येयुने च 
शइस्था बाह्मान्‌ पश्येयुरिति ॥ ६ ॥ 

पदार्थ--दे सजुष्यों ( यया ) जैसे ( दस ) यह ( इम्पंख्‌ ) मनोहर घर दै ( तथा ) कैसे 
(था ) श्रो ( जनः ) सजुष्य ( नः ) हमारे घर में ( आास्ते ) बैठता है ( यः, च) झौर जो ( अरति ) 
जाता है (य:, ७) और जो हम लोगों को ( प्श्यति ) देखता दे ( तेषाम्‌) उन सर्भोकी 
( अ्षाद्यि ) इन्द्रियों को इस ल्लोग ( सं, इन्मः ) संदित न देखने बाड़े करें देसे तुम भी ध्यचरण 
करो ॥ ६॥ 

आवार्थ--इस मन्‍्त्र में उपसाजड्वर है--मलुष्यों को ऐसे घर बनाने चाहियें जिन में सब 
ऋतुओं में नियोइ दो सब सुख बढ़े और बाहर वाले जन गृहस्थों को सइसा न देखें कौर न घर 
वाले थाहर था्खों को देखें ॥ ६ ॥ 

पुनः फीहशे ग्ह्टे झहस्थेः शयनादिव्यवहारः कर्तव्य इत्याह । 
फिर कैसे घर में सोना आदि करना चाहिये इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते दें । 

सहस्शज्नो वृष मो यः संमुद्रादुदाचरत्‌ । 

लेनां सहस्पेना बर्य नि जनानत्स्वापयामसि ॥ ७॥ 

सहस॑ध्यह्ष+ । वूषभः । यः । समद्रात्‌ । उत5आच॑रत्‌। तेन॑ । सहस्येन । 
बयम्‌ । नि । जनान्‌ । स्वापयामसि ॥ ७ ॥ 

पदा।---( सइस्वस्टक्ञ:) सडस्नाणि ?टज्लाणि तेजांसि किरणा यस्य ख्॑स्थ सः 
( बृषभः ) बृष्टिकर: ( यः ) ( समुद्रात्‌ ) अन्तरिक्षात्‌ । समुद्र इत्यस्तरिकषनाम | निघं० १। 
३। ( डदाचरस्‌ ) ऊरध्यं गच्॒छुति ( तेन ) अन्न संदितायामिति दी्घ: | ( सहस्येना ) सहसि 

हर 
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क्ले साधुना | अन्नापि संहितायाम्रिति दी: । (बयम्‌ ) (नि) नित्यम्‌ (जनान ) 
( स्वापयामसि )॥ ७ ॥ 

अन्वय।---हे मलुष्या: यस्सइस्नश्टज्ञो वृषभ: सर्य: समुद्रा्ययोदायरत्‌ तथा 
लैब सहस्पेन गृदेण सह बयं जनान्‌ तत्र नि स्वापयामसि ॥ ७ । 

भावार्थ।---हे मलुष्णः ! यत्र खू्यस्य किरणानां स्पर्शस्सबेतः स्पात्‌ य्य बलाधि- 
वर्धक॑ शृदं भवेत्‌ तत्र शुद्धे सर्वान्‌ स्वापयेम व्यं च शयीमद्दि ॥ ७॥ 

पदार्थ--दे सजुष्यो ( यः ) जो ( सहखख्कः ) हज़ारों किरण थाल्मा ( दृषमः ) वृष्टि ऋरण 
झूब॑ ( स्युद्रातु) अस्तरिष्त से जैसे ( उदाचस्त्‌) ऊपर जाता दे वैसे (तेन) उस्र के साथ 
( श्रदस्पेन ) बल्ष में उत्तम धर से ( क्यम ) इम ख्ोग ( जमान्‌ ) अलुष्यों को ( निष्वापयामसि ) 
जिरल्सर सुदावे || ७ ।। 

भआावार्थ-दे मज॒ष्यो | जहां रूयं की किरणों का स्परोे सब भोर से हो और जो बच का 
अधिक धढ़ाने शाज्ा घर हो उस के शुद्ध होने में सब को सुखावें और हम लोग भी सोबे ॥ ७ ॥। 

पुन; ख्रीणां म्ह्णि उत्तमानि कार्याणीत्याह । 

फिर छी ज्ञ्ों के घर उत्तम बनायें इस विषय को अगल्ले मन्त्र में कददते हैं । 

प्रोष्ेशया बंह्ोशया नारीयोस्त॑ल्पशीवरीः । 

ख्त्रियो या; पुण्य॑गन्धास्ताः सबॉः स्वापयामासे | ८॥ २२॥ ३॥ 

प्रोष्ठेडआयाः । वछ्लेशया! । नारीः | याः । तस्पज्शीवरीः । खत्रियः । 
या । पुएय॑ध्गन्धाः । ताः । सब्रीः | स्वापयामासे ॥ 5 ॥ 

पदार्थ/--( प्रोष्ठेशया: ) था प्रोष्ठे श्रतिशयेन प्रोढे शद्े शेरते ताः ( बहोशया: ) 
या वष्लों प्रापणीये शेरते ता: ( नारी; ) नरस्य स्वियः ( या: ) ( तल्पशीबरी: ) यास्तल्पेणु 
शैरते ता: (ख््रियः) (या: ) ( पुण्यगस्था: ) पुएयः शुद्धो गन्‍्धों यासां ताः (ता: ) 
( सर्वा: ) ( स्वापयामसि ) ॥ ८॥ 

अन्वय।--द्दे गृदस्था यथा बय॑ याः प्रोष्ठेशया बह्येशया तल्पशीबरीनारी: ख्रियः 
याः पुएयगन्धा: स्पुस्ता: सर्वा बयं उसमे शुद्दे ख्वापयामसि यूयमप्येता उसमे शुद्दे 
ख्वापयत ॥ ८॥ 

आवाये/--दे शदस्थाः यत्र शदे स्तियो बसेयुस्तदुग्रृहमतीबोत्तमं रक्षणीयं यतः 
खसस्ताना उत्तमा भवेयु: ॥ ८॥ 

अभ गृदस्थरत्यगुणयर्णुनादेतवर्थस्य पूरवसृक्तारथेन सद्द संगतियेया । 
इत्यस्वेदे सछमे मण्डल्ले हतीयोचुवाकः पश्नपत्ाशसमं खूकतं पखमे5हके 
आये 5च्याये द्वार्विशो वर्गश्न समाकतः ॥ 
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ब् वदार्थं--हे मजुष्यो जैसे हम सोग (या। ) जो ( प्रो्ठेशयाः ) अतीक सब प्रकार इसम 
खुझों की प्राप्ति कराने वाले घर में सोती हैं ( बह्ले शयाः ) वा ओ प्राप्ति कराने बाक़े घर में सोतीं वा 
जो ( तल्पशीषरीः ) पत्नंग पर सोने वाद्बी उत्तम (नारीः) स्री (स्तियः) विधाहित तथा 
( पुण्यगस्घाः ) जिन का शुद्धगस्थ हो ( ताः ) डन ( खवोः ) सर्मों को इम जोग उत्तम घर में 
( श्वापयाससि ) सुखावें देसे तुम भी उत्तम घर में सुल्लाप्रो || ८ ॥। 
आवार्थ--हे गृहस्थो ! जिस घर में स्नी बसें वह घर धतौब उत्तम रखना चाहिये खिससे 
सिम्र सम्तान उत्तम हों | ८।॥। 
इस स्रूकत में गृहस्थों के काम का और गुणों का वर्यान होने से इस सूक्त के धर्थ की 
इससे पूर्व सूक्त के भर्थ के साथ संगति जाननी आहिये। 
बह ऋग्वेद के सातवें मयढक्ष में तौसरा अजुवाक, पतपनवां खूक्त भर पश्म झष्टक के 
चौथे अ्रष्याय में बाईसवाँ ब्गे पूरा हुआ ॥ 


क+ऋ++ ++8++ 





अथ पश्चविंशतितमर्चस्प वरक़॒स्य वसिष्ठ्िः । मरुतो देवताः । १ आा्ची गायत्री । 
२।६। ७ | ६ भ्ुरिगाचींगायत्री छन्दः | पडुजः खरः | रे | ४ । ५ 
प्राजापत्या बृहतीछन्दः । मध्यम; स्वरः | ८ । १० आस्पुष्णिक्‌ू। ११ 
निडृदा्य्युप्णिक्‌ छन्‍्दः। ऋषमः स्वरः। १२। १३। १५। 
१८ । १६। २१ निचृस्त्रिष्दूप्‌। १७ । २० । त्रिष्दुप | २२। 
२३। २५ बिराट्त्रिष्ुपूछन्द! | घैवतः स्वरः | २४ पढक्ि।। 
१४ । १६ स्वराट्पकक्रिश्छन्द! । पतश्चमः स्वर! ॥ 
अथ के मनुष्याः श्रेष्ठा भवस्तीत्याह । 


अब पश्चीस ऋचा वाले छुप्पनवें सूक्त का आरम्म है, उसके प्रथम मन्त्र में 
अप कोन मलुष्ष श्रेष्ठ दोते दें इस विषय को कहते हैं । 


क ई व्यक्ता नरः सनींव्ठा रुद्स्प मर्या अधा स्वस्वांः ॥ है ॥ 

के | ईमू | विउ्भक्रा!। नर!। सब्नीछाः। रूद्रस्प। मयी।। भध॑ । 
सुड्मशथा३ ॥ १॥ 

पदार्य/-- के ) ( इम्‌) सर्बतः ( ब्यक्ता: ) विशेषेश प्रखिद्धा: कमनीया: ( बरः ) 
जेतारो मनुष्या: ( सनीछा: ) समान॑ नी प्रशंसनीयं शुद्द॑ येषां ते ( रुद्वस्य ) रोगाणां 
द्र/बकस्य निस्सारकस्य ( मर्या: ) मलुष्या: ( अध ) अथ। अन्न निपातस्य चेति दीये:। 
( खश्बा: ) शोभना अश्वाः तुरक्षा मद्दान्तो जना वा येषां ते ॥ १ ॥ 
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अन्वय:--दे विद्वश्षथ क ईं रुद्ग॒स्य खश्वा व्यक्ता: सनीथ्ण मर्या नरस्सम्तीति 
अदि॥ १॥ 

आवार्य/--अन्न संखारे क उत्तमा: प्रसिद्धा: प्रशंसनीया: मलुष्यास्सम्तीस्यस्था- 
प्रस्थे मन्त्रे समाधान वेचमिति ॥ १॥ 

पदार्थ--दे विद्वान्‌ ( अथ ) अनन्‍्तर इस के ( के ) कौन ( ईस्‌ ) सब ओर से ( रत्व ) 
रोणों के निकालने वाले के ( स्वश्वाः ) सुन्दर घोड़े वा महान जन जिस में विधमान हैं (व्यक्त: ) 
दिशेषता से प्सिद्ध ( सनीछाः ) समान घर वाले ( मर्यो:, नरः ) मरणधर्मा नायक महुष्य हैं इस 
को कहो ॥ १॥ 


भाषार्थ--हस संसार में कौन उत्तम प्रसिद्‌ प्रशंसा करने योम्य मजुष्य हैं हस का घरसे 

अस्त्र में समाधान जानना चाहिये || $ ॥ 
पूनर्विद्वांस एव प्रकटकीतयो जायन्त इत्याइ । 
फिर विद्वान जन ही प्रकट कीर्ति वाले होते हैं इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं। 

नकिशषां जनूषि वेद ते अक्ष विंद्रे मिथो जनिश्नम्‌ ॥ २ ॥ 

नकिं!। हि। प्पाम्‌। जजूपिं। वेदं। ते। अत । विद्रे। मिया । 
जनित्रम ॥ २॥ 

पदार्थ/--( नकि: ) निषेध (हि) यत: ( पाम्‌) जनू-वि जम्मानि (वेद) 
विदम्ति (ते) ( अक् ) खुदत्‌ ( विद्ने ) लभन्‍्ते ( मिथः ) परस्परमस्‌ ( जनिश्रम्‌ ) जस्म- 
साधन कर्म ॥ २ ॥ 

अन्वय/--अक् जिश्ासो ये हो थां जनू दि नकियेंद ते म्रियो अनिश्रं विद्वे ॥ २ ॥ 

भावार्य/--वे विदु्षा जन्मानि विद्याप्रापफाणि अस्मानिल बिदुस्ते प्रखिशा न 
अबवन्ति ये च विद्याजन्म प्राप्युवन्ति ते द्वि कल्यकत्या: गसिद्धा जायस्त इत्युक्षरम्‌ ॥ २॥ 


पदार्थ-हे ( घक्त ) मित्र जिशासु जो (दि) जिस कारण ( पुषास्‌ ) इन के ( जसू'पि ) 
जष्मों को ( मकिः ) नहीं ( वेद ) जानते हैं ( ते ) वे उसी कारण (मिथः ) परस्पर ( जनिश्रस्‌ ) 
अस्स सिख कराने वाले के को ( विदे ) पाते हैं ।। २॥ 

आवार्थ--जिन विद्वानों के जन्मों को विद्या प्राप्ति कराने वाल्ले न जानते हैं ये प्रसिद नहीं 
होऐ हैं भौर जो विदा जन्म पाते हैं दे दी झृतझत्य भर प्रसिद्ध होते हैं यह उत्तर है ॥ २ ॥ 


पुनमंजुष्याः कि कुर्युरित्याह । 
फिर मलुष्य क्या करें इस विषय को अगल्ले मस्त्र में कहते हैं। 
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अभि स्वपूर्मिमियो वंपन्त वात॑स्वनसः स्येना अंस्पध्न्‌ ॥ ३े ॥ 

अमि | स्वप्पूमिं! | मियः । व॒पन्त । वातंउस्वनसः । सथेना।। 
अस्पृधन्‌ ॥ ३॥ 

पदार्य-- श्रम ) आशिमुख्ये ( स्वपूभिः ) शयानैस्खकीयै: पवित्राच' रेः सह 
( मिथः ) अस्योग्यम्‌ ( बपसत ) बपन्ति ( बातस्वनलः ) बातस्य स्व॒नः शब्द इब शब्दों 
येबाल्ते ( श्येना: ) श्येन इब पराक्रमिण: ( अस्पृध्नन्‌ ) स्पर्धन्ते ॥ ३ ॥ 

अन्वय३--ये शुददस्था बातस्वनसः श्येना इब बत्तमानाः स्व॒पू्िर्मियों बपल्ताभ्य- 
स्पृश्नन्‌ ते ओष्टेश्वर्या जायस्ते ॥ ३ ॥ 

भावाये---अत्र बाचकलु०-ये गृदस्था: परस्परं सत्याचर णानुष्ठानेन गम्भी- 
राशया: पराक्रमिणों भूस्त्रा सर्वेस्थोन्नति लिकीपेन्ति तेउमिपृजिता भवस्ति ॥ हे ॥ 

पदार्थ--ओो गृहस्थ पुरुष ( बातस्वनसः ) पवन के शब्द के समान जिनका शब्द वे 
( श्थेना: ) बाज के समान पराक्रमी ( स्वपुमिः ) सोते हुए अथोत भ्रपसिद्ध अपने पवित्र भाचरदों के 


साथ ( मिथः ) परस्पर ( बपस्त ) बोते ( धम्पस्यापत्‌ ) भौर सम्मुखतस्पदों करते हैं वे श्र देखर्य वाले 
होते हैं ॥ ३॥ 


भाषार्थ-- इस अन्‍्त्र में बचकलुसोपमालक्ार है--ओ शृदस्य १रस्‍्पर खत्याचरणामुहाण से 

शम्मौर झाशय वाले पराक्रमौ होकर सब को उक्तति करना चाहते हैं वे पृजित होते हैं ।। ४॥ 
पुन्दिदवान्‌ कि कुर्यादित्याह । 

फिर विद्वान्‌ जन क्या करें इस विषय को अगले मस्त्र में कहते हैं । 

एतानि धीरों निएया चिंकेत एशनर्यद्धघों मही ज़मार॑ ॥ ४॥ 

एतानि। धीरः। निएया। चिकेत | पृश्चिः। यत्‌ । ऊध॑ः। मही । 
जभार॑ ॥ 9 ॥ 

पदार्थ/--( एवानि ) ( घीरः ) मेधावी विद्वान  ( निएया ) निश्चितानि ( चिकेत ) 


( पृक्षि: ) अस्तरित्षमित्र गम्भीराशयो5क्षोमः (यत्‌) ( ऊधः ) दुग्घाधारम ( मही) 
पृथिवी ( ज्भार ) विभर्ति ॥ ४॥ 

अन्वय/---यो धीरः यदूधः पृञ्लिसंद्दो जभार तद्ददेतानि निगया चिकेत ज्ञानीयात्स 
गृहभारं धतुं शक्न॒यात्‌ ॥ ४॥ 

मावार्थ+--झन्न बाचकलु०--यथा प्रथिवी स्व्येश्य सर्वान गृढ्ान, विभर्ति तथेब 
ये विद्वांसो निर्णीतान्‌ सिद्धान्ताआनन्ति ते सर्वत्र सत्कतेब्या भवस्टि ॥ ४ 





धश्र ऋग्वेदः मं० ७। झ० ४। ख्‌० ५६॥ 


पदार्थ --ओ ( घौरः ) इद्धिमान्‌ विद्वान ( यत्‌ ) जैसे ( ऊघः ) दुग्धधारायुक्त और ( पृष्धि: ) 

अन्‍्तरिक्ष के ( मद्दी ) तथा प्रबिवी ( जार ) चारख करती है देसे क्ोम रहित निष्कम्प गम्भीर 

2 ) इन (जिकया) निश्ित पदायों को जो (खिढ़ेत) जाने बह घर के भार को घर 
औच्आ 


आधवार्ध--ह७ मस्त्र में वाचकलुप्तोपमाकड्ठार दै- जैसे इथिदी और रूम्ये सब गुद्ों को 


हा करते हैं देसे ओ विद्वान अन निीत सिद्धाल्तों को छानते हैं दे सत्र सष्कार करने बोम्य होते 
॥४॥ 





का प्रजा उत्तमेत्याह । 
कोन प्रज्ञा उत्तम दै इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

सा बिट्‌ सुवीरां मरुद्विरस्तु सनात्सह॑न्ती पुष्य॑न्ती नृम्षम्‌ ॥ १॥ 

सा । विद्‌ | सुध्बीरां | म॒रुत्अमिंः | अस्तु | सनात्‌ । सह॑स्ती । पुष्प॑न्ती । 
जृम्शम ॥ ५ ॥ 

पदार्थ/--( छा ) ( विटू ) प्रजा ( खुबीरा ) शोमना बीरा यस्पां सा (मसस्धिः ) 
मजुष्यैः ( अस्त) ( सनात्‌) सनातने ( सदन्ती ) सहन कुर्वती ( पुष्यन्ती ) पुष्ट 
कारपित्री ( नुम्णम्‌ ) धनम्‌॥ £॥। 

अन्वयः--या खुबीरा विद मरुद्धिः सनात्‌ श॒म्णं पुष्यन्ती दीडां सदस्ती वसेते 
खाउस्माकमस्तु ॥ ४ ;। 

भावार्थ/--सैव हरी बरा या बह्मचर्येश समप्रा विदा अधीत्य शरयीरोस्तनयान्‌ 
अखलते सद्तशीला कोशिका भषति ॥ ४ ॥॥ 

पदार्थ-- भो ( छुवीरा ) सुस्दर वीरों बातो (ढिट्‌) प्रजा (मर्ज) मलुष्यों के साथ 
(समात्‌ ) सनातन र्पबढ्टार में ( सुग्याम) धन को ( इुष्यन्ती ) पृष्ट कराबती शोर पीड़ा को 
( खाती ) सइने वाख्ी क्तेमान है (सा ) बह हमारे दिये ( अस्त ) होवे॥। २ ॥ 

आावाये-व्दी री ओह दे जो प्रद्चचय्दं छे समग्र विश्ाओं को पढ़ के शूरवीर पुत्रों को 
उत्पन्न करती दे और बदी सइनझोल् तथा कोश बाली होती दे ॥ २॥ 


पुनस्ता नाथ; कीदश्यो भवेयुरित्याह । 
फिर बे छरी कैली हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
यामम येछठः शुमा शोमिंष्ठाः श्रिया संमिरला ओजोंभिदुगरा। ॥ ९॥ 
याम॑म्‌ । पेहांः । शुभा । शोमिष्ठाः । श्रिया । सम5मिंछा! । ओजैमिः । 
जब्ाः ॥ ६ ॥ 


ऋण्वेदः झ० ५ । झ० ४। ब० रहे ॥ डरे 





पदार्थेश--( यामम्‌ ) प्रहरं प्राप्तस्यं बा ( येछाः ) अतिशयेन यातारः (शुभा ) 
शोभनेन ( शोभिष्ठा: ) अतिशयेन शोभायुक्ता: ( थ्लिया ) घनेन ( संमित्ठाः ) सम्यक्‌ 
मित्रत्वेन मिश्चिता: ( ओजोनिः ) पराक्रमादिमि: ( उध्रा: ) कठिनगुणकर्म स्वभाव: ॥ ६॥॥ 
अन्वय)--हे गृहस्था याः शुभा शोभिष्ठाः क्षिया संमिस्छा येप्ठा झोजोमिरुआः 
सस्यो याम॑ प्रापणीय॑ याम्ति ता: गृदस्थेस्संमाननीया: ॥ दे # 
भावाय।--हे शदस्था वा: शाला अ्रियाक्षादिभ्रियुंक्ता: शो भमानाः प्रापणीय छुल॑ 
अ्रयच्छुस्ति ता: पतिब्रता: द्िय इब खुशोभनीया: सतत कुरुत ॥ ६॥ 
पदार्थ--दे गृहस्पो जो ( दमा ) शोलन शोमिष्ठा: ) प्तीव शोमायुक्त (ब्रिया ) घन से 
( संमिक्ठाः ) भच्छे प्रकार मित्रता के साथ मिलो हुई ( येहाः ) झतीब प्राक्त होने और ( झोजोमिः ) 
पराक्रम आदि से ( उग्राः ) कठिन गुय कर्म स्वमाव वाली होती हुई ( यरामस्‌ ) प्राप्त. होने काले 
अ्यबद्टार को पहुंचती हैं दे गृद॒स्थों को सान करने योग्य हैं ।। ६ ।। 
भावाधे-दे गृहस्पो | जो शास्राघर घन और अद्नादि पदायों ले युक् शोभाषमान प्रा 
होने योग्य सुख को देते हैं उनको पतिव्रता स्त्रियों के समान सुस्दर शोभायुक्त मिरन्‍्तर करो ॥ ३ ॥ 
पुनः ख्रियः कर वर्तेरल्ित्याइ । 
फिर ज््री कैसे बर्ते इस पिपय फो अगले मन्त्र में कद्दते हैं। 
ग्रे व ओजः स्थिरा शवांस्पर्धा मंझक्ञिंग॑णस्तुविंप्मान्‌ ॥ ७॥ 
उग्रमू । व१। ओज॑:। स्थिरा । शवोत्ति । अध॑ । मस्त) | गणः । 


तुर्विप्मान्‌ ।। ७ ॥ 

पदार्थ:--( उप्रम्‌) तेजस्त्री (यः ) युप्माकम्‌ ( ओज: ) पराक्रम: (स्थिरा ) 
स्थिराणि दृढानि (शर्वांसि) बल्ानि (ऋध ) अथ । अन्न निपातस्य चेति दीघे:। 
( मरद्धिः ) उत्तम नुष्येः ( गएः ) समूह: ( तुविष्मान्‌ ) बलबान्‌ ॥ ७॥ 

अन्वय+---ह स्रियः वो मद्धिस्सद्दोप्न ओज: स्थिरा शवांस्पध गणस्तुविष्मान्‌ 
अबतु ॥ ७॥ 

मभावाये।--वा स्ियः स्वेषां पतीनां च बल न हासयन्ति तासां पुश्रपोत्नादिगणों 
अलवान जायते | ७ ॥ 

पदार्थ-हे स्तियो (व) तुम्दारा ( सदद्िः) उत्तम मजुष्यों के साथ ( उप्रम्‌ ) तेजस्वी 
( भोज! ) पराक्रम ओर ( स्थिरा ) स्थिर इढ़ ( शर्वांसि ) बल्ध ( कज ) इस के अलस्तर ( गा ) 
समूइ ( तुविष्मान्‌ ) बज़वान्‌ हो | ७॥। 

आावार्थ --जो ख्तियां अपने पृतियों के बल को न क्षोझ कराती उनका पुत्र पोत्रादि समूह 
बक्षघाद्‌ होता है ॥ ० ॥। 





ड१६ ऋग्वेदः मं० ७ | झ० ४ । खू० १६॥॥ 





धुनएहस्थः किं कर्म इुर्यादित्याह। 
फिर ग्ृहस्थ कौन काम करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
शुश्नो वः शुष्मः क्ुष्मी सनांसि घुनिर्सुनिरिव शर्घेस्प धृष्णोः ॥ ८॥ 

शुम्रः । व । शुष्म। । कुध्मी । मनौसि | धुनिं: | घुनिःुव । शर्पैस्प । 
घृष्णो। ॥ ८ ॥ 

पदाथ/--( शुद्रः ) शुद्ध: प्रशंसनीय: ( व: ) युप्माकम्‌ ( शुष्मः ) बलयुक्तो देहः 
( #ुष्मी ) क्रोधशीलानि ( मनांसि ) अम्तःकरणानि ( घुनि: ) कम्पनं चेष्टाकरणम्‌ 
( सुनिरिष ) यथा मननशीलो विद्वांस्तथा ( शर्घधश्य ) बल्युकस्य ( घृष्णोः ) दृढस्य ॥८॥ 

अन्वय।--हे ग्रृदस्था थो युष्माक धार्मिकेषु शुक्नः शुष्मो:स्तु दुष्टेयु क्रुष्मी 
मनांसि सम्तु मुनिरिव शर्घस्य घृष्णोु निरिय वागस्तु ॥ ८॥ 

भावार्य/--अन्नोपमाल द्वारः--ये शदस्था:ः श्रेष्ठेस्सद संधि चुप्टैस्सह प्रथरमाव॑ 
रक्षन्ति ते बहुबल॑ लभस्ते । ८॥ 

वदोर्थ--हे गृदस्थो ( 4: ) तुस्दारा धार्मिक जनों में ( शुक्रः ) प्रशंसनीय ( शुप्मः ) बल्तयुक्त 
देए हो, दुं में ( ऋुष्मी ) कोचशीक्ष ( सनांलि ) मन हो ( सुनिरिष ) मनमशोद्व विद्वात्‌ के मान 
( शाूृंस्व ) बकयुक्त बस्ती ( उम्णोः ) एक के ( शुनिः ) चेह काने के समान वाणी हो | ८।॥। 

आवार्थ--इस सत्र में उपसाखझार दै--जो गृहस्थ जन बेहों के साथ मिल्लाप और दु्ों के 
शायर भ्रद्धत होना रखते हैं वे बुत बल पाते हैं | ८ !। 

पुनर्मनुष्याः कि कुर्युरित्याह । 
फिर मलुष्य क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
सनेंम्यस्मपुयोत॑ दियुं मा वो दुर्मतिरिद प्रणंकूनः ॥ & ॥ 

सनेमि। अस्मत्‌ । युयोत। दिद्युय | मा। वृ। दुःउम्रतिः। ॥ह। 
प्रणंकू । नः ॥ ६॥ 

पदार्थ/--( सनेमि ) पुरातनम्‌ ( अस्मत्‌ ) अस्माक सकाशात्‌ ( युयोत ) पृथक 
कुरुत ( दिधुम ) प्रज्॒त्तितं शस्पराख्म्‌ (मा )( वः ) युध्मान्‌ ( दुर्मति: ) दुष्टधी: ( इद ) 
अस्मिन्‌ गृद्दाअ्रमे ( प्रणक्‌ ) प्रणाशयेत्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्वय+--दे बिद्धांसः ! अस्मत्सनेमि दिद्यु' युयोत यत इद् वो युप्मान्‌ नोउस्माँश 
बुर्मतिर्मा प्रणकू ॥ ६॥ 


आावाये।--हे मलुष्या: यूयं सदा दु्टचारेम्यों मलुग्पेम्पः पृथक्‌ स्थित्वा शत्रुबलू 
जिवाये वर्धमाना भवत ॥ ६॥ 





ऋग्वेद: झअ० ५ । झअ० ४। 





श्हे॥ ४१७ 





पदार्थ--दे विद्वानों ( अस्मत्‌ ) हम से ( खनेमि ) पुराने ( दिद्युम्‌) प्रवदत्धित शस्त्र भर 
अञ्न लखूइ को ( युयोत ) अज्ञग करो जिससे ( इह ) इस गृहाअम व्यवहार में ( वः ) तुम श्लोगों को 
भौर ( नः ) इस ल्लोगों को ( दुर्तिः ) दुश्डणि ( मा ) मत ( प्रशक्‌ ) नष्ट कराबे ४ ४ ॥ 


भाधार्थ-हे विदानो ! तुम सदा दुशक्षारी मजुष्यों से झत्बग रह कर और शब्ु-बक्ष को 
निवार के बढ़ते हुए होओो ॥ ६ | 


पुनर्मनुष्या! किं कुर्युरित्याह ! 
फिर मलुष्य क्‍या करें इस विषय को अगले मन्प्र में कहते हैं। 
प्रिया वो नाम॑ हुवे तुराणामा यत्तूपन्मरुतो बावशानाः ॥१०॥२३॥ 


श्रिया | बः। नाम | हुवे । तुराशाम्‌। आ। यत्‌। तृपत्‌ । मरुता। 
बावशाना। ॥ १० ॥ २३ ॥ 

पदार्ध/--( प्रिया ) प्रियालि कमनीयानि (बः ) युप्माकम्‌ ( माम्) नामानि 
( हुवे ) प्रशंसामि ( तुराणाम्‌ ) सद्यःकारिणाम्‌ (आ) (यत्‌ )यः ( दुपत्‌ ) दृष्पति 
( मरुतः ) प्राण इब प्रिया विद्वांसः ( बाबराना: ) कामयमाना: ॥ १० ॥ 

अन्वय/--द्े बावशाना मरुतस्तुराणां वः प्रिया नामाईं हुवे यदयः आदपत्‌ त॑ 
मां च यूय॑ खत्कुरुत ॥ १०॥ 

भावार्य/--थे सखबेंबां प्रियाचरणाः खुलल॑ कामयमाना मजुष्या बर्तन्ते त एवं 
प्रियाणि छुखानि लम्नस्ते ॥ (०॥ 


पदार्थ-हे ( बावशानाः ) कामना करते हुए ( मर्तः ) प्राण के समान प्यारे विद्वानों 
( दृाणाम्‌ ) शीघ्र करने वालों (व) आप क्ोगों के (प्रिया ) मनोहर ( मास ) भामों को मैं 
( ६ ) प्रशंता हूँ भ्रथात्‌ मैं उनको प्रशंसा करता हूं ( यत्‌ ) जो ( भा, तृपत्‌ ) अच्छे प्रकार वृष 
होता है उस का और मेरा सरकार करो | १० ॥ 


भावार्थ--जो सब के प्रियाचरण करने और सुर को कामना करने वाले मनुष्य बतमान हैं 

वे दी प्रिय सु््ों को पाते हैं ॥ ।०॥ 
पुनर्मनुष्याः कि कूर्यु रि्थाह । 
फिर मलुष्य क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
स्वायुधास इष्मिएं: सुनिष्का उत स्वयं तन्वरहः शुम्मसानाः ॥ ११॥ 

सुष्आयुधासः । इृष्मिणं: | सुउनिष्काः। उत। स्यम्‌ । तन्वः। 
शुम्ममाना। ॥ ११ ॥ 

श्र 
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पदा।--( ख्ायुवास: ) शोभनान्यायुधानि येषास्ते (इष्मिणः ) इच्छान्नादि- 
झुका: ( छुल्िष्का: ) शोभनानि निष्काणि सोवर्णानियेबां ते ( उत ) ( स्वयम ) ( तन्धः ) 
शरीराणि ( शुस्पस्तना: ) शोममाना: ॥ ११॥ 
अन्यय्/--हे मनुष्या: ये स्वायुधास इच्मिणः खुनिष्का उत स्वर तस्वः 
शुम्भमामास्सन्ति त एव विजयग्रशंसे प्राप्लुबन्ति ॥ ११॥ 
भावाब।--वे धजुवेंदमधीत्यारोगशरीरा युद्धविद्याकुशलास्सन्ति त पथ घन- 
आध्ययुक्ता भषस्ति ॥ ११॥ 
पदार्थ--दे मजुष्यो जो ( स्वायुघासः ) भच्छे हथियारों वाले ( इष्मिणः ) इच्छा भोर 
अन्चादि पदांथों से युक्त / सुनिष्का: ) जिन के शुख्द्र सुबयों के गहने विद्यमान ( उत ) और ( स्वयम ) 
आप ( तस्यः ) शरोरों को ; दुस्ममानाः ) शोभा करते हुए बर्समान हैं वे ही विजय और प्रशंसा को 
काले हैं ॥ ११ ॥ 
आवार्थ--जो घजुर्वेद को पढ़ के झारोभ्य युक्त शरीर और युद्ध विद्या में कुशक्ष हैं वे दो 
ऋषधास्थ युक्त होते हैं।। १) ॥ 
के>त्र संसारे पवित्रा जायन्त इत्याह । 
कोन इस संसार में पवित्र होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
शुस्‍त्वी वो हव्या संरुतः शुचीनां शुर्थि हिनोम्यध्वर॑ शुचिम्य! । 
ऋतेन॑ स॒त्यग्दंतंसाप आयख्बु्चिजन्मान। शु्॑यः पाव॒काः ॥ १२॥ 
शुी । वः | हत्या । मरुतः | शुचीनाम्‌ | शुचिम्‌ । हिनोमि । अध्वरम्‌ । 
क्षूपिंज्म्यः । ऋतेन॑ | स॒त्यम्‌ । ऋत>सापः | आयन्‌ । शुर्चिउजन्मानः । शुच॑यः । 
पावुका। ॥ १२॥ 
पदार्य/---( शुच्ती ) शुचीनि पविज्राणि (थः ) युप्माकम्‌ ( हब्या ) दातुमादातु- 
म्हाणि ( मरत:) मरखधर्माणों मलुष्या: (शुल्ीनाम्‌) पविज्ञाचाराणाम्‌ (शुचिम्‌) 
पब्िज्म्‌ ( हिनोमि ) वर्धयामि ( अध्वरम ) अद्दिसनीय॑ यक्षम्‌ ( शुचिम्यः ) पथितेम्यो 
विशद्धयः पदार्थेम्यों वा ( ऋतेत ) यथार्थेन ( सत्यम्‌ ) अव्यभिचारि नित्यम्‌ 
( ऋतसापः ) ये ऋतेन सपन्ति प्रतिक्षां कुबेन्ति ते ( आयन ) आगच्छुन्ति प्राप्लुबन्ति 
( शुखिजन्मान: ) पविशजस्मवस्तः ( शुत्यः ) पवित्रा: ( पायकाः ) वहुय इथ 
बर्समाकः ॥ (३२॥ 
अन्वय/--द्दे पाबका इस शुत्चय: शुचिजन्मान ऋतस्मपो मस्तः शुचीनां वो 
यानि शुची हष्यास्सन्ति तेम्य: शुचिभ्यः शुचिसृत्तेन सत्यमध्वरं थ आरयँस्तानईं द्विनोमि 
तंमरां खर्बे वर्थयत ॥ (९ ॥ 


क 





कै 


बा अ० 2। आऋ० ४ । ब० २४ ॥ घ१ह 


ह भावार्थ/--पेवां प्राक्र्माणि पुर्यात्मकानि सन्ति त एव. पविच्नजन्मानोडथबा 

येषां वरतंमाने धर्माचरशानि सन्ति ते पवित्रजन्मानों भन्ति ॥ *२॥ 

पदार्थं-दे ( पाकच्: ) अप्नि के ख्माम प्रताप सहित वर्समान ( शुच्यः ) प्रकित्र 
( दुजिजन्मानः ) प्रवित्र जन्म वाले ( ऋतसापः ) जो सत्य से प्रतिज्ञा करते हैं वह ( मरुतः ) सरण- 
धर्मों मलुष्यो ( शुचीनाम ) पवित्र आचरण करने वाले (4: ) तुम लोगों के जो ( शुच्ी ) पवित्र 
( इ्या ) देने सेन योग्य वस्तु व्ंमान हैं उन ( शुचिम्षः ) पवित्र वस्तुओं से वा पवित्र विद्वानों से 
( दिस ) पकित्र को भोर ( ऋतेन ) बधार्थ भाव से ( सत्यम्‌ ) अष्यमिचारी नित्य ( अध्य्म ) न 
सह करने योम्य स्यवद्वार को ( आन ) ओ प्राप्त होते हैं उन्हें ( हिनोमि ) बढ़ाता हैं उस मुझे सब 
बढ़ावें ॥ १२ ॥ 

भावार्थ--जिनके पिछले काम पुय्यरूप हैं वे ही पवित्र जन्म बाले हैं श्रथवा ज़िनडे बसंमान 
में धमेदुक्त आचरण हैं वे पविश्रजन्मा होते हैं ॥ १२ ॥ 

पुनर्योद्वारः कीदशा भव्रेयुरित्याह । 
फिर योद्धा कैसे हों इस विषय को अगल्ले मन्त्र में कहते हैं । 

अंसेष्वा मंसुतः खादयों वो वच्तः सु रुक्‍मा उंपाशोभ्रेयाणा। । 
वि बिधुतो न वृष्टि भी रुचाना अजु स्वधामायुपै्च्छ॑ पाना: ॥ १३ ॥ 

अंसेंपे । आ। मरुतः। खादयः | वः | वह)उसु | रुक्माः | उप5्शि- 
श्रिपाणा। | बि। बिड्युत॑ः॥ न। वृष्टिऋमिंः। रुचानाः। अल । स्व॒पाम्‌ | 
आयुधेः | यच्छमाना। ॥ १३ ॥ 

पदार्थः--( अंसेषु ) भुज्मूलेघु (आ ) ( मरतः ) बायब इब बलिप्ठा मतुष्या: 
( लादयः ) ये खादन्ति ते ( व ) युष्पाकम्‌ ( बच्चा: ) हृदयरेशेषु ( रुक्मा: ) देदीप्यमाना: 
( उपशिश्रियाणा: ) ये उपभ्रयन्ति ते (वि) ( विद्युतः ) स्तनपित्तवः (न) इंच 
( वृष्टिमि: ) ( रुचाना: ) रोचमाना: ( अनु ) ( खधाम्‌) अन्नम्‌ ( आयुय: ) शब्मास्त्रे: 
युदसाधने: ( यच्छमाना: ) निम्रहीतार: ॥ १३ ॥ 

अन्वय:--द्दे मझ्तो ये उपशिश्रियाणा वक्षःछु रुक्माः खादयों वृष्टिमिविद्युत 
नाजु ख़धां थि रुचाना आयुधैश्शत्रन यच्छुमाना: तेषां वोंडसेपु वलमा बर्तते ते भतस्तो 
विज्ञयिनों भत्नस्ति ॥ १३ ॥ 

भावार्थ+--अन्नोपमाल ड्वारः-हे शरबीरा मनुष्या यथा विद्यतो वृष्टिमिस्सदिव 
प्रकाशन्‍्ते तथैव यूय॑ शक्लास्त्रे. ग्रकाशध्य॑ स्वशरीरव् चर्धवित्वोत्तमसनामुपश्रित्य शतन्‌ 


निगृद्वीत ॥ १३॥ 
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पदार्थ -दे ( मरुतः ) पदों के समान बलिछ्ट मनुब्यो! जो ( उपशिक्षियाणा: ) खमौप 
सेबने बास्े ( वच्ठ-सु ) ह॒दयों में ( रुकमाः ) वेदीप्यमान ( खादयः ) अक्षया करते हैं ( वृष्टिमिः ) 
वधर्षोओं से जैसे ( विद्युतः ) विजुकी (न) वैसे ( अजु, स्वथास्‌ ) अनुकूज अन्न को ( वि, रुचानाः ) 
प्रदौक्त करते हुए ( आयुजै: ) शस्र और अस््र युद्ध के साघनों से शत्रुश्रों को ( यच्छुसानाः ) पराजय 
देबे बाल्े उन (वः ) झाप की ( अंसेषु ) मुजाभों की सूल्ों में बल ( भरा ) सब झोर से वर्तमान है 
वे भाप ल्लोग विजय प्राप्त होने वाले होते हैं ।। 3३ ॥ 
आावार्थ--3 स सन्‍्त्र में उप्माकझ्ार है-हे शरवीर पुरुषो ! जैसे विजुल्ी वर्षाभों के साथ 
ही प्रकाशित होती है दैपे हो भाप कोग शख्त्र और अख्रों से प्रकाशित होओ और अपने शरौर बल / 
को बढ़ाके और उत्तम सेना का आश्रय लेकर शत्रु्ों को पराजय देशो | )३ ॥| का 


पुनर्मनुष्यैः हि कर्तव्यमित्याह । 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
प्र बुध्न्यां व इरते सहाँसि प्र नामानि प्रयज्यवस्तिरिष्वम्‌ । 
सहस्वय॑ दम्य॑ भागमेतं गंहसेधीय मखूतो जुषध्वम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्र । बुध्न्याः। वः । इरेते | महाँसि । श्र । नामानि । प्रध्यज्यवः । तिरध्वम्‌ | 
सहस्तिय॑त्र । दम्य॑म्‌ | भागम्‌ । एतम्र | गृह3मेधोय॑मर | मरुतः | जुपृप्वम्‌ ॥१४॥ 


पदार्थः--. श्र ) ( बुष्ल्था: ) बु७त्येउस्तरिक्ते भवा मेघा: ( वः ) युष्माकम्‌ ( ईरते ) 
प्राप्नुषन्ति ( मदांसि ) ( प्र) ( नामानि ) ( प्रयज्यवः ) अकर्षेज संगस्‍्तारः ( तिरध्वम्‌ ) 
शत्रुकलमुज्नजघच्चम्‌ ( सहस्त्रियम्‌ ) सहस्त्रेषु भवं ( दम्यम्‌ ) दमनीयम्‌ ( भागम्‌) 
अजनीयम्‌ ( एतम्‌ ) ( गृहमेधीयम्‌ ) गदमेथ्रे गृहस्थ शुद्धे व्ययदारे भ्वम्‌ ( मरुत; ) 
यायषब इथ ( आुधध्यम्‌ ) सेवध्यम्‌ ॥ १४॥ 
अन्वय/--हे मरुःत ! प्रयज्यवो यूय॑ ये वो मद्दांसि नामानि बुध्स्या: प्रेग्ते तेः 7 
शत्रुन्‌ प्रतिरध्चमेत॑ सदस्त्रियं दम्य॑ शुद्ध मेघीयं भाग जुपध्यम्‌ ॥ ९४॥ ऐ 
भावार्थ/--अत्र बाचकलु०--हे गृहस्था यथा मेघा: पृथियां सेवन्ते तथेष भवन्‍्तः 
प्रजा: सेवध्वम्‌ शत्र॒न्रिवार्यातुल्खुखं प्राप्तुत ॥ १४ ॥ 
पदार्थ - दे ( मस्त: ) पवनों के समान ( प्रयश्यव: ) उत्तम संग करने वादों तुम जो (५: ) 
दस खो्ों के ( स्ांख्ि ) बढ़े बडे ( नामानि ) नामों को ( जुष्ल्याः ) अन्तरिक्त में उत्पन्न हुए मेल 
(प्रेस्से ) झ्ाप्त होते हैं. उसे शत्रुश्रों के ( प्रतिरुष्वसू ) बत् को उज्ञक्षन करो ( एतम्‌ ) इस 
( सइस्तियम्‌ ) इजारों में हुए और ( दम्यम्‌ ) शाल्त करने योग्य (शृदमेघीयस्‌) घर के शुदु 
अ्यबद्टार में हुए ( भागस्‌ ) सेवन करने योग्य विषय को ( जुषध्वस्‌ ) सेवो ॥ १४ || 
आवार्थ- इस मन्त्र में वाचकऋलुस्तोपमालझर दै--हे गृहस्थो ! जैसे मेच प्रथिवी को सब 
हैं देसे ही भाप ल्लोग प्रजा जनों को सेझो और शत्रुओं की निवृत्ति कर अतुल सुख पाओ ॥ १४ ॥। न 








ता 
। 
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पुनस्ते मनुष्याः कीहशा जायेरम्रिन्याह | 

फिर वे मनुष्य कैसे प्रसिद्ध हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
यदि स्तुतस्प॑ सरुतो अधीधेत्था विभ॑स्थ बाजिनो हवीमन्‌। 
मचू रायः सुवीधस्प दात न्‌ चिह्यमन्य आद मदरांबा ॥ १४॥ २४॥ 

यदि । स्तृतस्प॑ | म्ररतः। आविऊथ | इत्था । वि्रस्य | बाजिन! । 
हवीमन्‌ । मछु | रायः। सुअवीयस्प | दात। लु। चित्‌। यम्‌। झन्‍्या। 
आध्दमंत्‌ | ऋशंवा | १४ ॥ २७ ॥| 

पदार्य/--( यदि ) ( स्तुतस्थ ) ( मरुतः ) व/यब इब ( झ्रधीथ ) ( इत्या ) अनेन 
प्रकारेण ( विप्रस्थ ) मेधाविन: ( थाजित: ) वेगयुक्तस्थ ( हथीमन्‌ ) ह्षोषि दातब्याति 
बसूनि विद्यस्ते पस्मिन्‌ तस्मिन (मन्त्‌) सद्यः। अन्न खितुनुषेति दौधेः। (राय: ) 
धनस्य ( सुत्रीर्यस्य ) शोभनं वीर्य यस्मात्तस्य (दात ) दत्त (सु) शीघ्रमू । अत्र 
ऋचितुनुधेति दीर्घ: । ( चिल्‌ ) अपि ( यम ) ( अस्यः ) ( आदभत्‌ ) दविस्थात्‌ ( अरावा ) 
अदाता अबचनों वा ॥ १५ ॥ 

अन्वय।--हे महतो यदि स्तुतस्यथ बाजिनो विप्रस्य हथीमन्रित्या मदबधीय 
सुबीर्यस्थ रायो दाक्त चिदषि यमस्योंप्तावा स्वादभत्‌ तहि कि कि चिसर्शनं न 
जायेत ॥ !५॥ 

भावार।--वे विदुपः सकाशादथीयते ते समर्था भूस्वा धनस्थामिनों जायन्ते।१५॥ 

पदार्थ --हे ( मक्तः ) पवनों क समान कत्तमान मनुष्यों ( यदि ) यदि ( स्वुतस्प ) प्रशंसित 
( काजिनः ) केशयुक्त ( विश्रस्थ ) सेख/बो जन के ( इवीमन्‌ ) जिस में देने कोग्व कु व्छिमान बस 
व्यवहार में ( इत्था ) इस प्रकार से ( मछू ) शीघ्र ( अचौध ) स्मरण करो ( सुवीयश्य ) घोर मिन 
हे सम्बस्ध में शुस वीय॑ होता उस ( राय; ) घन को ( दत्त ) देशो ( खित्‌ ) और ( य॥ ) जिसको 
( भन्‍्यः ) अन्य ( झरादा ) न देने कक्तः जन ( नु ) शीघ्र ( आवभत्‌ ) नह करे तो क्या क्‍या दिचार 
मद्ढो॥ )१॥ 

आावार्थ-जो विद्वान के समोप से पढ़ते हैं वे खमथें अधोत्‌ विदयासमतत्न हो घनमपति होते 
हैं॥ ११॥। 

पुनस्ते राजजनाः क्ीदशा भवेयुरित्याइ । 
फिर बे राजज्न कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

अत्यांसो न ये सरुतः स्वश्चों यक्चदशो न शुभयंन्त मर्योः । 
ते हंम्येंछा! शिशंवो न शुन्ना बत्सासो न प्रक्रोव्विनं: पयोधाः ॥ १९६ ॥ 
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अत्यासः | न । ये । मरुतः । मुउप्ब्चः | यक्षउहशः | न । शुभय॑न्त । 
मर्यो! । ते । ह्पेंउस्थाः । शिशंत्रः | न । शुआआा | व॒त्सासंः | न | प5क्रीबिनिः । 
पय5घा। ॥ १६ ॥ 

पदार्थ:--( अत्यासः ) ऐेइतस्त्यप्यान व्याप्लुबम्ति से ( न) इच ( ये ) ( मस्त: ) 
बायव इब बल््ठा मनुष्या: ( स्वश्ञः ) ये सुष्ठवश्ञम्ति गच्छुन्ति ते ( यक्षदशः ) ये य्तान 
पूजनीयान्‌ पश्यन्ति ते ( न) इब ( शुभयस्त ) शुभ इवाचरस्ति (मर्याः ) मनुष्या: ( ते ) 
( इम्येंप्टा:) ये हम्यें तिप्ठन्ति ते (शिशव:) बालका: (न) इब (शुभ: ) शुद्धाः 
( बत्सास: ) सद्योजाता अत्साः ( न) शव ( प्रक्रीडित: ) प्रकरष्टा क्री विद्यते येषां ते 
(प्योधा: ) ये प्यांसि स्थगतानि दधति ते ॥ !६ । 

अन्वय/--हे मनुष्या: ये मर्या अत्यालो न स्वज्चः पयोधा मरुत इच् गतिमम्तो 
बलिध्ला यक्षदशों न हस्येंष्ठा: शिशवों न शुद्रा बत्सासो न प्रक्रीकितः सन्‍्तः शुभयम्त 
ते कृतकार्या भबन्ति । (६॥ 

भावाथे।---अ्रश्रोपमालद्वारः-ये शरवीरा अश्ववद्धेगवन्तः कल्याणद॒ष्टिव- 
त्समीक्षका: शिश्ुवत्सरलस्व॒भावा वस्सवस्क्रीडाकर्तार: धायुक्‍त्सामप्री-रा राजादयो 
बीरास्सम्ति त प॒व विजयप्रतिछ्ठे सतत॑ ल्भस्‍्ते ॥ १६ ॥। 

पदार्थ--हे सजुष्यो ( थे ) ओ ( सयो: ) मरणघर्मो मनुष्य ( अत्यासः ) मार्ग को ब्याक्ष होते 
हुओों के (न) समान (स्वतः ) धुस्द्रता से जाने ( पयोधाः ) था अर्घों को धारण करने काले 
( मरुतः ) पषमों के समान निरस्तर चास्र बाल्ले बल्लि्ठ ( यक्षटशः ) ओ पूजन करने योग्यों को देखते 
हैं उसके ( न ) समान ( हम्पयेंछ्ठाः ) झटारियों पर स्थिर होने बाल्ले (क्िशवः ) बालकों के (न) 
समान ( शुभ्राः ) शरद सुन्दर ( कल्खासः ) शीघ्र उत्पन्न हुए बक॒दों के (न ) समान ( प्रक्रौिन। ) 
अच्छे प्रफार खेल वाले दोते हुए ( शुभयस्तः ) उक्तम के समान जार करते हैं | ते ) वे कृतफाय 
हरे हैं ॥ १९ ॥ 

आाषार्थ-इस मन्त्र में उपस:क्क्वार है--जो शूरबीर घोड़े के समान केग वाले, भच्छी रहि 
वाले के समान देखने वाले, बाज़कों के समान सीधे स्वभाव वाले, बच्षदों के समान खेश्ल करने बाले, 
पनों के समान पदार्थों के थारण करने वाले राजा भादि बौर जन हैं दे दी विजय और प्रतिष्ठा को 
निरन्तर पाते हैं ।। १६ ॥ 

पुनः के राजजना: श्रेष्ठ सन्तीत्याह । 
फिर कौन राजजन श्रेष्ठ हैं इस विषय को अगल्ले मन्त्र में कहते हैं । 

दशस्पन्तों नो म॒रुतों रब्वन्तु बरिवस्थन्तो रोइंसी सुमेकें। 
आरे गोहा नृहा बधो वो अस्तु सुम्ने मिंरस्से बंसवो नमध्वम्‌ ॥ १७॥ 





का 
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दुशस्पन्तः । नः। मरुतः । म्रठन्तु। बरिवस्थन्तः। रोदंसी इतिं। 
सुभेके इतिं सुध्मेफे। आरे। गोडा । नृ>्या । इधः । वः। अस्तु । सुम्नेमें! । 
अस्मे इतिं | बसवः । नमध्वम्‌ ॥ १७॥ 

पदाये:---( दशस्वस्तः ) बल्यस्त: ( न: ) अस्मान्‌ ( मस्त: ) ध्राणा इव ( सब्स्तु ) 
छुलयस्तु ( वरिवस्पन्त: ) परिचरन्त: ( रोदसी ) द्यावापरधिध्यों ( सुमेके ) खुस्थरूपे 
( भारे ) दूरे ( मोद्दा ) यो गां इस्ति ( नुद्ा ) यो नव्‌ इन्ति ( बचः ) दम्ति येन सतः (व: ) 
युप्माकम्‌ ( अस्तु) ( खुस्नमः ) सुख: ( अस्मे) अस्मान ( वसवः ) बासबितारः 
( बमध्यम्‌ ) ॥ (७॥ 

अन्यय।---हे बीरा मरुूत इब दशस्पस्तस्सुमेफे रोदसी बरिवस्यस्तो नो सूकन्तु 
शो युच्माकमारे गोदा सुद्दा बधो5सस्‍्तु बसवो यूयं सुद्नमिरस्मे समष्दम्‌ ॥ ७॥ 

भावार्थ:--प्त्र बाखकलु०--त पव॒राजजना उत्तमास्लस्ति ये श्रेघ्ठास्सुलवित्वा 
बुश्टान ध्नस्‍त्यातताप्नत्वा दुऐबूप्रा भगस्तीति ॥ २३॥ 

ववार्थ-दे बौरो ( मस्तः ) प्रालयों के समान ( दरशस्‍्पम्त: ) बक्क करहे झोर ( सुमेके ) बृक 
से रूप बाल्ले ( रोद्सौ ) झ्राकाश ओर इरथिदी को ( वरिवस्पन्तः ) क्षेवते हुए अन ( ना ) इम खोगों 
को ( सुडस्तु ) घुरू देवे भौर ( वः ) ठुरदारे ( झारे ) दूर देश में ( शोदा ) गो इशारा ( सृद्दा ) बोर 
सजुब्य इस्कारा ( बधः ) यह दोनों जिरूसे मारते हैं वह ( भर्तु ) दूर हो आय ( बल्ब! ) विधास 
रिखाने काले तम लोग ( सुस्नेभिः ) सुख के साथ ( अस्मे ) इम कोगों को ( नमष्बस ) नमो ॥ ३७॥ 

आवार्थ--इस सस्त्र में बाचकठुसोपमाकड्ार है-थे हो राजजन डक्तम हैं ओ बड़ों को 
बरस देकर दो को मास्ते हैं सौर भाप अनों को गम के दुं में उप्र दोते हैं ॥ १० ॥ 

पुनस्ते कीहशा मवेयुरित्याइ । 
फिर वे राजजन केसे हों इस विषय को अगले मन्च में कहते हैं। 

आ यो होता जोहवीति सत्तः सन्ना्ची राति मंस्तो गृशानः । 
थ ईबंतो एृषणों अस्ति गोपा: सो अद्वंथावी हवते व उक्षे! ॥ १८॥ 

आ । व्‌ः | होता । जोहबीति | सत्तः। सत्राचींम | रातिम | मरुतः | 
गुणानः | यः | ईवंतः | वृषणुः । अस्ति। गोपाः। स।। अदयावी । इबते । 
ब! । उक्ले! ॥ है८॥ 

पदार्थ! --( झा ) समन्‍्तात्‌ ( यः ) युप्मान्‌ ( होता ) दाता ( जोइबीति ) घृशमा- 
क्यम्ति ( ससः ) निषण्शः ( खआचीम ) या सजा सत्यमआ्ति भापयति ताम्‌ ( रातिम्‌ ) 
दालम्‌ ( मख्तः ) वायव इब मलुष्या: ( शुस्घनः) स्तुवन्‌ (यः) ( ईबतः ) गच्छतः 
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शूषणः ) बृष्टिकर स्थ ( अस्ति ) ( गोपा: ) रक्तकः (सः ) ( अद्धयाबी ) छुलकपटादि- 

रहित: ( हढते ) आह्यति ( वः ) युप्पान ( उक्ये: ) वत्त;मद्द: बचने: ॥ १८॥ 

अन्वय।---दे मर्तो यो गृणान. सत्तो5द्वयाबी होता ईवतो बृषणों यो युष्माना- 
ज्ञोइबीति सत्रा्यों राति ददाति गोवा अस्ति उक्येवों हृवते स उत्तमो5स्तीति 
विज्ञानीत ॥ (८॥ 

भावार्थ;--बो राजादिजञनों भयदाता खवेस्थ रक्तकः मायादिदोप<द्ित: खत्य- 
विद्याप्रदाता  लत्यश्राइको5स्ति स्त॒पवात्र प्रशंसितो वत्तते तमेवोत्तम मनुष्या 
विज्ञानस्तु ॥ १८॥ 

पदार्व--डे ( मख्तः ) फबनों के तुल्य मलुध्यों (यः ) जो (गृणानः ) स्तुति भरता 
( स्तक्तः ) बैठा हुआ ( अद्वयावी ) छल कपट आदि से रहित ( होता ) देने बाला ( ईबतः ) जाते हुए 
( बरुषयाः') क्या करने वाल्षे के सम्बन्ध में ( वः तुम क्ोगों को ( झा, जोहबीति ) निरन्तर बुत्ञाता 
( स्न्नाचौम्‌ ) जो खत्य को देतीदे उस , रातिस ) दाम को देता और ( मोपाः ) रा करने बाल्ला 
( भ्रस्ति ) है तथा ( उकयैः ) कहने योग्य बचनों छ्े ( वः ) तुम क्वोगें को ( इवते ) दुलता है बह 
इत्तम है इस को जानो ॥ ।८।॥। 

भावार्थ--जो राजा भादि जन अभय देने और सब को रचा करने वाक्षा, छुज कपट भादि 
दोष रहित, सत्यविद्या दाता और स॒त्व प्राइक है वह्दी यहां प्रशंसित वसेमान दे उश्ली को मनुष्य दक्तम 
जानें ॥ ।८॥। 





पुनसस्‍्त्रे कीहशा भवेयुरित्याह । 
किर वे कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
इमे तुर॑ मरुतों रामयन्‍्तोमे सहः सहंस आ न॑मन्ति । 
इसे शंस॑ बनुष्य॒तो नि पान्ति गुरु द्वेपो अर॑रुप दघन्ति ॥ १६ ॥ 
इमे । तुरम । मरुत॑ः । रमयन्ति | इसे | सहैः। सहंसः | झा । नमन्ति । 
इमे । शंसम्‌ । वनुष्यतः | नि । पास्ति । गुरु । द्वेपः | अरैरुपे | दधन्ति ॥१६॥ 


पदाथ+--( इमे ) ( तुरम ) शीघ्रम्‌ ( मरूत: ) बायत्र इव ( र्मयस्ति ) ( इमे ) 
(सद्द: ) बलम्‌ ( सद्डसः ) बलात्‌ ( आ) ( नमस्ति ) (इसे) (शंसम्‌ ) प्रशंशकम्‌ 
( बजुष्यत: ) क्रुष्यत: । बलुष्पतीति कुष्यतिकमां , निघं० २। १९। ( नि ) ( पान्ति ) रक्षन्ति 
( गुरु ) भारबत्‌ ( द्वेषः ) अ्रप्रीतिम्‌ ( अग्सूष ) अलंरोपकाय ( दघन्ति )॥ १६॥ 








अन्वय/---ददे राजन्‌ ! थ इसे मख्तस्तुरं र्मन्‍्यतीसे सहसस्सद् आ नमन्‍्तीमे 
बजुष्ियतः शंस नि पान्त्यररुपे द्वेपो गुरु दधनन्ति स्तांस्त्व॑ सतत॑ सम्क॒द्रक्धा ॥ १६॥ 

भावाथः--द्े राजस्व सेना खुशिद्य सद्यो ध्यूह्य बजिप्ठानपि शत्रुन्‌ विजित्यो त्मान्‌ 
संरच्य दुष्टे द्वेषं विदृधति ते त्वया सत्कर्तब्या: सन्ति ॥ १६॥ 


ज्के- 
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पदार्थ--हे राआ जो ( इमे ) थे ( सस्तः ) पथनो के समान ( तुरम्‌ ) शौह्र ( रमबब्लि ) 
रमणा कराते ( इमे ) यह ( सहसः ) बल्त से ( सहः ) बक्त को ( भा, नमन्ति ) लब ओोर ले कमते 
(इसे ) यद ( बजुष्यतः ) कोध करने बाल की ( शंसम्‌ ) प्रशांख्रा करने बल्ले को ( नि, पाम्ति ) 
निरन्तर रखते भोर ( अररुपे ) पूरा रोच करने वाले के किए ( द्वेक ) बैर ( शुरु) बहुत ( बधग्ति ) 
धारण करते हैं उन का भाप निरस्‍्तर सत्कार करो ॥ १३ ॥ 

भावार्थ--े राजा ! ओ सेना को अच्छी शिक्षा देकर शीख्र विशेष रचना कर घी शाहुओं को 
भी जीत उस्तमों कौ रक्य कर दुेव में हब फैलाते हैं वे तुम को सप्कार करने चाहियें )। ३३ ॥। 

पूनस्ते राजजना; कीह्शा भवन्‍्तीत्याह । 

फिर थे राजजन केसे होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
इसे रभ॑ चिंन्मरुतों जुनन्ति भर्मि विद्या वसंबो जुषन्त । 
अप ॑ बाधध्ब॑ श्ृषणस्तमांसि घत्त विश्व तन॑यं तोकमस्मे ॥ २०॥ २४॥ 

इमे । रधम। चित्‌ | मरुत॑: | जुनन्ति | भूमिंस्‌ | चित्‌ । यथा | बसंव! । 
छुपन्त॑ | अप॑। बराधप्वम । बृषणः । तमाँसि | धघृत्त | विश्वेम। तन॑यम्‌ | 
तोकप्‌ । अस्मे इतिं॥॥ २० ॥ २४ ॥ 


पदार/--( इमे ) ( रधम्‌ ) ससृद्धिमस्तम्‌ ( शिल्‌ ) अपि ( मस्तः ) बायब इब 
मतष्याः ( जुनस्ति ) प्रेरयन्ति ( भृमिम्‌ ) भ्रमणशीलम्‌ ( चित्‌ ) अपि (यथा) 
(बसथः ) बासयितार: ( ज़ुषम्त ) सेबम्ते (अप) (बाधध्वम्‌) ( वृषणः ) बलिश्लाः 
(तमांसि ) राजिरिय बतंमानान्‌ दुष्टान्‌ जनान्‌ ( धक्त ) ( विश्वम्‌) सर्वम्‌ ( तनयम्‌ ) 
विस्तीणशभगणकर्मस्वभाषम्‌ ( तोकम्‌ ) अपत्यम्‌ ( अस्मे ) अस्मासु ॥ २० ॥ 


अन्वय/--द्वे वृषणों बसबो यूयं यथेमे मखतो रभ्न॑ चित्‌ जुनन्ति सृर्मिचित्‌ 
ज्लुपन्‍्त तथा यूय॑ खूर्यस्तमांसीब शत्रुनप बाधध्वमस्मे विश्वं तनय॑ तोक॑ घत्त ॥ २० ॥ 


भावाथे।--अन्नोपमा०-यथाप्राणायामादिभि: खुसाधिता वायवस्समर्खि 
कुपथ्येन सेबिता दारिश्ध' च जनयन्ति तथैब सेविता विद्वांखो राज्यद्िमपमानिता राज्य- 
भर्ज जनयन्ति खुशिक्ष्य सत्क॒त्य रक्षिता: शरबीरा यथा शत्रुनपबाधस्ते तथा बर्तित्वा 
प्रजासूक्तमान्यपस्यानि राजजना नयस्तु ॥ २०॥। 

पदार्थ-हे ( दृषणः ) बकिछ्तो ( वसवः ) निवास कराने कात्षो तुम ( यथा ) जैसे ( इमे ) 
यह ( मरुतः ) पवनों के समान वत्तेमान ( रअम्‌ ) ससद्विमाव्‌ ( चित्‌ ) ही को ( जुनन्ति ) प्रेरणा 
करते हैं और ( स्मिस्‌ ) घूमने वाले को ( चित्‌ ) हो ( खफन्त ) खेकते हैं देसे और जैसे सूर्य अन्‍्ध- 
कारों को वैसे ( तमांसि ) रात्रि के समान वत्तेमान दुष्ट शलुघ्रों को ( अप, बाधध्वस्‌ ) घत्यन्त बाधा 

श्र 
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देशो झोर ( ऋस्गे ) इस खोशों में (विश्वण्‌ ) समस्त ( सनवम्‌ ) विस्तारयुक्त शुभ गुण कमे स्वभाव 
के ( तोकम्‌ ) संतान को ( घतत ) भारण करो | २०॥ 

भावाथे--इस सम्त्र में दाचकछुलोपमासक्वर है--मैसे प्रायायामादिकंसे अच्छे सिद 
किये हुए पथन सस्तद्धि और कुपण्य से सेवन किये दरिद्र [ ता ] को उत्पन्न करते हैं दैसे ही सेवन किये 
हुए विद्वान्‌ राज्य कौ ऋद्धि और अपमान किये हुए 'क्य का अक़् उत्पन्न करते हैं, अच्छी शिक्षा दिये 
और सत्कार कर रक्षा किये हुए शूरवीर जैसे शह्रुभों को नह करते हैं दैसे वर्सकर प्रजाजनों में इत्तम 
प्ंतान राजजन उत्पन्न करायें || २० ॥ 


पुनर्मनुष्या! कीहशा भवन्तीत्याह । 
फिर मलुष्य कैसे होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
मा वो दाष्नान्मंस्तो निरंराम मा पश्याइध्म रथ्यो विभागे। 
आ न रपाहें मंजतना वसब्यई यहां सुजातं बृषणो वो झस्लि ॥२१॥ 





मा। ध। दात्रात्‌। मरुतः। निः। अराम | मा | पश्चात्‌ । दृष्म । 
रथ्यः | विष्मागे | आ। नः। स्पार्ें। मजतन। वसब्यें। यत्‌। इंगू। 
सुड्जातम्‌ । वृषणः । व । अस्ति ॥ २१ ॥ 

पदार्य/--( मा) (व: ) युष्मान (वाज्नात्‌) दानात ( मरुतः) वायब इथ 
मलुष्या: ( नि: ) नितराम्‌ ( अराम ) (मा) (पश्चात्‌) (दच्म) गछलेम। दष्यतीति 
गतिकमों | निघं* । २। १४। ( रब्यः ) बहवो रथा विद्यस्ते येवां ते ( विभागे ) विभजन्ति 
यरिमिन्‌ _तस्मिन्‌ ध्ययडारे (आ) (ह: ) ऋस्मान ( स्पाई) स्पृदणीये ( मजतन) 
सेवध्यम्‌। अन्न संदितायामिति दीघेः। ( बसब्ये ) बसुदु द्रब्येच भये ( यत्‌) ( ईम) 
सर्वत: ( सुजातम्‌ ) स॒ुष्ढु प्रसिद्ध सुखम्‌ ( वृषणः ) ( वः ) युप्माकम्‌ ( अस्ति )॥ २१॥ 

अन्वय/---हे मरुतो यथा बय॑ वो दातञ्ञान्मा निरराम दे रश्यो बय॑ पश्चाम्मा दष्म 
है वृषणों वो यत्सुजातमस्ति तस्मिन्‌ बसब्ये स्पादँ बिभागे यूय॑ नोउस्मानीमा 
अजतन ॥ २१॥ 

भावार्थ/--मल्ष्याः सदेब विद्वद्धथो देयात्सत्यासत्ययोर्षिभागात्पृथडुमा भवन्तु 
यत्किडिदपि ओए्ठ॑ सुख भवेत्तत्सवेस्मै निवेदयस्तु ॥ २१॥ 

पदार्थ--हे ( मरुतः ) पकनों के समान मलुष्यो जैसे इस खछोग ( वः ) तुम छो ( दात्रात ) 
दान से ( मा) मत ( निरराम ) झद्ग करें हे ( रच्यः ) बहुत रथों बाद्बों इस श्लोग ( पश्त्‌ ) 
पौछे ले (सा, दष्म ) मत जायें हे ( दृकलः ) बरोकराने वाल्रो (५:) हुम्दारा (बत्‌) जो 
( सुजातम्‌ ) धुल्दर प्रसिद्ध खुल ( भस्ति ) है उस ( बसन्दे ) द्रब्यों में हुए ( स्पाई ) इच्छा करने 
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बोन्‍्य ( जिभारे ) विभाग जिसमें कि बांटते हैं उस में शुम ( ना ) हम स्ोयों को ( ईण ) सब जोर 
से ( भरा, भजतन ) अच्छे प्रकार सेबो ॥ २३ || 

भरावार्थ--मजुष्य सदैव विद्वानों के सिने देने योग्य त्यासत्य ब्यवह्वार स्रे श्क्षण न दोवें शो 
कुछ भी उत्तम सुस्त हो ठलको सब के लिये निवेदन करें ॥ २३ ॥ 


घुनस्ते वीरा कीहशा भवेयुरित्याइ । 
फिर वे थीर केसे हों इस विषय को अगल्ले मल्त्र में कदते हैं। 


स॑ यद्धन॑न्त मन्युमिर्जनांसः शुरा यहीष्वोषधीयु विचु । 
अध॑ समा नो म॒ तो राप्रियासस््ातारों मत एत॑नास्वयं/॥ २१॥ 


समज्यत्‌ । इन॑न्त । मन्युउमिं/ । जनसः । शुरः । यहीप्‌ । भोष॑धीषु । 
बेछु | भ॑। सम | नः । मखुतः । झुद्रियास। | शतार। । भरूत । एत॑नासु । 
अरय। । ॥ २२॥ 


पदार्वः-- संयत्‌ ) ( इनन्त ) ध्तम्ति ( मस्युन्रिः) क्रोधादिभिः ( जनासः ) 
जना: प्रसिद्धा: ( घरा: ) निर्मयाः ( यह्दीयु ) मदतीयु ( ओोषधीयु ) ( विक्ष ) प्रशासु 
ले ( अध ) अथ (समा) पव। अत निपातस्थ चेति दीर्घ:। ( नमः) युब्माकम्‌ ( मस्तः) 
बायब इब मलुष्याः ( रुद्रियासः ) रुद्र श्वाचरम्तः ( जातारः ) रक्षकाः ( भूत ) भषत 
( पूतनासु ) शरबीरमजुष्यसेनासु ( अये: ) स्वामी ॥ २२ ॥ 


अन्वय/---दे मरुतो यथे रुद्धियासो अनासः शरा मलुष्या मस्युभिश्शभ्न संयत्‌ 
इनस्ताथ पह्ीष्बोषधीयु विक्ष प्रूतनाछु सम नस्तातारों भूत यो युध्माकमर्यः स्वामी 
तस्पापि भातरो भबत ॥ २२॥ 

भावाये।--ये बीरा: शत्रूणां इस्तारः प्रजानां रक्षकाः मदोबधीयु चतुरास्सस्ति 
तान्‌ स्वामी राजा प्रीत्या रक्षेत्‌ ॥ २२॥ 

पदार्थ--दे ( सस्तः ) पवनों के समान ( यत्‌ ) ओ ( रद्रियासः ) रद के समान झाचरण 
करने वाले ( जनासः ) प्रस्तिद ( शूराः ) निर्मेथ सुष्यों ( मश्युमिः ) क्रोघादिकों से शहुओं को 
( स॑ंघत्‌ ) रप्राम में ( इनम्त ) मारिये ( क्रथ ) इसके अन्तर ( यद्भौधु ) बहुत बढ़ी ( झोषधौधु ) 
ओोषधियों में और ( विज ) प्रजाओों में ( इतनाशु ) शूरबोरों को सलेनाओ्रों में ( सम ) निश्चित ( नः ) 
इमारे ( ब्रातारः ) रचा करने बाल्े ( भूत ) हृजिपे ओ (व) ) तुम्हारा ( अर्यः ) स्थमी है उसडी 
भी रचा करन वाले दूजिये । २२ #॥ 

आवार्थ--जो बीर जन शधुओं को मारने बाल्े प्रजाशों के रक्षक और बढ़ी बड़ी पह्रोषधियों 
मे चतुर हैं ढनको स्थामी राजा प्रीति से रक्‍्खें ॥ १२ ।। 
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पुनस्ते मनुष्याः कि कि इर्युरित्याइ । 
फिर बे मनुष्य क्या क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 

भार चक्र मरुतः पिव्याण्युक्थानि या व॑ः शस्पन्‍्तें पुरा चिंत्‌ । 
मरुद्विंसुगः एत॑नासु साव्वहां मरुद्धिरित्सनिंता वाजमवीं ॥ २३॥ 

भूरे । चक्र । मरुतः। फिन्यांणि। उक्थानिं। या। व । शस्यन्तें । 
पुरा । चित्‌। मरुत्ऊमिं! । उग्रः। पृ्तनासु | सावू्हां | मरुत्उमें। । इत्‌ 
सनिता | वाज॑म्‌ । अबी ॥ २३ ॥ 

पदार्थः-- भूरि ) बहु (चक्र ) कुर्बन्ति ( मस्तः) बायुबद्वतेमाना मजुष्याः 
( फिज्याणि। ) पितणां सेबनादीनि ( उक्थानि ) प्रशंसनीयानि कर्माणि (या) यानि ( बः ) 
युष्माकम्‌ ( शस्यस्ते ) स्तूयन्ते ( पुरा ) प्राक्‌ ( खित्‌ ) अपि ( मरुद्धिः ) उत्तम जुष्येस्लद 
( उच्र: ) तेजस्वी ( पूतनाखु ) सेनासु ( साकूद्दा ) सदनकर्ता ( मरक्धिः ) मनुष्येः ( इत्‌ ) 
एव ( सनिता ) विभाजक: ( बाज़म्‌ ) विज्ञान वेग॑ वा ( अर्था ) वेगवानश्व इब ॥ २३॥ 

अस्वय+--द्वे मर्तो थो योक्‍्थानि पिज्यारि शस्यस्ते पुरा तानि मसुद्धिस्सद 
प्ृतनासूप्र: साक्द्वा मरुद्धिस्सद सनिता3वेंब बाज प्रपप्तश्चिदिव विजयते तानि यूय॑ भूरि 
चक्र ॥ २३॥ 

भावार्य/--ये मलुष्याः प्रशस्तानि कर्माणि कुर्वन्ति तेषां सदेव विजयो 
ज्ञायते ॥ २३॥ 

पदार्थ--दे ( मस्तः ) प्रबन के सइशा वत्तेममन मलुष्यो (७: ) जाप स्पोगे। के (यह )ओ 
( उक्थानि ) प्रशंसा करने योग्य कर्म और ( फिल्याणि ) पितरों के सेबन भादि ( शस्यस्ते ) स्तुति 
किये जाते हैं ( पुरा ) पढ़िले उनको ( मरुख्रिः ) उत्तम मजुष्यों के खाथ ( प्रतनासु ) छेनाओं में 
( उम्र: ) तेजस्वी ( साहद्या ) सहने बाला पुरुष भौर ( मद्जिः ) सदुष्यों के साथ ( सनिता ) विभाग 
करने बाला ( झवों ) वेग युक्त धोड़ा जैसे वैसे ( वाजम्‌ ) विज्ञान वा वेश को प्राप्त हुआ ( चित ) 
भरी जीतता है उनको आप लोग ( भूरि ) बहुत ( चक्र ) करते हैं | २३ ॥ 

भावार्थ--जो मजुष्य प्रशंखनीय कर्मों को करते हैं उनका सदा ही विजय होता है ॥ २३ ॥ 

पुनस्ते मनुष्याः कीदशा भवेयुरित्याह । 
फिर बे मनुष्य कैसे दोवें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
अस्मे बीरो मंरुतः शुष्म्य॑स्तु जनांनां यो अखुरो विधर्ता । 
अपो येन खुचितिये तरेमाध स्वभोकों अभि व: स्पाम ॥ २४ ॥ 


ऋग्वेद: अ० ५। अ० ४। ब० २६॥ ४२६ 


अस्मे इतिं। बीरः । मरुतः । शुष्पी | अस्तु | जनानाम्‌ | यः । असुरः । 
बिड्ध॒तो । अपः । येने | सुउक्षितयें । तरेंम | अर्थ | खम्र | ओके । अभि । 
। स्पाम ॥ २४ ॥ 





पदार्थ+--( अस्मे ) अस्माकम्‌ ( बीरः ) प्राप्तनलतुद्धिशोर्यादि: ( मसख्तः ) 
प्राणबदू बलकारका: ( शुष्मी ) बहुबलयुक्त: ( अस्तु ) ( ज़्नानाम्‌ ) (यः )( अखुरः ) 
अ्रसुषु प्राणेषु स्ममाणों विद्युद्चिरिव ( विधर्ता ) विशेषेश धर्ता (अपः ) जलानि 
(येन ) ( ख़ुक्षितय ) शोभनाये प्रूथिब्या: प्राप्त्ये (तरम ) (अध) अथ (खम्‌) 
खकीयम्‌ ( ओक: ) ग्रदम्‌ ( अभि ) ( बः ) युप्माकम्‌ ( स्थाम ) भवेम ॥ २४ ॥ 

अन्वये/--द्दे मर्तो यो वीरो5सुरो जनानां विधर्ता खोउस्मे शुप्स्यस्तु येन 
सुक्षितये बयम्रपस्तरेमाउध स्वम्रोको5मितरेम वो युप्माक रक्तकाः स्थाम ॥ २४॥ 

भावाये। नये मनुष्या मनुष्यान अलयुक्तान्‌ कुवन्ति नौकादिभिः समुद्र तीर्तया 
द्वितीय देश गत्वा धनप्राजंयन्ति ते सु आकमस्माक च रक्तकास्सन्तु ॥ २४॥ 

पदार्थ-हे ( मर्तः ) प्राणों के सदश बत्न करने वाढ्ो जनो ( यः ) जो ( बौरः ) वीर अरथोर 
प्राप्त हुई बक्ष बुद्धि भौर शूरता आदि जिसको ( धसुरः ) प्रायों में रमता हुआ बिजुल्ञी भरप्ति के 
सदश ( जनानास्‌ ) मनुष्यों का ( विधतों ) विशेष करके घारण करने वाला है वह ( भस्मे ) इसार। 
( शप्मी ) बदुत बज़ से युक्त ( भस्तु ) हो ( येन ) जिससे ( सुद्धितये ) सुन्दर एथिवी की प्राप्ति के 
बिये इस क्लोग ( भपः ) जजों को ( तरेम ) तेरै ( अथ ) इसके भ्रनस्तर ( स्वस्‌ ) झपने ( भोकः ) 
गृहके पार दोवे और ( वः ) झाप लोगों के रचक ( स्थाम ) होवें ॥ २४ ॥ 

भावार्थ--जो सल॒ष्य, मजुष्यों को बल्न युक्त कस्ते भौर नौका आदिक से समुद्र के पार 
होकर दूसरे देश में जाकर धन बटोस्ते हैं वे श्राप लोगो भौर इस ज्ोगों के रचक हों || २४ ॥ 


पुनर्मनुष्याः किंवत्‌ कि कुर्युरिस्याह । 
फिर मलुष्य किसके सदश क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
तन्न इन्द्रो वरुणो मित्रो अग्रिराप ओष॑धीवेनिनों जुषन्त | 
शर्मेंन्स्याम मस्तामुपस्थें यूयं पांत स्वस्तिमिः सदा नः॥ २५ ॥२९६॥ 
तत्‌ । नः। इन्द्र) । वरुणः । मित्र: | अग्नि: । आप । ओष॑धीः। बुनिनेः । 
जुपन्त । शर्मन्‌ । स्याम । मरुतामर | उप>स्य । यूयम | पात। स्व॒स्तिउमिं। । 
सदा । नः॥ २१॥ २६॥ 


पदार्थ।--( तत्‌) पूर्बोक्त सर्वे कर्म बस्तु वा ( नः ) अस्माकम्‌ ( इन्द्र: ) विद्युत्‌ 
( वरुण: ) जलाधिपतिः ( मित्र: ) सखा ( अप्निः ) पावकः ( आपः ) जलानि ( झोषधी: ) 








इरे० ऋग्वेद: मं० ७। झ० ४। ख्‌ू० १७॥ 


सोमल्नताद्या: ( बनिन: ) बहुकिरणयुक्ता बनस्था दृक्तादयः ( जुषन्‍्त ) सेबन्ताम्‌ 
( शर्मन ) शर्मणि खुख्ककारके गृहे ( स्थाम ) भवेम (मख्ताम्‌ ) बायूनां विदु्षा बा 
( डपस्थे ) समीपे ( यूयम्‌ ) ( पात ) ( ख्वस्तिमिः ) ( सदा ) ( नः ) अस्मान्‌ ॥ २५॥ 
अन्वय+--हे विद्वांसो यथेग्द्रो बरुणो मित्रो 5 पक्‍िराप ओषधीर्वनिनो नस्तज्जुषन्त 
यसिमिन्‌ शर्मन्‌ मस्तामुपस्थे बय॑ सुखिन; स्याम तत्र यूयं स्वस्तिमिनेस्लदा पात ॥ २५॥ 
भआवार्थ/--अन्र बाचकलु०-हे मजुष्या यथा विद्युवादयः पदार्थाः लबास्वुलन- 
यन्ति क्षयल्ति चव तथेब वोषान बिनाश्य ग़ुणालुप्नीय खर्वेबां रक्वणं स्वे सदा 





कु्न्त्विति ॥ २५॥ 
अन्न मसत्विदद्राजयरबीराध्यापकोपदेशक रक्षक गुण हत्यवर्ण नादेतर्थंदस्य 
पूर्षसृक्तार्थेन सद्द सम़तिवेंधा । 
इति बट्पक्लाशत्तमं घूक्त कड्किंशों बसेश्र समालः ॥। 


पदार्थ-हे विद्वानो जैसे ( इन्द्र) बिश्ी ( बदणः ) जल [ <जल्ञाबिपति ] ( मित्र) 
मित्र ( भरप्तिः ) अप्ति ( आपः ) जल्न ( भोषधीः ) ख्ोमजता भादि झोषधियों को ( बनिनः बहुत 
किरयें जिन में पकती देसे बन में वर्तमान बरप भादि ( नः ) इस ब्योगों के ( तत्‌ ) पूरक सम्हय 
कर्म वा वस्तु की ( झ़पल्त ) सेवा करें भौर जिश् ( शम्मंत्‌ ) सुखकारक गृह में ( मस्ताम ) प्गो 
का विद्वानों के ( उपस्थे ) समीप में इम श्ोग सुखी ( स्याम ) होवें डसमें ( यूयम ) श्राप श्लोष 
(( स्वस्तिमिः ) कक्याणों से ( नः ) इस लोगों को ( सदा ) सदा ( पात ) रक्षा कीजिये || ३१ ॥ 

भआावाये--इस मन्त्र में बाचकल्ठ०--हे मजुष्यो | जैसे बिज्ुज्ञी घादि पदार्थ सब की उक्ति 
और नाश करते हैं देसे दी दोदों क। नाश कर और गुणों को वृद्धि करके सब को रक्षा को सब सदा 


करें ॥ २१॥ 
इस घूक्त में बायु, विद्वात्‌, राजा, शूरवीर, अष्यापक, उपदेशक और रक्षक के गुण वर्णन करने से 
इस सनक के भ्र्थ को इससे पूर्व शक के भर के साथ संगति जाननो चाहिये। 


बह भप्परुवां शुक्त भर धुग्बोसवां बे समाल हुआ || 
अथ सप्नर्चस्प घक़स्य वसिष्ठ्॑िः । मरुतो देवता: | २। ४ विष्डुप्‌ । १ विराद 
त्रि्दुप। ३। ५। ६ । ७ निचृत्िष्दुप्‌ छन्दः । पैवतः खरा ॥| 
पुनर्मनुष्याः किंवत्‌ कि इ्यु रत्याह । 
फिर मलुभ्य किसके सदश फ्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
मध्यों वो नाम माररुतं यजज्ा! प्र यज्ञेष शव॑ंसा मदन्ति 
ये रेजयन्ति रोदंसी चिद॒र्वी पिन्वन्त्युत्सं यदयातुरुप्र। ॥ १॥ 
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मध्य! । वः । नाम | मार॑तम । यजत्राः । प्र । यश्षेपं । शपसा | मदन्ति । 
ये। रेजय॑न्ति । रोदंसी इति। चित्‌ । उर्वा इति | पिन्वैन्ति | उत्संम्‌ | यत्‌ | 
अयांसु) । उग्रा।॥ १॥ 

पदार्थ/--( मध्बः ) मस्यमानाः ( थः) युप्माकम्‌ ( सलाम ) ( मारुतम्‌ ) मर्ता 
मलुष्याण्पमिंद॑ कर्स ( यज॒त्र: ) संगस्तारः ( प्र )( यह्षेषु ) विद्वत्सत्कारादिषु ( शवसा ) 
बलेन ( सद॒स्ति ) कामयस्ते (ये ) ( रेजयन्ति ) कम्पयम्ति ( रोदसी ) द्यावापृधिष्यो 
(खित्‌ ) अपि (उर्षी ) बहपदार्थयुक्ते ( पिन्वस्ति) सिश्ञस्ति ( उत्सम्‌) कृपमिव 
(यत्‌ ) ये ( अयासुः ) प्राप्नुयुः ( उच्रा: ) तेजस्विन: ॥ १ ॥ 

अन्वय/--हे यजत्रा य उप्रा विद्युस्सहिता वायत्रो ये डर्बी रोदसी उत्सप्रिय 
सबवे जगत पिन्वष्ति चिद्रपि रेजयम्स्थयासुस्तद्वये थो मध्ो माम यह्षेषु शवसा मारुत॑ 
प्रमदम्ति ठान्‌ यूय॑ बिजानीत ॥ १ ॥ 

भावार्थ।--अन्र बाचकलु०- ये यायबों भूगोलाम्श्रामयम्ति धरस्ति कृष्भि- 
स्लिश्वम्ति तान्‌ विदिस्वा विद्वांसः कार्याणि निष्पादानन्दस्तु ॥ १॥ 

पदा्घें- हे ( पजत्राः ) मिक्नने काले ( थे | जो ( उप्ता: ) तेजल्बी बिजुलौ के सहित पथन 
(पतत ) लो ( रर्वी ) बहुत पदार्थों से थुक्त ( रोदसो ) अ्रम्तरिक्ष एथिष्री और / इश्सम्‌ ) कृप को 
जैसे वैसे सम्पूर्य॑ संसार को ( पिम्बन्ति ) सौंकते हैं चौर (चित ) भी ( रेजबस्ति ) करापाते हैं 
( अयासुः ) प्राप्त होगें डसको ( ये ) ओ ( वः ) झा छ्षोगों को ( सष्य! ) झालते हुए ( नाम ) प्रसिद 
(ब्चेषु ) विद्वानों के सल्कार झादिकों में ( शबस्ता ) बद्च से ( मारुतम्‌ ) मनुष्यों के करें को ( प्र, 
मद॒स्ति ) कासना करते हैं उनको झाप लोग जानिये ॥ ) ॥ 

आवार्थ--इस मन्त्र में दाचकलु*+--ओ पवन, भूगोक्षों को धुमाते और धारण करते हैं भौर 
पृष्टियों से सींचते हैं उनको जान कर विद्वान जन कार्यों को कर के आनन्द करें | 3 || 

पुनस्ते विद्वांसः कीहशा भवेयुरित्याह । 

फिर बे विद्वान कैसे होवें इस विषय को अगले मस्त्र में कहते हैं। 

निचेतारो हि मरुतों गृणन्त॑ प्रणेतारो यर्जमानस्प मन्‍म॑ । 

अस्माकंमद विदर्धेषु वर्हिरा बोतयें सदत पिप्रियाणा। ॥ २॥ 

निउचेतारं! । हि। मरुतः । गुणन्तंम्‌ । प्रश्नेतार/ । यज॑मानस्य । मन्‍्मे। 
अस्माकैम । अ्द्य । विदयेपु । बहिंः । भा । बीतयें । सदत । पिश्नेयाथा। ॥२॥ 


पदार्थ:--( निद्ेतारः ) ये निचर्य समूदद कुवेन्ति ते (दम) यतः (मस्तः ) 
बायबः ( गणन्तम्‌ ) स्तवन्तम्‌ ( प्रणेतार: ) प्रकृष्ट न्‍्याय॑ कुर्वन्तः ( यज्ञमानस्थ ) सर्वेषां 











धश्श ऋण्चेदः मं० ७ | ० ४ । सू० १७॥ 


खुलाय यहकरतुं: ( मन्‍्म ) विज्ञालम्‌ ( अस्माकम्‌ ) ( अद्य ) अस्मिन्‌ ( विदयेषु ) यशेषु 
(बढ: ) अस्तरित्तस्थमुत्ममासनम्‌ (आ) ( बीतये ) विज्ञानाय प्राप्तये बा ( सदत ) 
आसीदत ( पिग्रियाणा: ) ग्रियमाणा: ॥ २॥ 

अन्वय/---हे विद्यवांसो निवेतारों हि मरुतः सर्वान प्रेग्यन्ति ततः प्रणेतारस्सरतो 
पजमानस्थ मन्‍्मास्माक॑ विदयेषु ग्रणन्तं पिग्रियाणा: अधय वीतये बहिरासदत || ६ ॥ 

भावा्।--झन्न बायकलु०-हे मलुष्या यूय॑ सर्वेषां पदार्थानां संधातारं मर्दुगयणुं 
विज्ञाय सर्वेषां प्रियं साध्लुबस्तु | २॥ 

पदार्थ--हे विद्वान अनो ( निचेतारः, हि ) जिस कारण श्लमूह करने वाले ( मरुतः ) पवन 
सब को प्रेरित करते हैं उस कारण ( प्रेतारः ) अस्बे स्थाय को करते हुए जन ( यजमानस्त ) सब 
के घुस हे लिये यश्ञ करने वाले के ( सस्म ) विज्ञान को और ( भस्माकम्‌ ) हम छोगों के ( विदयेषु ) 
पज्ञो में ( गृथन्तम ) स्तुति करते हुए को ( पिप्रियाणा: ) प्रसक्ष करते हुए ( झण ) आज़ ( बीतये । 
विज्ञान वा प्राप्ति के खिए ( बह: ) झन्तरिक्ष में स्थित उत्तम ध्राखन पर ( झा, सद॒त ) वैडिये | २ ॥| 


भाषार्थ--इस सन्‍्त्र में वाचकछु०--हे मजुष्यो ! शाप लोग सम्पूर्ण पदों के रचने वाले 
प्नों के समूह को जान कर सब के प्रिय को सिद्ध करो || २॥ 


पुनस्ते बिद्वांपः कीहशा भवन्तीत्याह । 

फिर के विद्वान जन कैसे होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
नैताव॑दन्ये मरुतो यथेमे श्राजम्ते रुक्‍मैरायुपेस्तनामिं: । 
आ रोदसी विश्वपिशः पिशानाः संमानमब्ज्यज्जते शुभे कम्‌ ॥ ३॥ 

न । एतावंत्‌ । अन्‍्ये। मरुतः। यथा । इमे । आज॑म्ते | रुकी! | आयु! । 
तनामें! । आ। रोदंसी इतिं। विश्वउपिशं)। प्िशाना; | समानम्‌ | अब्जि । 
अब्जते | शुभे | कम ॥ ३ ॥ 

पदार्य:--( न ) निपेधे ( एताबत्‌ ) ( अन्ये ) ( मस्तः ) बायुवन्मदष्या: ( यथा ) 
(हमे )( आजस्ते ) प्रकाशस्ते ( रुक्मैः ) देदीप्यमानैः ( आयुधेः ) ( तनूमिः ) शरीरिः 
(आ ) (रोदसी ) द्यावाप्रथिब्यो ( विश्वपिश: ) विश्वस्यावयत्रभूता: ( पिशाना: ) 
संचूर्णंयम्तः ( समानम्‌ ) तुल्यम्‌ ( अज्ञि ) गमनम्‌ ( अज्ञते ) गच्छुस्ति व्यक्ति कुबन्ति 
( शुभे ) शोभताय ( कम्‌ ) खुखम्‌ ॥ रे ॥॥ 

अन्वय/--हे विद्वांसो यथेमे मरुतो रुफ़मैरायुजैस्तनुभिस्सह आजस्ते विश्वपिशः 
पिशाना: शुभे खमानमजि कमज़जते रोद्सी आ आाजन्ते नेतावदन्ये कतुं शक्जुवन्ति ॥३॥ 





ऋग्वेद: आ० ५ । झ० ४ । क० रेजे है श्र 





भावाथ।--अन्रोपमान्षड्ार:-दे मदुष्दा: ! यथा विद्वांसः शरवीरा शरीरात्मबल्- 
युक्ता; खायुधाः संप्रामेदु प्रकाशन्ते तथा भीरवों मनुष्या म प्रकाशस्ते यथा प्राणास्सव 
अगदानन्दुयान्ति तथा विद्वां लस्सर्बान्‍्मनुष्वान्‌ सुखयन्ति ॥ ३ ॥ 
पदार्थ--हे विद्वान जनो ( यथा ) जैले ( इसे ) ये ( मस्तः ) बायु के सझश भलुष्य ( रकम: ) 
अक्ाशमान ( आयुयैः ) भादुों और ( तनूमि: ) सरीरों के साथ ( आपवन्ते ) प्रकाशित होते हैं भौर 
( विचपिश! ) सस्लार के अवयवभूत ( विशाल: ) उत्तम प्रकार चूर्य ढस्ते हुए ( झुमे ) घुस्वरता के 
किये ( सभानस्‌ ) तुएय ( अब्जि ) रामत को और ( कस ) सुख को ( अज्ज़ते ) ब्यतीत करते हैं 
तथा ( रोबसी ) ऋग्तरिड्ध श्लोर एृथियों को ( आ ) सब ओर से प्रकाशित करते हैं (ूू ) न ( पतादत्‌ ) 
इतना ही ( अन्ये ) झ्स्व करने को समर्थ होते हैं | ३ ।॥! 
भावार्ध- इस सत्र में उपभाजझ्लार डै --दे मनुष्पो ! जैसे विद्वान्‌ शरवीर जन शरीर और 
आत्मा के बल से युक्त और बह चायुधों से पु हुए सक्षमामों में शकाशित ढोते हैं वेसे भौद मजुष्द 
नहीं प्रकाशित होते हैं, मैसे गया सथ जगत्‌ को आभग्दित काते हैं वैसे विद्वान सब को ससी करते 
हैं॥ 3१॥। 
पुनर्मनुष्येः क्य वर्तितव्यमित्याह । 
फिर मनुष्यों को कैला वर्तांव करना चाद़िये इस विषय को अगले मस्त्र में कहते हैं । 
अघक्सा वो मसरूतो दिु्देस्तु पद्ठ आग! पुरुषता करांम । 
मा बस्तस्थामर्पिं सूसा यजन्ना अस्मे वो अस्तु सुमतिश्र्निष्ठा ॥ ४॥ 


पुरुपता । करांम | मा ! वः । तस्व|घ । अपिं। भ्रूम । यजत्राः। ज॒स्ले इतिं। 
बुः । अस्तु । सुध्मतिः | चनिंष्ठा ॥ ४ ॥ 


पदार्थ/--( ऋषक ) रूत्ये (खा) (बः) झुष्पाकम्‌ ( मझतः ) मलुष्या: 
( विधुत्‌ ) वेदीप्यमाना नीति: (अस्तु ) (यत्‌ ) यथा (बः) युक्षाकम्‌ ( आगः ) 
अपराधम्‌ ( पुरुषता ) पुरुषाणां भावेन पुरुषार्धतया ( कराम ) कुर्बाम (मा)(थः) 
थुष्मान्‌ ( तस्थाम्‌ ) ( अपि ) ( सूस ) सपेम। अज् दषचो* इति दीर्घ:। ( क्‍ल्था:) 
संगन्‍्तारः ( अस्पे ) अस्माछु (व: ) युप्माकम्‌ ( अस्तु ) ( खुमतिः) शोखण्य कहा 
( निष्ठा ) अतिशवेनाज्नादे भ्वर्य युक्ना ॥ ४ ॥ 

अन्दयः--दे यजन्ना: मस्त: यद्यया व आग: यद्यया पुरुषता करामर तस्थामपि 
ब आगो मा फराम यया बय॑ पुदुषा्थितो भूम खा व ऋधक्‌ चनिष्ठा सुमतिरस्मे अस्तु 
0 बविध्धों युष्णाकमस्तु ॥ ४ ॥ 

डर 








ह्इ्ढ ऋग्वेद मं० ७। झआ० ४। खू० । ४७॥ 





भावाब+--दे मनुभ्या अन्यायापराध विहाय सत्यां श्रक्ञां शद्दोत्या पुरुषायेंग 
छुखिनो भबत # ४ ॥ 
पदार्थ-हे ( घजन्रा: ) मे करने वाल्ले ( मस्त: ) मलुष्यो ( यत्‌ ) जिससे ( वा ) आप 
द्वोगों। के ( झागः ) अपराध को और जिस ( पुरुता ) पुरुषएजे से ( कराम ) करें ( तस्याम्‌) दसमें 
(अप ) भी ( यः ) झाप क्षोगों के अपराध को ( मा ) नहीं कौं शौर जिससे हम लोग पुरकार्थी 
( झूस ) दोवे ( रत ) बह ( व: ) भाप स्ोगों के ( ऋघक्‌ ) सत्य में ( अमिष्ठा ) अतिशय अर भादि 
देकर्षय से शुरू ( शुमतिः ) अच्छी इद्ि ( भस्ते ) हम खोगों में ( ऋस्‍वु ) हो और बह ( दिदुत्‌ ) 
अश्यकमान मौति ( 4: ) आप छोणों की ( भस्तु ) हो || ४॥ 
आवायं--दे मजुष्पो ! कस्याय क्षे [ रूप ] म्रपराथ का परित्याग कर और सत्य बुद्धि को 
अदख्य कर के पुरदार्य क्षे सुखी होधो ॥ ४ ।|। 
धुनर्विद्वांसः कीहशा भूस्वा किं कु्युरित्य॥ । 
फिर बिद्वान्‌ अन केले होकर क्‍या करें इस विषय को अगले मस्त में कहते हैं। 
कृते थिदर्ज मरुतों रणन्तानवद्यासः शुच॑यः पावकाः । 
प्र जोंप्चत सुमतिमियंजन्न। प्र बार्जेमिस्तिरत पुष्यसें नः ॥ ५॥ 
कृते । चित्‌ । अर । मरुतः । रणन्त | अनवधासः । शुत॑य/। पावकाः । 
अर । नः | अब॒त । सुमतिष्मि! । यजत्रा। । श्र । वा्जेमिः | तिरत । पुष्य । 
नाः॥१॥ 
पदा्य:--( छतते )( खित्‌ ) अपि ( अज् ) अस्मिन्‌ संखारे ( मद्तः ) मलुष्याः 
( रुणन्‍्त ) समध्यम्‌ ( अनबद्यासः ) अनिम्था: धर्मायारा: ( शुत्यः ) पवित्राः 
( पायका: ) पविञ्करा: ( प्र ) ( नः ) अस्मान ( अबत ) रक्त ( छुमतिमिः ) उसमप्रहे- 
मंजुष्यै: (यजन्ना: ) सक्ृम्तारः (प्र) ( बाजेमि: ) अन्नाविभ्रिः (तिरत ) निष्पादंयत 
( पुष्यसे ) पुष्य ( न: ) अस्मान्‌ ॥ ५॥ 
अन्वय/---हे विद्वांसो यथाउनवययासः शुच्यः पावका: मरुतश्रित्कृतेउञ रखुस्‍्त 
ठथा यजश्नास्सस्तो यूयं खुमतिभिवजिभिस्सद न: प्रावत नः पुष्यसे प्र तिरत ॥ ५॥ 
भावार्य।--मन्र बाचकल्लु०-य आप्तवद्धार्मिका: पविज्ञा: विद्वांसो भृत्वा सर्वे 
सर्वान्‌ रक्षम्ति ते सर्वान्‌ पुष्ठान्‌ सुखिन: कतुं शक्‍्नुबचन्ति !। ४ ॥ 


पदार्थ- हे दिद्वान्‌ अयो जैसे ( अनकज्यसः ) नहीं मिल्दा करने थोम्य और धम्मोचरण के 
इक ( छच्चः ) इस्ति और ( पाकका। ) प्रक्तर करने कस ( मद! ) महुष्य ( खिल ) औी ( कहे )5 


जन 


आष्येद: ख० ५। झऋ० ४ | ब० २७ | ड्श्श्‌ 





इत्तम कर्म में ( झत्र ) इस खंलार में ( रखन्त ) रस्में वैसे ( यजन्राः ) मिलने वाले हुए आप लोग 
( शुसतिमिः ) डत्तम बुद्धिबाले मलुष्यों झौर ( काजेमिः ) अत झादिकों के सा ( नः ) इस ख्ोगों को 
(प्र, झबस ) रक्षा कौजिये और ( नः ) इस ब्ोगों को ( दुष्बसे ) दृष्टि के रिये ( प्र, तिरत ) निष्पत्न 
कीजिये | २ # 

आषयार्थ--इस मन्‍्त्र में बाचकलु»--जो यथायेयक्ता, धार्मिक, पवित्र, पिद्वान्‌ होके स्थ 
सबकी रफा करते हैं वे सब को पष्ट ओर सुखी कर सकते [ >खकते ] हैं॥ ५॥ 


पुनमंनुष्याः कि कुर्यु रिस्पाइ । 
फिर म्रलुष्य क्‍या करें इस विषय को अगले मस्त्र में कहते हैं। 


5 


डल स्तुतासों मरुतों व्यन्तु विश्वेमिनोसंभिनरों हवीपें । 
द॒दांत नो अख्त॑स्प प्रजायें जिगृत रायः सूरता मधानिं ॥ ९॥ 
छत । स्तुतास) । मरुत॑: । व्यूस्तु । विशवेमिः | नाम5मिः । नरः | इवींपिं । 
दांत | न्‌ः । झरृत॑स्य । प्रउजायें । जिगृत | रायः । सुठतां । मघानि ॥ ६ ॥ 


पदार्थ! --( डत ) अपि ( स्तुतासः ) प्राप्तप्रशंसा: ( मरुतः ) बायव इथ मनुष्याः 
(ब्वस्तु ) ब्याप्तुवस्तु प्राप्युषस्तु ( विश्वेमिः) लमप्रे: ( नाममिः) संज्ञाभिः ( गरः ) 
जायका: ( इवींपि ) दातुमर्शाणि ( ददात ) ( न: ) अस्माकम्‌ ( असृतस्य ) नाशरदितस्थ 
( प्रजावै ) प्रजासुखाय ( जिगुत ) उदृगिर्त (बाय: ) झ्लित: ( खुनुटा ) खूततानि धर्मेण 
संपादितानि ( मधानि ) धनानि ॥ ६ ॥ हर ५ 

अन्वय/--द्वे मझतो नरो यूय॑ विश्वेमि्ामपिनों हवोंषि ददात उतस्तुतालो 
इषीषि ध्यस्तु नोउस्माकमस्ृतस्थ प्रजाये रायस्थुनता मघानि च ज़िगृत ॥ ६॥ 


भावार्व/--हे मलुष्या:! ये प्रशंसका मलुष्या: समग्रैश्शब्दार्थ सम्बन्ध: सर्वा 
विद्या: प्राप्य शुम्मसाना भूत्या प्रजाजनेम्यस्सत्यां यार्ब॑ प्रयच्छुन्ति ते सर्व खुल 
प्राप्लुवन्ति ॥ ६ ॥ 

पदार्थे--दे ( मस्तः ) पवनों के सदर मनुष्यों ( नरः ) अप्रणी भाप लोगों ( विश्वेमि: ) 
कप ( नाममिः ) संश्ाओं से ( नः ) दस लोगों के दिये हम लोग के ( हवीषि ) देने योग्य पदार्ों 
को ( दृकल ) दीजिये ( डत ) और ( श्तुतासः ) प्रशंसा को था हुए जन देने योग्य द्रस्यों को ( ब्यन्दु) 
प्रात होवैं, इस क्ोगों भोर ( अस्तस्प ) अविनाशी की ( प्रजायै ) प्रजा के सुख के लिये ( रायः ) 
शोमाओं वा श्मियों को और ( खूलुता ) घम्मे से इकटडे किये सादे , सघानि ) धनों को ( किूत ) 
डगलिये ॥ ९ ॥ 

आशर्य-ह मजुष्यो ! जो प्रशंसा ढ/ने वाले मनुष्य सम्पुये शल्द ओर अ्थों के सम्बस्धों 
से सम्पूर्य विधया्थों को प्रास कर झोर शोभित होकर प्रजाजनों के लिये सत्य कचन को देते हैं वे सम्पूर्ण 
झुख को प्राप्त दोते हैं॥ ६ ॥ 
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पुनः के श्रशंसनीया माननीय! भवन्तीत्याइ । 
फिर कोन प्रशंसा करने और आदर करने योग्य द्वोते हैं 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं; 

भला स्तुतासों मर्तो विश्व ऊती अच्छा सूरीन्त्सबेतांता 

ये नस्त्मनां श॒तिनों वर्धयान्ति यूं पांत स्वस्तिसिः सदा ना ७२ 

आ | स्तुतासः | मरुतः । विश्वें । उती । अच्छे । सूरीद्‌ | सर्बउवांतः ! 

जिगात । ये। नः । त्मनां । श॒तिनः । वर्धय॑न्ति । यूयश्‌ । पत्र | स्वक्षिज्मिः । 
सदा | ना ॥ ७॥ २७॥ 








पदार्यः--( आ ) (स्तुतालः ) प्राप्तपशंसा: ( मरुतः ) बायव हय ध्याप्रविद्या 
मजुष्या: ( विश्वे ) सर्वे ( ऊती ) ऊत्या ( अच्छा ) सम्बक्‌। अन्न संहितायामिति टी: । 
( घरीन) धार्मिकान्‌ विदुणः ( सर्वताता ) सर्थेगां सुखकरें यह्ले ( ज्िगात ) प्रशंखत 
(ये) (नः ) अस्मान (समता) आत्मता (शतिनः ) शतमसंख्यात॑ बल येपामस्ति ते 
( वर्धयम्ति ) ( यूयम्‌ ) ( पात ) ( स्वस्तिमि: )( सदा ) ( नः )॥ ७ ॥ 


अन्वय;--दे विद्वांघो ये विश्वे स्तुताल: शतिनो मसतों त्थरो 


सोह्शस 
वर्धयन्ति तान्‌ सूरीन्‌ स्वेताता यूयमच्छा जिगात स्वस्तिमिय्ेस्सदा पाठ 





जम 





भावाये।---हे मलुष्या ये विद्वांसो धर्म्यकर्माएों अस॑य्यविद्या दयालयों स्थाय- 
कारिण आप्ता अस्मान्सपरॉन्‌ सतत॑ वर्थयेयुईर्ययित्द। सदा २च्तन्ति दय॑ तारेव 
हत्या सेकेमद्दीति ॥॥ ७॥ 

अन्न मव्यद्विदद्गुयकत्यवर्नददेतदर्थस्व पूर्वसट्क्ार्येन सड सह 

इति ससपश्चाशत्तमं यूच सलदिसयो वर्यक समास: ; 

पदार्थ--हे विद्वान मलुष्यो ( ये ) जो ( दिस्‍ने ) रमपूर्े ( स्तुतासः ) प्रशंसा 
( शतित्रः ) असंक्य बद्धदाज़े ( मद्तः ) पथनों के समान विछ्त से ब्याह मजुच्य ( 
से ( कती ) रचण आदि छिया से ( नः ) इस को मोको (बर्षयन्ति ) कड़ाले हैं डर । झरीत ) | 
विद्वानों को ( सर्वताता ) खब के सुख करने वाले यश्ञ में ( चूयम्‌ ) आप ख्ोग ( झण्छ ) लच्छे पकपर 
था ( जिगात ) प्रशंसा कौजिये और ( स्वस्तिमिः 3) ऋक्षयासदों से ( नः ) हम खोर्मों को 
काल में ( एएत ) रक्षा ढोजिये | ७ |! 

भावार्थे--डे सलुष्यो ! जो विद्वाद उम्मेंयुक्त क्मे करने छस्ते असंख्य दिब्द से युकू, दवालु, 
न्यायकारी, यथायंक्‍क्ता ऊन हम सब्थों की निरन्तर वृद्धि करें, कृद्धि करके सदा रा सटे है >रूको 
ही इस क्लोग प्रशंसित करके सेवा करे || ७ ॥ 


















आग्वेदः अ० ५। झअ० ४। ब० रेद ॥ ३७ 





इस घूक्त में पथन के सइश विद्वान्‌ के गु्ों और कृत्य का वर्णन करने से इस सूक्त 
$ अप की खंगति इससे पूर्व खुक्त के झर्य के साथ जननी चाहिये । 


यह सत्तावनद। खूक्त चौर सत्ताईसवां कर्यं समाप्त हुआ ॥ 
#«०कन्‍>+न्क _* 
अ्रय पड़ वस्पाष्टापश्चाशचमस्य स्कस्य वस्ष्ठटरषिः । मरुतो देवता? | हे | ४ 
निच्ुत्तिष्दुप्‌ | ५ त्रिप्डुप । १ विराट त्रिष्डुप छन्‍्दः | चैवतः खरा! । 
२। ६ श्चुरिस्परक्रिश्छन्द! । पत्नमः स्वर! ॥ 
अथ विद्वांसः कि कुर्युरित्याह । 
अब छः ऋचा चाले शअद्ठावनवें खक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 
विद्वान जन फ़्या करें इस विषय को कहते हैं। 
प्र सांकसचें अचेता गणाय यो दैव्प॑स्थ धाम्नस्तुविंष्मान्‌ । 
उत च्षोंदन्ति रोदंसी महित्वा नर्॑न्त नाक निर्शतरवंशात्‌ ॥ १ ॥ 
प्र । साकुमथ्उस्ें । अर्चत । गणाय॑ | ये । दैव्य॑स्थ । धाम्नः । तुव्िष्मान्‌ । 
उत । घोदन्ति | रोदंधी इति । महिधखा । नह्त॑स्ते | नाकैम | निः>ऋंते! । 
अवैशात ॥ १॥ 
पदार्ध:--( ५ ) ( साकमुक्ते) यः साक॑ सहोत्तति खुखेन सचति संबरध्न(ति 
हम्मे ( अखेति ) सस्कुरत । अत्र संहितायामिति दौीर्घ:। ( गणाय ) गणनीयाय (यः ) 
( देव्यस्थ ) दी: कृतस्थ ( धाक्षः ) सामस्थानजन्पनः ( सुविष्यान ) बहुबलयुक्तः 
(डत ) अकि ( आ्रोद! स्ति ( रोदसी ) द्यावापरित्यों ( मदिस्वा ) महस्वेम 


( नक्तालते ) प्रध्युउन्ति ( लाक्रम ) झविद्यमानदु खम्‌ ( निऋ ते: ) भरूमेः ( अवंशात्‌ ) 
असस्तानात्‌ ॥ ६ !। 








अस्वयः---यस्तुविष्मान देवयस्य धास्नो क्षातास्ति तस्मे साकमुझ्षे गणाय विदु्चे 
यूय॑ ध्रार्यत झषि थे बायपों प्रहित्वा रोदसी नक्षस्ते सावयवानुत छोदम्ति निकऋ तिर- 
+ तक्िदों बिदुषों यूयमुत ध्राचत ॥ ३ ॥ 





मलुष्या ले वायुवियां ज्ञानन्ति तान निस्य॑ सत्हल्वैतेम्यो बायुविद्यां 
प्राष्य भवन्तो मद्वान्तो भक्त ॥! १ ४ 

पदार्थ-( यः ) जो ( तुविष्मान ) बहुत यक्त से युक्त [ दैव्पस्थ ) देक्ताओं से किये गये 
( धाज्नः ) नाम स्थान और जन्‍म का जानने वाला दें उल्ल ( खाकमु्े ) खाथ ही सुख से सम्बन्ध 
करने वाले ( गणाय ) गरूनोय विद्वान के लिये आप लोग ( प्र, अर्चत ) सत्कार करिये और ( ऋषि ) 


शश्ट ऋग्वेदः म॑> ७ । झ० ४। छु० ४८ ॥ 





भी जो पवन ( महिस्दा ) महत्व से ( रोदसी ) अन्तरिक्त और प्रिय को ( नहन्ते ) स्याप्त होते है 
अक्य्यों के खह्ितों को ( उत ) भी ( चोदन्ति ) पौसते हैं ( निऋतेः ) सूमि से ( अवंशात्‌ ) सम्तान 
भिछ से ( नाकप्‌ ) दु:ख से रद्दित स्थान को व्य'्त होते हैं उनको आनने वाल्के दिद्वानों को झ्राप खोग 
भऔ सत्कार करिये।। 3 ॥ 

आवार्थ-हे मलुष्यो | जो बादु आदि कौ विद्या को आनते हैं उनका नित्य सत्कार करके 
इनसे वायु की विश! को प्रात होकर आप खोग ओह हृजिये | १ | 


धुनः के अविश्वसनीया इस्याह । 
किर कोन नहीं विश्वास करने योग्य हैं इस विषय फो अगले मन्त्र में कहते हैं। 


जवूखिंद्वो मस्तस्त्वेष्येण भोमसस्तुर्विभन्‍्यवोष्पांस! । 

प्र थे महोंभ्रोजसोत सन्ति विश्वों वो याम॑न्भयते स्व॒रैक्‌ | २॥ 

जन | चित्‌ । वः। मरुतः । लेप्येण । मीमांसः । तुर्वि्मस्पव) | भयातः । 
प्र । ये । मह।उमिः | ओज॑सा | उत । सन्ति । विश; | व्‌ । याम॑न्‌ | भयते । 
स्वःप्क्‌ ॥ २॥ 


पदार्य।-- जनूः ) जनन्थः प्रकतय: ( खित्‌ ) अपि ( बः ) युप्माकभ्‌ ( मत: ) 
बायव इब सनुष्या: ( स्वेष्पेए ) स्थिषि प्रदीपने भवेन ( भीमासः ) विभ्यति येभ्यस्ते 
(तुविसस्यवः ) बहुकोध्ा: ( श्रयासः ) झ्ञातारों गस्‍्तारो बा (प्र) प्रराशपस्तः (ये) 
(महोभिः ) मदद्भि पराक्रमैगु सैयां ( ओजसा ) बलेन सह (उत ) भ्पि ( सब्ति ) 
(किश्शः ) सर्वे: ( वः ) युप्पान ( यामन्‌ ) यान्ति येन यस्मिन्‌ था तस्मिन ( भयते ) अर 
करोति ( स्वष्ट क्‌ ) यः स्व: खुल्ल पश्यति सः ॥ २॥ 

अन्वय!--दे मच्तो ये मद्रोमिरोजला स्वेग्येश सह वरसेमाना:ः भीमासस्तुविमस्य- 
बो5पासो वो युभ्माक जनू: प्रसन्‍्त्युत यो विश्व: स्व रजनो यामन यो भयते तौंस्तं चिचूय 
बिज्ञाय युक्तचा सेवष्वम्‌ । २०५ 

भावार्थ;---अत्र बाचकल्ु०-दे विद्यांसो मनुष्या:!ये भवहटरा मलुष्यादयः 
प्राणिन: सन्ति तेरा विश्वासमहत्या तान्‌ मद्ता बलेन पराक्रमेश च बशं नयत ॥ २॥ 

पदार्थ -दे ( मरतः ) पवनों के सम्रान मलुष्यों (ये ) ओ ( मदोमिः ) कड़े पराकर्मों आ 
गुझों के ओर ( ओोजसा ) बच्च ( श्वेष्येश ) प्रकाश में हुए के साथ क्संमान ( मौमासः ) डरते हैं जिन 
से वे ( दुषिमन्‍्यवः ) बहुत कोधवुक्त ( भयासः ) आनने वा आने दाके अब (थः ) झाप सोगों को 
(अनूः ) स्वभाव ( प्रलनस्ति ) प्रकाश करते हुए हैं और ( डत) भी ओ ( विश्व: ) सम्पूरय ( स्व क ) 
खुख को देखने वाला मजुष्य ( यामन््‌ ) जाते हैं जिसलले वा जिस में डल् में ( वः ) आप सोगों को 
( अबते ) भव देता है उनको भौर उत्ध को ( झित्‌ ) भो झाप खोग आब कर युक्तिप्ते सेका 
करिये ॥ २॥ 





आऋ्वेद: छ० २ । झ० ४ । व० रेद ॥ इडे€ 





साषार्थ-इस् मन्‍्त्र में दाचकल्ु »- हे विद्वाव सजुष्यो ! जो अवड्ढर मनुष्य झादि श्यको हैं 

उनका विश्वास नहीं करके उन को «वे बल्न और पराक्रम से वश में करिये । २ ।। 
पुनः के जगत्पूज्या भव्न्तीत्याइ । 
किर कौन जगत्‌ से आदर पाने योग्य होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
बृहद्वयों मघव॑द्भयों दवात जुजोंपल्रिन्मरुतः सुप्रुर्ति नं: । 
ग॒तो नाध्ता वि दिंराति जन्तुं प्र ण॑ंः स्पहीमिंडतिमिंस्तिरेत ॥ ३ ॥ 

बृहत्‌ ! बर्य! । मषब॑तडम्य/ । दधात । झु्जोंपन्‌ । इत्‌। मरुतः । 
सुछ्छुतिम | ना | गृठ। । न | अध्यां । वि। त्राति । जन्तुम्‌ | प्र । ना । 
स्पाझामिं: | ऊतिरमिं: । तिरेत ॥ ३ ॥ 

पदार्थ।--- बदत्‌ ) महत्‌ ( बयः ) जीवनम्‌ ( मघबद्धयः ) ( दधात ) दधति 
( झुशोषन्‌ ) सेबन्ते (इत्‌ ) ए३ ( मरुतः ) ( सुष्डुतिमू ) शोभनां प्रशंशाम्‌ (न: ) 
अस्माफम्रस्मान्‌ बा (गतः ) प्राम: (न) निवेधे ( अध्चा ) मार्गः (वि) (तिराति) 
बिहम्ति (जम्तुम्‌) प्राशितम्‌ (प्र) (नः ) अस्मान्‌ ( श्यादांधि: ) स्पृदणीयातिः 
(ऊतिमिः ) रक्षादिपिः क्रियामिः ( तिरेत ) बर्ध वध ॥ हे ॥ 

अस्वयः--दे मजुष्या: ! ये मस्तों अववद्ध शो नोउस्मभ्यं बृइद्धयों जुजोपनिन्‌ 
मोउस्माक सुष्दुर्ति दधात यो गतो5ध्याह्ति तस्मिन्‌ अस्तु न वितराति वश्च रुथईजिकति- 
मिलो समान प्रतिरत तान्‌ यय॑ नित्य सेवेमद्ि ॥ ३ ॥। 

भावार्थ:--द्े मदुष्ण ये विद्यांस: सर्वेपामायुर्वर्धपात्त प्रशज्लितानि कर्माणि 
कारयन्ति त एवं खबर 

पदार्थ-दे मतुष्यो जो ( मझुतः ) अजुष्प ( मघकत्रपः ) अक् से युक्त ( म; ) इस ब्ोगों के 
किये ( इृढत्‌ ) बहुत ( 4४: ) जीवन का ( सुओकत्‌ ) केबन झआते (इस ) डी हैं ( मा) इस छोगो 
की ( सुप्टततिम्‌ ) उत्तम परशेश्षा को ( दुघात ) घारण ऊरते है और ओ ( स6: ) अत हुआ ( अष्छ ) 
माने है उस में ( जन्‍्तुम ) आयी » (न) नहीं ( वि, तिशति ) मारता है और जो ( श्पादोमिः ) 
सयूदा करने योग्य ( ऊेतिमि: ) रक्षा आदि क्रियाश्रों से इस द्ोगों को ( प्र, तिरेत ) बढ़ाब॑ उसका इस 
ज्लोग नित्य सेवन करें ।। ३ ॥ 

आावार्थ-द्वे सज॒ष्यो ! जो विद्वान जन सथ की अबस्था को बढ़ाते हैं, प्रशंित कर्मों को कराते 
है, वे ही रूज्ों से साकार करने योग्य होते हैं! ३॥। 

केन रखिताः मनुष्याः कीहशा भव्त त्याह । 
किससे रक्षित मनुष्य केसे दोते हैं इस विषय को ऋइले हैं। 










हर आएग्टेडः मँ> 3 । झ० ४ सदु० अप # 





युव्मोले जिधों मसगः शतस्वी युष्मोते अर्जा सहंरि! सहस्री । 
सुष्मात सम्राव्बल हीनत दूर प्र तद्ों अस्तु चूतयों देष्णम ॥ ४ ॥ 
युष्माउतः ! बिग: । ग़रुतः । शतसी । युप्माषऊंतः । शो । सहंरि । 
सहसी । सुष्प्राउर॑त! । कंध्यट्‌ | उत | हन्ति । इतर । 9 । तह । व! । झस्तु। 
घूदगः । देष्णयू !! ९ ॥! 
पदार्ष१-०-( युझोत: ; डुष्मामी रक्तितः ( विश्र: ) मेशाली (सतः) प्रए्ता इक 
शतस्बी ) शतमररख्य॑ स्व॑ धर्म वियते यरप सः ( युष्मोतः ) युध्यामि: 
लाखितः ( ऋर्वा ) अर्वेव अशछ एव ( सहुरि: ) सहनशील! ( सटखी ) सहस्ताएय संच्याटा 
जक्मसतुभ्णः पहाथों था विश्वने यस्प सः ( युध्योतः ) युव्ममिः संरक्षितः ( सम्राट ) 
था सर्येः सम्फशाजते ततदतेमालस्वहवर्ती राजा ( उत ) (.हम्ति) ( बृष्टम ) मेज्म्‌ (पर) 
(तत्‌ ) ( थ: ) सुष्मम्यम्‌ ( झस्तु ) (घृतव: ) कम्पयितार; ( देख्याम ) दाता योग्य 
अनम[॥ ४॥ 
अन्वय/--दे छूतयों प्रदतों य॑ युष्नोतों विश्नः शतस्थी युध्योतोडवेष सहूरिः 
सदख्षश्रृत युप्मोत: सज्लाज दृष्मिद शत्रून हम्ति त्दफ्य वा प्रात्द ॥ ४।। 





भावाणः-०टे मच्ध्ण यथा प्रत्यट शरीरारिका सर्वे रक्तविस्ता खुसंप्रापयसिति 
हरैष विह्ञांसः शरोरात्मात्ाय्दवि रसबित्वा सर्वादासन्‍्इगन्टि नेतेरां रक्यया विन 
जोपि सच्ाड़ सशित्पहे ति तस्णरेसे तर्ववरा सम्कर्तब्यास्सम्ति ॥ ४॥! 





यदार्श--हे ( भूलणः ) कम्पनने बाले ( सक्तः ) णायों के सरहा पिव करते वाले विदान था] 
(डप्मोलः ) आप छोगो से रहा दिया (विस) इढ़िलान अन (शासस्दी ) दासल्क भन बाज 
( शुष्मोकः ) धर. होोगों ले एकल क्रिया गया (वो ) शोढे के शमान ( छटटुणि ) सापमशीख 
( इसी ) परसंच्यात इक्तप भसृधण वा कद्ाथ जिसके बढ ( ठत ) झौर ( युकरोल। ) आप कोर से 
कसम प्रकार रक्षा किया गाया ( सन्लाट्‌ ) उसस शकाशित छुण्य :: सम्यन व्लसान आक़ततों राजा 
( दतम्‌ ) पेघ के औैसे सूर्य कैसे शजुओओं का ( इन्सि ) नाश करता है ( सतत ) बह ( देष्णाम्‌ ) देने 
बोन्‍्य दान (ब: ) झ्यप रोगों के दिये ( ;, झस्द ) हो अर्थात्‌ आप का दिया हुआ समस्त है सो 
आए विरूणत हो !; ४ 8 

आवा्धे-हे मसन्‍्यो ! हैसे प्राझ, शरीर आदि सब की रच? करके खुख को प्रास कराते हैं 
ले है जिहान अत शपीर, अध्मा, बला और अबस्था की रक्ा कर के सक को आजन्द 'देठे हैं उनकी 
रहा के दिशा कोई भो अककर्ती राजा होने को योग्य नई होता दिस से ये सल का मेँ सत्कार कररे 
दोन्‍्ह होते हैं ॥! ४ ॥। 
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पुन! के मनुष्या: सत्करणीयास्तिरस्करणीयाश्च भवन्तीत्याद । 
फिर कौन मल्ुष्य सत्कार करने योग्य ओर तिरस्कार करने योग्य दोते हैं 
इस विषय को कहते हें । 

तो आ रूदस्एं मीकहुषों विवासे कुविश्नेसन्ते मुस्तः पुन॑नेः । 

यत्सस्वतों जिहीव्टिरि यदाबिरब तदेन इंमहे तुराणांम्‌ ॥ ५॥ 

तानू । आ। रुद्रस्प । मीछुहुए: | बिबासे । कुबित्‌। नंसन्ते । मरुतेः । 
पुनः । नः | यत्‌ । सख्ती । जिडीडिरे | यत्‌। झआाविः। अब | तत्‌ । एन । 
इगदे । तुराणांम ॥ ५ ॥ 


पदाये।---( तान ) ( आ) समस्तात्‌ ( रुद्रस्प ) म्राद्स्पेव बिदुबः ( मील्हुचः ) 
तेलकस्प ( विवासे ) बापयामि ( कुवित्‌ ) महत्‌ ( न॑सन्ते ) नमन्ति ( मरतः ) मलुष्याः 
(पुनः ) (न: ) अस्मान्‌ (यत्‌) येम (सस्वर्ता) उपतापकेन शब्देन ( जिदीकिरे ) 
क्रोष्येयू: (यत्‌ ) ( आविः ) प्राकटये ( ऋष ) विरोधे ( तत्‌ ) ( एल: ) पापप्रप्राणम्‌ 
( रंपहे ) द्रीकुमंदे ( तुराणाम्‌ ) िप्तं कारियाम्‌ ॥ < ॥ 

अम्दय)---ये सजुष्याः यत्सख्वर्ता नो जिद्दीजिरे तेषां तुराणां यदेगस्तदवेमहे तान 
रुत्स्प मीलदुषो नंसस्ते पुनस्तान्‌ रुद्रस्प कुवित्‌ कुषतो5हमाविराषिबासे ॥ ५ ॥ 

भावार्ई;--हे मलुष्या ये पापिलों धार्मिकाणए्मनादस्कर्तारः स्युस्ते दूरे 
रिवासनीयाः ये थ नज्नत्वादिगुणयुकता धार्मिका: स्युस्ताल्रिकटे निवासयेयुययतः सर्वेषां 
खल्कीति: प्रकटा स्पात्‌ ! ४ ॥ 

पदार्धू--जो सतृष्य ( कत्‌ ) जिस ( सस्कतों ) तपाने आज़े शब्द से ( भा ) हम खोरगों को 
( शिट्टीडिरे ) कश्धित करावें उज ( तुराशाम्‌ ) शौफ्र कार्य १३ने बातों क। ( यतू ) जो ( पुणा ) पाए 
अपराध ( उत्‌ ) बस को ( अब ) विरोध में ( ईमहे ) दूर «हैं उसको ( रुटस्प ) प्रव्य के सध्ण विशाद्‌ 
( शरोछडुता ) सींचने बाले विद्वान्‌ के सम्धख्य में ( मंशम्ते ) रख होले हैं ( पुना ) फिर (शान ) 
इनको ( रहस्‍्व ) प्राय के सइशा विद्वान के ( कुित्‌ ) बढ़ा ढूते हुए को मैं ( ऋाधि: ) प्रकटता में 
(था ) सब प्ररूवर से ( दिवासे ) बसाता हूं ॥ २ ,॥ 

आतार्थ--डे सजुध्यो | ओ पापो अल धार्मिक जनों के अनादुर करने दाले होदें दबको वूर 
कसाणा आाहिये भर जो सक़ता आदि से युक्त घार्स्पिक होतें उन को समौर रूसायें जिससे सुख का 


होश धथ प्रर्ढ डोदे | २ ॥! 
पुनविद्वांस: कि कुर्यु रेलाइ । 
फिर विज्ञान जन क्‍या करें इस विषय को कहते हैं । 
डे 
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प्र सा वांचि छुछुतिमंघोनांसिदं सूके मरुतों जुषन्त । 
आराच्चिद्वेणों वृषणों युयोत यूय॑ पांत स्व॒स्तिमिः सदा नः ॥६॥ र८॥ 

प्र । सा । वाचि । सुछ्छछुतिः ! मघोनांय। इृदम। मुज्उक्म ! मरते! | 
जुपन्त । आरात्‌ । चित्‌ । टेप: ! वषणः । युयोद । यूयम्‌ । पात्‌ | स्वस्तिजमें! । 
सदा | ना ॥ ६ ॥ २८॥ 

पदार्थ/--( | ) (सा) ( बरालि ) बाणयाम्‌ ( झुष्दतिः ) शोमना मशंला 
( मघोनाम्‌ ) बहुपृज्ञितथन(नाम्‌ ( इक्म्‌) ( खक्तम्‌ ) शोभन॑ बचनम्‌ ( मरुतः ) विद्वांसो 
मुच्या:ः ( जुपन्‍्त ) खेवश्ताम्‌ ( आरात्‌ ) दृभत्‌ समीवाद्‌ वा (चिलू) अपि ( द्वेषः ) 
डेष्टन दुष्ठान्‌ शत मलुष्यान ( कृषणः ) बलिछा: ( युयोत ) प्रृथफ्कुरत ( यूयम्‌) 
( पात ) ( खस्तिमिः ; / सदा ) ( न: )॥ ६ ॥ 

अन्वय/--दे वृषणो मयोनां बालिखा सुष्दुतिस्तदिदं खूर्त मरुतः प्रजुपम्त 
खाउश्मान्‌ जुषतां यूयं द्वेप आरात्‌ दूराप्निकटाबियुयोत स्वस्तिमिनेस्सदा पात ॥ हे ॥ 

सावार्य;+--ये मलुष्यास्सदेवसत्यस्थ वक्तारस्ते स्तावका: स्युस्तेस्सद बल 
बर्धेयित्वा सर्षेशत्रुन्‌ निवाय श्रेष्ठान्‌ सदा रक्न्तु ॥ ६॥ 

अत्र मसद्विब्रद गुखवर्णनादेतकरथस्थ पूर्वसक्तार्थेंन सदद संगतियेया । 
इध्यष्टफआश सम सूरमहाविंशों वर्मेक समाछः ॥ 

पदार्थ- हे ( इक्थः ) चल्दुक्त अनो ( सधोनाभ्‌ ) बहुत श्रेष्ट धन वादों की (दासि ) 
दायो में ( सा) वह ( छु'्डतिः ) घुस्पर प्रशंसा है ( इदस्‌) इस ( सुकूण ) बत्तम वचन को ( मस्तः ) 
बिद्ञाद मलुध्य ( प्र, सुएम्त ) सेवन करें ( सत्र ) वह इस को्मों को सेन करे ( चूथम ) 
आप लोग ( दवेषः ) देष करने बालों को ( भारात्‌ ) समीए से वा दूर से ( चिल्‌ ) मौ ( घुघोत ) 


पक करिये भौर ( स्वस्तिमिः ) कक्ष्याणों से ( नः ) इम लोगों की ( सदा ) सब का में ( पात ) 
रक्षा कौजिये | ६॥ 


भावार्थ--जो मजुध्य खा हो सत्म के कहने काले हों दे दी स्तुति करने वाले होदे, उच के 
स्राथ बल को बढ़ाय के सब दाभ्रुओं को दूर करके क्ेष्टों की सदा रक्षा करो || ६ || 


इस सु में बादु और दिद्धाद के शुण्य वर्जन करने से इस शुक्त के अर्थ की 
इस हे एबं युक्त के अये के साथ संगति जाननी चाहिये। 
८६ घट्डावनकां जूक्त और अरठाईसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥| 
क+आऋ++++#ऋ++ 
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फ अय द्वादश्चस्पैकोनपष्टितमस्प घकस्प वसिष्ठ ऋषि! । १--११ मरुता । 
१२ रुद्रो देववा। १ निचृश्वहती । रे जहती । ६ स्व॒रादइहती छल्दा । 
मध्यमस्ख़रः | २ परूक्नि। । 9 निचृत्पटक्षिरछन्दः । पश्ममः स्वर! । 
५। १२ अनुष्दुप्‌ छन्द। । गान्धारः खरः । ७ निचुस्त्रिष्दप्‌ 
८ त्िप्दुप्डन्दः । बैवतः खर/। ६ । १० गायत्री | ११ 
निचुद्‌गायत्री छम्दः | पदूजः स्वर! ॥ 
न्+न पुनर्विदद्नि! कि कर्तव्यमित्याह । 
अब बारइ ऋचा थाले उनसटवें घूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मस्त में 
फिर विद्वानों को क्‍या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं । 
य॑ श्राय॑ंघ्व इदामेंदुं देवांसो य॑ च नय॑ंथ । 
तसभा अग्ने बरुंण मिन्रार्येमन्मरुतः शर्में यच्छुत ॥ १॥ 
यम्‌ । त्राय॑ध्वे | इृदमदम । देवांसः | यम्र | चु | नय॑य । तस्मैँ । झप्रे। 
वरुण । मित्र । अपैमन्‌ । महुतः । शर्में | यच्छुत | १ ॥ 
पदार्ये--( यम्‌ ) ( त्रायध्चे ) रक्षथ ( इदमिदम ) बचने आावयित्वा कर्म झृत्वा 
वा ( देवास: ) प्राणा इथ विद्वांसः ( ग्रम्‌) नरम्‌ (व) ( नयथ ) प्रापयथ (तस्मै) 
( अप्ने ) ( वरुण ) श्रेष्ठ ( मित्र ) सले ( अर्यमन्‌ ) स्यायकारिन्‌ ( मख्तः ) प्राण इस नेतार: 
(शर्म ) खुल॑ गुदं वा ( बच्छुत ) दस ॥ १॥ 
अन्वय/--हे मख्तों वेबाल्ो यूयमिदमिदं यज्नयथ थ॑ थ जायध्चे तस्मे शर्म 
यच्छुत हे अगे बरुण मिन्रायमँस्व्वमेतानेब सदा सेवस्व ॥ १ ॥ 
भावाये!--दे विद्यांसो भषन्‍्तस्खत्योपरेशसुशिक्षाविद्यादानिन सर्वान्‌ मलुध्यान 
सम्पप्रज्षित्वा वर्धयस्तु येन से सुखिनः स्थुः ॥ १॥ 
पदार्थ--दे ( मर्तः ) प्राों के सइश अप्रणौ ( देवासः ) विद्वान भाप लोग इवमिदक ) 
इस इस वचन को सुनाय के वा कमे कर के ( यम्‌ ) जिसको ( नयथ ) प्राप्त कराइये (थम, च) 
और जिस मलुष्य की ( त्रायध्ये ) रक्ा करें ( तस्मे ) उसके किये ( शम्में ) शुस्त वा गृइ ( बच्छुत ) 
दीजिये भर हे ( भप्ने) अप्नि के समान तेजस्री ( वरुण ) ओष्ट ( मित्र ) मित्र ( अ्य्यमन्‌ ) श्याप- 
कारी आप इन्हीं की सदा सेका करिये ॥ 3 ॥ 
आवार्थ--द्दे विद्वान्‌ जनो ! आप छोग सत्य उपदेश, उत्तम शिक्षा और विद्या दान श्ले सब 
मजुष्यों की उत्तम प्रकार रक्षा करके वृद्धि करिये जिससे सब सुखी होदे | ३ ॥। 
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पुनर्विद्वांस; कि ढृय्युरित्याइ । 

फिर विद्वान मनुष्य क्‍या करें इस विषय को अगले मल्ज में कहते हैं। 

युच्माके देवा अवसाइनि प्रिय हेंजानस्त॑रति द्विपः । 

प्र स छर्य तिरते वि महीरिषो यो दो वराय दाशंति ॥ २॥ 

युप्मारप् ! देवाः । अवंसा । अईने । प्रिये | इजानः । हरति। द्विपः । 
्र। सा। चयंग्‌ । ठिख्े। वि। महो!। इ॥॥। या । बः। वराय॑ । 
दाशंवि ॥ २ ॥ 

एदार्थ:--( युष्माकम्‌ ) (देवा: ) विद्धांसः (अबसता) रक्तसादिना ( अइनि ) 
बिने ( श्रिये ) कमनीये घीतिकरे ( ईजान: ) यजमानः (तरति ) उल्लकूघते ( द्विषः ) 
शेप्यूद (प्)(सः ) ( क्यम्‌) निवासम्‌ (तिरते ) बर्धयति (वि) ( महीः ) भूसीः 

॥ बाचो था (वा: ) खन्नाद्या: (यः)(बः) झुष्मान ( बराव ) श्रेष्ठल्याय 

(दाशति)॥ २॥ 


अन्वय।--दे देवा य ईजानोउबसा द्विषपस्‍्तरति प्रियेडदणि शुष्माक प्रियंश 
सखाध्नोति यो बद्दीरिषो थो बराथ प्र दाशति स छाय॑ प्र वि तिरते ॥ २ ॥ 


भावाव+-हे मनुष्या ये दृष्ठतालिवारक!स्लबेंबां रजका विद्यादैश्वयेधद्‌ः सुखेन 
सर्ववा वासयितारों विद्वांसः स्युस्तानेब सेवयित्वा संगत्य|पराप्तुत ॥ २ ॥ 


प्रदार्थ--हे ( देशः ) विद्वार अनो ( थः ) जो ( ईजानः ) यजमान ( झक्सा ) रचण झादि 
से (द्विपः ) शेष करने दाल्ों का ( तरति ) उस्छडूघन करता है और ( फ्िये ) मीति करने बाते 
( अड़मि ) दिल में ( युष्मारूण ) घाप को्सों के विय को सिद करता है चीर जो ( सही ) भूरितयो 
क्ष उक्म शकार शिक्षित शाश््टियों का ( हु: ) अक्रादिकों को (व ) आप खोलो के ऋर ( तरस ) 
ओकल्व के कि्रे ( पे, कशति ) देता है ( लः ) बढ़ काश) निवास को (प्र. हि, तिरते) बढ़ाता 
है॥२३॥ 

अाधार्थ-दे मलुष्यो ! ओ दुश्ता के दूर करने बसे, सब छी रचा करने बाले, जिया आदि 
ऐकम्ये के देने खाज्े, और सुख से सर्थदा बसाने वाले विहान्‌ हों उन्हीं क्री सेवा भौर मे कर के 
किलर को प्राप्त हृजिये ।। २ ॥। कु 

पुनर्मनुष्या। कि कुर्यूरित्याह । 
फिर मनुष्य कफ करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
नहि दखरभ चन वसिंछ परिमंसते । 


अस्माकमद्य संखतः सुते सचा विश्वें पिषत कामिनी ॥ हे ॥ 


अन्चेदः झ० ५। झण० ४ । बब् २६ || श्य 
अप उस न + मिलन नमन ++न नमन 7773 
नहि | वः | चरमम्‌ | चन । वर्तिष्ठः । परिउ्मंसते । अस्माईस । अच । 
परुतः । सुते । सा । विश्वें | पिदत ! कामिनः ॥ ३॥ 
पदार्थ/--( नददि ) निवेश ( बः ) सुध्माकम्‌ ( चरम) अस्तिम्म्‌ ( चन ) अपि 
( बसिष्ठ: ) अ्रतिशयेन बासयरिता ( परिमेंसते ) दर्जनीयं बिरुद्ध था परिशमतति 
( भ्रस्माकम्‌ ) ( अद्य ) ( मर्तः ) मलुष्ण: (खुते ) निष्पन्न मदौषधिरसे (सला) 
सम्बन्थेन ( विश ) सर्वे ( पिदत ) ( कामिलः ) कामयितार: ॥ ३ ॥ 
अन्वय+--े ब्रिद्वांसः कामितो विश्वे मस्तो यूय॑ साध्यास्माक सुते रख पिथत 
पदों बश्धरम चन घसिष्ठो नदि परि मंखते 8 ३ ॥ 
सादाय+--हे मलुष्या ! यदि यूयम्रिच्छासिि विकीरेयुस्तर्दि युक्ताहारविद्ारं 
प्रह्माचर्य कुरुत ॥ रे ॥ 
पदार्ध-दे विद्वानों ( रामिनः ) कमला करने काले ( दिये ) सम्पूर्ण ( मरुतः ) मनुष्य 
झा जोग ( मचा ) पम्बन्ध से ( अरक्त ) इस समय ( अस्माकम ) हम कोगें के ( छुले ) उत्पदू हुए 
बडी होषधियों के रस में रस को ( पिवत ) पौधे जिससे (५ ) भाए बोगों के ( चरमस ) अन्त वाले 
को ( क्षन ) भी ( वसिष्ठः ) अतिशय कसाने बाला ( नहि ) नहीं ( परि, संखते ) स्यागने बोस्य का 
विरदध परिणाम को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 
भावार्थ--हे सज॒प्यो ! जो छाए छोग इच्छा को सिद्धि करने की इच्क कहें तो बोस्‍्ब आइार 
और विहार जिसमें उस अक्षचयसवें को करिये॥। ३ ॥| 


पुनमंलुध्या! कि कूर्य रित्याह । 
फिर मनुष्य फल्ण करें इस विषय को कहते हैं 

गहि ब॑ ऊति; एतंनासु सर्धति यस्मा अराध्व नरः । 

अभि व आवंत्सुभतिनवीयर्स सूर्य घात पिपीयवयः ॥ ४ ॥ 

नह । व: । ऊतिः । प्रतनासु | मर्धेति। यस्‍्में। अराध्वप्र | नरः ! 
अधि | व | था। अबर्तू । मुध्मतिः । नरवीयसी । तय॑म्र ! यात । पिपीषवः ॥2॥ 

सदार्थ!--( गहि ) निषेधे ( वः ) युच्पाकम्‌ ( ऊतिः ) रक्षाशा किया ( प्रृतनासखु ) 
मजुध्यसेनासु (मर्थेति ) इिंसति ( यस्मे ) ( अराष्कम्‌) स्मर्धयस्ति (सर: ) मायकाः 
(श्रमि ) (बः ) युप्माकम्‌ (आ) ( अवत्‌' ) आवर्तते ( सुमतिः ) शोभना अहा 
(नथीयसी ) अतिशयेत नबीना ( चूय्म्‌ ) तूजम्‌ । शूधमिति छिप्रनाम। निघं॑० २। १५। 
( वात ) श्राव्चुत ( पिपीषदः ) पातुमिच्छुबः ॥ ४ ॥ 

अन्वय--दे पियोषयो नर) येत्ां ब ऊति: पृतनाखु नहि मर्धति यस्मै यूयपराध्व 
खत वो$5भ्यावर्त' ऐेढां लवीयसी समतिरस्ति ते यू्य जिया सूर्य बात ;। ४ ॥ 





अहरे ऋश्वेदः मं७ ७ । झ० ४ । छूछ श६ ॥ 





भावार्व/--हे मजुष्या: ! भवन्‍्त एबं प्रयतन्तां येन युध्माक न्‍्यायेन रखता सेना- 
समृखिरुसमा प्रज्ञा कदाचित्र हस्येत । ४॥ 

पदार्थ--हे ( प्रिपीषवः ) पान करने की इच्छा करने बाले ( मरः ) भ्रप्रणी जनो जिन ( व ) 
अप द्ोगों की ( रृति: ) रदा आ्यदि क्रिया ( पतमासु ) मनुष्यों को सेनाओं में ( नहि ) नहीं ( सर्घति ) 
हिंसा करती है भौर ( यरूमे ) जिस & लिये आप लोग ( अराष्यम्‌ ) आराधना करते हैं वह (व: ) 
आप क्षोगों के ( भ्रसि, भा, शबत' ) समोप सब प्रकार से कसेमान होता है और जिनकी ( नवीयश्ी ) 
अतिकथ मवौन ( सुमतिः ) उत्तम बुद्धि है वे श्राप त्लोग विद्या को ( तूपस्‌ ) शीघ्र ( वात ) प्रात 
हमिपे | ४॥ 

आावार्थ--हे मनुष्यों ! आप क्षोग इस प्रकार से प्रथम करिये जिससे भाप ल्ोथों की स्याय 
से सक्षा सेना की बढ़ती और उत्तम बुद्धि कभी न न्यूज हो ॥ ४ ॥ 


पुनः स्वामिनः भृत्यान्प्रति कपमाचरेयुरित्याह । 
फिर स्वामी जन नोकरों के प्रति कैसा आचरण करें इस विषय को 
अगल्ले मन्त्र में कहते हैं। 

ओ पु घृष्विराघसो यातनान्धाँसि पीतयें । 

इमा वो हव्या संरुतो ररे हि क॑ मोष्व(न्यन्न॑ गन्‍्तन ॥ ५॥॥ 

ओो इतिं । सु । घृष्विषराधस! । यातन॑ | अन्‍्धासि । पीतयेँ । इमा । व! । 
हुब्या | मझ॒ुतः । ररे । हि। कम । मो इतिं । सु । अन्यत्र ! गन्तन ॥ ४॥ 

पदार्य!--( ओ ) शम्बोधने ( सु ) ( घृष्विराधस: ) घृष्वीनि सम्बदधानि रारांसि 
येबां ते ( थातन ) प्राप्युत ( अन्‍्धांसि ) अन्नपानादीनि ( पीतये ) पानाय ( इमा ) इमानि 
(थः ) युक्मम्यम्‌ ( दृष्या ) दातुमादातुमद्ाणि ( मरुतः ) मजुष्या: ( ररे ) ददाप्रि ( हि) 
(कम ) छुलम्‌ ( मो ) निषेधे ( खु ) ( अन्यत्र ) ( गस्‍्तन ) गच्छुत ॥ 2॥। 

अन्वय/---श्रो घृष्बिराघसो मरुतो यानीमा दण्या राधांसि बः पीतये5६ं ग्रे 
तै्ि यूप॑ क॑ खुयातनास्थत्र मो सु गन्तन ॥ ४ ॥ 

भावाथे।--हे घार्मिका विद्वांसोउह युष्माक॑ पूर्ण सत्कारं॑ करोमि यूयमन्यत्रेच्छा 
मा कुरताअंब कतेद्यानि कर्माणि यथावत्‌ हृत्वा पूर्णमभीएं खुखमत्रेव प्राप्युत ॥ ४॥ 

पदार्थ --( ओ ) हे ( भरृण्विराघसः ) इकट्ठे किये हुए धर्मों वाले ( मरुतः ) मनुष्यों जिन 
( हमा ) इन ( इच्या ) देने और अहण करने योग्य ( भ्रस्थांसि ) अश्षपान आदिकों को ( वः ) आप 
ज्लोगों के रथ ( पीत्ये ) पान करने के लिये मैं ( ररे ) देता हूं उससे (दि ) डी भाप ज्ञोग ( कम ) 
सुख को ( छु, यातत ) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये ( अन्‍्यत्र ) अम्य स्थान में ( मो ) नहीं ( घु ) भध्छे 
अकार ( मन्सन ) जाइने ।। १ ॥। 


ही 


न 





आऋग्ेदः छ० ५) झण ध । खुंठ हज से कर] 





भआावार्थ-दे भार्मिक दिद्वालो ! हैं क्राप कोमों का फूर्ण सत्कार करता हूँ आप छोग अस्यत्ष 
की इच्छा को न करिये यहां ही करने योग्द कमरों को दघत्कवल्‌ करके पूर्य अमौड सुख को यहां दी 
प्राक् दृजिये ॥ २ ॥ 

पुनर्विद्क्धि! कि कतव्यमित्याह । 
फिर विद्वानों को क्‍या करना चाहिये इस विषय को झगते मन्त्र मे कटटले हैं । 
आ च॑ नो बहिं। सद॑ताविता च॑ नः स्पार्दाणि दात॑वे दस । 
अ्रेंधन्तो मस्तः सोम्ये मघो स्वाढेह मांदयाध्ये ॥ ९ ॥ २६ ॥ 

आ। चु।नः | बहिंः | सदंत । अत । च। न । स्पर्श । 
दात॑वे । बसुं। अलेंघन्तः | मरुता | सोम्पे । मधों । खाई । ॥ह। माद- 
याघ्बे ॥ ६ ॥ २६ ॥ 

पदार्ये--( आ ) (ले ) अथारें ( न: ) अस्माकम्‌ ( वि: ) उसम॑ बृहदगृदम्‌ 
( खद॒त ) उपदिशत ( भ्रवित ) प्रविशत रक्षत | अन्न स्रद्वित-घामिति दीघे: | (ले )( न: ) 
अस्मभ्यम्‌ ( स्गर्डाणि ) स्पृदणीयानि कमनीयानि ( दातवे ) दातु (बसु ) दब्पम्‌ 
( भ्रश्नेघस्त: ) अद्दिसन्‍्त: ( मस्त: ) मलुष्या: ( लोस्ये ) सोम इवबानस्दकरे (म्रधों ) 
मधघुरे ( ख्वाह्य ) सत्यया क्रिया ( इद ) अस्मिन्‌ लोके ( मादयाध्वै )॥ ६॥ 

अन्वय/--दे पसखबस्नेधन्तो मठ्तों यूय नो स्पाह्णि स दातबेउस्मा्क बढिरा 
खद॒त नो स्मॉश्यावितेद स्वाद! सोस्ये मथो मादणब्वे । ६ ॥ 

भावार्/--दे बिह्यांसो यूय सर्वेम्यों मह॒प्येम्पो विद्या दातु प्रवर्सध्य विदययैवैषां 
रक्तां विधसे?कर्ये सर्वार्थ वर्धयत ।। ६॥ 

पदार्थ--दे ( वस्तु ) द्रस्य का ( ऋख्र घल्त: ) लहीं लाश करते हुए ( सदतः ) सजुष्यों आप 
झोग ( नः ) इम ब्ोगों के ( स्पाहोदि ) कमता करने योभ्व एदायों को ( ७) निश्चित ( दाते ) 
देने के लिये हम ज़ोझों के ( बढिं: ) उत्म बढ़े ए्‌६ में ( झा, सद॒त ) बैडिये ( नमः, थ ) छौर इम 
्ोगों को ( अवित ) रंचा कीजिये ( १६ ) इस छोक में ( €कइ! ) सत्य क्रिया से ( सोम्ये ) खोमखठा 
के सदर झलागस्द करने बजे ( सघो ) मधुर रह में ( माइयाप्व ) झातत्द कीजिये । ९ ॥ 

आवार्ध - दे विद्वानो | भाए खो स्रथ सजुष्यों के डिये दिशा देने छो प्रदृ हसिये, विध्य ही 
से इसकौ रक्षा कौजिये और पेच॑र्य सब के ख़िये बढ़ाइवे ॥ ३ ॥। 

पुनर्मनुष्या! किंवत्‌ कि जानीयुरित्याह । 
फिर मलुष्य फिसके सदर किस्तको आगे इस जियय को झगले मत्य में कहते हैं। 
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सस्वरिचद्धि तन्‍्वह शुम्ममाना आ इंसासो नील॑इछा अपसन्‌। 
विश शर्े अभितों मा नि पेंद नरो न रण्वा: सर्वने मदन्तः ॥ ७॥ 
सस्वरितें । लि । हि। तन: । शुस्ममानाः । आ । इंसासंः । नील्॑यूछठः। 
अपप्द्‌ । विचंध | शर्पें:। अगितेः | मा । नि। सेद | नहै। न। रुण्बाः | 
स्ने | मर्दन्तः ॥ ७ ॥ 
पदार्य;--६ सख्व: ) अन्तर्दिता: ( चित्‌ ) भ्रषि .( दि ) वतः ( तस्बः ) विस्तीणा: 
६ झम्मसाना: ) श्ोमायुक्ताः (आ ) (इंखास: ) इंसा इब गप्तनकर्तार: ( नील्लपृष्ठा: ) 
नील थर्द पृष्ठस्‍स्तवबयब॑ कारण येषां ते ( अपप्तन्‌) पतान्ति ( विश्वम्‌ ) भ्रक्निलम्‌ 
(शर्घः ) बलम, ( शामित: ) स्वतः (मा) माम्‌ (नि) (खेद ) निवादयत (सर; ) 
सायका: ( भ ) हब ( रण: ) रमणीया: ( सबने ) देश्वर्ये ( मदस्त: ) आनम्दस्तः ॥ ७॥ 





अन्वय)--दे दिल्लांसः यथा शुम्भमाना: दंसासो दि नौलप्ृष्ठा: सस्वप्यिततत्यः 
प्राण: देदादिष्वापारन्‌ तथा सबने मस्त: रण्वा सरो नमाप्रम्नितों यूयं नियेद विश्ल॑ 
शर्घ: प्रापपत ॥ ७ ॥ 

भावाषे।--दे मलुष्या:! यथा इंसा: पत्तिण॒स्सथो गच्छुम्ति तथा देशात्थाणा 
नि्कद्स्ति यथा रमणीया नरा खर्बेबां इथा भवन्ति तथैष विद्वांसः स्वेषां प्रिया 
आयम्ते ॥ ७॥ 

पदाधथ-- हे विद्वान. जनो जैसे ( दम्भमाना: ) शोमते हुए (हि) ही ( इंकासः ) इंखें के 
समान गसन करने काले ( नीक्षपृष्ठः ) छठ ऋाएया डिनके दे ( सस्वः ) छिपे हुए ( चित्‌ ) निश्चित 
( तर्षः ) विस्तारयुक्त शा बेह आदि में ( था ) शव झोर हे ( अपलद ) गिरते हैं बेसे ( सबने ) 
देच्ये में ( सद॒स्‍्त: ) आनन्द कस्ते हुए ( (रब ) सुन्दर ( नरः ) अरप्रद्यी जनों के (व) समाम 
(मा ) मुरू को ( भ्रमित: ) शरद झोर से आप ख्ोथ ( नि; खेर ) बैठाइये भर ( विश्व ) सम्पूर्ण 
(शर्घ: ) बच्न को हप्त कराइवे ॥। ७ || 

भाधार्थ- हे मतुभ्यो | कैसे इंस पद्ची शौक चलाते हैं केसे देद खे प्रण निककते हैं जोर जैक 
इक्तस मजुष्य सब के पिय होते हैं दैसे हो विद्वान अन रूद के प्िय दोते हैं ॥ ७ ॥| 


पुनर्धातिकः विद्वांसः कि कुर्सुरित्याह । 
फिर ध्ाम्रिक विद्वान क्या करें इस विषय को कद्दते हैं। 
यो नों मर्तो अभि दुहुणायुस्तिरश्चित्तानिं वसवो जिधांसती । 
हुए पाशान्परति स झुंचीए्ट तर्पिछ्ठेन हन्म॑ंना हन्तना तम्र्‌ ॥ ८॥ 


जा 
रे 


! 
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दे। | मा | मस्तः । भ्रभि | दुःडखायु$ । तिरः । दित्तानिं। बसवः | 
जिरदांसति ! दुहः | पासांद्‌ । प्रति । सः । मुच्चीष्ट | तपिप्ठेन | हन्म॑ना । हन्तन । 
हम ॥ ८ 

बदाये+--( बः ) (०६) अस्माद ६ मरुतः ) मलुध्याः ( अभि) आभिमुख्ये 
( शुव॑यायुः ) दुष्इदवः ( तिरः ) तिरस्करणे ( चिक्तानि ) अन्तःकरणानि ( बसबः ) 
बालयितार: ( जिधांसति ) इन्तुमिच्छ॒ति ( द्रुदव; ) द्रोग्वीन, ( पाशान्‌ ) बन्धकान्‌ ( प्रति ) 
(सखः )( म्रुचीए ) मुझ्त ( तपिष्ठेन ) अतिशयेन तप्तेन ( इन्मना ) इननेन ( हम्तना ) 
अश्र संहितायामिति दीर्घ: ( तम्‌ )॥ ८ ॥ 

अन्वय+--हे बसबो मद्तो थो दुष्दं णायुनंश्वित्तास्यभि जिघांसति स द्रुह: 
पाशान्‌ प्रापयति तमस्मान्‌ प्रति घुचीए तपिष्ठेन हन्मना त॑ तिरो इन्तन ॥ ८॥ 


भवार्ष+--द्े धार्मिका विद्वांसो यूथ दुष्टन. मज॒ष्यान शरेष्ेम्यो दूरीकत्य मोदादि- 
बस्धनानि निधार्य तेषां दोषान्‌ इस्वेतान शुद्धान्‌ खम्पादयत ॥ ८॥ 

पदाध्च--दे ( कस३: ) वास कराने वादे ( मर्तः ) महुष्यों (यः ) जो ( दुह़दयः ) हुए 
विघार दाक्षा ( नः ) इस क्षोगों के ( चित्तानि ) भ्रम्श/करणों क्रो ( क्रमि ) सम्मुख [ >सम्मुख ] 
( जिधांतति ) मारने को इच्छा फरता ई ( रू ) ८६ ( दुढः ) द्रोद करने बल ( पासान्‌ ) बस्घनों को 
श्रा्त कराता है ( तर) वसको इस दोगों क ( प्रति ) प्रति ( झुचीष्ट) छोड़िये ( तपिष्ठेन ) भौर 
अत्यम्त तह ( इस्मना ) इनम से उसको ( तिरः, इन्तन ) तिरक्षा मार्यि ॥ ८।॥! 

आवार्ध--हे धयामिक विद्वानों ! आप क्षय दुष्ट मलुष्यों को लेहों क्षे दूर करके मोह भावि 
झत्ता्ों को लिक्षत्त कर के उनके दोषों कर भाश करके डन को शुस्ध करिये ॥ ८ ॥ 


पुनमेनुष्या। के इ्युरिल्याइ । 
फिर मदुष्य क्‍या करें इस विधय को अनल्ले मन्त्र में कहते दैं। 
सान्तपना इ॒ढं हविससत॒स्तज्जुंजु्टन । युष्माकोती रिंशादसः ॥ ६ ॥ 
सांउतंपना: । इदम्‌ । हबिः | मरुतः | तत्‌। जुजुष्टन । युष्माक | ऊती। 
रिशादसः ॥ ६ ॥ 
पदार्व/-- सास्तपना: ) सन्‍्तपने भवाः शत्र॒णां सम्तापकराः ( इदम्‌ )( दृथिः ) 


दातुमईमन्नादिकस्‌ ( मद्तः ) प्रानवा: (तत्‌ ) ( जुजुष्टन ) सेवध्वम्‌ (युष्माक ) अन्न 


वा ब्रम्दसीति म्ल्लोप:। (ऊती ) ऊत्या रक्षणाद्यया क्रिययः (रिशादस: ) हिंसकानां 
इिसकाः ॥ ६ ॥ 
र 





४१० ऋण्वेदः मं० ७। झऋ० ४। छू० १६॥ 





अन्वय/---हे विद्वांसस्सान्तपना मख्तों यूय॑ तदिद॑ इविर्जुजुष्टन रिशादसः ! 
युष्माकोती जुजुएन ॥ ६ ॥ 

भावाये।--हे विद्वांसो भवन्तः स्वेां रक्त विधाय प्रददीतव्य प्राइवस्तु ॥ ६ ॥ 

पदार्थ--हे विद्वानों ! ( सान्तपनाः ) डक्तम प्रकार तपन में हुए ( मस्तः ) महुष्यो भाप 
(तत्‌) उस ( इस ) इस ( हथिः ) देने योग्य अक्न झादि पदार्थ की ( शुश॒हन ) सेवा करिये, हे 


( रिशादसः ) हिंसा करने बास्रों के हिंसक ( युष्माक ) आप ल्लोगों को ( ऊती ) शो रक्षण आदि 
क्रिया उससे झाप सेक्स करे ह्र्थात्‌ परोपकार करें || ६ ॥ 


आवार्थ--दे विद्वानो | झ्राप ज्ञोग सबका रक्षणा करके प्रहणश करने थोस्य को प्रहण 
कराइवे ॥ ३ ॥ 


पूनरंहस्थाः कीहशा भवेयुरिस्पाह । 
फिर शुदरस्थ केसे दोथें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 
गृहंमेघास आ गंत मरुतो माप सूलन। युष्माकोती रुदानवः ॥१०॥ 


गृईओघास! । भा । गत । मर॑तः | मा | अप॑ | भरतन । युप्माक | ऊती । 
सुउदानव१ ॥ १०॥ 

पदार्/--( शहमेघालः ) ग्रे मेधा प्रह्मा येषां ते ( आ) ( गत) आगर्ुत 
( मरुंतः ) उक्तमा मलुष्याः (मा ) निषेधे (अप ) ( भूतन ) विरुद्ध भक्षत ( युष्माक ) 
युष्माकम्‌ ( ऊती ) ऊत्या रक्षणाद्यया क्रियया ( सुदानवः ) सुष्दु दाना: ॥ १० ॥ 

अन्वय/--दे शदमेधासो मरुतो यूयमत्रागत झुदानबो भूतन युप्माकोती सददिता 
यूष॑ माप भूतन ॥ १० ॥ 


भावाथै--हे शहस्था यूय विद्यादिशभगुणदातारो भूत्या धर्मपुरुषार्थ विदा 
मा जबत ॥ १०॥ 


पदार्थ--दे ( गृहमेघासः ) गृह में दुद्धि जिन की ऐसे ( सरुतः ) इत्तम मजुष्यो झाप लोग 
बह ( झा, गत ) आइये भोर ( सुदानयः ) अच्छे दान दाले ( खूतन ) हुजिये भर ( युध्माक ) आप 
झोगों की ( ऊती ) रक्षण भादि क्रिया के सद्दित झाप ज्लोग ( मा ) नहीं ( भप ) विरुद हूजिये ॥३०॥॥ 


भावार्थ--हे ग्रृहस्थ जनो ! आप ख्ोग विद्या आदि ओओए्ट गुणों के देने वाले होकर अम्मे भौर 
पुरुषार्थ के विरुद्ध मत होभो ॥ १० ॥ 


पुनर्विद्वांसः कि इयुरिस्याह । 
फिर विद्वान क्‍या करें इस विषय को अगल्ले मन्त्र में कहते हैं। 
इदेह बः स्वतवसः कव॑यः सूर्येत्चचः । यज्ञ मस्त आ बृंणे ॥ ११ ॥ 


4 
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इह्ह | वः। ख्वठतवसः | कव॑यः। स्र्यड्लचः । यज्ञम्‌ । मरूतः । 
आ। बुणे ॥ ११॥ 

पदार्थ:--( इ्देह ) अस्मिन्‌ संसारे ( वः ) युष्माकम्‌ ( स्वतवसः ) स्वकीयबला: 
( कबयः ) विद्वांसः ( सूर्यत्वच: ) खूर्य इव प्रकाशमाना त्वग्येषां ते ( यक्षम) संगतिमयम्‌ 
( मरुतः ) मनुष्या: ( आ ) समन्‍्तात्‌ ( बुणे ) स्वीकरोमि ॥ ११ ॥ 


अन्वय)--हे स्ुर्यत्वचस्खतवस: कवयों मरुत इद्देह वो यज्षमद्मा बुणे ॥ ११॥ 
भावार्य+--द्दे विद्वांसो भवन्तो विद्यादिप्रचाराख्य॑ कर्मे सदोन्नयत ॥ ११॥ 
पदार्थ--( रुट्येस्वचः ) खुर्ये के समान प्रकाशमान त्वचा जिन की देसे ( स्वतदससः ) अपने 


बल्ष बाल़े हे ( कवयः ) विद्वान्‌ ( मरूः ) मजुष्यो ( इहेह ) इसी खंधार में ( वः ) भाप लोगों के 
( पशम्‌ ) सक़तिश्वरूप यज्ञ को मैं ( भा, दूर ) स्वीकार करता हूं ।! १॥॥ 


भावार्थ--हे विद्वानों | भाप ज्ोग विद्या आदि के प्रचार नामक कम्में ढी सदा डत्ति 
करिये |। १३ ॥ 
प्रनमंनुष्यैः क उपासनीय इत्याइ । 
फिर मजुष्यों को किसकी उपासना करनी चादिये इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं । 
अ्य॑म्ब्क यजामहे सुगर्निध पुष्टिवर्धनस्‌ । 
उर्वासकरमिंव॒ बन्ध॑नान्मृत्योस्ेंचीय मास्टतांत्‌ ॥ १२॥ ३० ॥ ४॥ 


अ्य॑म्बकम्‌ । यजामहे । मुगन्धिम्‌ । पुष्टिवधैनम्‌ । उबौरुकमिंव । बन्ध॑ैनात्‌ | 
मृत्योः | मुचीय | मा । आ। अश्तात्‌ ॥ १२॥ ३० ॥ ४ ॥ 


पदार्य:--( उपस्वकम्‌ ) जिष्वम्क रक्षर्ण यस्प रुद्रस्य परतरेश्वरस्थ यद्वा अयाणां 
जीवकारणकार्याणां रक्षकस्त॑ परमेभ्वरम्‌ ( यजामदे ) संगच्छेमदि ( सुगन्धिम ) 
खुबिस्तृतपुएयकी्तिम्‌ ( पुश्टिबर्धतम्‌ ) यः पुष्टि बर्धयति तम्‌ ( उर्वारुकमिव ) यथोर्बारुक 
फलम्‌ ( बन्धनात्‌ ) ( सृत्यो: ) मरणात्‌ ( मुक्षीय ) मुक्तो भवेयम्‌ (मा) निषेधे ( भरा ) 
मर्यादायाम्‌ ( अख्रृतात ) मोज्षप्राप्ते: ॥ १२ ॥ 

अन्वय/--हे मजुष्या: ! य॑ खुगन्धि पुष्टिबधेन अयम्ब्क बय॑ यजामदे त॑ यूयमपि 
यजध्य यथा5६ बन्धनादुर्वारुकमिय सृत्योमुं क्ञीय तथा यूय॑ मुच्यध्बं यथा5मस्ृतादा मा 
मुक्ञीय तथा यूयमपि मुक्तिप्राप्तेबिसक्ता मा भबत ॥ १२॥ 
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भावाथ/--अन्नोपमालक्वार:--हे मदुष्या अस्माक सर्वेषां जगदीश्वर पएवोपास्यो- 
उस्ति यस्योपासनात्‌ पुष्टिइंद्धिः शद्धकीतिमोंज्षश्व प्राप्नोति रत्युभयं नश्यति त॑ विद्या" 
न्यस्योपासनों बय॑ कदापि न कुर्यामेति ॥ १२॥ 


अन्न बायुदशा्तेन विद्वदीश्वर्गुणकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वलृक्तार्थेंन सद्द सक़तिवेंधा । 


इल्य्वेदे पत्रमाहके चतुयों ४पायकिंशों वर्ग: सप्तमे मणडले 
पकोनपष्टितम॑ खुकू च समासम्‌ ॥ 


पदार्थ--हे मज॒ुष्यो! जिस ( सुगस्धिस्‌) भले प्रकार पुणयरूप यशवुक्त ( पुष्टिकर्धनस ) 
पुष्टि बढ़ाने वाले ( श्यम्बकस्‌ ) तौनों कारों में रक्ण करने दा तोन अथोत्‌ जीव कारण और काय्यों 
की रचा करने वाले परमेश्वर को हम स्लोग ( यशामहदे ) उत्तम प्रकार प्राप्त होवें उसकी झाप ल्लोग भी 
उपासना करिये और जैसे मैं ( बन्धनात ) चस्थन ले ( रुवोसकमिव ) करूड्री के फल के सइश 
( सत्योः ) मरख से ( सुक्रीय ) घूद्ध' वैसे भाप खोग भी चूटिये जैसे मैं मुक्ति से न घूद' दैसे भाप भी 
( भस्ततात्‌ ) झुक्ति की प्राप्ति से विरक्त ( मा, भा ) मत हजिये ॥ १२ ॥ 

आवार्थ--इस मन्त्र में उपसालझ्ार है--हे मजुष्यो ! इम सब लोगों का डपास्य जगदीअ्र 


ही है जिसकी टपासना से पुष्टि, वृद्धि, उत्तम यश और मोच प्राप्त होता है सत्यु सम्बस्धि भय नह 
होता है उस का त्याग कर के अल्य की डपासना इस क्ोग कमी न करें ॥ 3२ ॥ 


इस घूक्त में वायु के दह्ान्त से विद्वान भौर इंशर के गुण ओर हृत्य के दर्योन करने से इस खूक्त 
के भ्रथें की इससे पूर्व सुक्त के झर्थ के साथ सक़ति जाननौ चाहिये || 


बह ऋग्वेद में पांचवें ध्रक में चोया भ्रध्याय तौखवां वर्ग तथा सप्तम 
अयदक्ष में डनसठवां सक्त समाप्त हुआ ॥ 


श्त्की 


जब 


ओरेम्‌ 
अथ पञ्चमाष्टके पत्चमाध्ध्यायारम्मः ॥ 


ओ विश्वांनि देव सवितदुरितानि पर| छुब । 

यद्भद्ं तन्न आ खुंव ॥ 
अय द्वादशर्चस्य पश्टितमस्य सक़स्प वसिष्ठ ऋषि! । १ छवः | २--१२ 

मित्रावरुणौ देवते । १ पढक्रि! | & बिराट्‌ पढक्रि! | १० स्व॒राट्‌ 
परक्विश्छन्दः | पत्षम/ खरा | २।३।०४। ६ । ७। १२ 
निन्ृत्रिष्दप । ५ | ८ | ११ त्रिष्डुपछन्द। । 
पैवतः खरा ॥ 
अथ मनुष्यैः कः प्रार्थनीय इत्याह | 

अब मनुष्यों को किसकी प्रार्थना करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं । 
यदद्य रूर्य त्रवोइनांगा उद्यन्मित्राय वरुणाय स॒त्यम्‌। 
बय॑ देबन्नादिंते स्पाम तब॑ प्रियासों अर्थमन्गृणन्तः ॥ १ ॥ 


यत्‌ । अद्य । सूर्य । अबः | अनांगाः । उत्‌उ्यन्‌ | मित्राय॑ | वरुणाय । 
भ्यघ्। व॒यम्र | देबउत्रा। अदिते। स्याम | तथ॑ | प्रियासः। अमन । 
गुणन्तः ॥ १ ॥ 


पदार्य/-- यत्‌ ) यः ( अथ ) ( स्व ) खूब इव वसंमान ( श्रषः ) बद 
( भनागाः ) अनपराधः ( उद्यन ) ठदयन्‌ ( मित्राय ) सख्ये ( बरुणाय ) श्रेष्ठाय 
( सत्यम्‌ ) यथार्थम्‌ ( बयम्‌ ) ( देवत्ना ) देवेषु विद्वत्सु ( अदिते ) अधिनाशिन ( स्याम्‌ ) 
( तब ) ( प्रियाक्न: ) प्रिया: ( अर्यप्रन ) स्यायकारिन ( गणम्तः ) स्तुबस्त: ॥ १॥ 

अन्वय।--द्दे सूर्यादिते5य॑मन्‌ जगदीश्वर यद्यो5नागास्त्वमस्मानुचन्सर्य इब यथा 
मित्राय बरुणाय सत्य ब्रवस्तथाउस्मम्यं श्रूद्दि यतस्स्त्वां देवत्रा ग्रुणन्तों बयं तवाय 
प्रियास्रस्स्थाम ॥ १॥ 


भावाथे।---अन्न बाचकलु०-द्दे मन॒ष्या भवस्त॑ सूरवेबत्परकाशक परमात्मानमेव॑ 
प्रार्थथस्तु दे परब्रह्मन, भवाज्नस्माकमात्मस्वन्तर्यामिरुपेण सत्य॑ सत््यमुपदिशतु येन 
तवाझ्ञायां बतिस्वा बय॑ भवस्प्रिया भवेमेति ॥ १॥ 


घश्४ ऋग्वेद: मं० ७। अ० ४ | खू० ६० ॥ 





पदार्थ-दे ( सूर्य्य ) सूर्य के समान वर्तमान ( अदिते ) अविनाशी और ( अय्यंमत्‌ ) 
स्थायकारी जगदीश्वर ( यत्‌ ) जो ( अनागाः ) अपराध से रह्तित आप इम क्ोर्गों को ( उचन्‌ ) ड्ूत 
कराते हुए खूग्य॑ जैले वैसे ( मित्राय ) मित्र और ( बरुणाय ) ओेष्ठ जन के किये ( सत्यम्‌ ) यथा 
लात को (अ्रवः ) कहिये वैसे इस स्लोगों के किये कहिये जिससे शाप को ( देवत्रा ) विद्वानों में 
( गृथ्यन्तः ) स्तुति करते हुए इम लोग (तक) आपके ( भ्रद्च ) इस समय ( प्रियासः ) प्रिय 
( स्पाम ) होबें | १ ॥ 

भआावाथें-इस मन्त्र में वाचकलु»--दे मजुष्यों | झाप ज्ञोग झूरये के सइश प्रकाशक 
परमात्मा ही की प्राथंना करो, हे परप्रक्त्‌ आप इस खोगों के आत्माओं में अन्तस्योप्ती के स्वरूप से 
सत्य सत्य उपदेश करिये जिससे झरापको झाज्ञा में वत्तांव कर के हम लोग झाप के प्रिय होते ॥ ३ ॥। 


पृन। स जगदीश्वरः कीहशः किंवत्कि करोतीत्याह । 
फिर बद् केसा जगदीश्वर किसके सदश क्या करता दै इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं। 
एप स्प मिंत्रावरुणा नुचच्षा उभे उ्देति सूर्यों आभि ज्मन्‌ । 
विश्वेस्प स्थातुजंगंतथव गोपा ऋजु मर्तेंबु ब्वाजिना च्‌ पश्यन्‌ ॥ २॥ 
5ुपः । स्प: । मिजावरुणा । नृध्चचाः । उमे इतिं। उत्‌ | एति। बर्यं। | 
अभि। ज्मन्‌। विश्व॑स्थ | स्थातुए। जगंतः | चु। गोपाः। ऋज । मर्तेषु । 
वृजिना । च्‌ | परयंन्‌ ॥ २॥ 
पदार्थ/--( एवः ) (लय: ) सः ( मित्रावदुणा ) खबेंपां प्रणथोदनो ( द्चचछा:) 
्रणां फर्मणां द्रष्टा ( डमे ) दे ( उत्‌) ( पति) उद्य॑ फरोति ( खबेः) सबिद्लोकः 
( अभि ) अभितः ( ज्मन्‌ ) भूमों । अति प्रथिवौनाम | निघं॑० १। १। ( विश्वस्प ) सर्वस्य 
( स्थातुः ) स्थावरस्थ ( जगत: ) जक्षमस्य (च)(गोपा: ) रक्षकः ( ऋजु ) सरलम्‌ 
( मर्तेषु ) मजुध्येषु ( शृजिना ) बृजिनानि बलानि ( च ) ( पश्यन्‌ ) विज्ञानन्‌ ॥ २॥ 
अन्वय/--हे मजुष्या एप स्य नचज्षाः परमात्मोभे स्थूलसूइमे क्षयति यथा ज्मन्‌ 
शूर्यों उभ्युदेति तथा विश्वस्थ स्थातु्ंगतश्व गोपाः मर्तेप्वृजु वृज्ञिना ऊ पश्यन्‌ मिनत्राबरुणा 
प्रकाशयदि ॥ २॥। 
भावाये।--अन्न बाचकलु०--दे मजुष्या यथोदित: सूर्य: सब्निद्वितं स्थूल अगत्‌ 
प्रकाशयति तथान्‍्तर्यामीश्वरस्स्थूल॑ सूच्मं जगज्जीबांश्ध सर्वतः प्रकाशयति रथ न्‍्संरदय 
सर्वेषां कर्माणि पश्यन्‌ यथायोग्य॑ फल प्रयच्छुति ॥ २ ॥ 


पदार्थ--हे सजुष्यो ( पुषः ) ( स्पः ) सो यह ( सृचझा: ) मदुच्यों के कहों को 
प्रमांष्मा ( उसे ) दोनों प्रकार के स्थृज्न भोर घूष्म सं में जैसे ( उमद्‌ ) झुति मे 





बछ 


कह 


ऋत्वेदः झऋ० 2 । ऋ० २ | कक ! # ष्थ 





श्लोक ( ह्रमि, उत्‌, पति | छल जोर से उक्य कस्ता है दैके ( विजय खम्पाई ( कब्हः ) यही 
अड्ने वाले झौर ( «गठः ) चलने दास्ते संसार का मौ ( ओोफ़: ) रक्क बह : बरेदु ) बहुण्को ये 
( रख ) खरख्तापूर्क ( बृणिना ) सेजाझों को ( च) और ( फत्कन्‌ ) क्लिप कर के आता दुआ 
( मित्रावरुणा ) सब के प्राथ और उदान वायु को प्रकाशित करता है ॥। २॥ 

भांवार्थ--इस सस्त्र में वाचकलु ०--हे मजुष्यों ! जैसे उदय को प्राप्त हुआ सुब्बं समोप 
में वत्तेमान स्थृज् जगतू को प्रकाशित करता है वैसे भम्तस्योमी ईशर स्पृक्न और सुष्म जगत भोर 
जीबों को सब प्रकार से प्रकाशित कप्तादे बोर सब कौ उत्तम प्रकार रफ्ता कर के सब के कर्मों को 
देखता हुआ यथायोग्य फल्न देता है।। २॥ 


पुनर्विद्वांस कि कुर्यु रित्याह । 
फिर विद्वान्‌ क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
अयुक्त सस हारितः सधस्थादा ई वहन्ति सूर्य घुताचीं! । 
धामानि मित्रावरुणा युवाकुः स॑ यो यूथेव जनिंमानि च्टें ॥ ३॥ 
अयुंक्र । स॒प्त। हरितः। सघउस्थांत्‌। याः | ईम। दहन्ति। प्लेस । 


पृताचीं! । घामानि । मित्रावरुणा । युवाकुं। | सम्‌ । यः । यूथाउईव । जनिंमानि। 
च्टे॥ १॥ 


पदाय)--_ अयुक्त ) युझते ( सप्त ) एतस्संख्याका: ( हरित: ) दिशः । इरित इति 
दिस्नाम | निघं १। ६। ( स्धस्थात्‌ ) समानस्थानात्‌ (या: ) ( ईम्‌) डद्कम्‌ ( बहन्ति ) 
( घुपेम्‌) ( घृताची: ) राज्य: ( धामानि ) जम्मस्थाननामानि ( मित्राबरुणा) प्राणोदानौ 
(युवाकुः ) खुसंयोजकः ( सम्‌)(यः) ( यूयेब ) यूथानि समूह इथ ( जनिमानि) 
जन्मानि (चट्टे ) प्रकाशयति ॥ ३॥ 


अन्वय।--हे विद्धांसो यथा सप्त इरितो या घृताची राजयस्सधस्थास्सर्पमों 
बहन्ति तथा यो5युक्त धामानि मित्रावरुणा युवाकुस्सन्‌ यूयेव जनिमानि स॑ च्टे त॑ यूय॑ 
बोधयत ॥ ३॥ 

भावाये।--अन्रोपमालझ्वारः--यथा बायबस्सूर्पान्‌ ख्रोकान्‌ सर्वतो बहस्ति तथा 
बिद्वांसस्सृयप्राणपृथिव्यादिविद्या जानीयु: ॥ ३ ॥ 

पदार्थ--हे विद्वानों जैसे (सस्) सात ( हरितः) दिशा और ( या। )ओ ( धृताचौः ) 
राज़ियां ( सधस्थात्‌ ) दृश्य स्थान से ( स्पेस ) खुख्यें को भौर ( ईख्‌ ) श्र को ( गहन्ति ) धारण 
करती हैं दैसे ( यः ) जो ( अयुक्त ) युक्त होता है ( धामानि ) जस्म स्थान और नाम को ( मिन्रा- 
दस्या ) प्राथ भर डद़ाम वायु को ( युवाकुः ) उत्तम प्रकार संयुक्त करने वाला हुआ ( यूबेब ) 
झमूदों के सप ( अनिमानि ) जन्मों को ( सम्‌, चष्टे ) प्रकाशित करता है डसको आप सोध 
बनाइये ॥ ६ ॥ 








ध्श्दे ऋणचेदः म॑० ७ । झ० ४ । सू० ६०॥ 





आावार्थ-- इस सस्त्र में उपसालूंकार है--जैसे पवन सूर्य्य खोकों को सब घोर से घारण करते 

हैं दसे विद्वान जन सूरये, प्रा और प्थिदी झादि की विद्या को जानें || ३ ॥। 
पुनर्विदृद्धिः कि कर्तव्यमित्याइ । 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ! 
उद्बाँ पृच्चासों मधुमन्‍्तो अस्थुरा सूर्य्यों अरूहच्छुकरमर्ण: । 
यरमां आदित्या अध्वनों रदन्ति मित्रो अंयसा वरुण। सजोषाः ॥७॥ 

उत्‌ । बाप । एकास! । मर्धुध्मन्तः । अस्थुः ! आ। दर्यें!। अरुहत्‌ । 
शुक्रम | अर्ण। । यसमें | आदित्पाः । अध्व॑नः। रदंन्ति। मित्र! | अर्यमा । 
वरुंणः । स॒ु्जोपाः ॥ 9 ॥ 

पदार्थ+--( उत्‌ ) ( बाल) युवयो: ( प्रृद्धासः ) सेचकाः ( मधुमन्तः ) मधुरादयो 
शुणा विद्यस्ते येषु ते ( अस्थु: ) उस्तिप्रस्तु ( झा ) ( सूर्य: ) खूरल्लोक: ( अरुददत्‌ ) रोदति 
( शुक्रम ) शद्धम्‌ ( अर्णः ) उदकम ( यस्मे ) ( आदित्या: ) संबत्सरस्य मासाः 
( अध्यन: ) मार्मस्य मध्ये ( रदस्ति ) विलिखन्ति ( मिन्रः ) प्राणः ( अयेमा ) बविद्युत्‌ 
( बरुणः ) अलादिकम्‌ ( सजोषा: ) समानप्रीत्या सेबनीय: ॥ ४ ॥ 

अन्वय/--हे अ्ध्यापकोपदेशको ! वां ये पृक्तासों मधुमस्त उत्तस्थु:यः सर्यः 
शुक्रमर्ण: आरुद्ददयस्मा आदित्या अध्चनो रदस्ति सज़ोपा मित्रो बरुणोडपैमा चाध्यनों 
रदन्ति तान्‌ सर्चान्‌ यूयं यथाबद्धिजानीत ॥ ४ ॥ 

भावार्थ/--हे विद्वांस: ! अध्यापकोपदेशाभ्यां प्राप्तविद्य यूय॑ एथिव्यादिपदार्थ - 
बिद्ां विज्ञाय थ्रीमन्तो भबत ॥ ४॥ 

पदार्थ--हे भरष्पापक भोर उपदेशक जनों ( पास्‌ ) आप दोनों के जो ( प्रचासः ) सींचने 
वाले ( मधुमस्तः ) मधुर आदि गुण विश्मान जिन में वे ( उत्‌, भस्‍्थुः ) डढें और जो ( सुरयें: ) 
स्रर्य्य लोक ( शुक्रस ) शुद्ध ( अर्ण: ) जक्ष को ( भा, अरूहत्‌ ) सब ओर स्ले चढ़ाता और ( यस्मे ) 
जिसके लिये ( आादित्याः ) धर्ष के महीने ( अध्वनः ) सार्य के मध्य में ( रदन्ति ) आाक्सया करते 
है ( सजोषाः ) तुस्य प्रीति से सेवा करने योग्य ( मिश्र: ) प्रा ( वरुणः ) जल आदि ( अ्पंमा ) 
बिड्ली भौर सार्म के सध्य में भाक्रमण करते हैं उन सब को आप लोग यथाव्त, जानो || ४ |। 

आावार्थ- हे विद्वानों ! अध्यापक और उपदेशर से विश्ा को प्राप्त हुए झाप लोग पृचिवी 
आदि कौ विद्या को जान कर घनवान्‌ हुजिये !। ४ !! 

पुनर्विद्वांसः कि कुर्यूरित्याह । 
फिर विद्वान क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कद्ठते हें! 


ऋग्वेद: झ० ५! झ० ४ | ब० है ॥ ४५७ 
इसमे चेतारों अद्॑तस्थ भ्रेंमित्रो अंय्ेमा वरुणो हि सन्‍्ति। 
इस ऋतस्थ वाबघुदुरोणे शस्मास॑; पृत्रा अर्दितरदब्या। | ५ ॥ 
इमे । चेतार। अद्ृतस्य | भूरें।। मित्रः। अर्यमा। वरुणः | हि। 
सन्ति | इसे | ऋतस्प॑ । वबृषु। दुरोणे। शम्मास॑ः। पुत्रा।। अदिते! | 
अरद॑ब्धा) || ४ ॥ 


पदाथे।--( इसे ) ( चेतार: ) सम्य्ज्ञानयुक्ताः पिज्ञापकाः ( अनतस्य ) 
प्रिथ्याबस्तुनः ( भूरे! ) बहुविण्स्थ ( मित्र: ) सर्वेलुद्त्‌ ( अर्यमा ) स्यायकारी ( बरुणः ) 
जलपमिब पालक: (द्वि) ( सन्त ) ( हमे ) ( ऋतस्य ) सत्यस्य वस्तुनों व्यवद्वाग्स्थ वा 
( बदूघु: ) धर्धधरित, ऋचा! 'ध्यैय्‌ ( दुरोरो ) शूद्रे ( शग्मासः ) बहुसुखयुक्ता: 
( पुत्रा; ) ( अदिते: ) झख्णिडितस्थ ( अद्व्धा: ) अहिसका: ॥ ५॥ 

अन्वय!--हे बिद्वांसो यदेसे मिश्रो5्यमा वरुणभ् सुरेरनतस्य खेतारस्सम्तीमे 


दि शब्मास झऋदितेः पुत्रा अदृष्या: दुगोशे भूरेऋ तस्यू विज्ञान बाद्युधुस्तस्मात्ते 
सेट्दास्सस्ति ॥ ५ ॥! 








भावार्य/--े पूर्णविद्या भबस्ति त एव सत्यालत्यप्रश्ञापका जायस्ते ॥ ५ ॥ 

पदार्थ-दे विद्ानो जैसे (इसे ) ये (मित्र/) सबब मित्र ( अर्यमा) स्पायकारी और 
( वस्याः ) जल के सदश पात्मक ( भूरेः ) बहुत प्रकार के ( अतृतस्थ ) मिध्या वस्तु के ( चेतारः ) 
उत्तम प्रकार झानयुकत वा अनाने काले ( सन्ति ) हैं भर ( इमे ) जो ( दि ) निश्चित ( शप्मासः ) 
जहुत सुख से युक्त ( अवितेः ) अरशद त न नष्ट होने खाली के ( पुत्राः ) पुत्र ( अद॒ब्धाः ) नहीं 
हिंसा करने वाले ( दुरोणे ) गृह में बहुत प्रकार के ( ऋतस्य ) सत्य कस्तु के विज्ञान को ( ब्३ः ) 
बढ़ाते हैं इससे वे सत्कार करने योग्य हैं |! ५ ॥। 


आवाधे- शो एस वि्युर्ू होते हैं दे दी सत्य और असत्य के आनने वाले होते हैं || ५ ॥ 
पुनर्विद्वांस! कीहशा वरा भवन्तीत्याइ | 
फिर विद्वान कैसे श्रेष्ठ द्वोते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
इमे मिन्नो बरुंणों दुत्ठभांसोड्देतस चिडिचतयान्ति दर्चें!। 
झपि कतुं सुवेत॑सं बत॑न्तस्तिरिश्चिदंईः सुप्था नयन्ति ॥ ९ ॥ १॥ 
हमे । म्रित्रः। वरुण! ! दुःः्दभांसः। अचेत्संम्‌ । चित्‌। चितयन्ति । 
दर: । अप । ऋतृम्र ! सुड्चेतंसम्‌ | बरतन्ता | तिराः । चित्‌ । अंई! । सुष्ययो । 
जयन्ति ॥ ६ ॥ १॥ 
बड़ 





शक ऋग्वेद: मं० ७ | झ० ४ । खू० ६० ॥। 





एदार्थ/--( इसे ) ( मित्र: ) सल्या ( बरुणः ) श्रेष्ठ: ( दृरूमासः ) दुःखेम लब्धुं 
योग्या विद्वांस: ( अचेतसम्‌ ) अक्लवानिनम्‌ ( चित्‌ ) अपि ( खितयन्ति ) ज्ञापयन्ति 
(दत्तेः ) बलेश्वतुरेजनेवा ( अपि ) ( क्तुम्‌ ) प्रश्याम्‌ ( खुचेतलम्‌) शुद्धान्त:करणम्‌ 
( बतन्त: ) बनम्त: संभजन्त: । अत्र बर्ण॑ब्यत्ययेन नस्थः तः । ( तिरः ) तिरस्करणे निवारणे 
( चित्‌ ) अपि (अंढः ) अपराध पापम्‌ ( छुपथा ) शोभनेन धर्मेण मार्गेण ( नयन्ति ) 
प्रापयन्ति ॥ ६॥ 

अन्वय/--य इसे दूल्मासो मित्रो बरुणश्व दत्तैरप्यचेतर्स चिह्नितयन्ति छुचेतसं 
ऋतु बतन्तस्खुपथां5दृश्चित्‌ तिरो नयन्ति त एव जगस्कल्याणुकारका भवन्ति ॥ ६॥ 


भावार्थ--ये अक्ान झ्ञानिनस्सक्ञानान्‌ सद्यो विदुषः छृत्वा सत्यधर्ममार्गेण 
गमयित्वा पापाद्धियोजयस्ति त पात्र संसारे दुल्लभास्सन्ति | ६॥। 
पदार्थ--जो ( इमे ) ये ( दूदभासः ) दुःख से प्राप्त होने बोम्य विद्वान्‌ ( मित्रः ) मित्र और 
(("र्णाः ) श्रेष्ठ पुरुष ( दचेः ) सेनाओं वा ऋतुर अनों से ( झपि ) भी ( अचेतसम्‌ ) झज्ञानी को 
(चित्‌ )भी ( चितयम्ति ) जनाते हैं और ( सुझेतश्नम्‌ ) शुद्ध भम्त:करण भोर ( कतुम ) बुद्धि का 
( बतन्तः ) सेवन करते हुए जन* सुपथा ) सुन्दर घर््मयुक्त मारे से ( अंदः ) श्रपराध को ( चित्‌ ) 
भी ( तिरः ) निवारण में ( नयन्ति ) पहुं चाते हैं वे ही संसार में कल्याणकारक होते हैं | ९।॥। 
भावा्थे--जो भशानियों को शानी भौर झञानियों को शौजफीिद्वात्‌ करके सत्य घममे के मार्ग 
से अल्लाकर पाप प्ले प्रथक्‌ करते हैं वे ही इस संसार में दुख हैं| १ ॥ 
पुनः के विद्वांस? श्रेष्ठा मबन्तीत्याह । 
फिर कौन विद्वान श्रेष्ठ दोते हें इस विषय को झगक्े मस्त में कहते हैं । 
इसे दियो अनिमिषा एथिव्याश्िकरित्वांसों अचेतस॑ नयन्ति । 
प्रब्ाजे चिंन्नयों गाधम॑स्ति पार॑ नों अस्प विष्पितस्प॑ पर्षन्‌ ॥ ७॥ 
इमे । दिबः । अनिंधमिषा। पृथिव्या।। चिकित्वांस!। अचेतसंभू । 
जयन्ति । प्रद्माओे । बित्‌ । नथयः। गाघम्‌। अस्ति। पारम। नः। अस्य । 
विष्पितस्य॑ । पर्षनू ॥ ७॥ 
पदार्थ/--६ इमे ) ( दिवः ) खर्यादेः ( अनिमिषा ) नैस्स्तयेण ( परथिब्या:) 
भूम्यादे: पदार्थमात्रस्थ ( चिकित्वांसः ) विज्ञापयन्तः ( अचेतसम्‌ ) जड़बु द्धिम्‌ ( नयस्ति ) 
( प्रथाजे ) प्रवजन्ति यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ देशे ( चित्‌ ) यथा ( नद्यः ) सरितः ( गाधम्‌ ) 


अपरिमितमुदकम्‌ ( अस्ति ) ( पारम्‌ ) परभागम्‌ ( नः ) अस्माच्‌ ( अस्य ) 
( पिष्पितस्य ) व्याप्तस्थ कर्मणः ( पषन्‌ ) पारयस्ति |! ७॥ 


६ ४ 


ऋग्वेद: अ० ५। झ० ५ । ब० रे घ्श्ह 





अन्वय/--द्दे मलुष्या: ! य इमे खिकित्वांसो5निमिषा पृथिव्या: दिव्य विद्याम- 
चेतसं नथन्ति चित्‌ प्रत्नाज़े नो गचचछुम्ति यदासां ग्राधमुदकमस्ति तस्मात्पारं नयांस्त 
तथाउस्थ विष्पितस्थ कर्मणः पारं नो3स्मास्पषन्‌ एत एवं विदुषः कलुमईन्ति ॥ ७ ।॥। 

भावार्थ/--ये विद्धांसो विद्युदृभूम्यादेस्स्स्था: रुष्टेवियां बोधयस्ति ते सर्वान्‌ 
मनुष्यान्‌ दुःखात्पारं नेतुं शक्नुवन्ति ॥ ७।॥ 

पदार्थ--हे मनुष्यों जो ( इमे ) ये ( चिकित्वांसः ) विज्ञान देले हुए ( ऋ्रनिमिषा ) निरन्‍्तरता 
से ( प्ृथिस्याः ) भूमि आदि पदार्थ मात्र की और ( दिवः ) खूर्य आदि की विद्या को ( बलेतलम ) 
जड़ बुद्धि को ( नयन्ति ) प्राप्त कराते हैं और ( चित्‌ ) जैसे ( प्रत्ाजे ) जिलमें चबरते हैं उस देश में 
( नद्यः ) नदियां जाती हैं जो इन नदियों का ( गांधम्‌ ) अथाह जब ( अस्ति ) है इससे ( पारस ) 
परभाग को पहुंचाते हैं वैसे ( अस्य ) इस ( विव्वितसुप ) व्याप्त करमे के बार को ( नमः ) इस लोगों को 
( पर्षंन ) पहुँचाते हैं वे हो विद्वान्‌ करने को योग्य होते हैं । ७ | 

आवार्थ--जो विद्वान जन दिजुल्ी भौर भूमि भावि सम्पूर्ण सृष्टि कौ विधा को आनते हैं दे 
ख्थ मनुष्यों को दुःख परे पार ले जाने को समय होते हैं ॥ ७ ॥ 

पुनः के विद्वांस उत्तमा भवन्तीत्याह | 
फिर कोन विद्वान्‌ उत्तम द्ोते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
यदू गोपाब॒दरदितिः शर्में भद्रं सिन्रो यच्छान्ति वरुणः सुदासें। 
तस्मिन्ना तोक॑ तन॑य॑ दधाना मा कंम देवदेव्दन॑ तुरासः ॥ ८॥ 

यत्‌ । गोपाबंत्‌ | अर्दितिः । शर्म । भ्रम । मित्र: । यच्छुन्ति । वरुंणः । 
सुद्दासे । तस्मिंन्‌ । भा । तोकम्‌ । तनयम्‌ । दर्धानाः । मा । कर्म । देवश्हेलनम । 
वुरासः ॥ ८५॥ 

पदार्थ+--( यत्‌ ) ये ( गोपाबत्‌ ) प्रथिव्रीपालबत्‌ ( अदितिः ) विदुषी माता 
( शर्म ) गृहम्‌ ( भद्रम्‌) भजनीयं कल्याणकरम ( मिश्र: ) सख्त ( यच्छन्ति ) प्रददति 
( बरुणः ) श्रेष्ठ: ( खुदासे ) शोभना दासा दातारो यस्मिन्‌ ब्यवद्वारे ( तस्मिन ) (आ) 
समस्तात्‌ ( तोकम्‌ ) अपल्यम्‌ ( तनयम्‌ ) विशालम्‌ (दधानाः ) धरन्तः (मा) 
निषेधे ( कर्म ) ( देवहेल्नम्‌ ) देवानां विदुषयामनादराख्यम्‌ ( तुरासः ) त्वरिता 
आशुकारिणः ॥ ८॥। 

अन्वय+--यथादितिमिंश्रो बरुणश्व गोपाबद्धद्वं शर्म ददाति तथा खुदाले तस्मिन्‌ 
तनय॑ तोक॑ च॒ द्धाना यद्ये सर्वेभ्यः खुखं यच्छुम्ति ते भवस्तः तुरासस्सम्तो: देवहेल्न 
कर्म मा कुबेन्‌ ॥ ८॥। 





| डिक । ऋग्वेदः मं० ७ । ऋ० ४। छू० ६० ॥ 


बजकर कप समन सन उपनउन+५० के कक धपसाभ मनन ननप नकारना कक ते नमन सनक 


भावाथ:--झन् बाचकलु०--ये मातवन्‌ मित्रवन््यायाधीशराजवत्सर्वान्‌ सत्या 
विद्या: प्रदाय सुख॑ प्रयच्छुन्ति धार्मिकाणां विदुषामनादरं कदाचिहन्न कुवेन्ति 
सर्बान्संतानान्‌ ब्रह्मचर्यें विद्यायां च॒ रक्तन्ति त पव॒ सर्वेजगद्धितेषिणो भबान्ति ॥ ८॥ 

पदार्थ - जैसे ( अदितिः ) विश्यायुक्त माता ( मित्रः ) मित्र ( बरुणः ) कट ( गोपाषत्‌ ) 
प्रथिवी के पाकन करने वाले राजा के सदरा ( भद्रम्‌ ) सेवन करने योग्य छुख़कारक ( शः्में ) गृह को 
देते हैं वैसे ( सुदासे ) सुन्दर दाता जन जिस व्यवहार में ( तस्मित्‌ ) उस्नमें ( तनयम्‌ ) विशात्ष डत्तम 
( तोकम्‌ ) सल्तान को ( दबाना: ) घारण करते हुए ( यत्‌ ) जो जन सबके लिये सु्त्र ( यब्छन्ति ) 
देते हैं वे भाप छोग ( तुराक्ष: ) शीघ्र करने वाले हुए ( देवहेखनस ) विद्वानों का जिसमें शनादर हो 
ऐसे ( करमें ) कम्में को ( सा ) मत करें | ८ ।॥। 

भावार्थ--हस मन्त्र में वाचकल्लु०--जो माता के, मिश्र के और स्थायाधीश के सहश सब 
को सत्य विद्या देकर छुख देते हैं भौर धार्मिक विद्वानों के अनादर को कभी भी नहीं करते हैं भौर 
डा सम्तार; की अद्याचर्य्य परौर विद्या में रक्षा करते हैं वे ही सम्पूर्ण जगत्‌ के हित चाहने वाले होते 

॥ छू 
पुनर्मनुष्याः कि कु्यृ! किंच न कृर्युरित्थाह । 
फिर मलुष्य क्या करें और क्‍या न करें इस विषय को कहते हैं। 

अ्॒ वेदिं होश्राभियंजेत रिपः कार्थ्रिद्ररुणघुतः सा । 

परि द्वेषोंभिर्यमा 'ैणक्तूरुं सुदासें गषणा उ लोकम्‌ ॥ & ॥ 

अब॑ । वेदिंम्‌ । होत्राभिः | यजेत | रिपः | का | चित्‌ । वरुण उधुत॑ः । 
सः । परिं । द्वेप:उमिः । अर्यमा। वृण॒क्तु | उरुप | सुददातें। वृषण। ऊँ 
इतिं । लोकम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ।-- अब ) विरोधे ( वेदिम ) हवनाथें कुणडम ( दोश्राभिः ) हबनक्रिया- 
मिर्घास्भिर्या | दोत्रेति वाछूनाम। निध्वं० १ । ११। ( यज़ेत ) संगच्छेत (रिपः) 
पापात्मिका: क्रिया: (का: ) ( चित्‌) अपि ( वरुणधुतः ) बरुणेन घतः स्थिरीकृतः 
(सः ) ( परि ) सर्वतः ( द्वेषोभिः ) द्वेषयुक्तेः सदर ( अर्यमा ) स्यायाधीशः ( बवृणक्तु ) 
पृथरमबतु ( उरुम्‌) बहुखुखकरं विस्तीणंम्‌ ( खुदासे ) खुष्दु दानाझूये व्यवद्ारे 
( बषणौ ) बलिप्ठी राजामात्यो (ड ) ( लोकम्‌ )॥ ६।॥। 

अन्वय।---यो होजाभिवेंदि यजेत यः कश्वित्‌ काश्रिद्रिपः क्रिया अवयजेत स 
बरुणश्नतो5व॑मा क्षेपोभिः परि बृणक्तूरु लोकमु बृष्णो च खदासे ग्राप्तोतु ॥ ६ ॥ 

भावार्थ/--थे बिह्वांसो वेदयुक्तामियांग्भिस्सर्वान्‌ व्यवद्यारान्‌ संसाध्य दुष्क्रिया 
दुशंश्व त्यजन्ति त एबोत्तमं सुर्ख लभन्‍्ते ॥ ६॥ 


आग्वेदः अ० ५ । अ० ५। ब० २॥ डर 





वदार्थ--जो ( होत्रामि: ) इन कौ क्रियाप्रोंवा वाशियों से ( वेदिस ) इवन के निमित्त 
कुयड का ( बजेत ) समागम करें पौर जो कोई ( चित ) भी ( रा; ) किन्हीं ( रिएः ) पापस्वरूप 
क्रियाओं का ( अब ) नहीं समागस करें (सः) बह ( व्णअतः ) श्लेष्ठ से स्थिर किया गया 
( भर्षमा ) स्थायाघीश ( द्वेपोमिः ) द्रेक से युक्त जनों के साथ (परि )खब ओर से ( इशक्ठु ) 
प्रथर्‌ होवे तथा ( उसम्‌ ) बहुत सुखकारक और विस्तीयं ( लोकम्‌ ) लोक को ( उ ) भर ( वृषणौ) 
दो बल्ि्टों को ( सुदासे ) उत्तम प्रकार दान जिसमें दिया जाय ऐसे करम्में में थास्त होवे ॥ ६ ॥ 

भावाथ--जो विद्वान जन वेद से युक्त वाजियों से सम्पू्य ब्यवह्ारों को सिद्ध करके भौर 
दुष्ट क्रियाओं और दुष्टों का त्याग करते है वे ही उत्तम. सुख को प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 


पुनस्ते विद्वांसः कि कुर्यरित्याह । 

फिर वे विद्वान्‌ जन क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
सस्वश्विद्धि सम॑तिस्त्वेष्येंषामपीच्येंन सहंसा सहन्ते । 
युष्मद्धिया बृंषणों रेज॑माना द्त॑स्प चिन्महिना मुख्ठता न। ॥ १० ॥ 

सुस्नरितिं। चित्‌। हि । सं>ऋति! | ख्ेषी | प्पाम्‌ । अपीच्येन । 
सहंसा । सस्ते । युप्मत्‌ | भिया । बृषणः । रेज॑मानाः । दर्च॑स्प | चित्‌। 
महिना | मुछ्त॑। नः ॥ १० ॥ 

पदार्थ/--( सख्ः ) अश्तश्नरम्तः (खित्‌) अपि (हि) ( सम्ृतिः ) सम्यक्‌ 
सत्यक्रियाबान्‌ ( त्वेषी ) प्रकाशमाना ( एपाम्‌ ) ( अ्रपीछ्येन ) येनायमआति तश्र भवेन 
( सदसा ) बल्लेन ( सहस्ते ) ( युप्मत्‌ ) युध्माक॑सकाशात्‌ ( मिया ) भवेत ( बृषणः ) 
बलिप्ला: ( रेजमाना: ) कम्पमाना गच्छुन्तः ( द्वास्थ ) बलस्थ ( चित्‌ ) अपि ( मद्दिना ) 
महस्वेन ( सूत ) खुखयत । अत्र संद्वितायामिति दीघे: ( नः ) अस्मान्‌ ॥ १०॥ 

प्रन्वयः---ये द्वि सस्वश्ितरेषां त्वेपी सम्रृतिरस्त्थपीर्येत सहसा सहम्ते तेभ्यो 
युप्मद्धिया रेजमाना बृषणो रेजमाना भव्स्ति ते यूय॑ दक्षस्प महिना चिन्नो सूखत ॥ २०॥ 

भावार्थ/--हे मदुष्या यस्य खत्या प्रज्ञा विद्या नीति: सेना प्रजाश्व बर्तते स एव 
शन्रून सहमान: सर्बान्‌ सुखयति स मदिज्नानन्दितों भवति ॥ १०॥ 

पदार्ध--जो ( हि ) निश्चित ( सस्वः ) मध्य में चलते हुए हैं (चित ) भौर (पुल ) 
इनकी ( स्वेषी ) प्रकाशमान ( सस्ततिः ) उत्तम प्रकार सत्य क्रिया है ( अपौष्येन ) जिससे चल्तता है 
झस में हुए ( सइसा ) बच स्ले ( सहस्ते ) सहते हैं उनके किये भोर ( युष्मत्‌ ) आप जोगों के समीप 
से ( भिया ) भय से ( रेजमानाः ) कांपते भौर चलते हुए ( शषणः ) बलि कांपते हुए जाने वाले 
होते हैं वे भाप ज्ोग ( दक्षस्प ) बस्च के ( महिना ) महत्व से ( चित्‌ ) भी ( नः ) हम क्ोगों को 
( ऋूछत ) सुखयुधू करें ॥ १० ॥ 





छ्द्र ऋग्वेदः मं० ७। झ० ४। खु० ६० ॥। 





भावार्थ-हे सजुष्यों ! जिसकी सत्य बुद्धि, विद्या, नौति, सेना और प्रजा वस्ेमान है वही 
शहुओं को सहता हुआ सब को सुखयुक्त करता है वढ महिमा से झआानन्दित होता है ॥ १० ॥ 
पुनर्विद्रांसः कि कुर्युरित्याह । 
फिर विद्वान्‌ क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
यो ब्रह्मंण खुमतिमायजाते वज॑स्प सातौ पंर॒मस्प॑ रायाः। 
सी॑न्त मन्युं मघवांनो अर्य उरु क्षयांय चक्रिरे मुधातुं ॥ ११॥ 
यः । ब्ह्म॑णे | सुमतिम | आऊयजांते । वाजजस्थ । सातौ | परमस्य॑ । 
रायः | सीद्वस्त | मन्‍्युम््‌ | मघ्ञानः । अर्य/! । उरु । क्र्याय | चकिरे | 
सुउधातु ॥ ११॥ 
पदार्थ+--( यः ) ( ब्रह्मणे ) धनाय परमेश्वराय वा ( खुमतिम्‌) शोभनां प्रक्षम्‌ 
( आयजाते ) समस्तायजेत सहृच्छेत ( बाजस्थ ) विज्ञानस्थ ( खातों ) संविभागे 
(परमस्य ) श्रेष्ठस्थ ( रापः ) धनस्थ ( सीज्ान्‍्त ) संबध्नन्ति ( मस्युम्‌ ) क्रोधम्‌ 
( मघबानः ) परमधनयुक्ता: ( अर्यः ) यथाव्रज्जञातारः ( उरू ) बहु ( क्षयाय ) निवासाय 
( अक्रिरे ) कुवैम्ति ( खुधातु ) शोमना घातवों यस्मिन्‌ गृहे ॥ ११॥ 
अखय।--हे मलुष्या: ! यः परमस्य बाजस्थ राय: सातो ब्रह्मणे सुमतिमा यजाते 
ये मघबानो5य: मन्युं सीक्षस्त ज्ञयायोरु खुधातु चक्रिरे त एवं श्रीमन्‍्तो जायन्ते ॥ ११॥ 


भावार्य+--ये मलुष्या ईश्वरविह्ञानायोक्तमधनल/भाय श्रेष्ठाय गृद्याय क्रोधादिदोषान, 
विद्याय प्रयतम्ते ते स्वेखुखा जायस्ते ॥ ११॥ 

पदार्थ-दे मजुभ्यो ( यः ) जो ( परमस्य ) श्रेष्ठ ( वाजस्य ) विज्ञान और ( रायः ) घन के 
(सातौ ) उत्तम प्रकार बांटने में ( महणे ) धन के वा परमेश्वर के दिये ( सुमतिम्‌) उत्तम बुदि को 
( झावजाते ) सब प्रकार से प्राप्त होवे भर जो ( मघवान: ) अत्यन्त धन से युक्त ( ऋव्यंः ) यथावत्‌ 
जानने बाल्षे ( मन्युम्‌ ) क्रोध को ( सीक्षन्त ) सम्बन्धित करते हैं और ( क्षयाय ) निवास के किये 
( डरू) बड़े ( सुधातु ) सुन्दर धातु सुषर्ण झ्रादि जिसमें उस गृह को ( अक्रिरे ) सिद्ध करते हैं वे ही 
ज्क्मीवान होते हैं॥ १३ ॥ 

आावार्थ--ओ मलुष्य दैशवर के विशान के, उत्तम घन के त्राभ के और क्ेष्ठ गृह के किये क्रोध 
आदि दोबों का परित्याग कर के प्रयत्न करते हैं वे सम्पूर्ण सुख से युक्त होते हैं ॥ ११ ॥ 


पुनर्विदद्धि! कि क्रियत इत्याह । 
फिर विद्ञानों से क्या किया जाता दे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 


ऋग्वेद: झ० ५। अ० ५ । ब० २ ॥ ४३ 





इ॑ देंब पुरोहिंतियुबम्पाँ यज्ञेषु मित्रावरुणावकारि । 

जिश्वानि दुर्गा पिंइतं तिरो नों युयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः॥१२॥२॥ 
इयम्‌ । देवा । पुरः उहिंतिः । पुव:म्पाधू । यज्ञेपु । मित्रावुरुणों । अकारि । 

विश्वानि | दुःध्गा | पिपृतध््‌ । तिए | नः। यूयत्र । पात्‌ | स्वुस्तिषमें/ | 

सदा | नः॥ १२॥ २॥ 


पदार्षः--( यम ) ( देवा ) दातारो ( पुरोद्धितिः ) पुर्ताद्धिता क्रिया 
( युवभ्याम्‌ ) ( यहेषु ) विद्वत्सल्कारादियु ( मिश्नाबरुणों ) प्राणोदानवद्ध्यापकोपदेशको 
( अकारि ) क्रियते ( विश्वानि ) सर्वाणि ( दुर्गा ) दु.खेन गस्‍्तु' योग्यानि ( पिपृतम्‌ ) 
वृरयतम्‌ ( तिर: ) तिरस्क्रियायाम्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( यूयम्‌) ( पात ) ( स्वस्तिम्रिः ) 
( सदा ) ( नः )॥ १२॥ 

अन्वय/--हे मिन्राबदणो देवा युवभ्यां यश्लेग्वियं पुरोद्धितिरकारि युतां नो 
बिश्वानि दुर्गा तिरस्क॒त्य पिपृतं दवे विद्वांसो यूय॑ स्वस्तिभिनंस्सर्वास्मनुष्यान्‌ खदा 
पात ॥ १२॥ 

भावार्थ:--दे अध्यापकोपदेशको यथा भवन्तो सर्वेषां द्वितं कुर्याता तथा5स्मत्‌ 
दुब्येसनानि दूरीकृत्य सर्षदा5स्मान बर्धयतमिति ॥ १९ ४ 

अन्न सूर्पादिदएाम्तेविंददुगुणकूत्यबणनादेतदर्थस्य पूर्वसृक्तार्थेन सह लक्कतिबेंथा | 
इति हित शुकत द्वितौयों वंश समासः । 

पदार्थ--दे ( मित्रावरुणों ) प्राय भौर उदान वायु के सहश वर्समान अ्रध्यापक और उपदेशक 
जनो ( देषा ) दाता दोनों ( युबम्पाम्‌ ) आप दोनों से ( यशेषु ) विद्वानों के स'्काररूपी पश करों में 
( इयम्‌ ) यह ( पुरोद्दितिः ) पहले द्वित को क्रिया ( अकारि ) की जाती है दे दोनों भाप ( नः ) इस 
कोगों के स्िये ( विश्वानि ) सम्पूर्ण ( दुगों ) दुःख से आने योग्य कार्मों का ( तिरः ) तिरस्कार कर के 
आप दोनों ( पिप्रतम ) पूर्ण करिये ओर हे विद्वा्‌ जनो ( यूपस ) भाप ब्लोग ( स्वस्तिमिः ) कल्यायों 
से ( नः ) हम सब मजुष्यों कौ ( सदा ) सब काल में ( प्रात ) रद कोजिये ॥ १२॥ 

भावार्थ - दे ्रष्यापक झौर उपदेशक लनो ! जैसे भाप दोनों सब के द्वित को करें केसे इम 
क्षोगों के दुष्ट स्थसनों को दूर कर के सब काल में इम छोगों की दृद्धि करें | १२ ।॥। 

इस युक्त में झुष्यं झ्रादि के दहास्तों से विद्वानों के गुण और कृत्य के वर्यान होने से इस रुछ के 
अर्थ के श्ंगति इससे पूर्व शलक्त के श्र के साथ जाननी चाहिये | 
बह साठवां खरक्त झोर द्वितीय वर्ग समाप्त हुआ || 
++ह++ ++ह++ 


धद्ए ऋष्चेद: मँ० ७ | झ० ४ ।छू० दे? ॥ 





अयैकपशितमस्प सप्तर्चस्प छक़स्य दसिष्ठ्॑षि: । मित्रावरुझों देवते | २। ४ 
त्रिष्दप। ३२। ५। ६ | ७ निन्रलिष्दुप्‌ छन्दः ! चैदता रूदर: । 
१ अुसिपक्क्िरडन्दः । पहुमः स्वर | 





अधाध्यापकोप्देशकों कीहशों भदेतामित्याइ । 
अब सात ऋचा वाले इकसठवें छूक्त का प्ररम्म दै, उसके प्र 
अग्र अध्यापक और उपदेशक केसे होवें इस विषय को कद्दते हैं ; 





उद्दां चक्षुंबंरुष सुप्रतीक देवयोरोति सुर्येस्ततन्वान्‌ । 

अभि यो विश्वा सुवनानि चफ्टे स मन्युं मत्पेंष्या चिंकेत || १ ॥ 

उत्‌ । बाम्‌ | चहु। ।। वरुण! । सुआअर्दीकम्‌ । देवयें। । पति । हमे । 
ततन्वान्‌ | अमि | यः। विश्वां। झुवंनानि। चंटें। सः। मन्पुमर । मर्त्येपु । 
आा । चिकेत ॥ १॥ 

पदाथ।--( उत्‌ ) ( बाम्‌ ) युकयो: (चर्चा: ) चष्ट्उनेन तत्‌ ( बरुणा ) बरो 
( खुप्रतीकम्‌ ) सुष्द रूपादि प्रतीतिकरम ( देवयो: ) बिदुधो: ( एति ) ( खेः ) 
सवितृमणडलम्‌ ( ततस्वान ) बिस्तीण: (अ्रमि )(यः ) ( विश्या ) लदांदि ( भरुवतानि ) 


(अष्टे ) जानाति (सः ) ( मस्युम्‌) कोघम्‌ (रत्येंपु ) मजुध्यघु (आ) खमम्तात्‌ 
(चिकेत ) विज्ञानीयातू ॥ १ ॥ 





अन्वय/--दहे बरुणा देवयोरबा यत्लुत्रतीक॑ चक्त॒स्ततन्त्रानु सूर्वरषोदेति यो 
मनुष्यों विश्वा भुवनास्यभि चष्टे स मर्त्येघु सन्‍्युमा चिकेत तथा थुदं कुरुतम्‌ ॥ १॥ 





अश्र वाचकलु०--६ मनुष्या: ! यथा छुर्यस्लर्वान्‌ बोकान्‌ प्रकाशयति 
को सर्वेबामात्मन: प्रकाशयत: | १ ॥ 


पद्र्थ--दे ( पस्या ) सेष्ठो ( देख्योः ) विद्वान ओ( वास ) ध्यप उन दोनों के मिल 
( धुश्तीकम्‌ ) उत्तम प्रकार रूप आदि के शान कराने वाले ( चढ़: ) अधु इन्द्रिव को कि जिससे 
देखता है ( ततन्वान्‌ ) विस्तृत करता हु। ( खुथ्येंः ) रुम्येमयदल जैल्े ( डत्‌, पुक्ति ) उदय को प्रा 
होता है और ( यः ) जो सजुष्य ( विद्या ) सम्पूयों ( भुग्नानि ) सुदनों को ( भमि, चहे ) जानता है 
(सर) बह ( मस्येदु ) मल॒षयों में ( मन्‍्युम्‌) क्रोध को ( ऋवा) सब प्रकार छे ( चिफेश ) जाने वैसे 
आप दोनों करिये | ३ ॥। 

आावार्थ--इस मन्‍्त्र में वाचकछु--हे मलुष्यों | जैसे रुव्दे सम्पू्य छोकों को प्रकाशित 
करता है दैसे भ्र्यापक भौर उपदेश जन खद के आत्माओं को प्रकाशित करते हैं |: १ ॥ 


ऋग्वेद: अ० £ । अ० ४ | ब० ३२॥ देश 


पुनस्तो कीहशौ भवेतामित्याह । 
फिर बे दोनों कैसे हों इस विषय को कहते हें । 
प्र वां स मिंग्रावरुणावुतावा विप्रों मन्मांनि दी्घश्रुदियति। 
यस्प॒ त्रह्मांणि खुक्रतू अवांध आ यत्क्त्वा न शरदंः पूणै्ें ॥ २॥ 

प्र । बामू | सः । मित्रावरुणों | ऋतऊा । विश्रं: । मन्मरानि | दीर्ष॑उश्रुत्‌ । 
इयर्ति | यस्प॑ । ब्रह्मांणि | सुकतू इतिं सुउक्रतू । अवायः | आ | यत्‌ ।॥ करता | 
न | शरदंः । पूणँथे इतिं॥ २ ॥ 

पदार्थ:--( प्र ) ( बाम्‌ ) युवाम्‌ ( सः ) ( मित्र।बरुणो ) प्राणोदानाविवाध्यापको- 
परदेशको ( ऋतावा ) सत्यतेबी ( बिश्र: ) मेथावी (मन्मानि) मस्तव्यानि विज्ञानानि 
( दीर्घश्रुत्‌ ) यो दीर्घ विस्तीर्णानि बहुकालं बा शाख्राणि श्टणोति (इयति ) प्राप्नोति 
( यस्य ) ( ब्रह्मारि] ) घनानि ( खुकतू ) शोभनप्रशायुक्तो ( अवाथः ) रक्तेताम्‌ (आ ) 
( यत्‌ ) ( कत्वा ) प्रश्या (न ) इब ( शरदः ) शरदाद्युतून, ( प्रणैये ) पूस्यतम्‌॥ २ ॥ 

अन्वय+--द्वे मित्रावरुणा स ऋतावा दीर्ेश्रुद्धिप्रो वां मन्‍्मानीयर्ति यस्य ब्रह्माणि 
खुक़तू सन्‍्तो युवां प्रावाथः यत्‌ क्रत्वा न शरद आपूर्णेये तो युवां बय॑ खतत॑ 
खतकुर्याम॥ रे ॥ 

भावा्य/--दे विद्वांसः ! यो दी्वकालं ब्रह्मचरयेण शास्राएयधीते स एव मेधावी 
सूत्या सर्बान्मज॒ष्पान्‌ रक्षितु शक्तोति ॥ २ ॥ 

पदार्थ--हे ( मित्रावरुणौं ) आण और उदान वायु के सइश वर्त्ततान अध्यापक और उपदेशक 
जनो ( सः ) व६ ( ऋतावा ) सत्य का सेवन करने भर ( दीर्घशुत्‌ ) बहुत शास्त्रों को वा बहुत काल 
पर्य्यम्त शास्त्रों को सुनने वाला ( विपः ) बुद्धिमान जन ( वास ) आप दोनों के ( सन्‍्मानि ) विज्ञानों 
को ( इय्ति ) प्रासत होता है ( वस्प ) जिसके ( अक्षादि ) धनों को ( सुक्रव) सुन्दर बुद्धि से युक्त 
होते हुए भाप ( प्र, अवायः ) रद करें और ( यत्‌ ) जिसको ( क्या ) बुद्धि से ( न) जैसे पदार्थों 
को वैसे ( शरदः ) शरद आदि ऋतुओं को ( झा, शणैये ) अच्छे प्रकार प्रो उन आप दोनों का इस 
लोग निरन्तर सत्कार करें ॥ २ ॥ 

भावार्थ--दे विद्वानो | जो बहुत कान पर्य्यन्त अद्वाचर्य्य से शास््रों को पढ़ता दे वही बुद्धिमाव 
दोकर सब मजुष्यों की रक्षा करने को समर्थ द्वोता है २॥ 

इति श्रीमत्परमइंसपरिश्राजकाचार्याणां श्रीपरमबिदु्षां बिरज्ञानन्द्सरखतीस्वामिनां 
शिष्येण श्रीमदृवानस्द्सरस्वतीस्वामिना निर्मिते संस्क्रतार्यमाषाभ्यां समस्विते 
खप्रमाणयुक्ते ऋग्वेदभाष्ये सपमे मणडल्ले चतुर्थानुबाक एकषष्टितमे सूक्ते 
पशञ्चमाए्के पश्चमाध्याये तृतीयबर्गे द्वितीयमन्अस्य भाष्यं समासम्‌ ॥ 
उक्तस्वामिक्तत॑ भाष्यं चेतावदेवेति | 
सं० १६४६ वि० आपाढ कृष्णा ४ को छुपके समाप्त हुआ ॥ 





